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टीफाकार 


पमोग्रत, न्यायदीपिका गोस्मटपसार जीवकाण््ड आदि विविध प्रत्भोे 


| एिंदी भाषा अनुवादक घपद्मावतीपुरवाल--जातिभूषण 
विवाकर स्याद्गादवाचरपति ,विद्यावारिधि भांदि अनेक उपाधि विभूषिस 
वेरनी ( एटा ) निवासी, इन्दोर ( सध्यभारत ) प्रवासी 
प० खूबचन्द्रजी जैन शास्त्री 
कै 


जिसको 
प्् गांधी हरीभाई देवकरण एंड संस द्वारा संरक्तित 


नी संस्था, भ्रीमहावीरजी (राजस्थान ) के 
विरत त्रद्मचारी भीलाल जैन काव्यतीर्थ ने संस्था के पविद्य प्रेस में 
घुद्क-सेठ हीरालालजी पाटणी निवाई वालों के 


५ संशित्व से कृपाकर प्रकाशित किया। 
7 लि० स० २४८५ 








॥ 
|] 
। 
६ 
| 
| 






|| 


न्योद्यावर १०) देश दपया 


.' सम्परदर्शन-स्तोत्रम' 


( स्पाद्ाद गाचस्पति, गिद्यावारिंधवि परिटत खूबबथम्द्रजी जैन छत ) 


! पुष्यात स वो धर्मों जगदसतवर्षणः | सेल्स्यत्‌-सिद यत्‌-प्रसिद्धात्मज्णेतिरानन्दनि्भरः ॥१॥ 
पाराध्य संसिद्धा: सिद्धयन्त्याप्ता जिनेशरा: | सेत्स्पन्ति साथवों नूनं जगदुद्धरणे वमम्‌॥२॥ 
माउ्लंकृतो भास्वान्‌ न स्पात्तिमिरगोचरः । भवेचापत्रभोन्युक्तस्तथा दुर्गतिद््‌रग: ॥ ३॥ 
| भव्यता यस्मे विशुद्धिदेशना सती | करणापेज्षिणी साक्षात्‌ क्षयोपशमपूर्वजा ॥ ४॥ 
(दश्युदया पंसां सददाश्चयका रिण/। निःभ्ेयसफलाः सर्वे फक्षन्ति सरसा। छुभा। ॥ २ ॥ 

पादप्रसादेन ' शक्राश्वक्रपरास्तथा । जातास्तीर्थकृरतोंउप्याही ' धाज्खितार्णभरसाधकाः ॥६ ॥ 

मनदीयमाने5न्तः शूफरः कुक र। कपि; | दी मी हीनो5पि चाण्डाली जायते दिविजेश्वर; ॥ ७ 

श्रीमाव्‌ गुणाधीश साथे सम्यक्त्थ शंकर ! | समुद्धर भवाभ्भोधों पततः सीदतो जनानू्‌ ८ 
सप्ृभिः कुलकम्‌ 

व जगतां बन्धु) स्वापत्तिनिवारणः | आधिव्याधिदरों बाल-बेच संद्। सुखप्रदः ॥ ६॥ 
 च जगतत्राता शान्तिदः करुणार्णव । परम॑ शरणं नुणां महल जगदुसमम्‌ ॥ १० ॥ 
मार्गमणेता त्व॑ बज्नी कर्मा द्विभेदने । बन्द्रोडनिन्धों मुमीनां तु गेयो ध्येयो महात्मनाम ॥११॥ 
सद्भी (संबेग) -दयास्तिक्य-चत्रत्राकरावपेः । त्व॑ शुद्धात्मशुव) पाता सदूज्ञानव्रवस्साथन; १२ 

धंग ! जगन्नाथ परात्मन्‌ परमेश्वर | | श्रेयोंनिधे महाभाग | पवित्र ! गुगसागर ॥ १३१ ॥ 
पृत्युञरासप--त्रयीदष्टमरं नरम । तास्येपत्तायमाणस्त्व॑, निर्विषीकुरुणें छुणात्‌ ॥ २४ ॥ युरम॑ । 
शी ब्रतहीनोी5पि, खत्प्रसादेन फेवलम्‌। श्वाश्रीं स्थितिमपाकुष्य भावितीथेश्वरो$भवत ॥ १५॥ 
४सबयीदगधी, मत्वा दुःखमय॑ जगत्‌। अवगाहे शरणयं त्वा- सनन्‍्तं शांतिसागरस ॥१६॥ 
तरा गुणा; सचे मता मान्येपिपोपमाः । त्वां त एवं समासाद, भवन्त्यह्तवाधेय:९॥ १७॥ 
लवदृपफारसहसक्षज्ञतामनुपरद्धि रिव श्रथितेजिनं! |. 
अखिलधमंपदेषु महत्खपि प्रथम एवं भवान्‌ समुदीरित! ॥ १८॥ 
तपो5्सतेभू रिगुणः सुसिक्ता त्वया विना सा नन्ु बीजरिक्ता | 
छमाधरित्री सुझतस्य थात्री भवेन्न निर्वाणतरो) सवित्री ॥१६॥ 
स्वयं महान वा महतां सुमान्यर्तवामन्तरा म.देवधर्म एप: । 
भवेश्न भेत्ता विधिपवेतानां, वज्ञ' विना शक्र इवाद्वितीय; ॥| २० ॥ 
अपू्तकल्पटुसपन्नि्भ त्वा,-मनाभ्रयन्तों प्थिता विशाला। 
क्रथ॑ तु वा स्यारजुतालतेय-मनन्तब्यंप्ररततत्कलान्ता ॥ २१॥. 
'मरेत्युजरापहा।! इति च पाठान्तरम।. | 
उसम्ेद!” इति था। पथ पूर्वमादौ , प्रथम आद्यो सुदुय।, भवानेव उक्त इत्यथः 


न्ड 





4 
ड्े 


(६४) 
शुसिमवानेव यती भवन्ति गुणा; पवित्रा गतपकुभावाः 
रजोविददीना गणिनामहीनाः प्रसिद्धस॑स्नातकभावभाजः ॥२२॥ 
सत्ये प्रतिष्ठितों धर्म इति लौकिकसम्मतम्‌ । 
स॒ वे धर्मो भवान्‌ यत्र सस्यसप्म प्रतिष्ठ ने ॥ २३॥ 
त्वय्येच वाकू शास्ति नु सत्यतक्तं, न ल्वय्यथो शास्ति दि सत्यतस्वम्‌ । 
मूले गते धम्कथा कर्थं स्यात्‌, फेफायित वार शिलिनि प्रणे ॥ २४ 
संयम्प चान्षाणि दयाद्रंचित्ता नो निवृ ता भो वद को अत्र द्वेतुए १ । 
आई हइृष्टमागस्य हि सन्नियन्त्रा सिप्तस्तया नव कृपाकटाबः ॥ २४ 
तीत्रे तपो5्प्ी बपुरणचेतोइत्तेनिरोधे स्थिरताम्रुपैति । 
लवच्छुड्धवीर्यानुगतः प्रकृत्या, शक्त; स एवात्र गथां सुबर्य। ॥ २६। 
मुनयो नाजपिष्यंश्चेच्बमाक्रमालिकाम | 
झत्यक्ष्यनू वा कथ॑ दृष्टकपायग्रहदु।स्थिती; ॥ २७ ॥ 
अफिज्चनत्वं परमो वियेफो, निजस्वरूपे यदि वा स्थिरत्वम्‌। 
मिथ्यादश; कप्मलचित्तवृत्तेरसंभव॑ तु+पमद्रयतस्तत्‌॥ ३८ ॥ 
उुरुकुलबसन विपयविरमणं, निजपदशरणं परपरिदरणम्‌। 
अ्भ्च न विवसने पदमनुभवर्न भुतमनुमनन भवभयहरणम्‌ ॥ २१३; 
इत्यादि यः साधयते विवेफी त्वत्सारथिन्नेक्षपदाभिलापी । 
शैसेश्यमध्यास्य भवत्ययोगी,सी5न्ते च सिद्धो भर वशंप्रसिद्ध) ॥ ३० ॥? 
इति तब सहिमानं को न शक्नोति वक्तुम। 
सुरगुरुरपि यत्राशक्ततां बे न्यनक्ति ४ | 
विरग्नति यदि जिद्ठा मामकीनाइछुतमू किन ५ 
मपरमभिदध्ो तिष्ठ भेडन्त: - सदव ॥ ३१.) 7४ 
अददो मोहतमीचन्द्र, त्वदीया; सकलाः कला। । यु 
बन्दे स्तौमि नमस्हूनें, भूयो भूयो पजे भर्जे.॥«गावता * 
रण 


जाकर हि; 
न ॥ पर 


है हि का डरे न्न्ब 
हि 
कु 


- --भशो स्वयि न सति हि--निश्चयेन अतखं शास्ति वाशिति शेष) 
२----बा' हबाथ | ३---जाः ज्ञातम्‌ , हत्यथेः 


| 
|] 


आाद्य निवेदन 


४ र्तकरण्डभ्रावकाचार ” दि० जैन समाजका सुप्रसिद्ध एवं अपने विषयका अत्यन्त महान अन्धराज 
(सके रघयिता भगवान समन्तभद्रस्वामी है। यह श्रावकाचार उपासकाध्ययन नामसे भी प्रसिद्ध हे । 
करा मुख्य विषय एकदेश मोक्षमाग-रत्लन्नय धर्म का वर्णन करता है। आगम में श्राथक पद प्राय: नैष्टिफ 
पकके लिये ही प्रयुक्त हुआ करता है। कोई भी संयमस्थान अथवा संयमासंयमस्थ'न अन्तरंगमे सम्यग्दशेन 
 सम्यसज्षान के हुए बिना सबर निर्जश एव' मोक्ष॒ठक्त्व के साधनका काये करनेसमे असमथे है। अत 'एव 
चायने नैस्ठिकके प्रतिमारूप ब्रतोका वर्ण न छरनेसे पूब' इन दो रत्नोका-सम्यग्दशन और सम्यम्ज्ञानका भी 
से पहले वण न करना उचित समभकर क्रमओे प्रथम दो अध्यायों से कीया 6६ । इस प्रथम अध्यायसे सम्य- 
गनके लक्षण , विषय , गुण , दोष , और नैःश्रेयतत तथा आभ्युदयिक फलका बण न है. ; यद्यपि सम्यग्दशनका 
उय अत्यधिक महान है किन्तु श्रावकपदमें प्रवेश करनेबालेके |लये उस सबका आवश्यक सार आचायने यहा 
रे अंगृहीत कीया ,हे जबकि अआगिके द्वितीय अध्यायमे सम्यश्ज्ञानके विशाल विषयका।नदें श इस 
| भी मम केवल ४ पद्मोमें हो किया है । ऐसा माहुम होता है कि ग्रन्थकत्तों 
भम्यम्दष्टि) के दश भेदोमेसे सूच्नर[प्ट अथवा बीजर्प्टि थे । वे वृत्तके समान 
५ वर्ण नका बीजरूपसे संक्षेपमे सू[चत करना अधिक पसंद करते थे। हमारी इस 
_-_*आप्तमीमांसासे हो सकती है जिसकी कि ११५ कारिकाओमे ३६३ यः प्रायः सभी मूल 
(००० जन्म निराकरण किया गया है जैसा कि उसकी टीकाओंसे स्पष्ट होसकता & । भगवान्‌ समन्तभद्गकी 
वभौम विद्वञाको भगवजिनसेत्ताचार्यने यह मानते हुए भी कि-- 
कदीनां गमफाना च , बादिनां वाग्सिनामपि | यशः सासन्तभद्रीयं ,सूत्ति चूडामणीयते ॥ 
भागोसे विभक्त कीया है। यथा-- 
नम्नः समन्तभद्राय , सहते कविवेधसे । यद्दचोवज्ञपातेन , निर्भिन्नाः कुमतांद्यः ॥ 
मालुम होता है इस विभांगीकरणमें विषयकी तरफ मुल्य दृष्टि न रखकर साहित्यिक रचनाकी तरफ प्रधान- 
॥ लक्ष्य रक्खा गया है । इससे ऐसा मालुम होता है कि भगवज्जिनसेनाचाय उनकी कृतियोमें दो महान ग़ुर्णों 
खा कला५.। योग्यताओं को देखते है --- महान्‌ कवित्व और कठोर अथवा असाधारण तकंपूण ठा। 
अह कहनेको आवश्यकता नही है कि --- 
४, ब्ादयात्मभवत्ति , हृदयादपि जावते। आत्म। वे पुत्ननामासि , स जीव शरद्‌ः शतम्‌ ॥ 
"१५ “शीब॑दित्मक आंगमके इस वाक्‍्यके अनुसार जिस प्रकार पताके शारीरिक मुख आदिकी आकृति 
पक < गेका अयतार पुत्र हुआ करता हैं. उसी प्रकार कविकी कला एबं भावनाका प्तिविम्ब उस 
पा प करतो है। भगवान्‌ समन्तभद्रके विषयसें सी यही कहा जाभकता है.। 
थ्र«,, मदद श्रावकाचार है। यह कोई रूव्य या प्रथमाहुयोगका ऐसा कथाप्न्थ नहीं है जिसमें 
“हित्यिक गुण दोष रीति रस अलं+रोका प्रयोग किया जाय , इसी प्रकार यह कोई दार्शनिक अथवा , 
थाजुग्गोगका भी ऐसा ग्न्थ नहीं है जिसमें कि आक्षेपिणी अथवा विक्तेषिणी कथाओके अवप्तरपर यथागोग्द 
रण. “य निक्षपके आध! पर द्वेतुआद एब' ककश तरंगमित युक्तियों के सदर्भका निवन्ध आवश्यक हो | 
यह ठो उपासकाध्ययन के एक अपूच आवश्यक भागका महत्त्वपर्ण सा< है । | 
ग्ेकि इस विषयका मूल उद्गम स्थान सातवें! अंग उपासकाध्ययन है । इसका अथे होता है-- 
... “आहारादिदाने! पूजाविधानेश्च ये संघमुपासते ते उध्वसका; भावका; अधीयन्ते 
/ यस्मिन्‌ तत्‌ उपासकाध्ययनग! | 
अतः इसमें श्रावकको ग्यारह प्रतिमाओं के वर्णन के सिवाय उनके कत्तेव्य दान पूजा आदि से सम्बन्धित 
[चरण क्लिया काण्ड तथा तद्विपयक मंत्रत्निधानादि का भी विस्तृत वर्णन किया गया है । 8 


९) 
दान पूजा की सिद्धिके कारण वार्ता कर्म और उसके सायद्य, अल्प सावय्,, भसतापथय भेदोंका एवं , ,, 
येसि सम्बंधित चार आश्रम और चातुर्व॑श्या विशिष्टताका वर्णन भी इसमें रहे यह रघाभाविंक है क्योकि 
चार आश्रम की उत्पत्ति इसी अगमे' बताई है अत एवं इस अगका बर्णनीय विषय केवल” ११ अतिमा 
ही नहीं है! यह स्पष्ट है । 
इसके ग्यारह लाख सत्तर हजार पढ़ है। इसमें श्रावक सम्बन्धी ग्यारद्द प्रतिमा रूप प्रतोका 
जिप्त तरह बन पाया जाना हैं उसाप्रकार आवश्यक क्रियाव[श्ड अभिषेक पूजा अठिप्ठा दान आदि छह 
आवश्यक कम और तत्सस्बन्धी मन्त्र भागका एच' चांर आश्रम सम्बन्धी विषयोका भींश्री महावी (भगवान्‌ 
८ के अर्थरूप कथनका ६5 ऋद्धियोसे युक्त श्रतकेवली गणबरदेव द्वारा प्रन्थन किया यया है । यथा -- 
ब्रह्म बर्थ गृहस्थश्च वानप्रस्थ'च मिन्ुफः । 2 
चत्ब।र आश्रसा एते पप्तमाधद्‌ विनिर्गता:॥ 5 ॥ 
प्रकृत रत्नकरण्ड थावकाचारसे वर्णित ग्यारह श्रतिमाओके विपयका सम्बन्ध भी उपासकाध्ययमसे ६ 
है। और शेष सम्यर्ू्‌शेन सम्यज्ञान सल्लेखना के वपत्रका सम्बन्ध नाथवर्मकथा (ज्ञाह्धर्मकथा) अग ज्ञानप्र- 
वादपूर्ग प्रत्याख्यान पूरे से हूँ । किन्तु इसको आशय टह नहीं है + भगवान्‌ समन्त भद्गसे पहले: ८. हा 
का वणुन् अन्य आचार्या ने (कया ही नहीं हैं , ५"चाप्रवर कुन्द कुन्द उमर ०१ आविकेए' ३० 
आदियमें भो इन विपयाऊा संग्रह पाया जाता *त एवं यह कहने'छो ,ती) ॥ २७॥ 
सर्वज्ञोक्त परम्परीण ८ही «| धमन्तभद्र स्वाभाय , आचार प-म्परा से, प्‌ स्थिरत्वम्‌। 
तो यद्दा धिंयय निबद्ध डिये है। फिर भी यह सवेब्ा सा» है कि उन की थह रघ- लत 
इसमे यद्यांप मुख्यतया भाउरूप एकदेश रत्लन्नयवा «५ नहीं प्रधान है' साथ ही आफ, ८ २ ; | 
अर्थक्ते सारका गर्भित करता है फि इसकी पद्यरचश को 4 रेका हो कहा जासकता हैं।फर भी इसमें उद. । 
स्वाभाविक कवित्व शांक्त एव दाशनिकता ह'ष्टओचर हुए बिता नहीं रहती । | हंस 
निःसन्देह आवाय ने केवल १४० कारिकाओमें अपने विवक्तित महान बिपयको जिस तरह सूत्र रृष्टि- 4 
बीजरूपभ संजतिप्त किया है इससे उनकी सुत्रद्द प्टट्य अथवा बीजहष्टित्व के म'थ साथ विशालश्रतसमुद्रके 
मन्थन करने बाली शुतसम्पत्तेका भी पारचयप्राप्त हुए विना नही रहता | इस रचनाके द्वारा उन्होने केवल < 
प्रकृत विषय की जीरित रख ऊा द्वा प्रय.न नद्दी किया हैं प्रत्युत ऐदयुगीन पुर्ण रत्तन*्यधर्मके यथावत्‌ पालन 
करेनेमे असमर्थ मुसुछुओरेलिये सामथ्य प्रदान करनेबाला कल्याणकारी मार्ग प्रस्तुत करके संसारदु्खोंका उच्छे- 
दून एवं मोक्ष माधना के लिये हस्तातलम्बन देकर तीर्थ 5९ भगवानके अनन्तर गणधर देव के समान काये 
फिया है जिसके लिये मुमुछु भव्य विद्वान अवश्य ही उनके ऋणी है । ु ! 
इस ग्रन्थ को अमी तक अनेको टी+एं लिखी गई है । संस्कृत टीका ठो एक प्रभाचन्द्र आचाय॑े की ही | 
/ प्रष्मिद्ध दै । अभी कुछ वर्ष पूर्व स्व॒० सिद्धान्तशास्त्री प ० गौरीलालजी की निरक्ति भी जैनसिद्धान्तप्रकाशिनी |, 
सस्थाके द्वारा कलकत्ता से अकाशित हुई थी । हिंदी दौकाऐ अनेक है। फिर भी कईबर्ष से हमारी भी भावना न्‍ 
कि इसके अभिम्राय को म्फुट करनेके लिये यथाशक्ति और यथास्रि टीकाके दो रूपमें लिखना । परन्तु विचारों: 
को कार्यास्बित होने मे ऊई वर्ष अनेकों बाधाय के कार ण निऊल गये । अभी भी पूरे अन्थ की टीका नही लिखें 
जासकी है फेवल सम्थरदशनका वर्णन करनवाले पहले अध्यायका ही यह प्रथम भाग हैं। आगे के भाग का भी. 
लिखना »लू किया है परन्तु वह कब प्रा होगा यह अभी हम निश्चित नहीं ऊर्ह सकते | फिर भी जहा तक 
शक्य होगा जल्दी प्रा करनेका प्रयत्न किया जायगा | ! 
हमने अपनी इस टो हमे प्रत्येक कारिकाऊ़े सामान्य अर्थड्रो लिखनेके बाद प्रयोजन , शब्दोंका सामान्य वि 
शेष अथे, और तात्पर्य इसतरह तीन भागों मे आंभ्रप्राय स्फुट करनेका प्रयत्न किया है। अपने,उपयोग कोल 
कल्याणकारी विषयमे लगाये रखने को सद्‌ प्रावना से ही विना किसों की प्ररणा के द्वी हमने यह प्रयास कियां. 
हैं। फिर भी इसके प्रंवाशन के [वप”मे हमारे बडे भाई स्व० डद्धट विद्वान प० बंशीधरजी सोलापुरके सिवाय हह 
खासकर श्रीशान्तिसागर ( भारतीय ) जैन सिद्धान्त भ्रकाशिनी संस्थाके महामदरी एण भंबधक विद्वान ब्र० हे 
भीज़ालजीकी प्रेरणा हमको भिल्री हैं जिसके कि फलस्वरूप इसी स स्थासे यह प्रथम भाग प्रकाशित होरहा है धर 
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| ु (७) | 
. * ग्रेथपि हमारी इच्छा अभी प्रकाशित करनेकी नहीं थी परन्तु न्र० श्रीलालजी काव्यतीर्थका कद्नां 
एक्षितता भी-लिसागया है उसे प्रकाशित क- दिया जाय | इसके सिवाय उक्त भाई सा० जब इन्दौर 
“ये तघ उन्होंने मुझे लिखते हुए देखकर और कुछ पद्योक्ा अर्थ ध्नकर अत्यन्त हे प्रंकट किया और जोर 
, प्रेरणा की कि जैसा भी हो एकवार इसको प्रकाशित करादो | उनकी इच्छा थी और जैसा कि उन्होने 
॥ भी था कि अब समय अधिक नहीं है और मै इसके प्रंकाशित अशको देखना चाहता हूं। किंतु ढुःख हे कि 
[के प्रकाशित होनेसे पूर्व ही उत्तका समय ( सनुष्य पर्याय ) समाप्त होगया । है ' 
हमारी इसके छपते समय यह भो इच्छा थी कि कमसे कम-एक बार दम इसका प्र देख सके कितु वैसा 
६ होपसका । इसके संशोधन का कार्यो श्री ब्रः श्रीलाज्जी सा० ने किया है। एतदथे हम उत्तके अत्यन्त 
आयी हैं। साथ दी उक्त संस्था-श्री शांतिसागर जैंन पिद्धांतप्रंकाशिनी संस्था श्री महावीर पके इस उसी ' 
गलती में 0 *7 कि द्वारा यद्द ठीका प्रकाशित होरदी है| ' 
झैपर 'पयोगी है यह /निर्णय तो पाठक महानुभाव ७वं विद्वानों पर ही निर्भर है । 
अं ९ यदि हमसे कही स्खलन होगया है तो केवल क्षमा प्रदान करने की अथवा 
सुधार लेनेकी कृपा करता अधिक श्रे५स्क्र होगा। ' 
आशीर्वाद चाहते हैं कि इस अथ को यथाशक्न्य जल्दी पूरा क़रनेमें हमको 

रु ह। + + 
>्रा्ंभः पुष्यातू सद्रत्तत््य शर्द्रिक्राम। 

>> “-#मतिः अन्प्ति' दुद्यात्‌ पाश्वों विप्नदरोडसु नः॥ 


। ३ 4... 39 + हाँ 


>/र्थे भावात है । 
“भवन तुफोगंज इन्दोर _ . प्रार्थी हल 
४-१२-४५८ खूबचन्द जैन... 
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। ! 
५. सब एृध्थर की बात है। श्रीमदाचार्ण बीरसागरजी मद्याराजका श्री संघ श्रीसम्मेद ,शिण्विरजीफी 
न्दना कर चातुर्साष्त योगके लिये इंसरीमे विराजमान्त था। में श्राबण सासकी शुक्त चतु्दंशीके दिन गृहविरत्त 
प्रभ प्रतिमाधारी श्रावकके प्रत श्रीमदा चाये महाराजसे गहणकर पताथमें रहने लगा तो भाद्रपद मास्में श्री- 
/गद्वाद बायस्पतति पं० खूबचन्द्रजी शास्त्रीफा समागम भी हुआ | उत्त समय शास्त्रीजीन मुझे अपनी लिखी 
धर्नकरंड श्राबका चा रकी रत्नअय वंद्रिका हिंदी विवृति पढकर सुनाई । उस समय तक केवल पुलिसकेप आकार 
५ फेबल १२५ पृष्ठ लिखे गये थे जौर उतने अशमें केःल « या १० श्लोकोका हो भाष्य हो पाया था। सुन: 
४५ मेरा और अन्य उपस्थित सज्जनोका हृदय गद गद हो गया । वस्तुतः ऐसी टीका आजतक देखने सुननेमें 
आई थी जो तार्किक चूडामण कविवेधा श्री समन्‍्तभद्र आचायेटी इस भन्थरचनाडी उनके विद्वत्ता- 
कूल गंभोरतांको बता मे । जिस प्रकार आचार्ण महाराजते हादशांगके सप्तमाग उपास्काध्ययन रूप 
गरक जलको गागरम भरा हूँ उसी प्रफार शास्त्रीजीन, गागर हो उडेलकर इस रत्नकरण्ड आवफाचारफ्े 
॥'लफो 'सागर' रूप परिणत कर दिया हूँ। 
शाखीजोने अपनी बविद्वताझा, पिद्धान्व शास्त्रके अध्ययनफा, व्याकर्णकी निपुप्दाका कौर साहित्य 
सरणे पारंगततागा इस जिद्रणमें खुद ही उपयोग किया है आपने अपने बक्तब्यज़ों कोई स्वतंत्र 
“थे समझ बेंठे शश॒लिये आादीन आदायोके जाक््य उद्धृत कर दौत्राग सर्चशकों उपहतांका 
सिद्ध फर दिज़ाणा ५ैं। यह दाया परम पूर्ण नहीं लिएी गई है। कारण अत्यंत मदन फरनेके 
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(८) 
थाद यह लिखी जाती है इसलिये और शास्त्रीजी इद्ध हैं इसलिये अधिक धस करनेसें असमर्थ है, इसकेय (९ 
वे इधर उधरका मसाला लगांकर ग्रन्थक्रों हम्या फरना भी पसन्द नहीं करते । कारिका(<लोकों ) फक्षपा 
हृदयगम करकषेनेके बाद उप्ती फारिफाकोी लिखते हैँ । यही कारण ईं फि सात सालमें (४०८लोकोमेंसे ४ 
४९ श्लोक अथवा धर्मका एक अ'ग सम्यद्शनाधिफार+ ही ४१४ चारसौ चौदह एप्वमें गिबरण लिश्ष पाये ४२ 
शास्त्रीजी आगे इसको लिख रहे £ परन्तु कितने सालोमें प्रस्भ पूर्ण दंगा यह कद्दा नहीं जासकता 
इसलिए इसका एस भाग “प्त्पदर्शनाधिकार प्रकाशित फिया जारदा है। 
श्री शांतिसागर (भारती ) जैनमिद्धान्तप्रफाशिनी संस्था जबसे फलकशा छोडकर इस प्रास्तमें ला! 
है तबसे श्रीआचार्य मद्दाराज्ष बीरसागरजीके शुभाशीर्षाद्स प्रकाशन कार्य अब्छी तरह करने लगी है. 
आचार्य महाराजके भक्त लोगोने आर्थिक सहायता दे इसको आगे बढाया हु ऐसे हो सम्जनोमें निबा। 
(राजस्थान ) नियासो सेठ द्वीरालालजी पाढणी हूं । भाप प्रतिसाधारी श्रायकबन्ध भा एपांसकीप्ययनसे टू 
होनके साथ स्वोपार्शित द्रव्यक्ना चारों प्रकारके दानमें सदुपयोग करने घालेथा (्ञात्यर्मफथा) अंग ज्ञानम्र- 
इस सस्थाके आप सन्‍्त्री हैं और २५००) ढाइ इसार रु० देकर “६ उम्नन्त भद्रसे पहलेल>-८० / 
6पयेसे प्रकाशत होरद्दा है । ५... / ># आदिकेए 
संस्थाके नियमानुसार इस गन्ध की लागत उठ आनेपर फिरती; ॥ २७॥ 
एक वार दानमे दीगद द्रव्यसे जिनव;णी का प्रकाशन--चार होता रद, चु स्थिरत्वम | 


संस्थाका परिचय ज्ड्वत्‌॥ २८ ॥ 


सन १६१३ मे इसकी स्थापना बनारस में सुजानगढ़ निबापी स्वर्गीय पं,पन्नालाल जा एस से 3७.“ 
जैन धर्मप्रेचारिणी सभाके नामसे श्रीमान्‌ पं.ज्ञाला शामजी शास्त्री चावली (आगरा) की सम्मतिल्‍छ 7" 
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वतन आचार्य विद्दार की भूमि राजस्थान में करनां पडा जिससे संस्था और संघ दोनोकी सेजा > सके । 
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श्री सिद्धभ्यों समः 





श्रीमदाघार्य समन्तभद्र स्वामि-विश्वित 
. श्औरीरत्नकरण्डश्रावकाचार 


विद्यावारिि, स्याद्ादवाचस्पति, स्याह्मदभूषण धर्मदिवाकर पंडित खूबच॑द्रजी शास्त्रीकृत 
- धरलन्नय-चन्द्रिका” नामकी देशीमाषाटीका सहित. ..+ 
ह टीकाकारका मंगलाचरण। 8 नी 
श्रीमन्त सन्मति नत्वा तह्ाणी च गुरुतयीम्‌ | 
भ्रावकाचारविद्वर्ति. कुर्व॑ मंगलकारिणीस ॥ 
आचार्य श्री समन्‍्तभद्र भगवान्‌ रत्नन्नवरूप श्रावकपमंका व्याख्यान फरने की इच्छासे 
संबसे प्रथम अन्तिम तीर्थंकर भ्ीवर्धभान स्पामीफी नमस्कार करते हैं--- हे 


नमः श्रीवर्धभानाय निंधू तकलिलालने । जी 


सालोकानां तिलोकानां यहियया दपंणायते ॥१॥ 
अथ--आंत्मासे लगे हुए कलिस-न्‍पापों की जिन्होंने निकाल कर दूर कर दिया है 
और जिनका ज्ञान अलोक सहित तीनों लोफो को जानने के लिये दपेशफे समान है; उन 
श्रीवर्धभान भगवान्‌ को नमस्कार है। 
विशेष---इस कारिकाके सम्बन्धमें निम्नलिखित तीन विषय विचारणीय हईं-- 
०. ३-अयोजन | २-शब्दों का साभान्य-विशेष अथ, ३-तोत्पय। इनमे भी प्रथम” प्रयोजन 
के सम्बन्ध में चार बात ज्ञातव्य है। १--आ।स्तिकता, २--अतक्षता, '३--आम्नाय और 
बा भिगलकासना । | आयितक ता 
,. आस्तिक शब्दकफा अथ “अस्ति परलोक इति मतियस्यासो आरस्तिक;१ ? इस निरुक्तिके 
अनुसार जीवात्माके अस्तित्व और परलोक आादेपर श्रद्धा रखनवाला हुआ करता है। मंतलव यह 
- कि जो आत्मा या जीवतत्तकी, उसको अप्रत्यक्ष अवस्थाओ-स्वग नरक आदि सांसारिक गतियों 
एवं संसारातीत निर्वाण अवस्था फो मानता है; उनके अस्तिलके सम्बन्ध में जिसको पूर्ण 
विश्वास है; जो इनके व्णनकी सत्यताकों स्वीकार करता है; उसको कहते है आस्तिद् | तथा इस 
 'तरहको मान्यता एवं श्रद्धाका ही नाम है आस्तिकता । 
९--“अस्ति न्ञांस्ति दिष्ट मतिः” पाणिनीय। । 


घ 
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३) 


२ श्त्तकरण्डम्रीबकीचारे 


यह पद्च ग्रन्थकर्ताक्ी आस्तिकतांकों प्रकट करता है | क्योंकि इसमें नम्स्य व्यक्तिके 


जिन तीन गुणों का दणन किया गया है उनसे युक्त जीवतल्क्षी जो नहीं मानतां या जो 
निर्वाय अवस्था और उसके अपावारण केारंणरूप इन धर्मों की स्वीकार नहीं करता इस तरहका 
गास्तिक बुद्विका व्यक्ति उनकी भपस्क्रार करके अरनी श्रद्धा भी श्रभिव्यक्त नहीं कर सकता | 
अतः इस पथके द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्रन्थकर्ता को यह बात सर्वथा मान्य है कि 
जबजता वीतरागता और हिदोपदेशकधारुप गुणों का धारक कोई एक व्यक्ति श्रवश्य हैं। साथ 
ही वह हम राज छद्मस्थ संसारी जीवों के लिये आदश है | निर्वाणके मागका ग्रदर्शक है। अत एव 
वह हसारंलिये नमस्य ( नमस्कार करने योग्य ) है । 
बह कौन है इस बात की समझाने के लिये यहां दृष्टांत रूपमें नामोल्लेख भी कर दिया 
है कि जिस तरह श्री वर्भभान भगवान | वे नमस्य क्यो हैं अथवा में उनको नमस्कार क्‍यों करठा हूँ! 
इसका विशेष युक्तिपूर्षक उत्तर नो अपने आप्तमीमांसा सामग्री ग्रन्थमें स्वय॑ ग्रन्थकारने देदिया है 
उसीका संक्षिप्त आशय हरा पद्ममें तथा आगे चलकर आप्तका लक्षण वतातेहए स्पष्ट कर दियागया 
है जो कि. पिडानों को स्वयं घटित करलेना चाहिये। इस गुणके कारण अपनी लघुता, ग्रन्थकी 
* सेबेज्ीपशर्ता और प्रामाणिकता पर भी प्रकाश पड़ता है | 
50) कृतशता--अपने प्रति फिये गये उपकार को मानना, तथा कंतीपकारीके प्रति सम्माने प्रकट 
करना, और उसका निहय ने करके गौरबके साथ, उसके नाम आदिका उल्लेख करना आदि 
कृतज्ञता! व्रहलाता है| यह एक महान्‌ गुण है जो कि वक्ता के शुद्ध सरल गुणग्राही स्वभाव का 
' स्पष्ट तो,करता हो है साथ ही प्रक्रृत बिपय के मूल वक्ताके प्रति दृष्टि दिखाकर. उसकी ऐतिहा सिक्र- 
ता भीक्रुठ कर देता है। यही कारण है कि शिष्ट ग्रन्थ-कर्ता अपनी रचना के प्रारभ्ग में, अपने 
उस उपकारी का रमरण करना परम कर्तत्य समझते हैं और श्रद्धापूर्णफ उनका नामोल्ले 
क्रिया ९ करते है [> 
_ इस प्रैन्थ्में जो छुछ वशन किया गया है उसके अथृतः मूल वक्ता श्रीवधेमान स्वामी है। 
उन्होंने,जो ओयामार्ग का उपदेश दिया वही उसकी ग्रन्थ रचना करने वाले गणधर्‌ देव तथा 
अन्य आदार्यीकी ह८ध अब तक चला आरहा है। अतएव कृतज्ञ ग्रन्थकर्ता श्री आचार्य समन्तभद्र 
स्वांसी-ने उनका यहां स्मरण किया है | 
आज्ञाय---यथपि इस शब्द के अनेक अथ होते है लेकिन यहां पर आचार्य परम्परागत 
"पंचीन आचार्यों के द्वारा चली आई प्रइक्ति) अर्थ अहण करना चाहिये | मर्यादा का रक्षेण महान 
' गुर्श हैं।और उसका भंग करना महान दौप हैह ।उपर लिखे कारणों से अमिमत कार्य के प्रारम्भ 
१ “-दोपावरणयोहोतिरनिःशेषास्य्थतिशायनात । कचियथा स्वहैतुभ्यो बाहरूतसंलक्षयः॥ स * त्वसेंबासि 
#निरदषो थक्तिशास्त्रांवरोधियाक्‌ । अविशेधो यदिष्टन्ते म्मसिद्धेन न बाध्यते ॥ आप्तमीमासा ४-६ 


२--अधिनतफलसिद्धेस्भ्युपासः सुबोभ;, प्रभवति स च शास्थत्तस्थ चोपपत्तिराप्तात्‌। इति भवतिस 
"पुज्थश्तस्मसाक्षात प्रचुद्धे नि कृतभुपकारं साधवो विस्मरन्ति ॥ ३-- देखो आदिपुराण।॥ 
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चेद्रिका टीका प्रथम-क्हीक ३ 
>...0.0.........>>०->>>>>वह5 दि छाए परुप की अभीश है| इस उप कओ फंकिल काका का शिल किक हल करना 
में इशकबका स्मरण करना आचार्यों तथा शिष्ट पुरुपोकी अभौड है| हैं 2 अर कि के 
महान तार्किक आचार भगवान्‌ समन्‍्तभद्र स्वामीने अपने इस भावका चारके प्रास्म्भमें मं ड ह | 
समझा है | क्योंकि वे न केवल तथाकथित प्रीक्षाप्रधानी ही थे अवितु परीक्षाप्रधानितासे/ हे 

हा न कं पक हि 
पूर्व आज्ञाप्रथा दी और परम्परीण मर्यादाके पालन करने वाले भी श्रे। यही कारण के 
ऐे पूर्ववर्ती आचार्योकी मंगलाचरण *- करनेकी आम्न(पक् उड़ने भी यथा हे के हा 
“6 मंगलकामबा--मंगलको अभिलापाको कहते है। मूल शठ) के दी वद्ध_ 


र्‌ (६ +० मी बे !. हि वि पं 
पापका नाश और पुण्यकी प्राप्तिर। भारब्ध शुभ कार्योके पूर हा हल 
अभेकी सम्भावना रहा करता है) विष्नोक अन्त कर्मेका: | 
अमेकी सम्भावना रहा करती हैई। विध्नोका कारण अन्तराय आ है पी य शका५ 


पाता आदि पुण्य कर्मोका अलुदय अथवा मंदोदय है। बीतराग सबंश, हितोपदेशी-परमात्ए, 


न 





बिन्न गणोके र 


आप्त परमष्ठीके पवित्र गुणके स्मरणसे' -अल्तराय आदि: आदि पाप फीकी शक्ति शीणन्हो जाती है हे 


० ५ क-नर>मककनक ५» 2 ज-तक “परी तीयपिनी कल पलन+++क 3 ा»+क मनन ५३३ 
+९९५५-ज«»म कमाने 3>ाी33०-क नाक सकथतकक 


और सद्देधादि पुण्य कर्मोके रसमें में प्रकर् हुआ करता है४ । फलत) विध्न आनेमें अन्तर कारण 
अन्तराय कर्मके निर्दीर्य हो जानेसे अभिमत कार्यकी सिद्धि अवाधित बन जाती: हैं हैं अतएप 
आरितिक एज तचज्ञ ग्रन्थकर्ता अपने ग्रन्थकी आदियें पव्िजगुणोके समुद्र अभी देवशका स्तवन ' 
किया करते हैं | समन्दभद्र स्थामीने भी इसीलिये इस शावक्राचारकी रचनाके'भररस्भर्म अपने 
इष्ट गुणोंके स्थानभूत श्रीवर्धभान भगवाचूकोी नमरकार क्रिया है। ' कह, 
मंगल करनेका फल अनेक तरहके अभ्युदयोंक्री सिद्धि आदि भी बताया #&7* वह भी 
ग्रन्थान्तरोंके कथनालुसार विद्वानोंकों यहां पर भी यथायोग्य घटित कर लेना चाहिये । रोका गा 
ऐसा भी कहां है कि “मंगल निम्मित्त हेतु प्रमाण ग्रन्यका तर मे और शारत्रकत्तोका नाम: 
इस तरह छह बातोंका ग्रन्थक्ी आदिमें वर्णन करना चाहिये । ४ इनमेंसे मंगलकाःउल्लेख तो 
स्पष्ट ही है, अन्य विपय अलुमान अथवा तक द्वारा समझने चाहिये। जिसके ़िलिये ग्रन्थेके 
अन्तिम दो पद्च तथाए ग्रन्थकी प्च संड्या आदिका आधार पर्थाप्त है। 3 आल 
शब्दोंका सामान्य विशेष अर्थ--नम। यह_अच्ययपद है जिसका अर्थ होता/हैं;नमस्कारः। 
_अर्थात्‌ ग्रन्थकर्ता कहते है कि मेरा नमरकार हो।इस पर से प्रश्न॒ उठ सक्षता है कि कितकी/' 
(३--पद खण्डागमर्क प्रारम्भ मे ” गसो अरिहन्ताण” आदि .. मोक्षशास्तकी आदि मे! सैक्षेमार्गेस्य _ 





मा की समयसार प्रबचनसार के “बंद्ति सब्पसिद्धे, एस सुरासु” आदे संग्रलु-प्रथ “उसके 
माण ह रे 
--मुं” पाप गालयति-विनाशयति इति। तथा “मंगं"-सुख॑ पुण्य वा लाति ददाति इंति। ड्रेलो- 
श्र कक ब्लड द्वीनी ऐ न् 
अतगार घधर्मासत अ ७ शोक ६१ की टीका और तदूगत दोनों पद्य । हक 
| “-भरेयान्सि बहुविश्लानि न हा दघुना भव॒ते क्षत्रचूड़ामणी (वादीभसिंह) 7 
! दावेष्ट हे 'बिहन्त' -शुभसावभप्तरसप्रकर्ष प्रभुरन्तरायः। तत्कामचारेण शुणालुरागान्ठेत्यादिरिष्ठान्ले 
,, कदहदादे:॥ कस 


४ /नास्तिकत्वपरिष्टारः शिष्टाचारप्रपालनम । श्रेयोष्वाप्तिश्व निर्विन्न' शास्त्रादावाप्तसस्तुव॒ात।॥' 


६ --धवला आदि &#“मंगलद्देतुनिमित्तममाणनामानि शास्त्रकर्दृश्च । व्याहृत्य पडपि पश्चातूहुआचप्टां शास्त्र 
सामाय: ॥ है २० क० १४६-१४० येन रचयं आदि तथा सुखयतु आदि । चर हर प 
क ५ डे हे का रू 


्‌ः 
न 


४ रत्नकरणडश्रोावकाचार 


१4 ०.०९ ७... 


ओर क्यों १ हसके उत्तरमें ही नमस्य भगवानकी तीन पदों द्वारा विशिष्टता--नमस्कारके योग्य 


असाधारण शुदवत्ता इस पद्यमें प्रंकठ की गई है। पहले पदके द्वारा हितोपदेशकता, दूसरेके 
द्वारा वीतरागता और तीसरे अथवा उत्तराधके द्वारा सर्वेज्ञताको दिखाया गया है | मिससे यह 
अर्थ निकलता है कि जो हितोपदेशी है वह नमस्य है। फिन्त हितोपदेशी वास्तवमें बढ़ी माना 
जा सकता है जो बीतराग एवं स्वज्ञ है। लोक भी जो रागद्देप अर्थात्‌ पक्षपातसे ग्रस्त है तथा 
प्रकृत विषयर्मे अजानकार है उसका उपदेश या निर्णय हितरूप एवं प्रमाणरूप नही माना जाता 
स्‍ कम प कम पम्प | क्योंकि आगममें पांच प्रकारके विनयका 
जो उेल है उनमें से मोद्ाभ्रय. विनयह्े सिवाय शेप चार प्रकौरके विनयका यहां 
सम्बन्ध घटित नहीं होती ६ 
' श्रीवर्धभान८-छि शब्दके दो श्र्थ प्रसिद्ध है, परन्तु तीन अर्थ भी किये जा सकते हैं । 
प्रथम तो श्रीवर्धमान, यह वर्तभान २४ तीर्थसरोमेंसे अन्तिम तीर्थंकरक्री उनके माता ,पिता 
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द्वारा, रक्‍्खी गई अंन्वर्थ संज्ञा है, दूसरा इसका अर्थ २४ तीथकर होता है। तीसरा अथ 
समवसरण बिभूतियुक्त अन्तिम तीर्थंकर भी हो सकता है। हक 
:' वर्तमान हुंडावसर्पिणीमें होनेवाले तीर्थकरोंमेंसे चोब्रीसवें तीर्थंकर भगवान्‌ पांच नामसे 
प्रसिद्ध है हैं--दीर भहावीर अतिवीर सन्मति और श्रीवर्थमान | पांचो ही नामके भिन्न २ कारण है 
ऑर वे.भिन्न २ व्यक्तियोंके द्वारा रबखे गये हैइ । इनमेंसे श्रीवर्धभान यह नाम उनके माता पिता 
द्वारा जन्मसे दृशेजें दिन रकखां गया था| यदथ्पि इस नामकरणमें कुछ अर्थक्ी भी अपेक्षा 
रक्‍्खी गई है। यहां पर ग्रन्थकर्ताने इंद्र रुंद्र देव और चारण गुनिके रकसे हुए नामका उल्लेख 
न्‌ करके माता पिताऊ़े रक़्खे हुए नाथक्रा ही उच्चारण किया है | यद्यपि आचायोने अनेक 
रथानों पर ओऔवर्धभान! शब्दका प्रयोग न करके केवल “वर्धगान!” शब्दका ही योग किया 
है सो संभव है कि यह केवल पूर्ण नामके स्थान पर उसके एक देशका प्रयोग करनेकी पद्धतिके 
अनुसार ही किया गया हो | जैसे कि बलभद्रको बल या भद्र शब्दसे ही लिखना अथवा 


सत्यभामाकी सत्यायथा केवल भागा शब्दके द्वारा ही बोलना | किन्तु वास्तवमें भगवानका पूरा 
नामे-'औवर्धमान! ही रक्‍्खा गया शि रे 


१ आस्मस्थितेबस्तु विचारणोयम्‌ न जातु जात्यन्तरपंक्रमेण । दुवशनिवर्णविधी बुधानां सुण्णुत्रण॑स्य मुधानुबंध 


गुरोपु ये दोषमनीषयांधा, दोषान्‌ गुणीउत्तू मथेशते वा। श्रोत कबीन|! वचन नते5ही:, सरसवतीद्रोहिष को 
घिकार: ॥ १-३७,३८ | (यशस्तिलक) | *--लोकानुबृत्तिफासाथभयनिःश्रेयसाश्रय: । विनय: पंचधावश्यः 
कार्यों 5 त्यो निजेरा्थिमि: ॥ तथा लोकानुवर्तनाहेतुरित्यादि * “विनयः पंचमो यस्तु तस्वैषा स्यात्मरूपणा | 


इत्यन्तमू ।| (अ० ध० ८-४८ 


$|+-इंसके लिये देखो श्री अशग ऊविक्त महावीर चरित्र अपरनास दर्धमान चरित्र के सर्ग १७ के हो 
तं०'प३३ ६है, ६२/६५, १२६। ४--जैपा कि इसी वर्धभान चरित्रेके सर्ग १७ के श्लोक नं० ६१ से विदित 
होता है। किंतु आगम मे गर्भाधानाड़ि ५३ क्रियाओका वर्णन दिया है उनसे जन्ससे १२ वे ह्नि' अथवा 
उसके बाद नामकरण फी विथी बताई है'देखों आदिपुराण पर्व इ्प श्लोक न० ८७, प८प६ ५ ' 
& ४--तीर्थकर भ्रगवातका जन्माभिपेककरे अनन्तर इन्द्रढ्धरा नामनिदे श कियो जाता दै। परन्तु आंगम पर्द्धाल 


चंद्रिका टीका 'प्रथम शहोक 
दूसरा अथ चोबीप तीथंकर भी होता है जैसा कि श्री प्रभाचन्द्राचायोदि क्री:की गई 
निरुक्तिसे स्पष्ट होता है| | तीसरा अर्थ श्री--अन्तरंग वहिरंग विभूविसे युक्त वर्धभान भगवान्‌ 
अर्थात्‌ समवसरणस्थित अन्तिम तीथेकर ऐसा भी हो सकता है। 2 
तीनों ही अथ निर्वाध है । फिर भी मालूम होता है कि अन्थकर्ताकी अन्तिम अथ ही 


मुरुयतया यहां अपेक्षित रहा है। क्योंकि इस समय उनका ही शासन भ्रवर्तेमान है जिसको कि 
दृष्टिमं, रखकर यहां पन्थफारने श्रावकाचारका वणुन किया है। 


निधधु तकलिलात्म तकलिलात्मने--निफालकर, दूर कर दिये है कलिल भात्मासे- जिसने.।कलिल ' 


शब्दका अथ होता. ह+-फर्लि--कलह लाति दत्ते इति:फलिशम्‌ । मो फलह-फराड़ेका या।विरोय 
का कारण है उसकी फहते हैं फलिश | यहां इस शब्दसे झाशयं 'उन्त पाप कर्मेसेहै जो कि 
संसारमें शांति भंग फरनेमे मूल कारण है, उन पाप कर्माशि (जो कि प्रवाहरुपंसे- ज़ीवात्माके 
साथ, अनादिकालसे लगे आ रहे हैं, अपनी आत्मासे सबथा जिन्होंने पृथक कर ,दिया है,, जो 
_ उन पापोसे रहित हो जानेके कारण स्नातक अवस्थाको प्राप्त हो चुके हैं उनकी , कहते, है, 
निध तकलिलात्मा | हे कस 

यों तो पाप कर्मेकों संख्या १०० है,,घातिया कर्तोको ४७७, नामकमेकी ४० और असाता- 
वेदनीय नीचग़ोत्र तथा नरक आयु.| किन्तु अकृत स्नातक,अवस्था वाले सर्वज्ञ जीवन्मुक्त 
हितोपदेशी तीथंकर भगवानके इनमें से ६१ का अभाव हो जाया करता है| घातिया कर्माकी 
४७. तथा अधघातिकमेंकी १६, जिसमें कि ३ आयु भी सम्मिलित है, इसतरह कुल ६३ 
प्रकृतियोंका क्षय करके शुद्ध चेतन्‍्यकी सिद्ध करने वाले परमेष्टीकी बह अब्स्था ग्राप्त हुई प्रानी 
गई है | इन_६३ प्रकृतियोंमें प्रायः पाप प्रकृतियां ही है--यही कारण है कि इनको अपनी 
आत्मासे एथक्‌ कर देनेबांला निभू तकलिलात्मा कहा गया है | उपर पापकर्मोकी संख्या १०० 
कही है और, यहां कुल ६३ का ही, क्षय कहा गया है जिनमें कि पाप कर्मोकी,संख्या ५८ 
ही है। क्‍योंकि ६३ में आयुस्थिक आतप ओर उद्योत ये पांच प्रकृतियां पुएय रूप है इससे यह 
स्पष्ट है कि अभी उनके ७२ पाप कर्मोका सत्त बना हुआ है । फिर भ्री इनकी, जो निध त- 


। 


जज 


कलिलास्मा-- पापका विघादक कहा गया है उसके कई कारण है-- प्रथम तो पाप क्मोप्ि३ मुरुय कर्मोत्तिु मुख्य 


जा जाइमाउाभभरए०माणाणात जायम्या शंका जाम व्ययाइााभकाकभ भाकभ कम भममकककक; सं 


के जनुसार जन्म के ९६ वे दिन माता पिता हारा नास निदेश होना चाहिये। किन्तु अन्य तीथक्रों के 
विषय में उस तरह नामकरण का वर्णन देखने मे नहीं आया, संभव है इन्द्र द्वारा रक्खे गये नाम की 
माता पिता द्वार] स्तरीकृत कर लिया गया ही और न्ञामकरण क्रिया के समय १२ वें “दिन उसी नामकी विधि 
पूषेक घोषणा ऊर दी'मयी हो । (--इस शब्द मे चार शब्द है--भ्री, अब, 'ऋद्ध,,मान -।- श्री:--विभूति-- 
अब उपसर्ग है, ओर ऋद्ध-बढा हुआ, भान-केवलज्ञान । अर्थात्‌ समवशरण विभूतियुक्त- है सर्वोत्कष्ट-अवस्था- 
तक पहुंचा हुआ प्रमाणभूत केवलज्ञान जिनका । 428 
7२--थ्यान रहें'पुएयं और पापोकी संख्या बताने मे रपशांदिक २० कमप्रकृतियोकों दोनों ही तरफे गिनागया 
है ।' क्योकि इनका फल इृष्ट अनिष्ट कैनों ही प्रकारफा साना गया है। हा + #*वभठा <- 





५ रनकरस्डेश्रावको चार 


धातिया कम हैं जो कि आत्मांके वास्तविक अनुजीबी शुणोक्रा घात करने वाले है। इना भी 


मुख्य मोहनीय कस है। इस सोहनीय कमके निमिच्से ही संसार और_उसके कारण भूत कर्मोकी 
आखला बनी हुई है या चल रही है। इसके निम्॒ल हो जाने पर सभी कर्मोक्ी संत्ति विध्वस्त 
हो जाती है--कोई भी कम बंधको प्राप्त नहीं हुआ करता और न किसी भी कर्मका ऐसे रूपमें 
5दय ही हुआ करता है जो कि नवीन बंधका कारण हो- सके | यही कारण है कि इसको सिद्ध 
करना--उसको निमू ल करके उस पर विजय प्राप्त कर लेना मोक्ष मागके साथनमें सबसे अधिक 
दुष्क्‌र कार्य, माना गया है $ | इस मोहनीयके नष्ट हो जाने पर इसके समान काम करनेवाले शेए 
घातिया कर्मोंका विनाश सी सहज ही हो जाया करता है--वे भी निर्मल नष्ट हो जाते हैं [ई 
तथा इनके साथ ही अघातिया कर्मीकी भी कुछ प्रकृतियां नष्ट हो जाया करती हैं | फलतः मूलभूत 
पाप केमोके नष्ट हो जानेसे इनको निर्ध तकलिलात्मा कहा गया है। 
दूसरी बात यह है कि जो पाप कर्म अभी श्षत्तामें बने हुए हैं वे मोहके उदयका निमित्त न रहनेसे 
अपना काय करनेमे॑ समर्थ नहीं हुआ के रत ६ वे या तो बिना फल दिये ही निर्जीण हो जाते हैं 
अथवा अन्य सजातीय पुण्यकर्म प्रकृतिके रूपमें संक्रमण वर लिया करते हैं।६ जेतेकि असाता वेदनीय 
साता वेदनीयंके रुपमे, मीचगोत्र उच्चगोत्रके रुपमें, अयशस्कीर्ति यशं:क्षो तिके रुपमें, इत्यादि | अत 
एवं संबंधों असंमर्थ संत्‌ रूप उन पापकर्तोकीं कोई भी मह्य या झुठयता प्राप्त नहीं है। जिदकों 
मुख्यता प्राप्त है उनको उन्होंने नष्ट करके ही सबेज्ञता एवं हितोपदेशकता प्राप्त की है| 
तीसरी बात यह है कि यदि ऐसा न माना जायेगा तो ने तत्वव्यवस्था ही बन सबे गी और 
ने कार्यकारणभावके भंगंका प्रसंग आये बिना रह सक्रेशा | इसे विपयमें आगे चलकर और भी 
लिखना है अतएव यहां विशेष नहीं लिखा जाता। अनावश्यक विपयको दविरुक्ति श्रादिके द्वारा 
बढ़ाना उंचित नहीं है। अस्तु | 
इस विशेषणके दारा भगवानूकी वीतरागतां या तिदोंपताको स्पष्ट क्रिया है जो कि सर्वेक्षता 
का और उनके शासनोंओ सवाधिक प्रामाणिकताक़ा भी कारण है। 
सोलोकानां त्रिलोकाना यहिदा दपंणायते | 
सालोक---अलोकसहित॒की कहते है।सालोक यह “त्रिलोक” का विशेषण है। अलोक शब्द' 
क्योंकि निषेधपरक है।अतएव उसके दो तरहके अर्थ हो सकते हैं,--पयु दास और पसज्य/ि। जहां 
किसी अन्य पदाथके रूपमें निषेधका आशय लिया जाय वहां पयु दास ओर जहां केवल निषेधका 
ही अभिप्राय हो वहां प्रसज्य अर्थ माना जाता है। यहां पर अलोकका अथ पयु दास करना 
49>-अक्खाण रसणी “कम्माण मोहणी” तह वयाण का प्रम्याणं सगी कम्माण मोहणी” तह बाण व्स्स च। सुत्तीण मगग॒त्ती चउसे दुक्लेण सिज्कति। 
५ऐ--मोहक्ष॒याउ्ज्ञातवशनावरणान्तरायक्षुयाच्च केडलम्‌ । मोक्षशास्त्र- १०-१ 9 मोहस्स बलेण घाददे जीवमू 
५--साद्सरूपेण परिणसदि आदि ।#--पयु दासः सहस्माही ,असज्यस्तु निषेधकृत्‌ ! 


हक 
ह 


संद्विका टीका प्रथम ोक ७ 
आाहिये | क्योंकि लोकफा अभाव ऐसा ही अर्थ यदि, लिया जायेगा तो लोकका . जो प्रमाण 
ब्रताया है उसके वाहर कुछ भी नहीं है ऐसा सर्वधा निषेधरूप ही अथ निष्पन्न; होगा;सो अर्थ 
टीक नहीं है। जेसा कि आमममें बताये गये , लोक अलोशेके अथसे विदित होता है। लोक 
शब्दका अथ ऐसा होता है कि जो देखे जायें अथवा जहां पर ज़ीदादि पदार्थ देखे जीयें उसको ' 
लीक कहते है। श्रतण्व जो जीवादि पदार्भोक्ते समृहरुष है&छहों द्रव्योंके समुदायरूप हैडडछ- 
उसको स्लोक कहते हेक>अथवा जितने आवशशर्मे छह द्रव्य पाये जाते है उतने आकाश प्रदेश 
प्रमाणकी भी लोक कहते हैं। लोक शब्दके ओर भी अनेक अथ किये हैं”परन्तु प्रकृतमें ये दो 
अथे ही मुख्य है। यह लोक द्रव्योंके रामृहरूप होनेसे. स्वतः सिद्ध अक्ृत्रिम है ओर अनादि तथा 
अधिनश्व॒र 


प्रिलोकानामू--इस लोकके मुख्यतया, तीन विभाग , हैं,-अवोलोक, मध्यलोक, और 
ऊष्च दोक | ये तीन विभाग च्षेत्र विशेषक्नी अपेक्षा अथवा पुणय पापके अनुसार उलपत्तिके योग्य 
स्थानों की अपेक्षासे बताये गये है। आगमभमें प्राय/ ये तीन ही विभाग सत्र प्रसिद्ध है | किन्तु 
इनके सिवाय सात नो या चौदह इरा तरहसे भी भेदोकी संख्याका उल्टेख मिलता है मो कि 
+व्म-मित्र & अपेक्षाओंसे किया गया है | सोकका प्रमाण निरिचत है जैसा कि आगे चलकर बताया 
जायेगा | उसके बाहर सभी दिशाओंमें अनन्त आकाश रुपमें अलोक है | इस तरह जोक तथा 
अलोकका सामान्यतया, यहां निर्देशमात्र किया गया है। इसके प्रमाण आदिका विशेष वर्णन 
करणानुयोग वे: लक्षण आदिका वन करनेवाले त्रिलोकसार, त्रिलोकप्रजञप्ति आदिमें देखना 
चाहिये | संक्ष पत्ते यहां भी कारिका न॑० ४४ की व्याख्याके समय दिया जायगा |... 
यदिया--विद्या शब्द के अथ और भी अनेक हो सकते हैं | परन्तु युहां उसका अ्रथ ज्ञारनही 
लेना चाहिये मतल्लव यह कि यहां पर यदृविद्या जिनका ज्ञान ऐसा कहने से समदंसरण स्थित 
वीतराग भगवान्‌ के उस केवल ज्ञानकी 3तामेका है जो कि पूर्णतया निराव॑रणं है और जिसमें 
सुगपत-विना क्रमके ही सम्पूण पदार्थ प्रतिभासितं होते है और जो कि आत्मा के लक्षश-रूप 
' चेततन्यका ऐसा विशुद्ध स्वरूप है जो शाश्वतिंक हैे-अपने स्वरूपमें ही सदां विद्यमान रहता है 
जिसमें' न कभी न्यूनाघिकता आती, और न किसी तरहके दिक।र. का ही सम्बन्ध हुआ-करता,है 


१--'पंचारितकाया: कालरूश्य लोक: '५-१-२६१ यत्र पुएयपरापफललाकन ' स त्लोकः '१०! लोकतीति वा लोक 
| १९! (घड़्द्रव्यसमूहाी लाव:) 'लोक्थत शत वा लोक: '१९' य>स्थेन सवंशेन लोक्यते यः स-लोकः? 

रा० वा० ४-९५ | जगच्छ णीघनप्रसाणा लोक: ति० प० अ० १-६ ।&/“आदिणिहयेण हीणो पगदिसरुणेण एस 
संजादो | जीवाजीव-समिद्धो सब्बण्दंबलोइभो लाओ, पत० प० अ० (-१३३ | ६» "अयात्त्रीणि सप्त चतुर्दश 
अुषनांति! अ० चि० ९-७६ | अुवनानि निबध्नीयात्वीणि सप्त चतुद्ंश | वाग्भटालंकार | णामं 'ठवरणं दढठं खेर्तं 
चिणह कहाय लोओं य | भवलोग भावलोगं पज्जयलीगो य णादढ़्वं ॥ अ० घ० टी ८-२७ ।'७#-करणानुयोसका-- 
स्वरूप बर्णन-करनेचाली कारिका-नं०-४४-की--व्यास्या-से। ४०“विद्यारपद॑ प्रददयाभि तत्त्वार्थश्लोकचॉर्तिक 
१-९ प्रप्तिद्धं च सकलषिद्यास्पदत्वं भगवतः स्क्षत्वसाधनात्‌ । त० श्लो० मंगरलाचरण । 
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ह हे ___ 'रनकरएडेआवकाचरा 


'अपने शुद्ध स्वरूप में ही वह परिणमन करता हुआ अनन्त कालतक अवस्थित रहा करता हैं| 
दपणायते---व्याकरण में जिस तरह धातु से नाप बनते है उसी तरह नाम से धातु भी 
बनते है | यहां पर भी उसी नाम धातु प्रक्रिया के अनुसार दर्पण शब्द से दर्पणायंते यह क्रिया 
बनाई गई है जिसका अथ होता है दर्पण के सपान आचरण करना । इस क्रिया के प्रयोग. करने 
का आशय दुष्टान्त पूषेक अथ विशेष को स्पष्ट करने का है | दृष्टान्त के सभी धर्म दाष्टन्त में 
नहीं मिला करते अन्यथा रुष्टान्त ओर दा्टन्‍्त का भेद ही नहीं रहेगा | श्रतण्व जिस अशको 
स्पष्टटया समझाने के लिये दृष्टान्त दिया जाता हैं उस दृष्टान्त को उसी अंश में घटित करना 
चाहिये । यहां पर दर्पण के दृश्टान्त का आशय यह है कि जिस तरह स्वच्छ दर्पण के सामने भो 
भी पदार्थ आते है थे सभी स्वाभातिकतया उसमें प्रतिब्रिम्बित हुआ करतें हैं। उसी प्रकार 
+आवरणंदि दोपों से रहित पूण स्वच्छ चेतन्य में स्वभाव से ही सम्पूण पद।थ---तीन लोक के 
भीतर पाये जाने वाले पदार्थ और, उनके समस्त गुणधर्म तथा उनकीं अतीत अनागत सभी 

' अवस्था प्रतिभासित हुआ करती हैं?) 

/  ' तालपये--अपर नप्स्कारात्म मंगहारूप कारिकाका सामान्य अथ्थ तथा पद्मगत 'शब्दों का 
आशय लिखां जा चुका है। यहां पर इस श्लोक के सम्बन्ध में कुछ और भी लिखने की इसलिये 
आवश्यकता है कि इसका हदुगत तात्पय पांठक श्रोतोओंकी विदित हो सके ।।. 

. 'मंगल अनेक प्रकार के हुआ करते है- मानसिक बाचिक कामिकर् ; बाचिक मंगंस भी दो 

"परक्षारका बताया गया हैक नियंद्ध तंथा अनिधद्धश | इसके सिवाय कोई जयवादरूप कोई ओंशी- 
बादास्मक कोई वस्तुनिर्देशेस्वरूप फोई गुणस्तवनरूप तथा कोई न॑मस्कारात्मक मंगल हुआ करते 
है [€ इनमें से यद नप्रकारात्मक निवद्ध मंगल है। इसमे स्पष्ट ही नमः शब्दका अयोग किया है। 
नमस्कारका उल्लेख इस बातको व्यक्त करता है कि नम्स्कर्ताके  हृदयसे नमसस्‍्य व्यक्तिके भुंणो 
अथर्वा उसके व्यक्तित्वके प्रति केसा ओर कितना अनुराग है | यन्यवर्ता भावी तीर्थकर 


॥ १-२० श्रा० कारिका चे० ४० । मर 
' * “२<-तज्जयति परं॑ ज्योति: सम॑ संमस्तरनन्तप्याय ।' दृषणतल इब सकला 'प्रतिफलंति पदोर्थभालिका 
अत्र। पुरुषाथ० १। तथा अवचनसारका शॉनमपचनासा अन्तराधिकार यथा-नतिक्‍्कालांगच्चावसयं, सबल 
: सब्बत्यथ संभव चित्त । जुगबं जाणदि जोण्द अहयहि णाणरुप साहप्प॑ ॥५१॥ 
३--तिस्व सनःकायाभ्यासपि सस्भवात्‌ ।! प्र० र० ६० ६ । 'सनसा वचसा तन्‍्वा कुझते कीतेन मुनिः । 
'ज्ानादीनां जिनेन्द्र॒स्य प्रणामस्त्रिविधो सतः । अ० घ० ४६५ टीका । 





४--धवला 
' 2०-जयवादरूप-तज्जयति परंज्योतिः सस॑ सरास्सैटनन्ट७णये: | दर्षणतल इव संकला मतिफलति पदा५* 
शासण्ण चने + ६० सिं० ! “जय जे ओ स्ल्दाः जे ॥४ पते, जय "जय झूबो पा « पी सवा5३, दे 
रूब्जंताम॥ ध्त्थाद्‌ (्‌ 3६:०४ पथ टिध्च न एफ ए+ दवा पा पएमीमिंतट (2? 676 पक गंदे, व 
॥! ' कुल्म पुध्याघुमंचसो मतानि जंगतः स्थाद्वादिवादत्विप:। *यश० २-१ इत्याद; प्रमाणादर्थ संसिद्धि 
१४4 


इत्यादि । अंद्रुविहकस्मवियला सीदीभूदा णिर॑जणा णिच्ची, अट्ठंगुणां किदृकिच्चा लोयग्गांणबासिणों सिंद्धा ।” 
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चंद्रिका टीका प्रथम स्काक हि ४ 
 समन्तभद्र स्वामीने नमस्य व्यक्तिके असाधारण गुणोका तथा नमस्कारके कारणका उल्लेखपूर्णक 
जो नमस्कार किया है उससे उनकी आन्तरिक विशुद्ध भ्रद्धा--दर्शनविशुद्धिफे साथ अहंद्धक्तिका 
परिचय मिलता है । 
इस तरह के नमस्कारसे जो पापका क्षय होता है तथा पुण्यका बन्ध या बद्ध पुण्य कर्मो.की 
स्थिति अनुभागमें प्रक्प हश्रा करता है अथवा अशुभ कर्मों 'की संबर-निर्जरा हुआ करती है उसका 
वणन करने से ग्रन्थका बिस्तार बहुत अधिक बढ जायेगा अतएव यहां नहीं क्रिया जाता। 
विद्वानोंकों तो बताने की आवश्यकता भी नहीं है अन्य विशेषजिज्ञासुओं को प्रन्थान्तशें से जान 
लेना चाहिये | ' 
श्रीवर्ध नान शब्दके सम्बन्धमें पहले लिखा जा चुका है कि इसके तीन अर्थ हो सकते है | 
यह अन्तिम तीर्थकर्क्ा उनके शाता पिता द्वारा जन्मसे दुशवे दिन रखा गया नाम है यह बात 
श्री महांकवि अशगके वधभान चरित्रसे विदित होती है [आगमसें नामकरणके सम्बन्ध क्या 
विधान है यह बात श्री मगवज्जिनसेन आचार्यके आदिपुराण पं १८ से जान लेनी चाहिये | 
उसका संक्षिप्त आशय इस प्रकार है 
उपासकाध्ययनके अहुसार क्रियाएं तीन प्रकार की बताई है;--गर्भान्थय, दीक्षान्चय, और 
कर्नन्वय, जिनका कि सम्यग्द्टियोंडो अवश्य ही पालन करना चाहिये | इनमें से गर्भान्‍वयके ४३३ 
दीज्ञान्वययके ४८ और कर्मन्वयके ७ भेद है | गर्भानवय के ५३ भेदोमें सातवीं क्रिया नामकर्मके 
नामसे बताई गई है। इस सम्पन्धमें लिखाहे क्रि-- 
द्वादशाहात्परं नामकर्म जन्मदिनान्मतम्‌ | अनुकूले सुतस्यास्य पिन्नोरपि सुखाबहे ॥८७॥ 
यथाविभवमत्र ४ देवपिंद्विजपूजनम्‌ । शरत॑ च नामधेय॑ तत्स्थाप्यमन्ययइद्धिकतू ॥द८।.. |, 
अ्ष्टोत्तरसहसादा जिननामकंदस्थफात्‌ | घटपन्नविधानेन ग्राह्ममन्यत्म शुभभ््‌ ॥८58॥ 
मतलव यह फि साथी नामकरण क्रिया जन्मके दिनसे बारहवें दिस हामी चादिये। जबकि, 
पुत्रकें लिये आर उसके मांधा पिताद छिये वह दिन गुखाबह तथा अरुकूल हो-च॑न्द्रभा नक्ष॑त्र 
आदि ग्रहयोग सब शुभ हों । इस क्रियामे अपने -९/ वेभवके अनुरार देव ऋषि और ह्विजोका पूजने 
किया जाता है ओर जो बंशकी वृद्धि करनेघाला हो ऐसा प्रशस्त नाम रख दिया जाता है। अथवा 
हम न हारा भगधवानूके एक ६धार आठ नामोंमेंसे कोई एक शुभ नाम॑ चुनकर रखलिया 
जाता 
इस विधिमें बारहवें दिन नाम रखना बताया है और अशग कविने दक्षवें दिन नाम रबखा 
गयालिखा है संभव है कि दशवां दिन ही पुत्र और मातावेः लिये अनुकूल एवं मुखावह पडनेकेर 
तवसजस प्पमिठो सम्गापवग्गमग्गकरो | अमरासुरिदमहदो देत्रो[सो लोयसिहरत्थी” | तुभ्य नमस्विसुच- 
जर्तिश्गंय नाथ. "०: इत्यादि (भक्तामर) 


८0 ९--छग १७ श्लोक नं० ६१। २--भीवर्धभान भगवानका जन्म चेत्रशुक्का १३ को उत्तराफाल्यगुनों नश्षत्रमें 
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१० रत्नकरएडेओआवका चोर 
कारण दो दिन पहिलेही यह क्रिया करली गई हो | अथवा अन्य कोई कारण है सो हमारी समझ 
में नहीं आया [< 
पर्धमान शब्दका अर्थ २४ तीर्थंकर भी क्रिया गया है । गह श्रर्थ रतनकरणड भ्रावकाचार के 


ठीकाक्ता श्री प्रभावच्धने किया है। और ग्रादीन श्राचार्यों के केथनसे भी इस अर्थ को 
पुष्टि होती है । श्रीमगवजिनसेन आचार्यने आदिनाथ भगवान की इन्द्रहारा एक हजार आठ 
नामसे की गई जिस स्तुतिकी रचना की है उसमें? भी व्धमान इस नाम का उद्बेख मिलता दगिका 
टिप्पणकारोने इस शब्दका जो अ्थ किया है वह सासान्यतया राभी तीथकरोंपर घटित हो सकताएं हैँ 

इसके सिधाय पहापणिठत आंशाधरजी के राष्ख स्वगमगें भी दघमाग नामका उन्ने ख ही कर 
यह सहस नाम किसी एक तीथकर को ही नहीं अपितु अनन्त, अईन्दोकी लच्य करके बनाया 
गया है-इसके हारा सामन्यतया सभी झह॑न्दों ही स्तुति की गई हैं विस बर्धमान शब्दका अर्थ 
टीकाकार श्री शरुतसागर सरीने जो किया हैश वह भी सामान्यतया सभी तीर्थकरों या अहन्तों पर 
घटित होता है 2 


शब्द नयको दृष्टिमं रखकर आगम्म प्रयुक्त शब्दोके विपयमें यदि विचार किया जाय तो 
वे प्रा4:--अधिकतर थोगरूढ ही मालूम होते है | अत एवं उनका अर्थ रूढि और अन्दर्थता दोनो 
की ही सामने रखकर वरना अधिक संगत प्रतीद होता है। शतः वियार व रनेसे मालूम होता है 
अंथक्री अपेज्ा सभी तीथंकर या अहहन्ए वर्धमान शब्दके द्वारा कहे जाते है या कहे जा सकते है 


परन्तु अन्तिम तीथकर अर्थकी अपेद्दोक साथ २ नाम निच्षेपसे भी बर्धधान है। सी, 
वर्भमान शब्दवे, साथ जो श्र शब्द्‌ लगा हुआ है. उराबे, सम्बन्ध में दो बाते है--()अशग 
कविके३ कथनसे तो मालूम होता है कि दह नामका ही एक ४ है परन्तु अन्य व्यास्याओ से . 
प्ालूम होता है वह भगवान की असाधारण बिक सूचित बरने के लिये विशेषण रूप मे 
प्रयुक्त हुआ है |.दोनों ही अर्थ संगत हैं । इस विषयमे हम पहले छख छुके है अत एवं यहांपर 


९० ...०>-+०+>«चवाउ० >> ७क»»»-म«>« कक ३> न जम... ३० :9.2#॥4-९७७४ ५०६७७ ३५०००५५५कन+ «न. 38 ५७%७५५३७३७ ५ <ाकनक भर पह५+७५ ३७५ ७७५फा ८» काम म७33७44७:४०७ +फ फाकमथ'५०्थ»क ५७ ए+-फेकनक++% -कम «३७-५७ काश +३.3+3»३3+३७५+++++++34.+ ७७३4» मम न3५ 43७3४. ५.७५. ५७+० कमममम»भ+3७७०७& ३७०3 4»+७ थम, 
हुआ। था। इससे ६८वें ब्लि वसाख कृ० ७ को उत्तर (पाढ नक्षत्र हिसावसे आता हैं; ओर बारध्व दिन बैसाख 
धुए० ६ श्रवण था धनिष्ठा नक्षत्र आता है, इनमेंसे #ऋगबान »२ उनक भाता पित्ताक ढिये कीनसी समिति नक्षत्र 
आदि शुभ पडते है, इसका विचार ज्योतिवेत्ताओकी करना चाहिय। 
(-सिद्धिद! सिद्धसक्ल्प सिद्धात्मा सिद्साधन:ः | बुद्धबोध्यो मद्याथोधर्वधमानो महर्ड्धिक। आदिपुराण २५-१४५ 
२-सहखताम पूजा आदि मे इण्प्ल्क] 
३-निर्वाणादि शतक (७) श्लोक न॑ ६० यथा- नेमिः पारश्वो वर्धभानों महाबीस्थ बीरकः । 
४०इद्सष्टोत्तरं साम्तां सहस' भक्तितोइंताम्‌। योगन्‍तानासधीते|सौ मुक्त्यंतां भुक्तिमश्लुते। आशाघधर 
कृत सहसख्रनाम ! ही 
४-वर्धते ज्ञानेन वैराग्येण च लक्ष्म्या ध्विविधया वर्धभान. | अथवा अब ममन्तादू ऋद्धः परमातिशयं प्राप्त 
मानो क्वान पूजा वा यस्‍्य स वर्धमांल। । आशाधर सहश्रतामर्का श्रुतसागर ठीौका। 
६-वर्धमान चरित्र स० १७--६१ | 





चंद्रिका टीका प्रथम रोक ११ 
उसके विपयमें विशेष न लिखकर केवल उनकी असाधारण विशभूतिके सम्बन्ध में ही कुछ लिखना, 
उसका दिग्दशन करावा उचित अतीत होता है । _ स्वत । 

सभी तीर्थंकर अपनी मिभूतिके कांरण लोकोत्तर है। भिन्न ह आचांयोने उनकी विभूतिको 
भक्षमिन्न € प्रकार से गिताया है | फिर भी पाठक देखेंगे कि वे सभी कथन परस्परमें विरुद्ध नहीं 
सभी आपसमें अविरुद्ध हैं। किसी आदार्य में साधान्यदया एक ग्रशुता के नामसे ही उनके लोपततर 
माहात्म्यका दर्णय किया हैं।? किसी आचार्यने अन्दरंग और बहिरंग इस तरह दो भाशों में 
उनकी महत्ता को विभक्त कर दिया हैंगे, शारीरिक, देवकृत और केदल ज्ञान निभित्तक इसतरह तीन 
भागोंसें भी उनके अतिशय को विभत्त, किया जा सकता हो किन्हीं आचार्यो' ने शरीर बाणी भाग्य 
और आत्या के सम्बन्ध को लेकर उनके असाधारण ऐखवर्य को चार भागों में विभक्त कर 
दियाश हैं। पांच कल्याणक्ों की अपेक्षा पांच मेद्षे में, नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेत्ता 
छह भेदो में, और सांत परमस्थानों की अपेक्षा उनके ऐश्वर्य या माहात्म्य को सात भेदोंमें भी 
परिगणित किया जाता& हैं। आठ भेदों में भी आचार्यो ने गिनाया है; । इस तरह तीर्थंकर भगवान 
की “श्री””-+-विभूति के सम्बन्ध में आचारयों ने जो जो उल्लेख किया है वह उनके असाधारण 
माहात्म्य को प्रकट करता है | 
यद्यपि भगवान्‌ श्री वर्धभान स्वामी के समकालीन किसी क्रिसी अन्य परमग्रवतक ने भी इस 
महत्ता को अपने में बताने का प्रयत्न क्रिया था परन्तु उनका वह कार्य किस तरह अस्वभाविक 
और असफल एवं अम्नान्य पिद्धू हुआ यह उनके बर्णन का ही सद्मतया एवं निष्षत भाव पे 


अध्ययन करने पर शिद्ति हो जाता» हैं यही कारण है कि श्री समन्‍्तभद्र स्वामी ने आप्तमीमांस। 
में कहा है कि--- 
देवागम-नभोय।नचामरादिविभूतय। | जय 
मायाविष्वपि दृश्यस्ते नातस्त्वम्सि नो महानण॥ १॥ इत्यादि | 
१-तित्थयराण पहुत्त, शेहों बलवेजकेमब्राण च | ठुक्ख च सबित्तोण' तिण्णिवि परभाग पत्ताई || ऋ० घ० 
टी० २-अध्यास्म बःदू(प्येप विभहादिमडोदय' | आतभी० | आत्मानमधिश्रित्ययर्तमा नोडष्यास्म मृत्तरंगो, ब्िम्र- 
हादिमहोदयः शश्चन्निःस्वेद्त्वादिः परानपेज्षत्वात्‌। ततो बहि्गधोदऊबृध्म्थादि बहिरगों वेवोपनीतत्वात्‌। 
अष्टसइखी ३-अष्टोशरसहस्रलक्षणादयी दश सहजा: शागीरातिशया: | 
देवकृताश्वतुद्शातिशया: |" '. '*"* कवलज्ञाननिभित्तकाः दशातिशया: | हे 
प्रवचनसार गाथा १९-५० के अनुसार द्रव्य गुण पर्याय इस तरह से भी तीन भेद कहे जा सकते है| यथा 
जो जाणदि अरिहंतं दव्बत्त गुणत्तपज्जयत्तेह् । सो जाणदि अप्पाणं माहों खब्चु जाबि तत्य लयम 
४--आदिपुराण ' के े 
४--$ प्र, सा, ज, १-३--तेजो दिद्ठी णाणं इड्ढी सोक्खं तहेव इंसरियं हि तिहुवणपृद्मणद +य॑सादृप्प 
जस्स सो अरिहो || इसमे सात अतिशयही गिनाये है। माहात्म्यफों एुथक गिनने से आठ हो सकते है। अथवा 
अनेन्तचतुष्टय, शारर, बाचनिक भाग्य और दिव्य इस तरह भी आठ हो सकते हैं। 
७--इसके लिये देखो बा० कामत्ताप्रसाद जी द्वारा लिखित “भगवान्‌ महावीर और मद्दात्मा बुद्ध । 
पथहाँपर प्रयुक्त “सायाबिषु “शब्दका स्वामी विद्यानन्दर्न अष्टसहस्रीटीका से “सप्करिम्रश्नतिषु” ऐमा अर्थ 


१२ च्घबवः रत्नकरण्डश्रांवकाचार हे 


यहासे लेकर “सलमेबासि निर्दोषो युक्तिशाद्नाविरोधिवाक्‌'” यहां तक की ६ कारिकाओं के द्वारा 
उन्होंने जो कदाप्तताका निरा फरण कर श्रीव्रभान भगवान में ही सदाप्तता को सिद्ध किया हैं उसमे 
प्रयुक्त अकाव्य युक्तियां निष्पक्ष निकट संसारी भव्यों के हृद्न पर विद्युनन्द रवामी के समान सहज में 
ही असर कर जाती है और सत्यतत् दा भ्रद्धान कराकर उन्हेँ मुक्तिके निकट पहुँदा देती हैं । 
तीथकरों की जो महत्ता है वह असाधारण है घत्य है और रणामाविक है अन्य ग्रस्थकारों ने 
'भी अपने श ग्रन्थों में अपने है भत प्रवत्तकों बरी मटत्ता बा ते ६० अनेक बातों का उल्लेख 
अंबश्य किया है पहलत्तु विचारशील विद्वानोंकी दृष्टि मे वह रस बात को छवश्य स्पष्ट कर देता है 
कि उस बणन में तय किसी भी गहान्‌ व्यक्ति के सत्वभूत भाहात्म्य का किसी भी तरह यहां 
सम्बन्ध जोड़ कर वतानेका तथा इसके लिये अनुकरण करने का अयत्न किया गया है या नहीं | 
ऊपर मगवान की महत्ता के सम्बश्ध में हमने तीन बातें कही है- ्ष 
“' असाधारंण है, सत्य है, और स्वाभाविक है असाधारण कहने से अयोजन यह है कि जिस तरह 
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के ओर जो जो गुणवर्स तथा वेसव तीथकरों में रहते,था रह सकते है उस तरह के और थे सब 
गुणवर्म तथा वैभव किसी भी अतौर्थकर व्यक्ति मे न तो रहते ही है और न उत्पस्न हो सकते;/न रह 
सकते में पाये जाते या न पाये ही जा सकते है| क्योकि उस दरह के गृणमर्म तथां वैसवका कारण 
तो उनका तीर्थकर नाम का कर्म विशेष है जोकि नामकर्म का जीवविपाकी एवं सर्वोत्कर्ट पुण्य कर्म 
का भेद है | वह अन्यत्र जहां नहीं पाया जाता वहेँ। उसके उदय के अनुसार होने वाले कार्य भी 
किस तरह पाये जा सकते है| अतएव तीर्थकरों का वह अत्तर॑ग बहिरंग वैभव अ्रसाधारण ही है) 
(सत्य है? यह कहने का आशय यह है कि वह बनावटी या कल्पित नहीं है | अपने महत्व को 
बताने की इच्छा से उस तरह के कार्य जानवूक कर तैयार किये गये हो ऐसा नही है। इनके मूल 
में किसी भी प्रकार की माया बंचना प्रतारणा अथवा अपने महत्व को प्रकेट करने को भावना 
आदि कोई भी प्रद्दति काम नहीं करती ] ; ॥॒ 
'' (स्थ्िभाविक कहने से अ्रयोजन यह है कि पूर्व जन्म के बन्धे हुए बर्म के उदय आदि के अलु- 
सार ये स्वयं ही ग्राप्त हुआ करते है --तीर्थकर प्रकृति और उसके साथ वन्धे हुए अन्य पुण्य कर्मों 
के उदय तथा उनके प्रतिपक्षी पापकर्मों का क्षय होजाने से योग्य नीकमे के अनुसार समवसरणस्थ 
भगनान वी सभी क्रियाओे स्व॒थ--निय्तति वंश ही हुआ करती है। उनकी बिहार स्थिति निषद्या 
और देशना रूप प्रदधत्ति छप्रस्थ जीवों के सधान इच्छा पूर्व क अथवा प्यत्पूर्ध के नही हुआ करती | 
यही "उनकी समस्तपरिणतियों के सम्बन्ध में समझना चाहिये। उनके ऐसे जो परिणमन पाये जाते 
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(धाााााााााए॑ा॑ाणणछए्ररए्ए्णआआआआआआणाक रंग जात 
लिखा है। तथा आगे कारिका न०१की दीकाके इस वाक्यसे भी कि “पूरणादिष्वसंभवी”, मस्करी -मष्करिपूरण 
ही मुख्यतया लिया मालूम होता है। । है । है के 

१---ठाणणिसेज्जबिद्ारा धम्मुबदेसों थ णियदयों तेसि । अरहंताण काले मायाचारों व्व इत्थीणं | श्र० 
सां० १--४४ | हैं 


चंद्रिका टीका प्रथम रोक १३ 
हैं क्लकि कर्म नोकम से रम्बन्ध स्खते है वे तु पी शुद्ध बस्तु के ही परिणाम हैं और न उनके घटपटादि 
के समान प्रयत्साध्य कार्य ही £ | किन्तु «वका जो पैभव है उसके भूल कारण दो है -- ' 
एक घातिक कर्मों का क्षय और दूसरा पुण्य कर्मो'का उदय । जो एुश्य प्रकृतियो घातिकर्मों के उदय 
के कारण अपना कार्य करने गा फेर देने में असमर्थ रहा करती है वे घातिक करभों' का क्षय 
हो जानसे बिना विभ्वाधा के अपना कार्य कर न है वल्कि विशुद्ध परिणामों के सहयोग 
को पाकर प्रकप रूप में फल देनेभेही सलमथ नहीं शोजाती किन्तु अन्य यीग्य अशुभ _प्रकृत्तिय प्रकृत्तियों 
का भी अपने शुभ रूपम॑ संक्र-ण कर लोव)त्तर एवं आश्चयकारी फल देने तथा काय करनेमें 
समर्थ होताया फर्ती 

इसतरह नमस्य भगवान्‌ के जिस असाधारण सत्य और स्वाभानिक वैभव की श्रीशब्द के ' 
द्वारा ग्रंथकार ने यहां बताया है उसका आशय विवक्षित धर्मफे उपज्ञ वक्‍तृत्वकी तरफ दृष्टि 
दिलाने का है। क्योंकि तीथेकर ही धर्महप तीथेक आदि ग्रवतेक हुआ करते हैं । और उनका 
यह कारय तीथंकर नासदम के फलस्वरूप हुआ करता है, तीथ प्रध्तेन के लिये! जिस जिस बाह्य 
निर्मित की आवरपकता हुआ करती है, वह सब्भी उनको प्राप्त हुआ करती है अन्यकार ने 
देवागमनभोयाना दि को आप्र्ममांसामें नमस्यताके लिये व्यभिचारी हेतु बताया है। किल्तु यहां 
पुर यह बात नहीं है | उस वाद्य विभृतिकी यहां पर व्यभिचरित बताने का आशय नहीं है 
यहां पर तो तभी तीथंकरों मे पाई जाने वाली उस श्रीघमानता को बताने पे प्रयोजन हैं जोकि 
विवद्धित धर्म के नायकत्व अथवा आगमेशित्व यद्वा मोक्षमार्ग के नेतृत्व को त्रचित करती है | 


भ्त व्‌ यह है क्लि यहां पर जिस धर्म का निदेश तथा अंशतः वणन किया जायगा उसके 


नायकऋ-पलवक्ता श्रीवर्धभान भगवान्‌ हैं । हब लत वे ही आगम के ईश है और वे ही मोचमार्ग 


के नेता है |यह बात निश्नलिखित दी बातों पर से अधिक स्पष्ट होजासिकती है -- 

प्रथम तो ग्रन्थकार ने नमस्य आपके कारिका नं० ५ में तीन विशेषण दिये है ---उच्छि 
ऋदोष॑ण, सब न, और आागमेशिना | यहां पर 'निषृ तकलिलात्मने! कहकर जिस गुण का 
उल्लेख किया पद्ी आगे नल॒कर उक्त कारिका मं०४ मे उच्छिन्नदोपेण कहकर बताया है और 
इस कारिका के उत्तरा्ध में जिसका वर्णन किया है उस्ती गुण को वहाँ स्वश्न कहकर बता 
दिया है | इसी तरह कारिका नं०४ में झ्ागगेशिना कहकर जिस योग्यता का निर्देश किया है: 
उसीको यहां नमस्कार करते समय श्रीवर्धशन कहकर सूचित किया है | इस तरह पूर्वापर 
सम्बन्ध पर विचार करने से मालुम होता कि ग्रन्थफार का श्रीवर्ध पानाय कहने से प्रयोजन या 
लच््य, उस तीथप्रवतन-आगशेशित्व या मोकछ्षमर्गऊ़ नेवृत्वसे ही है जोकि सभी तीथकरोंमें 
_पाया जाता है और जोकि सभी अत जाता है और जोकि सभी इृततोफ लिये ग्रन्थ के प्रारम्भ से अवश्य स्मरणीय है। 


१--गणघर आस्थानभ्रूमि आदि । ४ 





१४ करिप कर रत्यकरणडश्रायकाचार 
दूसरी बात यह है कि अन्य प्राचीन अश्रवाचीन कृतियों पर दृष्टि देकर मिलान करने से 
भी यही बात स्पष्ट होती है | 
» उमास्ामी भगवान ने मोक्षशास्र अपर नाम तचाथ प्त्रके प्रारम्भ में मंगलाचरण करते 
हुएह लिखा है कि--- 
मोक्षमार्ग सस्‍्थ॒नेतार भेत्तारं कर्मभृभृताम्‌ | 
ज्ञतारं विश्वतचानां बनन्‍्दे तद्गुणलब्धगे ॥| 
 पाठऊ महानुभावों को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि “भेत्तारं कर्मश्ृूभृताय!” और 
“लिप तकलिलालने” का तथा' ज्ञातारं विश्यातच्ण| और “वालोऊानां त्रितोकानां यद्िय्ा <र्प- 
, णायते!/ का एक ही अथे है| इसी तरह “श्रीयर्धभानाय'” और “मोक्षमार्गस्य नेतार” का 
भी एक ही आशय है। यद्यपि यह ठीक है कि “श्रीवर्धभानाय!! इस धाक्स में अन्तिम तीथे- 
कर का जिनका कि इस समप शासन प्रवत्तमान है, नाम भी आजाता है। इस मिलानुसे भी. 
श्रीवर्धभानाय कहने से मुझ्य प्रयोतन धर्म के या तीर्थ के उपक्ष वक्ता के उल्लेखक़ा ही | व्यक्त 
होता हैं] अनेक ग्रन्थकारों९ ने वर्धधान का अर्थ २० तीर्थंकर किया है जैसाक्रि पहिले लिखा 
भी जा चुका है | इससे भी यही स्चित होता है कि सभी तीर्थंकरों का जो सामान्य कारये 
तीर्थम्रयत्तेन है उप्ती को इस शब्द के द्वारा प्रताया है। और सबसे प्रथम उसका ही उल्लेख 
करने की इसलिये भी आवश्यकता मानी जापिकती है कि प्रकृत ग्रन्थ के विषयके अर्थन। मूललट 
वर्गनका सम्बन्ध इसी गुण से है | परन्तु वर्तमान मे अन्तिम तीर्थंकर भगवान्‌ के शासन से इस 
विषयका सम्तन्ध है अतण्य उनके नामका उच्चारण करते हुए मोचंदार्गनद्त्य गुणकी इस 
शब्दके हरा बचि | किया है ऐसा समर्ंना चाहिये ॥ 
: “ शर! शब्द से छत्र चमर लिहासन देवागम ग्रास्थान भूमि आदि बाह्य विभूति भी लीजाती 
है, अत एवं कदाबित्‌ कोर समझ सकता हैं कि इन विभ्रूतियों के कारण हो तोथकरों या 
महाबीर भगवान की महत्ता है सो ये बात नहीं हूहै | इस बातऊो ग्रन्थकारने अ्य््र३ स्पष्ट कर 
हित है । बरसात दिया है | इसका (दग्रने) पहले किया जा चुका है | कहा जा सकता है कि संभवतः इसीलिये 
यहां पर श्रीवर्णभानाय के साथ # दूसरे दो विशेषण और भी दिये गये है जिनसे नमस्य 
भगवान क्री अन्तरंग महत्ताफ़ा परिकज्ञांन हो जाता है कि थे इसलिये ही नमस्य या ग्रमाणभूत 


(6) ९--आजकलन कुछ लोग इस मगलाचरण को उमास्पामी का न मानकर ' 'सर्वाभ॑सिद्धि! टीका के कर्ता श्री 
पूज्यपाद स्थमी का सानते ह। परन्तु वह ठीक नहीं है | टीका अन्थों का आशय ओर अनेक आचारओं के 
उल्लेख से यह बात मालूम द्ोतकती हे इसके सिवा जैसे ग्रन्थ स्तोत्र आदिके प्रारम्भिक शब्दोके नामसे भस्तामर 
कल्याणमंदिर एकीमांव आंदि सांभ प्रचलित हैं उसी प्रकार मोक्ष शास्त्र नाम भी 'मोक्षसार्गस्थ नेतारं' की 
कादि/ 'मोज्ञ'शब्द होने से ही प्रचलित है। +*+प्रवचनप्तार के मंगलाचरण की जयसेनावार्य कृत टी हाये लिए। 
५-+ शव समन्‍्तात ऋद्ध वृद्ध मान प्रमाणं शान॑ बत्य स शर्ते उध्ेसानः” । इत्यादि । 

>.->आप्तमीसासारे ! 




















'चेद्रिका दीौका प्रथम छोक १४ 
 अयोमार्ग के वक्ता नहीं हैं कि थे इस तरहकी विभृतिकों धारण करते है। किन्तु वे इसलिये सत्य 
हितरूप पूवप्रअविरुद्ध त्रिकालाबाधित शासनके विधाता है कि वे वीतराग एवं निर्दोष 
होने के सिवाय पूर्ण स्वज्ञ भी है । कक 

बचनकी प्रामाणिकता के लिये इन दी गुणोंका दताना आवश्यक भी था | फिर « सीं-यहां 
कुछ बातें विचारणीय हैं| बीतरागता था निर्दोपताका उल्लेख करनेके वाद सर्वज्षता का निदशंन 
तो उचित ही है क्योंकि दोनों में कार्य कारणभाव है | बीतरागताके बिना सर्वेज्ञग आप नहीं 
होती अत एवं पहले कारण का और पीछे कार्यका उच्च ख क्रमालुसार वर्णन के लिये उचित तथा 
संगत ही. है । फिर भी यह समझा लेना चाहिये कि सर्वज्ञता के लिये सामान्य वीतरागता नहीं 
अपि तु विशिष्ट एवं पूर्ण बीतरागता ही कारण है | क्योंकि सामान्य बीतरागता तो चतुर्थगुण- 
स्थानबर्ती असंयत सम्य्दधि के भी पाई जाती है परन्तु चतुर्थशुण स्थानसे सर्वशता सिद्ध नहीं 
होती | और बारतवर्म किसी भी दार्य की सिद्धि के लिये समथ कारण वहीं माना या कहा जा 
सकता है जिसके कि प्रयत्ञ के अध्यवहित उत्तर क्षणमें ही कार्य की निष्पत्ति होजाय! । फलंतः 
स्वश्॒यके लिये सामान्य चीतरागता सम५ कारण नहीं है यह स्पष्ट है। 

इसी तरह बीतरागताके प्रतिपक्ती ग्ोह कमेके उदयफ्रा ग्यारहुवें गुणश्थान में सबंधा अभाव 
है परन्तु बहांसे भी सर्वज्ञता निष्पन्न नहीं हुआ करठी (क्योंकि यद्यपि प्रतिपक्षी नोहकसे को 
प्रकृतियां यहां पर उपशांत होगई है-प्रयत्न विशेषफे कारण वे फल देने में कुछ कालके लिये 
असमर्थ हाई हैं परन्तु वे नत्तो निर्भुल ही हुई हैं और न उनकी साभथ्यं ही सदा के -लिये 
नष्ट हुई है । वास्तवमें उनका अभीतिक ६ मंन्‍्व ही नष्ट नहीं हुआ है )) हा 


अतणव कहा जातकता है कि न नरम गुणस्थान की बीतरागता निरापद्‌ नही है, भर इसीलिये « 
पर्व ता कवर की कान बहा न पता लेये जिस बीतरागता क्रो कारण फहा जा सकता हैं पक गप्यानर ऑि बारहब करन गन अंतिम 












भागको बह रिशु बा व विशेष ही है जहां पर कि एकल्व वि:क अवीचार नामका शुक्कध्यान अपना « 
क्र 


काम किया करदा है; उसीमें यह साधरथ्य है कि उसके होते ही ज्ञानावरणादि तीनों ही दामों का 
एंक साथ निमृलन होजाया करता हैं। अतएब सबज्ञताकि लिये सामान्य बीतरागता नहीं 
अपितु एरों एवं विशिष्ट बीवरागता ही कारण है ऐसा समझना चाहिये | इसी वात को स्पष्ट करने 
के लिये “निधु १+लिलात्मा” कहा गया हैं । नि से मतलब निर्मेलन-उच्छेदन से है जोकि 
अन्यत्र नही पाया जाता । और जिसके कि होन पर उक्त पापकनों' के। आत्माके साथ किसी भी 
प्रकार का और अंशमात्र भा सम्बन्ध नही रध करता | ४ 
१--निश्वयन्‍्याश्रयण तु॒ यद्नन्तरमोक्षातयादस्तदेव मुख्य भीकुस्प कारणमागिकेवलिचस्मसमयवर्ति 
उ्नत्रथसिति निरबयमेतत्तत्वविदासाभांसते | ततो मोहक्षयोपेत: पुमाठुद्भध तकेवल: । विशिष्टकारणँं 
पाक्षादशरीरत्वद्ेतुता ॥६३॥ रत्लत्रितयरूपेणायोगकेब लेतोतिमे । ह्ञण .बकष ते हंथे तद्‌बाध्य सिश्चि- 


तान्नथात्‌ ॥६४४॥ व्यगहारनयाश्ित्या त्वेतत्पागेव कारणम्‌। सोक्तस्पेति विवादेन पर्याप्तं तक्त्ववेद्नाए ६! 
श्कोकदातिक पूप्ड ७१ 90 0 











« ' दूसरी बात यह भी यहां विचारणीय है कि निभ्तकलिलात्मा का अथ यहां बीतरागता। 
करना चाहिये अथवा निर्दोपता १ ग्रश्न यह होसकता है कि वीतरागता और विदोपतामें क्या 
अंतर है? उत्तर सहज है कि मोहकर्म के अभावसे बीतरागता और रम्पूर दोपोंकि न रहने पर 
निर्दोपता हुआ केरती है । हा १८ गिनाये! है । वे मोहकरमसे ही सम्बन्ध नहीं रखते। उनका 
सम्बन्ध आठों ही कर्मों से है इस विपय का खुलासा आगे चलकर९-क्रिया जायगा | फिर भी 
संच्षेपमें इतना समझ लेना चाहिये कि वीतरागता और निर्दोपितामें बिप॑म बथांप्ति है न कि सम- 
व्याप्ति | अर्थात्‌ जहँ जहां बीतरागता है धहां वहां निर्दोपता भी हो यह नियम नहीं है जहाँ दीतरागता है पं वहां निर्दोषता भी हो यह नियम नहीं है परन्तु जहां 
निर्दोषिता है वहां बीतरागुता अवश्य रह रहा करती है ती है, क्योंकि आश्चर्य भादि दोषों के कारणभूत 
ज्ञानावरणादि का जहां तक उदय बना हुआ है. वहां तक वाध्तवमें वीतरागताहि रहते हुए भी 
'निर्दोषता नहीं कही जा सकती परन्तु यृहजात सत्य है कि बीत रागरताक होजाने पर ही निर्देषिता 
हआ करती है । आगममें जिनेंद्र भगवान्‌ को ही १८ दोपों से रहित बताया है नुकि छ्नस्थ 
क्षीणभोह को । इस परसे बीतरागता श्रौर निरदोपता में क्या अंदर है सो समझें आसकता है। 
परन्तु यह विचारणीय है कि यहां पर निप्तकलिलात्मत[ति कया अभिशेय लेना अधिक संगत 
और उचित प्रतीत होता है| उसका अथ बीतरागता करना अधिक डबित है अथवा निर्दोपता ! 
इसका विचार भी करना चाहिये | 


०३ 


पाठक महालुभाव ध्यान दें क्षि ग्रन्थकारने आगे चलकर कारिका नं०४ में यहां जिसको 
नमस्कार किया उसीका स्वरूप बताया है। उसमें '“निश्वूतकलिलात्म/” के स्थान पर “उच्छित्- 
दोष”! शब्द का प्रयोग किया है। मतलब स्पष्ट है कि नमस्य आप्त का स्वरूप बताते हुए यहां 
,जिस अर्थी निर्धवकलिलात्मा शब्द का प्रयोग किया है उसी अर्थ में वहां पर चलकर उच्छिनन- 
दोंप या उत्सन्न दोषर शब्द का अवीग किया है इससे मालूध होंजाता है कि ग्रन्थकार को 
निर्धुतकलिलात्मा कहने से बीतरागता बताने का नहों किन्तु विदोपिता दिखानेका अभि- 
प्रार्य अभीष्ट है। और यह ठीक भी हैं क्योकि निर्दोप कहनेत्े ता वीवरागवा अर्थ भी सम्मिलित 
हो ही जाता है | परन्तु यांदे बीवरागवा भात्र ही यदि अर्थ लिया जाय तो निर्दोषता का अर्थ 
नियमित रूपसे उसमें गर्मित द्वोगिया ऐसा नहीं कहा जातकंता | अतुएय निधू तकलिलात्माक़ा 
अर्थ निर्दोपतारूप व्यापक धर्म से युक्त करना ही अधिक सुरंगत और उचित अवीव होता है। 
क्योंकि इस जिपय मे ऊपर भी लिखा जा चुका है अतएव इस दिपय को दुहराने को आवश्यकता 
नहीं है यह बात स्वर्य समझ्ती जासकती है कि वास्तव में बीतर|ग॒ता# व्‌ में बीतरागृता# राम्पन्ध जबकि केवल 
गोहीय नी कर्मके अभावंसे और निदोपृता का सम्बन्ध रास्यू्ण शातिकंक़र्श के निमूल होजाने के साथ 





हस >००4 न.) 


_साथ अन्य असाता चदनाय आदि पायकओोँ ये आय दनीय भादि, पापकर्मा' के अपना -अपना कार्य करने-मे असथ होजाने- से _ ना अपना काय करने-से असर होजावे से 
8-2 क 32 5 एक उाच्छिव्व--होपेण ओर कद्दी उत्सनन्‍्त-दोपेण' दीती _ 
दी ससह-का-पाउ-पाया जाता है । | 


ना 


हर 


बद्रिका टीका प्रंथम शोक "१७ 
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भी है 
तृत्र 


भी है तब बीतरागता के बदले निर्दोपता ही श्रधान ओर महान सिद्ध होती है। अतएव उसविशिष्ट * 
धर्म को ही यहां बताना अधिक उचित एवं संगत अतीत होता है। क 

ऊपरके कथन से यह बात भी समभरमें आपिकती कती है कि जिरा तरह नमस्यते हा लिये बाह्य 
विभूति व्यभिचरित है उसी तरह है प्राभाशिकताकि लिये केवल वीतरागतां भी स्थॉपेंश भी 
पाये जाने के कारण व्यिचरित है अतएप भरीवर्धधा नता कि रा जिस तीर्थभवृत्त रूप गुण का 
उल्लेख फ़िया है उसकी पूर्ण आगाणिकता को बतानेके लिये फेवल बीतरागताफा ही निदर्शन 
पर्याप्त नहीं है, वल्कि उसके साथ में स्ज्ञता का भी उल्लेख करना आवश्पक्.है। यही कारण है 
हि प्रक़्त का रिका के उत्तराधर ग्रन्थक्रार ने सर्बज्ञताएहि वर्णन किया है| के 

देशना की पूर्ण प्रांमाणिकरयाक्रै लिगे जिन दो गुणों को-बीतरागता और सर्वज्ञताडी 
आवश्यकता है उनमें उत्पत्तिका क्रम भी ऐसाही है कि पूर्ण पीतरागता के होजाने पर ही सर्वज्ञता 
परिद्ध हुआ करती है। अत एवं यहाँरर भी बीतरागता का उल्लेख करके सर्वज्ञता का वणन 
किया गया है इसीलिये यह वर्णन ऋमाउुगत है | ३0 

आत्माक़ा असावारण लक्षण रूप गुर चेतना है उप्क्ी आगगमें तीन दशाएँ बताई गई है। 
कर्म फल चेतना, कम-चेतना और शानचेतुन। इनमें से कारिकाके उत्तरा्ध में ज्ञानचेतना के 
जिस सर्वोत्कृष्ट-अन्तिमस्वरुपका निदशन है उसको दर्पणका इश्टोन्त देवर समझाया गया है । 
जिसका मतलब यह है कि जिस तरह दर्पण के सामने आये हुए सभी पदार्थ उम्रमें स्वयं प्रति- 
भासित होते है उसी प्रकार इस ज्ञान चेतना भी सभी लोक अलोक तथा उसके भीतर पाये 


ही 


जानेबाले दृब्य तत्व पदार्थ और अस्तिकाय एवं गुण धम तथा त्रिकालयर्ती समस्त द्रव्य पयोय 


ञ पे 2 य्‌ृ _पिनाक्र धके-युगप कप ८ ध्े 
थी अथ पयायरे पिनाक्र धके-युगपत्‌& प्रातिभासित हुआ करते है [जिसका आशय यह है कि 
भग न 5 ए्‌ रुपमें और ,सदाफलिये नि में री >किस हक (४ ०२ 
>से भेगपान का जान चेतना पूर्ण रूपमें और ,सदोक्तेलिये निविकार बन गई है तथा उसकी 


&--बारहवे गुणरथानवर्ती निमेन्थ होजाने पर भी छद्मस्थ है घंहा पर अपत्यवचत्तयोग आदि भी पाया जाता' 
हूं यद्याप व पहाँ पर साहकेअभावके कारण असमथ ही है। और केवल ज्ञानावरणक कारण ही मान गये है । 
६--कः कि प्रधधान्येन चेतयते इत्याह--'सर्चे कर्मफलं मुख्यभावन स्थावरास्ञसा: । सकाय॑ चेतयम्ते उस्त- 

णिल्वा ज्ञानमत॒ च।” २०-३४ टीका--चेतयन्तेडसुभर्बान्द । के | सर्वे स्थावरा थक्केन्द्रिया जीवाः ४थिवी 
पा (| कि ततू ! कर्मफल सुखढु/खं । फेल ! मुख्यआवेन | रथा चेतयन्त | के ? असा द्वीन्द्रियादय।॥। 
फि तत््‌ ९ फर्समफलम्‌ । किविशिष्ट' ? सकायेम्‌ | क्रियत इति कार्य कर्म । बुद्धिपू्वी व्यापार इत्यथः । तेच सहि- 
तम्। कायचेतना हि प्रवृत्तिनिदृत्तिकारणभूतक्रियाप्राधान्येनात्पश्भानः सुखदु:खपारणामः। तथा चेतयन्ते 
के ! अस्तप्राणित्वाः प्राणित्वम॒तिक्रान्ता जीवाः कि ! ज्ञानमेव | ते हि व्यवद्वारंण जीइन्‍्मुक्ता, परमार्थे्र परम 
मुक्ताश्च | मुक्ता एवं हि निर्जोर्णकर्मफलल्वाद्त्यन्तक्ृतकृत्यत्वाच् स्वतोड्व्यतिरिक्तस्वाभाविकसुख॑ झान- 
मेज चेतयन्ते | जीजन्मुक्तास्तु मुख्यभावेत्त शान गौणतया त्वन्यद्पि। ज्ञानादन्यञ्ेद्महमितिचेतरन द्ाशान- 
चेतना। सा द्विविधा कम चेतना कर्मफलचेतना च। तज्म ज्ञानादुन्यश्ेद्मह करोमीति चेतन कर्मचेतना। ज्ञाना- 
धन्स्ज्रेएं चेतयेददमिति चेतन कमफलचेतना सा चोभय्यपि जीवन्मुक्त गोणी। बुद्धिपूर्वकक कद त्वभोक्दत्वयो- 

' आद ।मण्थ०३--अचन्तशक्तियोक़े पिंडफ़रूप दवव्यकी जो अवस्थाएँ होती है उनको द्ुच्य॑ पर्याय और 


जल ला 


ब् 


4०] रेल्नेकरणडश्रावकांचीरे 
* स्वच्छता एवं निर्मेलता पराक्राष्ठाक़ी प्राप्त कर छुकी है यद्यपि उसकी बत्ति था परृृत्ति भर वरुपसे 
अन्तमुख बन गई है परन्तु समस्त चराचर त्रेकालिक जगत्‌ उसमें प्रतिक्षण प्रतिभासित रहा 
करता है ) चेतनाक़ा यह ख़भाव॒ है कि-- 
पृदार्थ उसमें प्रनिविम्थितु हों जिस तरह दर्पणुद्धा यह स्वभाव है कि उसके सम्छुख जो भी पदार्थ 
जिप्रूप में भो उपस्थित दोता है वह उसी रुपप्रें उसमें प्रतिफलित हुआ करता है चेतना की 
कप परिाह प प्र बडे हक रे हर री हि का लक 
सच्छुता इससे भी अधिक और विनिन्र है के यमन यम +िश्वमान और अविद्यमान अनन्तानन्त पुदाय भी 


सुमपुत्‌ म्रतिभासित हुआ बरते है। जिसतरह द्षश नह 








कसी पदार्थकीं देखनेकि स्वयं प्रयत्ञ वहीं 
करता परन्तु जो भी उसके सम्मुख आता है वह स्वयं ही उसमें स्वभावतः दर्पण की स्वच्छता 
विशेषक्के कारण प्रतिविरियृत हो जाया करता है 3सी तरह (र्बश्ञकी चेतना पदार्थ को -जाननेका 
स्वयं पंयल नहीं करती(जिस तरह छम्रथ-अल्पज्ञससारी जीदाको चेतना पदार्थ को तरफ 
उन्युख होकर ऋमसे और योग्य पदार्थ को ही ग्रहण क्रिया करती है बेसा सर्वशञ॥ते चेतनामें नही 
हुआ ऋरता) अप पदार्थों की तरफ उध्युख नहीं हुआ करती खर्च पदार्थ ही उसमे अ्तिभासित 
हुआ करते है हकिर थे पदार्थ चाहे विद्यमान हो चाहे अविद्यमान थूत भविष्य 5५4 ओर कितने 
ही प्रभाणमे क्यो ने हों | बह सभी पदार्थ को एक पदार्थ को एक साथ ग्रहण कर लेती है!” ऐसा जो कहा 
जाता है उसका तातस्पय यही है कि उसमें राभी पदार्थ एक साथ भूतितिस्वित हो जाया करते हैं। 
चेतनाकी यह अवस्था जब होती हैं तब उसमें यह बाग त एक विशेषता आजाती है कि उसमें 
फिर किसी भी तरह की म्यूनाधिकता नहीं श्ाया करती।( जिस तरह संरारी जीवोका ज्ञान 
न्यूनाधिक हुआ करता है बेसा सबज्ञका नहीं हुआ करता)। बह अपने जिस पूर्ण रूपको धारण 
) वर प्रकट होता है ५ फिर अनन्त काशतक उसी रूपमें रहा करा है | है 
“केक: बाई £ दर्पण के रवानपर थोताओं थी कल्पना करके इस बकरा इसतरहसे अर्थ करते 
हुए देखे गये हैं कि “जिरा तरह दर्षण में पदार्थ प्रतिवम्यित हुआ करते है. उसी तरह भगवान्‌ 
0 कह हवन किला है बह जक पे है हतगान हक जान लोक अलोकके स्परुपकोी श्रोताओं में अतिविम्पित कर्दियां करता है।!! से ठीक 
नहाँ है हपणायते' क्रिया है, यहिद्या उसका कर्ता है, “त्रिलोकाना/! , ओर “सालो- 
काद?! इनका विशेषण है इस बातकों ध्यान मे रखकर अर्थ करनेसे मण्लूप हो सकता है कि 
“7 सबंध के शानकरों ही दर्पण स्थानापत्र समझकर अर्थ के शामको ही दर्षणक्के स्थानापन्न समझकर अथे करना उचित एवं संगत है जैसा कि 
ऊपर किया गया हैं। कप जे पक पत्ता स्ाफशउस संस बा जब्त ज कक ह3 45 कक 
अुणोकी जो अवस्थाएँ पलदढती न 2 नल शक कट गुणपर्याय अथवा अथपसात्र कह्ठत है (इनके बिरतृत भेदों और उनके 
लक्षणोकोी आननेके लिये देखो आलापपढ्वति पंचाध्यायी आदि! परिणमदों खलुं णाण पच्चक्खा सबव्वद्ब्ब 
पज्ञाँया | सो णेब ते वि जाणदि उग्गह पूव्वा हि किरियाहि ॥अ ९ गा० २५ जे णेत्र हि सजाया खलु ॒णट्ठा 
भय्रीय पज्जाया | ते होंति असब्भूदा पज्ञाया णाणपद्चखा |अ १ गा० ३८॥ ज॑ तक्कालियमिद्र जाणदि 
जुंगव॑ समतदो सब्ब॑ | अत्ण॑ विचित्तविसर्स त णाणुं खाइयं भणिय॑ ॥ प्रवचत सार गा ४७॥ इत्मादि) 
१०-देखो प्रवचनसार अ० १ गा० ३७, ६८, र२े६ | 



















भंद्रिकां टीका प्रथम कीक ९६ 


# दीप ओर आवरशक्ली हानि ग्रकेट करनेवाले दोनों वाक्यों का आशय ऊपर लिखा गया 
है। जिराका संक्षिप्त अभिप्राय इतना ही होता है कि जो वीतराग है , निर्दोष है आर सवशञ है 
वही जीदों के हित्रूप मार्गका वक्ता होनेके कार विद्वान ॥2॥ भमृश्य हो राकता है । 
किन्तु यहां पर प्रश्व हो राकता है कि जा भी सर्थश् होते है वे नियत से जिस दरह पीतराग 
और नि्दोप होते है क्या उसीतरह नियमोत हितोपदेशी भी होते ही है? इसके उत्तर में जो 
विशेषता है वह समझ ठेनी चाहिये। वह इस प्रकार ह कि- 


सर्जज्ञ जो होते है ये नियम वीतराग एवं निर्दाप होते 4, इस का कारण उपर लिखा जा 
चुका है: उससे मालूज हो सकतीं है कि वीतरागता सबज्ञताझा कारण है और निर्दोपता कार्य 
है। मोहनीय कर्म सर्णथा 0 कक पल अभाव जो बीतरागत उत्पन होती है बह सल्नेग्नता के लिये 
समर्थ कारण है ; इसी तरह मिर्दोपताकेलिये वीतरागता एवं संवश्धता समर्थ कारण है। समर्थ 


हया करता है | | अत एबं!र्नश् एः दा के साथ वीतरागता 
















 निदोपता और जञनार निर्भर है। जो व्यक्ति >> ज>०»2++ननन+नतक नैना वनियननभनभननान+. ७3+ ००० ०>क टन समन 


भी वक्तोके बचनरें वक्तोंफे वचन प्र।माणिकता उसुकी वं'तरागण निदापता और ज्ानार निर्भर है। जो व्यक्ति 
जितना अधिक बोतराग और निदंषि होनेक साथ साथ संम्यज्ञानो पा बस अर बन भी उतनेही 
ध्य्स्म्न्स्न्न्च्य्य्य््य्य्ल्ल्ल्< आर 2 कांप्अवादरूपानकार राग 
अधिक अमाणभूत हुआ करते हैं। अत एवं जो पूण बोतराग है, पूरे निदोप और पूंणो 
ज्ञानवान्‌ है उसके वचन भी पणेत्या प्रमाण हो है | । 
ठीक है, परन्तु इस कथन से तो इतना ही मालू। होंता है कि पूर्शातय। प्रमाणरूप वचन 
उसके ही माने जा सकते है-जो सर्वज्ञ है और बीतराग तथा निद्वोंप है परन्तु इस से यह 
तो स्पट्ट नहीं होता कि जो जो 8 पर 'सर्गश दीवराग परमात्मा ह वे दक्ता भी हों ही। 


अत एबं संभव है कि कोई सर्गश बीतराग निदोप परणभार्मा होवर भी ऐसा भी हो जोकि 
हितोपदेशी नही सो कया ऐसे ही 


हे 


सत्य है, ऐसा ही हैं जहांतक सामानणतया ग्बज्ञवाका विचार है वहां तक तो ऐसा ही है कि 
-सुभी सर्वज्ञ वक्ता नहीं हुआ करते इसमे संपज्ष होकर जी वक्ता होते है वे 






सके शिवाय यह भी है कि 
(/<--आगममे अन्तक्तत्‌ केवली भी बताये है जोकि प्रत्येक ताथकर के समय १०--१० हुमा करत हैं जितफा कि 
वर्णन अन्तंकृदशांग में किया गया है थे घार उपसग के हारा झेचल ज्ञान प्राप्त कर सत् छा चलें जात है। 
(जयातिक भे सिद्धों के अनेक भेद बचाये हैं उरासे भी केवलियों के भेदो का पता सालूस हो सकता हैँ. (सत्ता 


स्वरूप से प० टोडरमलजी से अरिहंतो के ७ भेद इस प्रकार बताये है ९- पचकल्याणम वाले तीरथफूर २- तोन 
कल्यएणक वाले तीथंकर, ३--दो कल्याणक वाले तीथंकर, ४--सातिशय केचली, ४--सामान्य फेंचली, ६--- 





२० रत्मकरण्डआवका चोर 


,भी. सब मोचमार्ग के नायक नहीं के नायक नहीं हुआ करते । वात यह है कि सबज्ञ वक्ता भी दो प्रकार के हुआ 
“करते ई-- १ तीथंकर और दूसरे अतीर्थऋर /जिन्होंने सबंहता आप्त करने के पहिले तीर्थंकर नाम 
'की सर्वोत्कृष्ट नामकर्म के सकिलमदुऋय ५एय प्रकृति का बंध करोलिया है थे सर्वज्ञ होने पर तीर्थ- 
कर बंक्ता कहे जाते है; और जिन्होंने इस कर्म का बंध न करके ही सर्वज्ञता प्राप्त की है वे 
अतीर्थकर सर्वज्ञ हैं| इस तरह के अतीर्थ कर सर्वज्ञो केलिये नियम नहीं है कि थे वक्ता भीहों हीं | 
जो तीथंकर स्वेज्ञ हुआ करते है वे अवश्य ही वक्ता हुआ करते हैं और वे ही तीर्थ के मणेता-मोश्ष 
मार्ग के नायक-जगज्जीवों के हत्ती भोहान्धकार के हत्ता-स्ोत्कृ्ट पुण्य विभूतिके भर्ता- 
त्रे लोक्याधिपतियों के द्वारा अचनीय व लोक्याधिपृतियों के द्वारा अचनीय पूजनीय बन्द बन्दनीय और नमस्य! हुआ करते हैं। इस विभू- 
तिके कारण ही उनका पद सांसारिक अभ्युदयिक पदों में सबसे महान्‌ माना जाता है. । इसी 
विभूति के कारण बर्ततान शासन के नायक भगवाद वा क्रृदक्षताइश प्रस्थकारने यहां पर 
"श्रीवधमान' शब्दके द्वारा स्तवन तथा स्मरण किया है | । 
.; ग्रधपि यहां पर एक प्रश्न और भी हो सकता है कि तीथ॑ शब्द से कया अर्थ समभना चाहि 
इंसके उत्तर में अनेक विषय विवेचनीय हैं| उनका वर्णन करने पर विवेचन बहुत अधिक बढ़ 
' ३३! अतएव इस सम्नन्धपें अधिक न लिखफर थीड़ाप्ता संक्षिप्त परिचस दे देना ही ठीक प्रतीत 
'हीता है |--- 
:», 'पीथ इसे शब्दके साथन भेदफे अनुसार अनेक अर्थ हो सकते है कत साधन, कर्मसाधन, करण- 
साधन, भावसाधन आदि | अतएव निरुक्तिके अनुसार तीर्थ शब्दका शर्थ पार उतारनेवाला, 
पार गया या पहुँचने बाला, पार उतरने का उपाय या पार उत्तरना आदि होता है.। दिन्तु इसका 
सम्बन्ध आत्मांके साथ है इसलिये जो व्यक्ति संसार से पार उदरने वाले है वे तीर्थ कहलाते* है । 
जो स्वर्ण संसार से पार होचुके है या पार होने वाले है उनकी भी तीथ कहतेशं है। संसार से 
'छूटन का जो मार्भ--राधुत--उपाय रह वह भी दी कहा जाता है संपारकी छोड़नेरूप क्रिया 
को नाम भी तीर्थ नाम भी तीर्थ है। इस तीर्थ है इसी तरह ओर भी अनेक रुके हो सबसे है। परन्तु यहां पर भाव है| परन्तु यहां पर भाव , 
'उपसग केबली, ७--अन्तक्धत्‌ केबली) इनका रबरूप सममनेस मालूम होजायगा कि सभी सह वत्ता नही 


बन 














हुआ करते। श ५ 'ब॑ 
#-- जस्स इणं तित्थयरणामगोदकस्मस्प दएण सदेवासुरगाणुसरस लोगस्स अन्वणिज्जा पूजणिज्जा बंद- 


णिज्जा णम॑पश्नणिज्जा णेदारा धम्सतित्ववरा जिणा फेवलिणों हवति” | पटखण्डागमब स्वामित्व सूत्र ४२। 

२-क-+ व्‌. धातुले थ प्रत्यय लगाने पर तीर्थ शब्द बनता है । निरुक्ति के साथन भेदो की अपेक्षा अथवा उपगा 
आहि गर्भित अथो की अपेक्षासे अथवा वक्ताफ़े आशय भेदफे अचुसार यह शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त 
हुआ करता है | आसएव प्रकरण के भनुपार इसका अर्थ सभगशेना चाहिये। तीर्थ शब्दके विभिन्न अर्थ कोष 
के द्वारा तथा आगसके दीऊ़ा भन्‍थों से जाने जासकते ले | गथा--“तीयते संसारसांगर” (येन यतो वा ) 
क्थ्िपूचधातोस्थोतः पाछुब॑धे, ' धर्मश्चारित्रं सएब तीज, , ती॥॥ तीर्थबूतपुरुषाणां ठांथें शास्त्रे, तीर्थ श॒ुरुः 
अथवः तीर्थ जिनपूजन, अथवा तीर्थ पुण्यक्षेत्रं, अथवा तीर्थ पात्र त्रिविर्ध, “उक्त च'”--दर्शन रीरजो योनि 
पात्र संत्री गुरु: श्रुत पुण्य तेत्रावतारी च ऋषिजजुट्रजलं तथा । उपांयजौ विद्वांसस्तीर्थम्रित्यूचिरे चरं” । जादि 


+ 


घचैद्विका टीका प्रथम श्कौक 


अर्थ मुख्य है इसलिये संसार के कारणों से हृठसा और शुद्ध आत्मस्वरूप को सिद्धि के साधन में 
लगना ऐसा ग्रकृतोरं तीर्थ शब्दोका आशब लेना चाहिये | 

तीर्थकर शब्दका अर्थ भी उक्त तीर्थ की उत्पत्ति के शलुकूल खतंत्र सामथ्य तथा योग्यता 
रखने वाला और उसका ग्रवतेन करने करानेबाला होता है | इस योग्यता दा सीधा सम्बन्ध 
तीथेकर नामकी नामकर्म को प्रकृतिक़े उदयेते है। यह नामवम की प्रकृति जीवविपाकी९ हैं।” 
(अतएव उसके द्वारा जीव में ही वह योग्यता उत्पन्न हुआ करती है जिसके कि द्वारा वह जीव 
समस्त योग्य प्राणियों को झात्महित -श्रेयोआार्गक्रा स्वरूप बताकर स्ोत्कृष्ट अमयदान करने में 
समर्थ हुआ करता है। ) 


(इस कर्मप्रकृतिे बन्‍्धकी है रा दर्शन विशुद्धयादि सोलह भावनाएं! हैं जिनका स्वरूप आगमरू- 
में विस्तार पूचेक बताया गया है। इस कूमके बन्ध के साथ दूसरी भी अमेक योग्य पुण्य प्रकृतियों 

| बन्‍्ध हुआ करता है | तथा उप्तके उदय के कारण वह जीव जगत में अनादि अविद्या. का 
उच्छेदन कर श्रेगीमार्गआ प्रवर्तन फरने में नियमत।क मियतिवश ही प्रवत्त हुआ करता है | 
इनके उपदेश को ही ती५८- शासन-पमं-मोक्थग आदि शुब्दो से कहा जाता है| इनके उप- 
देश को जो भी प्राणी शुन लेता है यह अवश्य ही भ्रीवधमान बन जाता है-उसकी अनादि 
अविद्या दूर होकर पूर्ण अन्तरंध श्री प्रगट हो जाती है श्रीर वह मोक्ष मार्ग में बढने लगता है | 
इस सरह के तीथेफर स्ज्ञो के सिवाय और भी अन्य अनेक सवेज् हुआ करते है तथा ये भी 


दिया करते है परन्तु न ती उनका उपदेश नियत ही है और न उनके उपदेश 
में यह निश्चित साम्रथ्य्‌ है कि उसकी सुननेत्राला नियभसे संसार से पार हो जानेकी सामथ्स 


ज #> हलक कि कल ०, 


या योग्यता को प्राप्त “वर [मतलब यह है कि दूसरे जो अतीर्थकर सर्वज्ञ है थे स्वयं संसारभे 








स० श्रु० टी० ४ । “म्ुक्त्युपायों भपेत्तीणम” आ|डिपुराण ९-६ । "“गिरिणद्यादिपदेसा तित्थाणि तवोधणेषि 
जदि उसिदा | तित्थं कं ण हुज्जी तबगुणरासी सभ॑ खबओ ||'भ्र० आ० २००७। इत्यादि 
९--देखो गो० कम कांड गाथा ४८ स्‌ ५१ के अनुतार कुज्ञ जीवविपाकी प्रकृतियां ७८ है| यथा-- 

अट्ुत्तरि अवसेसा जीवबिवाई मुणयव्या ॥४८॥ 


. ३, तल्वाथसत्र अर, ६ सूत्र २४ की दोका स्वार्थ सिद्धि राजवार्तिक श्लोकबातिक सिददनन्दी टीका आदि 
प्रट्खण्डागम बन्धस्पामित्व सूत्र नं० ४१ और उसकी घबला टीका में इनका सुन्दर और विरदृत वर्णन पाया 
जाता है। दोनो दी स्थानो के वर्णन मे नास तथा उनकी व्याख्या आदि से जा जो विशेषताएँ है उन्त प्रकर 
शाको देखकर जाती जा सझती हैं । 
तोय पण्णत्ती है यथा-- 
| सज्मण्ह अन्नरण्दे सज्किमाय रत्ताए | छछग्घडिया पिगइ दिव्वकुणी कह सुतत्थे ॥ 

. & यहू नियम, तीर्थकरों की अपेक्षा से है । 
$, इसके लिए देखो-पद्मचरित दृरिवंशपुराण मुनिमुन्नत काव्य आदिसे स्पष्ट होता हे कि तीथक्रकी 
दिव्यध्वुनि सुननेसे अवश्य सम्यग्दशन प्राप्त होता है। 
















रे रत्नकरण्डभावकाचरीा 


'तरनेबाले है किन्तु उनमें रवय॑ तरने के साथ साथ दूसरोंको भी तारने की एक निश्चित सामर्थ्य 
नहीं रहा करती और जो तीर्थ कर सबंज्ञ होते है उनमे $ दोनों ही-रवयं तरने और दूसरोंको भी 
तारने,की सामथ्य निश्चित रूपमे पाई जाती है और वह सामथ्य भी अपने योग्य रामसपर नियत 
हर स्कार्य क्रिया करती है|) 
- पर जिस सामथ्य या योग्यता का उल्लेख किया है वह उनकी अन्तरंग असाधारण श्री 
कहलाती है। और उनको जो अष्द श्परातिहार्थ रसमबशरणादि अलुपप्त विभ्ति प्राप्त है वह 
बाह्म-श्री कहलाती है | इनमें से अन्तरंग श्री प्रधान है | क्यों कि संसार से तारने की सामथ्य 
अतुणप ीलक परीचक मणइुणो के लिए अस्तरग औ. ही प्र्यतया बचना खुति नास्का 
आदि का विषय मानी जा सकती है इस श्री से सभी तीर्थंकर वर्धमान रहा करते हैं )तदलुसार 
अन्तिम तीथकर भगवान महावीर स्व॒भी भी उससे युक्त थे--वे भी भ्रीवर्धभान थे । परन्तु 
उनमें यह विशेषता है कि वे केवल अर्थ की अपेक्षासे ही नहीं अपितु नामनित्तेप की अंपेला से 
भी भरीवर्धमान हैं। यही कारण है कि सभी बातों को इश्टिमें रखकर तह प्रत्यकर्ताने अपने 
इंस प्रारप्सित प्रन्थकी आदिसें उनका स्मरण क्रिया है ओर उनको नमस्कार किया है। 
: ओवर्धमान भगवावने आत्मस्वरूप एवं उससे लगे हुए फर्मोक्षे स्वरूप भेद आदिकों भले 
प्रकार जाना तथा उनके प्रथकुकरणके उपाय को भी अच्छीतरह जानकर दाममें लिया 
फँलतः समस्त कर्मोसे उन्होंने अपनेकी शुक्त करलिया | पूर्णतया मुक्त होने के पूर्व उन्होंने उस 
सम्पूर्ण तस्थ एवं रहस्यका उन सभी संस्ारी जीवोंको* परिज्ञान कराया जो क्रि उसे जानना 
“ह& सतत्रयरूप अयोमाग और उसके विषयभूत सम्पूर्ण तस्त्र द्रव्य पदार्थ अर्तिकाय एवं सभी सम्बन्धित 


विषंयो का पूरा विवेचत इसी अन्तरंग योव्यता के कांरण हुआ करता है। 
७) ए“ अशो हबूक्ञः सुस्पुष्पवृ पिर्दिव्यभ्वनिश्वामरमाप्तनं च। भामण्डलं दुल्दृसिरातपत्र सत्मातिदायांणि 
जिनेश्व॑रसणामू | संस्क्षत पूजापाठ । 

०७७ #., 'आविशव्दसे अवतरणादि कल्याणकों के समय हेवो के हारा किये जाने वाले ग्राम गृहाडि रचना रत्न 
बृष्टि पिहपूजा आदि, केवलज्ञान के बाद विहार कालमे देवकृत झ्तिशयों का होता आदि, निर्वाण होजानेंपर 
उनकी यथ[विधि अन्त्यक्रिया तथा सिद्धिस्थान की नियुवित इत्यादि अहण कर लेन! चाहिये | 

(527 ५ क्योकि तीर्थकर प्रकृतिके साथ जो प्रायः सभी अविरुद्ध पुण्य प्रकृतियां बन्ध॒ती हे उन्का' मूल भी 
बह तीर्थक्त्व भावना ही / । तथा तीर्थक्वत्व प्रक्ृतिके 3 भे 'पाफपर क्न्तराप कर्मके नष्ट हो जानेसे पुए्य 
प्रद्नतियाँं अपना यथावत्‌ निर्विष्नरूपसे पूर्णतया फाय करनेसे सभर्थ ही जाया बरती है। अथना- 
“«पाणात्या तदितरसमः केवल रत्वमृति सॉनिस्तम्सो सवति थे पररुतण्णों र॒सवर्गः | उप्ठिप्राम्ों हराति स॑ 
रोग गरागां प्रत्यासत्तियदि न सवतस्तम्य तत्छविफय,  ( लादियाज भशक्षिट रही तब ) ' 

«>> जीनी बवगदमोही उवलद्ो तथमप्पमी मम, उ!/ जि रागगने सी 5५ +झ छाए _ ॥ 

० ७ श परंण तेण विधांणेण खिदकस्संसा, जि जोददेस णिव्ता व वणा दज॥:व्नार " 
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चंड्रिकाटौका प्रथथ श्लोक 

“कहने ये जम जता गण आदि खिन्न तोकर उसका निर्मल उप्लेदग करन के वास्तविक 
उपाय की जाननेवी जो इच्छा रखते अथवा उसतरहकी योग्यताकी धारण वरनेपालि थे । उनका 
यह सर्वांगपर्ण ज्ञानदान ही अ्रभयदान, तीर्थ, जैनशासन, मोच्मार्ग आदि नामोसे कहा जाता 
है उसको आच्छीतरह जानकर दथा समयाफर भी सभी लोग उसका य्थेष्ट पातन करने मे'समथ 
नहीं रहा करते। अत एवं शक्ति आदि भेदफ़े कारण उसके पालन करने वालोंके अनेक भेद हो 
सकते है | फिर भी सामान्यतया उनयो तीन भागोमें विभक्त कर दिया गया है | प्रथम वे है जोकि 
वतायेंगये मार्ग के अचुसार पूर्णतया चलते और श्रीवर्धधान भगवान्‌ को अवस्थाको प्राप्त करतिने 
'की साधना में तत्पर रहते है । द्सरे वे है जो कि अन्तरंग या बहिरेंग कमजोरियोंति पराजित रहने 
के क्वारण प्रथम प्रकार फ्री बे | प्रवृत्त न होवार अंशत) उसका पालन करते ओर पूण साधना 
के स्थान को प्राप्त करलिने कि प्रयल् रहा करते हैं | तीसरे वे हैं जो कि आंशिक रुपमें भी पाछुन 
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करने समर्थ न रोकर हर उगागरार्गकी सिद्धि करने का अंतरंगेमे इढ निश्चय कर जुके हैं। उस 


० +००३०७००७० ५ नननन-++ समन >कनकान सकी भल- १ ॥ 


मा्गकी हो ऋआत्मकल्याणंका सशा साधन भानतेटफलेतः उसीमे जिनकी भ्रद्धा रच और ग्रतीति 
है। अत एवं शक्तिभर भाग में आगे बने का अं ब्रियोग पूरक प्रयत्न किया करते है। पथम 
नम्बर दालोको साथु गनि »नगार आदि शब्दोते कहा जाता है दूसरे नम्बर बालक संगता- 


संयत देशब्रती आवक आदि नामोप्ति कक्ष गया है और तीसरे स्थान वालोकी अब्॒त सम्पस्धष्टि 
असंयत, भ्राद्ध आदि नामोसे बोला जाता है ये उतम मध्यप्त जघन्य रथान भगवान ' के 
प्ररूपित मार्गपर चलनेश तरतमताएँ कारण माभे गये हैं। किंतु द्व ज्ञान ओर हक अब- 
स्थाओं भेद इस भेद प्रसूपणा में अनेक तरहसे प्रकारान्तरता भी हैं जी कि आगमके अध्ययन 
बा जा सकती है | हे हे 
उपर गावानती जिस प्ररपणा या ३०४५ उन्नेख किया है, जो कि संसार सप्नद्रेसे पार: होने 
का निर्वाध सत्य एवं सर्वोत्कृप्ट हित रूप असाधारण साधन है उसी का यहां आचार्त्रवर श्री 
ममन्तभद्गस्वासी वर्णन करना चाहते है | किन्तु इस दर्णन के सम्बन्ध सबसे प्रथम एक बात 
जान॑लेना जरुरी है [- ' ४) 
'आचायों दो यह परम्परा है कि वे घामिक देशनोके प्रारम्भ उसके पूर्ण रूप हे ही वर्शम किया 
करते हैं जिसके कि पालन करनेपर श्रोता भव्य ऊपर लिखे अहुसार थम नम्बरक्षा साधकर-साधु-- 
मदपरती सुनिक रुपमे अपने परिणत करके और उस मोक्षमार्गका अभ्यासर या तो उसी मद्दसे 
अथवा कुछ भवोक्धि वाद संसारसे सर्व॑था सुक्त कर लिया करता है। फलतः सबसे पहले ३2 
के पूर्ण सुमरूपफ्ा दशुन करना श्रेयस्कर हैं और वैसा न करना अयोग्य एवं अनुचित माना ४गया है * 
क्योंकि पूर्ण स्वरूपकी न बताकर यदि संसारसे तरने के आंशिक रूरूपका ही उन्नेख किया जाय 
४६५ ३_--बहुश, समस्तविरति प्रदर्शितां यो न जातु गृहाति, तस्णेकद्शांचरति: कथनीयानत्त बीजन ॥१७॥ यो 
(वतिपसमकथयन्न, पदिशति गृहस्थधर्ममल्पर्माति:, तत््य भगवत्मबचन प्रदर्शितं निमनहस्थानम ॥९८॥)अक्रमरुथनेन 
'+ पोलइमालाउतिदूरसपि शिष्य:, अपदेअपि सभछुमः प्रतारितों भवांत सेन दु्मतिता ॥९६॥ पुरुषा० ।! 


बज 
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तो उत्साही श्रोताक़ विपयसें संभव हो सकता है कि वह शीघ्रही संसारसे पार होने के सागे का 
पालन करने में समथ होते हुए भी उससे बंचित हो जाय | क्योंकि धर्मका आंशिक आराधन 
निर्वाणक्ना साक्षात्‌ साधन नहीं है और उस श्रोताहि धर्मक पूर्ण रवरूपका बोध प्राप्त न होकर यदि 
आंशिक ही परिचय मिलता है तो अवश्य ही वह उतने ४शत ही तप होकर उत्कृष्ट हितमाग से 
वंचित रह जासकता है। उसके इस अहित|क्ता उत्तरदादिख क्रमभंग करके दणन व रनेदाते ग्रन्थकर्ता 
या वक्ता पर आता है। अत एवं दक्ताबिलिये उदित यही है कि श्रोत्माऱि सम्भुख वह सबसे प्रथम 
धर्म के पूर्ण स्वरूपक्ता ही अतिपादन करे। हा, बेसा करके जो उरदा यथावत्‌ अथवा यथेषट 
पालन बरने में समर्थ नही है उनको लच्य करके यदि पीछे आबक धर्माका व्याख्यान करता:ह 
तो वह अनुचित मे कहा जाकर प्रशंसनीय ही माना जांता है |) हि 
प्रकृत ग्रन्थकर्ताति भी अपनी इस रचना में उक्त आदाय परःपराहि बरावर ध्यान रबखा 
हैं। उसके अनुसार उन्होंने पहले धर्म पूर्स्वरूपदता निर्देश किया है और बादमें आंशिक 
धर्म वर्णन किया है। ; 
आग की स्याद्ादपद्धतिसि परिचित विद्वानोंको यह 2६ री »वश्यवता नहीं है कि वक्ता 
आम्नायक्रा पालन करते हुए अपने विवक्षित किसी भी विषयक गौण यथा मुख्य बनाकर वर्खन 
करने आदिके कह स्वतंत्र रहा करता है। वह आगम और गआ्ाम्नायक्ी सीमाक़ा उल्लंधन न 
करके अपने निरूपणीय विपयक्धा अतिपादन करने में अपनी स्वतंत्रताक्ा यथेच्छ, उपयोग कर 
सकता है। यही कारण है कि यहां पर गन्थकर्चाने आज्नाय के अजुसार प्रथम धर्म पूर्रुपका 
उल्लेख करके आंशिक धरमं--संयभासंयम--देशव्रत अथदा श्रावर्कश्मेका मुख्यतत्रा वणन 
किया है | इस विवक्षा और तद्लुसार किये गये ६रणनक्रे अनुकूल ही इस ग्रन्थक्रा नाम “रतकरणडे 
श्राषकाचार” ऐसा 85 
"४. » यपि ग्रन्थेके उपान्त्य उल्लेखेसेश ऐसा मालुम होता है कि श्राचार्यने इसका नाभ “रल्- 
करण्ड””,ही रबखा है | परन्तु इसमें मुख्यतया श्रावक्षमेका वर्णन है अत्णव इसके साथ “भाव 
फाचार”' शुब्दभी जोड दिया गया है | 
गर्मफे अनुसार “आवक ये प्रतिमारुपते अत धारण करनेबाला ही लिया जाता है जाता है 
जैसा कि आगे इसी अ्न्थक्त उल्लेखेत्रेः त्रेदृत हो सकेंगा। उसीके वतरूप कप इसमें मुख्यतया 
किंतु सतम्नरू हे स्वामी वर्णन किया है इसलिये इसका नाम “रत्रकरण्डश्रावकाचार”' प्रसिद्ध है । 
७, अब यहांपर संसारसे पार होनेके उपायभूत धर्मतीर्थंदरा लक्षण तथा फल बताते हुए और 
अपनी लघुता प्रकट करते हुए आचांये उसके बशघ करने अतिशा करते हे 
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देशयामि समीचीन धर्म कर्मनिवर्हणण। 
संसार दुःखतः सत्वार यो धरत्युत्तमे सुखे ॥२॥ 

अर्थ--“ीं उस समीचीन, कर्मोका निवर्दस-संवरण एवं निर्जरण करने वाले पर्मृक्ा श्रतिपादन 
पर रहा हूँ जोकि 3३ गे संसारके दुःखोते छुड्ठाकर उत्तम सुख उपस्थित करेदेता है। ५ 

इस कारिकांक़े विषयों भी १-प्रयोजन, २-शब्दोंकि सामान्य विशेष अर्थ, और ३-ताएपये, 
इस तरह तीन प्रकारेसे विचार किया जायगा | 

१--पभ्रयोजन 

संसारी प्राणी समस्त 3300 सद्‌ किलिये उन्मक्त हो और शाश्वतिक उत्तम सु्खक्ता उसे 
लाभ हो, जैप्तोकि श्लोकके उत्तरोध रे धताया गया है, इस व्याख्यानंक्रा घुख्य प्रयोजन हैं। 
इस प्रयोजनफ्ी मं । वास्तविक उपाय धर्म है अतएवं उस धर्म खरुपका ही आचार्य यहां 
निरूपण करंगे जेसांकि उनके प्रतिज्ञावाक्येमे स्पष्ट होता है | हि 

प्रश्न यह हो सकताहै कि इस ४ उपदेशही आवश्यकताही क्यो उपरिथत हुई | साथ ही.यह 
कि ग्रन्थकर्ता इस कार्य पड़े, इसका या कारण है १ दोनों ही प्रश्नोंका उत्तर विचारणीय है। 

सबसे प्रथम विह्ानोही इस बातार दृष्टि देनी चाहिये कि उत्तम या सत्पुरुपोंक्ा स्वभावदी 
निरपेक्षतया परोपकार करनेक्रा रहा करता है | वे साहजिक रूपप ही दूसरोकी मलाईमें परत हुआ 
करते है। दुसरोके कल्याण करनेमें अपने लाभालाभका विचार करना मध्यम या जघन्य पुरुषों 
का फाम है | अतएव ख्याति लाभ पूज्यता आदि किसीभी ऐहिक प्रतिफलकी आकांक्षाके विना 
ही केवल परोपकार्की भाषनांते ही प्रन्थकर्ताक्ो इस कार्यक्रेलिये प्रेरित दिया है | यश अथवा ९ 
अर्थलामफलिये जो ग्रन्थनिर्माण किया जाता है वह उत्तम पुरुषोंमें प्रशंसनीय नही मामा जाता है: 
संसारेफे सभी सम्बन्धोँसे सबेथा विरत जैनाचार्यों की कोई भी रृति अथवा रचना ख्याति लाभ 
या पूज्यता के लिये ही न तो अर्थाक हुई है और न वैसा होने का कारण ही है। क्योकि वे तो 
अध्यात्मनिरत बीवरागता फे उपासक मुशचु हुआ बरते है। इसलिये उनकी यदि किसी कार्य 
में प्रई॑त्ति होती है तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं; या तो आत्मऋल्याण के किसी भी 
अपने साथन' की विवशता अथवा आवश्यकता या दु।खपूरित संसारकूप में पड़ते हुए जींदों थेगे 
_देखकर दयापुर्श इष्टिति प्रेरित होकर उनके उद्धार की भावना । एक परम दयालु केलिए यह 
९४-- “नादि प्रयोजनसल्तरा मनन्‍्दो$प भवर्तत! “(उन सा की मा सी ४ 

(9९- 'परार्थ स कृतार्थोडपि यौहि्ट जगदुगुरु । तन्‍्नून॑ महतां चेष्टा पराय्ंव मिसर्गतः” आ०पु० १-८८ | तथा 

“एके सत्पुरुषा: परा्घटवा स्पार्थ परित्यज्य ये,साभान्यास्तु परा्॑मुय्मभश्नतः रवार्थाविरोवेन ये। तेज्मी सालु- 
पराक्षसा परहितं स्वा्ीय निब्नंति ये। येनिष्तन्तिनिरथक-परहितं त केन जानीमददे ॥ “इति ल्ोकोक्ते: 


कल निज: परे वेति गणना लघुचेतसाम्‌। उदारचरितानां तु बसुधैव छद्धम्ब्नक़म”। 
इति च लोके। 


३--भोता न चैंहिक॑ किचित्‌ फल दाउद्वेत्‌ कथाश्र ती। नेच्छेहक्ता च सत्कारधनमेषजसंश्रायान्‌ ॥१-१४श॥ 
श्र ३ (थे केदलल प्र्यत्‌ सन्‍्मागे सा्णुयाइ दें | श्रे वोर्था हि सत्ता चेषठा न लोकप[रिपदक्तये ॥आ० पु९ १४४॥ 


६६ ॥॒ ४ ससंकश्रंडश्राविकांचारि 6५ रा 
संभव भी केसे हो सकता है कि यह समय रहते हुए भी रच्षणीय व्यक्ति की उपेक्षा करदिई | अत 
एवं समझना चाहिये कि आचायों की परमदयागभाव से ग्रेरित *साध्दी प्रोपकारिणी सदभा- 
बना ही इस ग्रस्थके विर्माणमें अन्तरंग और मुख्यतया वास्ततिक कारण है “जगत के जीवों 
वा अज्ञान और कपाय छुडाकर संप्तार रूपी दुःख पूर्ण अन्यकपंमें वकेल देनेवाली दुःप्रवृचियोंरस 
सावधान कर कल्याण के वारतविक मांग को बता देना ही सच्चा उपकार है। इस उपकारके 
लिए ही ग्रन्थकर्ता प्रक्ृत ग्रन्थ के गिर्माण काय मे ग्रदृत्त ऐसा समझना चाहिये। 

अब प्रश्न रह जाता है कि धम के उपदेश की ही आवश्यकता क्‍यों उपस्थित हुईं १.यच्पि 
सामान्यतया इस अश्यक्ता उत्तर ऊपर के कथन से हो जाता है फिंरए भी इस विपय में जों, कुछ 
विशेषता हैं उसका यहां उल्लेख करना भी उचित प्रतीत होता है | 

(वात यह है कि संसारी प्राणीकीं वास्तविक्र हित से वंचित रखनेवाली दो तरह की प्रवू 
तियां पाई जाती है। एक अन्पंग और दूसरी बाह्य | अथवा अग्रहीत-अनादि स्थाक्षाविक,और 
गृहीत परोपदेशादि के द्वारा उत्पन्न होनेवाली) मन वचन काय को अपने अपने इष्ट अनिष्ट 
विषयों में जो जीवकी प्रवृत्ति होती है चह उसके अहिताका बाह्य कारण है। भौर इन विषयो में इन विषयो में 
जी इृष्ट अनिएट पुल्पना होती है उसका जो बास्तविक कारण है वही उसके अहितेक़ा. अन्तरंग 
कारण है। मूलभूत यह अन्तरंग कारण भी और कुछ नहों, जीवका अत भ्रद्धानु ही 


बगल जीव के साथ जो मोहकस लगा हुआ हैं इसके उदयवश इस जीप को तस्व का भ्रद्धांल 
नहीं होता । इस अत भद्धान को ही मिथ्यात्व कहते है। क्‍यों कि बृह वास्तविक एवं स॒त्यभूत 


चभयस्ल्ट्ल्म्न्सस्फ्म्ल्ललल्ल 


वस्तुस्वरुप तथा आत्मस्व॒रूप से जीव की वंचित करनेवाला भाव है। अनादि कालसे यह भाव 

जीव के राथ लगा हुआ है उसीको अग्रहीत मिथ्यात्व कहते हूँ (कदाचिद्‌ दूसरोकि विध्या उप- 

देश को सुनवर जो अतरपमें श्रद्धा होती हैं उसकी गृहात सिध्यात्व कहते हैं) दोनोका वास्तविक 

कारण मोह-दशन मोह का उदय ही है। दोनो में अन्तर का युदि छुछ कारण है तो ब्राह्न कारण 
£ की निरपेक्षा ओर सापेष्षा ही हैं इस मिथ्यात्थ, भावके फारण जीप॑फी-कृपाय वासना: 


अत्यन्त तीव्र अथवा इस मिथ्यात्वभाव 'के अनुकूल यद्दा अधिरुद्ध ही अपने अपने .विपसरोमें 


प्रवत्त हुआ करती है इस कवाय भावना को ही क्षीम शब्द से आगम में कहा हा त्ीमु शब्द से आगम में कह 

अनादि अथवा कथंचित 8 सादि मोह चोभ भाव ही जीव के अहितके *फारशण हूं (बिता 

परोपकारमें निरत तत्वज्ञानी इसी दुक्ख अथवा अहित के वास्तविक एजं अंतरंग कारण की 

निवृत्ति के लिए उपदेश किक करते है उसीक्ा नाम धर्मोपदेश है । इस धर्मोपदेशकी पद्धति,अनेक 

१-- कूपे पिपत्तिषुबालो नहि केनाप्युपेक्षयते,” ज्षत्रचूडामणि | 

२-यथा-- इँतेस्तथापि हेतु: साथ्वी सर्वोपिकारिणी बुद्धि!” पचाध्यायी 

' -३-पसेफ्केशकी-अषच्त-सादिसी कद्दा जा सकत्त-है- | 
४-- दव्बादि एसु मूढो भावों जीवस्स हवदि सोहोत्ति । खुब्बदि तेणुच्छण्णो पप्पा राग॑ ब॑ दोस वा ॥५१॥ 
मोहेण व रागेण व दोसेण व परिणद॒स्स जीवर्स । जायदि चिविधो बन्धो तम्द्या ते सखइतव्वा ॥पँशा 
जट्ट अजधानहण इरुणाभावो य सरफुच तिरियेसु | विसण्सुनअप्पसंगों सोहस्सेदाणि लिंगांणि ॥८३॥प्र७्ण० १ 
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चेद्रिका टीका दूसरा शोक ५७ 
पकार की है परत सी सरल तथा शुख््य सर्नुताधारण के हारा भत् सब सरल तथा झुख़्य सर्वुताधारण के द्वारा भले प्रकार एंगं अधिक से 
अधिक प्रमाण में उपयोग हो सके-पाशन किया जा राके वह पद्धति यह है कि उक्त गोद वीमह 
कारण जो जीवोंकी मन वेचन जीवोंी मन वेंचन काय थी इस तरह की प्रवृत्ति हो रही है कि जो उन्हींक़ी संतति 
चालू रहने में कारण दे उन प्रवृत्तियों से जीव की निशृत्ति कराई जाय । ऐसा होनेंसे मोह च्ोभ 
थोड़ेत काल में निमूल हो जा सकते | में मिमत हो जा सकते है। कारण कि असमर्थता अथवा अग्रार्तिं कार्यक्रा जीवित 
रहना अथवा उत्पन्न होना अशक्य है। ४ ह 
! ,. इस तरहाँपे संसार उक्त कारणोंकी निदरत्तिक्नेलिये जो उपाय बताया जाता है उसीफ़ा नाम 
धर्मोपदेश है। इस धरमंतीथक् भर्तनक्क कारणही तीर्थंकर भगवान्‌ अथवा भ्रीयर्धभान भगवान्‌ सब" 
से प्रथम बन्ध है । उसी प्रकार उनके मामा अहुसरण करना भी उनके भव्य भक्त हपनुबुओंका 
कतेव्य है। ग्रन्थकर्ताफा भी इस मृत अन्‍्धेके निर्माणुें यही प्रयोजन है। कप 
.: , प्रश्न--श्रेयोमार्गकर साधक प्रुनियों एवं आचार्योक्ो आत्मसाधनमें दी निरत रहना चाहिये 
प्रोपकार करनेक्री इच्छा ओर तदलुकूल प्रवृत्ति तो सराग भाव है| उससे तो उन्हे बचना 
चाहिये। ऐसी हालत इस प्रदत्तिक्ा क्या कारण है? ह 

उत्तर-- ठीक है। आगमेम भी ऐसाही कहा है कि साधुओंकी आत्महित ही सिद्ध करना 

चाहिये। किंतु साथी यह भी कहा है कि यदि शक्य हो तो परहितें भी उन्हें अधृत्त होना 
थाहियेह। इसका आशय यही है कि पी का जा ीनोंमें आत्महित मृडुय एवं प्रथम 
: उपादेथ है। परन्तु परहितो प्रवृत्ति भी साधुपदके बिरुद नहीं हूँ। तथा साधारणतया सभी 
साधु इस तरहके नहीं हुआ करते कि जिनको चाय सा ही म पड़े | अतणप उपदेशा- 
दिकओं प्रइ॒त्तिक्ा साधुओं लिये आये निषेध नहीं है। फिर भी यह ठीक है कि _यह 
प्रवृत्ति शुभीषयोग रूप है, और भाजफल जबकि शुद्धीपयोग संभव ही नहीं है_ तब शुभोषयोग 
रूप प्रदृत्तियां ही तो साधुके लिये शेप रह जाती है | हां ! यह ठीक है कि वे छोमरहित होनी 

चाहिये | शल्य, ख्याति सादिकी भावना गारब आदि दोपोंसे रहित होनी चाहिये | 

» » देसी बात यद्द है कि परोप्रकारमे स्वोपकार भी निहित ही है परोपक्वार दो तरहसे संभव 
है। एक तो पूर्णतया बीतराग व्यक्तियोंके द्वारा जेसाडि आगे चलकर कारिका नं०८में आप्रप- 
एमेष्ी के विपयर्ति कहा जायगा दूसरा निरव्य तथा शुभप्राग बुड्धिसे। पहिले अकारका उपकार 
जहां तक वक्ता सराग जवस्माएँ है बहां तक संग नहीं है,। मन्धकर्ता महात्रती होनेशे निखच्च 
शुभकमोएँं प्रदत्त हो तुकते हैं। और ऐसा करने पर उनके मै।णतय( संबर निजेरा तथा झ्यतया 

सातिशय पृणगकर्म बंध होनेते स्तोपक्ार भी होता ही है। (वृधषपि मे उस पुम्यकर्म॑ो न तो 









५ हु वें उपादेय ही मानते है और न खास उराके लिये ही परोपकार्रों प्रह्त्त करते है। बैसा 
्हाइजएापएाट पिलइियएाएड:ड,सखअखक्‍्ुजचंअअनििन लिप डील न 
“(३४९-शभथांत सो क्षोभ की दूमरे शब्दी से सिथ्यात्व कपाय की अथवा संसार के “कारण दी । 
(.%--आदरिद कादब्ब, जइ सक्कइ परहिद च काउव्व। आदहिद्परदिदादों आदृहिद सद्द , कायव्व । 
(३/६--देखो प्रवचनसार आ० ३ गाथा ४६, ४७ ४८ आदि | 


कि पी रेल्नकरण्डश्रावका चार 2 28 
करनेर तो पुण्यकर्मका पुण्यकर्मेता अतिशय भी नष्ट हो जा सकता 66) अतणव ग्रन्थकर्ता तो इस कॉर्ख 
में निरपेक्ञ बुड्धिसे संसारी श्राणियोकी दःखरूप अवस्थांसे निकालनेक्े लिये सत्य शक्य समीचीन 
सदपायफ्ला जो कि पूर्ण बीदराग मगवानुक़्े द्वारा ही कहां गया है वर्णन करनेमे प्रइत्त हुए. हैं । 
यही इस प्रश्वत्तिक्ना अयोजन है । 

* 248 _शब्दोंफा सामान्‍्य-विशेष श्रर्थव्छ 3 «८ #, कह 

देशयामि---दिश्‌ धातु तुदादिगणक्नी है। उत्तम पुरुष एकबचनेमें इसका प्रयोग दिश्वामि 
होता है | किंतु रार्थमें अथवा प्रयोजक अर्थात णिच्‌ प्रत्यय करनेपर “देशयामि/” ऐसा प्रयोग 
हो सकता है। दिश्का अर्थ अतिसर्ग-देना होता हैं। स्वार्थकी अपेज्ा अ्रयोजक अर्थमें,णिच्‌ 
प्रस्यथ कश्के इस क्रियापदुक्का अयोग अधिक सुन्दर एवं उचित अर्थका द्योतक प्रतीत ५ ता है | 
क्योंकि उससे यह अर्थ ध्वनित होता है कि सर्जज्ञ भगवान्‌ तथा गणधर देव॑ने जिस धर्मका 
व्याख्यान किया है उसीक्षा मैं यहां ग्रतिपादन करता हूँ $ ऐसा कहमेंसे अपनी लघुता प्रदर्शित 
होनेफ़े सिधाय प्रतिपाध विषयक्री रुर्णश्ञपरम्पराहुगति तथा स्वतः प्रामाणिकता प्रकट , हो 

जाती है | * १३ 

धर्म शब्दक्ा स्॒य॑ ग्रंयका रत ही आशय कारिकाफे उत्तर निरक्त्पथ बताते हुए स्पष्ट 

दर दिया है। शेप शब्दोंक्ा अथ प्रसिद्ध एवं स्पष्ट है फिर भी सच शब्दपर थोडा ध्यान जरूर 

देना चाहिये | 72 

क्यों कि यहाँतर सुख शब्द सत्ता आदि अर्थक्रा वाचक तो नहीं ही हैं, और आभम में प्रसिद्ध 
संसारी जीवों के चार भेदों-जीव, सल्ल, आणी और थूत, इनमेंसे एक भेद- सचक्रामी वॉचके 
नही है | यहारिर तो पामानखना परी जी संसारी जीव अर्थ अभीष्ट है जिसका अर्थ होता ' है।कि 
किसीधी तरह के दुःख से पीडित आत्मा* । कि 

विशेषण का फल इतर व्याइत्ति होता है। व्याख्येय धर्मोके स्वरुप भेद एवं असाधारण 
दैशिष्ठय को बताने के लिए ग्रंथक्रारते दीन विशेषणोंक्रा अयोग ब्रश है समीचीन कर्मनिवहंण 
ये दो विशेषण जिसतरद् इतर व्यावृत्ति तथा विशेषता की बताने के लिए दिये है उसीतरह उत्तरा- 
धैका पूरा वाक्य भी दोनों प्रयोजनों को लक्ष करके लिखा गया है | इनमेंसे पहला समीचीन-विशें- 
पर पापरूप किथ्या एवं स्वेया दुःखरूप इस तरह के धर्मसे व्याभत्ति के लिए दिया गया हैं] 
जिसका कि इस लोक तथा परलोक मे दुःखेके सिवाय और कोई फल् ही नहीं है अथव। जो स्वयं 

दुखरूप है | । ह घ ४ 

गौ के दूध को दूध कहते है परन्तु आंकडा आंदि वनस्पतियों के दूध को भी लोकरे''दूध 

ह ' +-पुरण पि जो समीहद ससारो तेण इंह्दो होदि । दूरे तस्स विसोही विसोहिमूलारि पुरणाणि॥ 

9 के दिशन्ति अदिशन्‌ चा अथेतः सर्वज्ञदेवा प्रन्थतो हणबरदेवाश्च तमेवाहप्‌ /अयोजकत्वेन देश- 

शामि। सर्वक्चोक्तमाचारयपरम्परातुगतमेबच धसस्वरूपभिद्दाहं वणुयामि नान्‍्यत्‌ इत्याशय: | 

हट --सीदन्तीति सच्त्वा. | ॥॒ ॒ न अल 


्स 





चंद्विका दीका दूसरा झोक १६ 


की सी कक की के का जा की आय आल अल मल कक लक कई अजब / हे आर रीआरी मई अशर्मअारीकर ९: कई आरिआ री 


शब्द्‌से शी बहा जाता है दाहा जाता हा जाता है? (ईसी तरह अस्त के समान अजर अमर सुखरशातिके जदाता रलत्नय 
दो जिसका कि यहां दशन किया जायगा धर्म कहते है, किंतु जोक में मिथ्यात्व भोंह कपाय 
अज्ञान तथा हिंसा आदि पापाचारफी भी धमं शब्द्से बोलते हैं जो कि दृःखरूप संसारमें भ्रमण 
का ही कारण है| इस तरह के धर्मकों वास्तव में अधर्म ही समझना चार एस अधर्म से 
बचानेके लिए ही सप्रीचीन विशेषण दिया गया है दयों कि वे समीचीन नहीं है| दृःखरूप भ्रमण 
के ही. कारण है अथवा स्वयं भी द।खरूप है| समीचीन विशेषणा के दारा उक्त अधमसेसे निमृत्ति 
हो जाती है | परन्तु सभीचीन शब्द से भी दो तरह के अर्थ का बोध होता है; एक तो शुभ और 
दूसरा शुद्ध | जो केवल सांसारिक छुखों का झारण है वह शुभ और अनेक अभ्युदयोके लाभके 
सिवाय उनका कारण होकर भी जो झुख्यदयया संसार निवृत्ति५ का कारण है बह शुद्ध कहा जाता 
है३ | सपीचीन विशेषश के हारा शुत्र और शुद्द कम दोनों का भी बोध हो सकता है अतः 
निवहंण शब्दके द्वारा शुद्ध धर्म का दोध - यहां कराया गया है। क्‍यों कि शुभाषयोगरूप धर्म दो 
तरह से संभव है। एक सम्यक्त्व सहचारी आर दूसरा मिथ्यात्र राहचारी (कर्मोको वास्तव में 
संबर नि्जरा तब॒तक संभव नही है जयत॒फ कि राभ्यर्दर्शम के हारा आात्मद्रत्यमें शुद्धता श्राप्त | ४ 
नही हो जाती | आंएरंग में जिसकी यह शुद्धि धराप है वी जीव परमेका निषहंस वाश करनेवाले | जिसकी यह शबद्धि प्राप्त है व्‌ [ निषहय 
धंगसे युक्त सामना जाता है ओर वही उस थर्म के वास्तविक फलको-संप्तार ओर उसके 
दुखोसे निवत्त होकर संगारातीत अवस्था अर अनन्त अव्याधाध सुखी जोकि इस कारिका 
के उत्तरार्धमे बताया गया है प्राप्त फिया करता है(किल्तु गौणतया सम्पुरदर्शनसे शद्आत्माके 
शुभोपयोग को भी_फर्थंचित शुद्ध फहा भर माना जा सकता है|) 
इस तरह इन दोनों पिशेषणों हारा घर्मक्के दविध्यकी पहांपर प्रगठट कर दिया गया है. 
३ दो भेद भिन्न ९ श्ठों के दांरा बड़े जा सकते है व्यवहार और निश्चुय, शुभ और शुभ ओर शुद्ध 
परा कारण साक्षातकारण इत्यादि | इनका विशेष वर्णन करनेवाले आग प्रन्थोंका 
अध्ययन कर इनके स्वरूप का मेसे प्रकार भिज्ञासुओ्रोंको ज्ञान प्राप्त करना चाहिये और 
उसकी जानकर अविरोधेव अदयसे करमी चाहिये । ' 
उत्तत गुख;- एवॉर्भम घर्मका स्वरूप बताकर उत्तरा्धमें इसके फलका निर्देश किया गया 
है। धर्मका फल सुर इतना ही न बताझर उसे उत्तम विशेषण से युक्त करके बताया गया है | 
मतलब यह कि यहांपर जिस घर्मकझे स्वरूप का निर्देश क्रिया गया हे था जिसका इस ग्रन्थ 


में वर्णन किया जायगा उसका वास्तविक फुल सामान्य . रुख नहीं दिंतु एक विशिष्ट सुख-- 
लोकीत्तर सुख हैं। 


23% ली म  ल मम कक आसन अ कल पक 
((--जोके विपासतप्रस्यभावार्थ: ज्ञीरशब्दबतू | बतते घसेशब्दो5पि तत्तदर्थोडनुशिष्यत्ते ॥ अन-१-८६ 
२--सउज्ज दि सिव्वाणं देवासुरमणुवरायविहयेहि। जीवस्स चरितादो दसणणाणपहाणादो। प्र मां १ ६ 


५ सिम हे दया पुर्सा निश्रयसफत्लाभ्यः बदन्ति विद्तास्तायाए्तं धर्म घर्मसूरयः | यशसितिलक तथा 
र धनमाोमत 


३--जइ जिणसद्‌ पड जई ता सा ववहार णिच्छुए मुहृद । एकेण दिणा छिंज्जइ तित्थ॑ं अगरोण पुण तच्च्रे 









हु 
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यों तो देखा जाता है कि सुख शल्दका प्रयोग अनेक अभीष्ट विपयो में होता हे किंतु 
आचारयों' ने इसका प्रयोग प्ुख्यत॒यां चार अर्थों में बताया: है... विषय, वेदनाका अभाव, विपाक 
ओर मोक्ष | वेभव ऐश्वय आदि अथवा इन्द्रियों के विषय यदि मनोहर हों तो सुख शब्दसे 
कहे जाते हैं। पुण्य कर्मोंके उदय को भी सुख शब्दके द्वारा कहा जांता है। इस 'तरह 
ये तीन अ्रेथ हैं जो कि कम के उदयादिककी किसी ने क्रिप्ती प्रकार अप्ेता रंखते हैं। 
चौथा अर्थ मोक्षसे है जोकि कर्मक्की अभाव की अगेबा रखता 'है।फशतः यह चारों अर्थ 
दो भागोंमें विभक्त हो जाते हैं--एक सांसारिक और दूसरा नै;श्रेयस | ये दोनों ही सुख 
तत्वतः परस्पर में अत्यंत विरुद्द जातिके हैं | दोनोंका स्वरूप भिन्न २ है, दोनों के 
कारण भी भिन्न २ ही हैं| सामान्यतया दोनोंही सुख शुरू से कहे जाते हैं। परन्तु 
वास्तव में एक हेय और दूसरा उपादेय है।जिस धर्म का गहां व्याख्यान, किया 
जायगा 'उसऊझा वास्तविक फूल उपादेय "अथवा नेश्रेयस सुख है; इस बातको बताने के 
लिए' ही सुखका 'उत्तम॑ विशेषण दिया गया है।) 

सांसारिक सुखकी अपेक्षा नेःश्रेयस सुखफ्नी उपादेयता एवं उत्तमताका परिज्ञान उनके 
स्वरूप और कारणो को जान लेनेपर हो सकता है अतएव स्वेय॑ ग्रंथकारने आगे चल 
कर' अपने इसी ग्रन्थ में दोनोही सुखो के स्वरूप एवं कारणों का यथावसर निर्देश 
कर दिया है | मा 

प्रश्न हो सऊता है कि ऐसी अवस्था में प्रद्धत धर्म वे।श्रेयस सुखका ही कारण दो 
सफ़ता है न कि सांसारिक सुखोंका । फिर सांसारिक सुखोंका कारण क्या है? इस अश्नका 
उत्तर धर्मकी त्रिभिन्न दशाओंका रचरूप समझ लेनेपर सहज ही हो सकता हैं ।. यहां 
आगेकी कारिकरामें घके स्वरूपका सामान्यतया उल्लेख किया जायगा, परन्तु उसके 
अंतरंग' बहिरंग के कारण भेदोंके साहवयबश अनेक भेद हो जाते हैं । कारण भेदके 
अलुमार कार्य भेदका होना स्वाभाविक है । जिस' धर्मका यहां व्याख्यान क्रिया-जायगा 
उसके द्रव्य और भाव इस तरद से तथा सराग और बीतराग इसतरह से दो' भेद हैं. 
*. विवृक्षित धर्मके घातक बाधक या पतिषक्षी मुख्यतया मोह और योग हैं,। मोहके उपशम 


/ क्षय क्षयोपरामके होने पर जो आत्णामे विशुद्धि प्रकद होती हे वही वास्तविक एवं भाव रूप 
अन्तरंय धर्म है (उसके रहते हुए या कदाचित न रहते हुए भी जो बाह्म रूपमें असंयम रूप 


“ ९ १--विष्ये वदनाभावे'विपाके मोक्ष एबच । लोके-चतुष्विद्र्थषु सुखशब्दः प्रशुज्यते | अमृतचन द्र आचाये 


तसतवार्थसतार 
२-- राजाधिराज रूपलावण्यसौभाग्यपुत्रकलत्रादिशरिपर्णंविभूतिविभवः, ऑज्ञाफलमेश्वयम्‌ | प्र ०ज० हीका 


३--सुखो वायु: सुखो वह्ि तसवाथंसार । १-१६१९ ल्‍ 
/ ४७--देखों रल्नकरण्ड-करमपरवशेसान्ते दुःखेरन्तरितोदये | पापवीजे सुखे वास्था श्रद्धानाकांक्षणा स्व॒ता॥ 
तथा-शिवमसजरमरुजसच्चायसव्याबाध विंशोकसयशंकम्‌। काष्ठागत सुखबविद्या विभग विमल॑ भजन्ति दर्श 
लपूता। ॥ एण० के. .- रह ह हि दी 


३० ह रत्नकरण्डभ्रावेकांचा रे 








चंद्रिका टीका दूसरा श्लोक ३ 


| 
नीली लीडीजीज नी लकी तल जी: हा 


'ग्रवृत्तियोंका परित्याग * होता है उसको बहिरंग एवं द्रव्य रुप धर्म कहते है ॥हन्द्रयों तथा - मेनपे 
विपयसे लिशत्त, हिसा आदि पार्षोका त्याग, एवं बतादि महाव्यसनंसि उपरति और अन्य 
सावध प्रवृत्तियोंका परिहार आदि बहिरंग धर्म है) इस बहिरंग घर्मकी अस्तरंग धर्मझे साथ 
नियत अथवा समव्याप्ति नहीं है । ऐसा नियप्र नहीं है कि जहां २ यह बहिरंग धर्म हो वहां २ 
अन्तरंग धर्मभी अवर्य ही रहे। क्योकियुद्‌ बहिरंग धर्म मोहनीय बर्मके उपशुम क्षय शयोपरुम || 
के बिना केवल मन्द मन्दुतर मुन्दुतम उद्यकी अव॒स्थामें भी हुआ करता है। फिर भी यह सत्य ४” 
है कि इस तरहका केबल बरहिरंग धर्म भी अनेक अभ्युदयोके कारण भूत पुण्य बन्‍्धका कारण होने 

के पिव्राय अन्वरंग घमकीं सिद्धिंगें भी. एक कारसर अवश्य है। इसके विपरीत अन्‍्तरंग घमवथे 
बहिरंग धर्मक ताथ यह व्याप्ति अवश्य है कि जहां २ जिस २ प्मायमें अन्तरंग धर्म पाया जाता 

है वहां २ उसके प्रतिपत्ष बाह्य असंयत प्बत्तिफा अभावभी झदृश्य हो रहा. करता है ) ऐसा नहीं 
होता कि जहां जिस अमाणमें ऋन्‍्तरंग धम अकट होगया हैं या दिश्वसान है दहां उसके विरुद्ध 
असूंयत ग्रवृत्तिमी होती रहे ।(5दाहरणार्थ अनन्ताशुबन्धी ४ कपाय तथा दशन मोहनीय कमेके 


६4 


उपशुमादिसे सम्यग्दशुन्‌ रूप धर्म प्रकट होता हैं ऐसी अवस्थामें यह कभीमी संभव नहीं हो .. 
सफता कि जब तक वह सम्बग्दशन विद्यमान है तब तक मिथ्पात्व या अनन्ताजुबन्धी कपायके 
उदयके निमित्त से होने वालीं बाह्य असंयत ग्रइृत्तियां भी होती रहें। अन्यथा करणालुयोग में 
बन्ध व्युच्छित्ति आदिके बताये गये नियम ही असंगत हो जांयगे और संसार मोक्षकों वास्तविक 
व्यवस्था ही नहीं बन सकेगी । न वरणाऊुयोग सिद्धान्त शास्त्रके साथ चरणान्ुयोगके उपदेशों 
की संगति ही बेठ सकेगी ) अतएव यह पिद्ध है और रपष्ट है कि अन्तरंग धम के धनुदुल बाह्य 
प्रवृत्ति अपश्य होती है। इसलिये चठुथ गुणस्थानवर्तीको “असंयत्' बहकर जो उसको प्रवृत्ति 
शाहार विहारादिम अनर्गल बताना चाहते है वे गलती पर है और उनका इस तरहका कधुन 














उत्सत्न समझना चाहिये | शसी तरह जो बाह्य धमको अन्‍्त्रंग धमंका कारण नहीं मानते वे भी 
तुखसे विपरीत है | इससे भी अनर्शलताको पुष्टि आर इंद्धि होती है तथा सन्मागके वास्तविक 
कार्य कारण भावका भंग होता है | इसलिये अप्त्रंग और बहिरंगु धमकी, मैत्री तथा अनुकूल 
कुर्य कारणताको समझ कर चलना हो रुपथा उस्ति है। यहां पर यह बात अवश्य. ही। 
ध्यानमें रखनी चाहिये कि द्रव्यरुप और भावरूप अथवा अन्तरंग और बहिरंगरुप धर्म वास्तव 
में धर्म शब्द्से भी तभी कहे या माने जा सकते है जबकि उनमें परस्पर मित्रता हो । दोनोमें 
विरोध रहते हुए किसीकी भी रहते हुए किसीका ती धर्म शुब्दसे नहीं कहा जा सकता घम शब्द्से नही कहा जा सकता। अल गा रस धमकी छोड़वर 
भाषुरुप धर्म नहा रह सकता नहीं रह सकता और न भाषरुप धरा विरोधी रहने पर द्रव्यरूप धर्म ही समीचीन री समीचीन 
धरम माना जा सकता है। क्योड्ि वास्तविक धर्म वही है जिससे कर्मो का. निवहण हो जो वस्त॒तः 


' “६--इन्द्रियोके विषय तथा दिंसा कूठ चोरी आदि पापोके त्यूगका नास संयम और उनके त्याग न 


छ् 


करनेको अर्संयम कहते हैं। हि 
२--अन्तरंग धर्मकी सिद्धिमें बाह्य धर्म कारण है, न कि करण । कारंण और करणसे कया अन्तर है; यह 








ह भर मम कि : श्ल्मेकरेण्डैश्रावंणा्चारे 
। निरवांणक कारण हो(भाषरूप निश्चय धर्मकी छोडकर केबल व्यवहार धर्मका ही सेवन अथर्वा 
व्यवहारकों छोडकर केवल निश्चयका & सेवन करनेवाला कम निवहण या निर्वाण-रूप फलेको 


ने हर्ट च्चच्चच्चच्कि्िडःी ७ -जज+>ज 

प्राप्त नहीं कर सकता! । यही कारण है कि जिस तरह आगपमें व्यवृहारकों हेय बताया है 
उसी प्रकार केवल निश्चयकी भी मिथ्या हो कहा है 'समीवीन! और 'दर्म निवहंण” विशेषणों 

* | का आशय स्पष्ट करते हुए ऊपर जो शुभ-पुएयरूप या पुएय वन्धके कारण भूत घमेकी गौंणता 


है, उसका अभिप्राय भी यही है कि अन्दरंग निश्चय रूप धमके सिद्ध हो जाने पर ही 
में व के च॑"पध्ए ए ्य्त 

बएतवमें व्यवहार हेय हैं वयोकि कार्य सिद्ध होजाने पर फिर कारणकों आवश्यकता नहों रहा 

करती परन्तु जब तक निश्यय धमंको योग्यता या शक्ति प्राप्त नहीं होती और वह प्राप्त नहीं 


च्ध्स्य््स्य््च्स्स्य्स्ट्न्ल्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्लक्सि्स्ल्त छिप +पप पाप न पद पट 2 77777: टककगुु रू फ-न्‍क हा तउल्तइटलए 
लि ई। 


पे मे व्यवहार धरम हो शरण है तव तक बह रथ नर कि उसके प्रारम्भमे प्र में 
होता वृहां तक तो व्यूवहर धर्म हो शरण है तब तक वह हेय नहां है | क्योकि उसके प्रारम्भ 


श्रालम्बन लिये दिना निश्चय धर्म भी सिद्ध नहीं हो सकता)हां, जो व्यवहार धर्मका निरचय 
किक न नतमप्म्स्पम्म्म्म्न््म्स्न््लल्प्लिप्पप्ा जल जल ( 























| 

) 
| 
| 
। 
| 
। 





॥ 


। 


लिन 33: 


की सिद्धिके लिये पालन नहीं करता उसका चुह व्यवहार धम कुदायित्‌ निर्याणफा कारण ने 
होकर संसारका ही कारण हो सकता है। अतणव जो युध्ुष्ु है उनकी चाहिये कि निश्च॑य और 
व्यवहार दोनोका ही स्वरूप समझे और दोनोके ही शुद्ध अश॒द्ध सद्भुत असद्भ त आदि भेदों 


के $ की! हो ता» +« थे 
की भले प्रकार समभुकर अपनी शक्ति एवं योग्यताके अहुसार सापेचुदयां दोनोंडा ही पालन 
| एज श्वारण करे |) | से 


आर 6 


ऊपर घर्मके राराग और ब्ीतराग इस तरहसे भी दी भेद बताये हैं । इन दोनोंका स्वरूप 
शब्दों परसे ही समझमें आ सकता है। जहां तक धर्मका रागके साथ सम्बन्ध पाया जाता है 
बहां तक सराग पर्म कहा जाता है, और जहां रागके साथ सम्बन्ध नहीं रहता वहां पर बीतराग 
धर्म कहा जाता है। गुणस्थानोकी अपेणा चेथे गुणस्थानसे दुश॒वें तक सराग और उसके ऊपर 


बराम पम हुया कया धर्म हुआ करता है। _ 0० कि ह 
अंग करके बन्धके कारण मोह और योग मानेरे है। इनमें भी मुख्य कारण मोह 
है। मोहके तीन भेद है-दशनमोह व.पाय वेदनीय ओर नो कषाय वेदनीय | कपाय वेदनीयकी 


एक मेद अनन्‍्तासुव॑न्धी दंशनमोहके भेद रूपसे भी बताया है और चार्रित्र मोहके भेदमें भी 
कम] है |सिम्यग्दशन रूप धर्म अपने प्रतिपक्ती दर्मो के <पशुम तह लय पर दे कर है स्तर खत पर होने पर जब 


जब काका पक + » कर शेप 
आइिभू त होता है वहीं से अन्तरंग वास्तविक धम प्रकट होता हैं। परन्तु जहां तक उसका, 















मोहके उदयके साथ साहचय बना रहता है वहां तक वह सराग माना जाता है यही कारण है। 


आगेक्ीं व्याख्यासे विदित होंगा परन्तु यह बात जरुर ध्यानमे रखनी चाहिये कि कारणके बिना भी कार्यकी 
सिद्धि न तो दोती ही है और नहीं हो सकती है । अन्यथा उसको कारण भी किस तरह कहां जा सकेगा।' 
१-निरपेक्षा नया सिथ्या सापेक्षा वस्तुतोउथंकृतू।” आप्तमीमासा। २--ज्यवहासमभूतार्थ प्रायो 
भूतार्थविम्युखेजनसोह्‌ दा केउलमुपयु जानों उयव्जनवदूशअ्श्यति स्वाथात्‌ )। अन अ० ९--६६ । व्यवहार पंराची- 
नो निश्चर्ण यश्चिक्रीपंति | वीज्ादिना बिना मूढ स सस्थानि सिर्क्षति ॥१००॥ भूतार्थ रण्जुबत्सेरं 
विद्वर्तु वृंशवन्मुद् । श्रेयोधीरैरभूतार्थों  देयस्तदूविद्वतीश्वरेः ॥१०३॥ ३---इसके लिये देखो अनगार धर्मामूत 


हि हँ है; 


ध्रध्याय १ श्लोक १०२ से ११० तक ! 








चैद्रिका टीका दूधरा लोक. है 
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कि! इस सराग घममें अंशांशि भाव साना गया है | घमं और राग दोनोंकी मिश्रित अवस्थाके 


कारण उसका दोनों दृष्टिपोंसे विचार क्रिया गया हैं। ससमें जो सम्बन्दशनादिक आत्माका 
' शुद्ध अंशरप ग़म है वह तो संचर निजरा एवं मो्षका ही फारण है; दह फिसीमी तरहके कर्म 
बन्धका कारण नहीं है | विन्‍्तु उसके साथ जे। राग भाव लगा हुआ है बह बन्धका कारणर है | 
इससे यह बात समक्में आजायगी कि धमकी जो अभ्युद्यकां कारण कहा जाता है चह भी 
सवेधा अतासिक नहीं है) धमके सहचारी रागके कारण होने दाले पन्ध॒का सांसारिक अभ्युदयों 
फे कारण भरत कर्मके घन्णका बतरेण उपचारसे धमकी भी फह दिया जाता है'। यद्यपि यह ठीक 
है कि धर्म सहघारी तथा व्यभिषरित राममें बहुत घड़ा भन्तर एवं विशेषता है। यही कारण 
है कि विशिष्ट एवं अनेकरे साविशय अभ्युदय ऐसे है जिमके कि कारण भूत पुण्य कर्म विशेषों 
का वन्ध घर्मगे: सहचारी रागके निभितसे ही हुआ करता है। जो कि धर्मसे व्यभिचरित रागके 
हारा न तो होता ही है और न संभव ही है। धर्मको उपचारसे अभ्युदयका कारण कहनेमें 
यही निम्चिच० है। आगे चलकर प्रद्धत ग्रन्थमें भी सम्पगदशनादिके जो अनेक आशभ्युदणिक 
फूल बताये है वे भी इसी कारण पास्तांवक धर्मके सहचारी भिन्न १ शुभ रगरूप परिणामोंके 
ही दस्तुतः फल समझने चाहिये । फलतः स्पष्ट हैँ कि निरचय धर्मके साहचर्यके बिना जो 
श्रभ्युद्य प्राप्त हो नहीं सकता उसकी प्राप्िम निश्चय घमेका कारण कहना भी अयक्त तथा 
मिथ्या नहीं है। इस तरहके सराग धर्मफे आधार पर ही तर्थ अवर्त न संभव हो सुकता घर्मफे आधार पर ही तथ प्रवर्तन संभव हो सकता है। 
वादब--- 
आप्तप्रमेप्ठी सर्वज्ञ वीतराग भीवधमान मगवानने-अथतः और उसके ज्ञाता एवं वक्ता-प्रव- 
तक श्री गौतमादिगणथर देषन समीचीन धर्म के मन्न २ अपेक्षाओंरों नाना प्रकार बताये है | 
प्रत्तु उन सभी प्रकारोंकों सामान्यतया चार भागोंसे विमक्त किया जा सकता हैं। 
१- पेस्तुस्थभाव,९ २-उत्तव छक्षपारि दशलबण, ३-रत्तश्रव, ४-दवा। वरतु स्वभाषका विचार 
द्रब्यानुयोगमें विस्तार पूषेक ओर भिन्न २ दृष्टियासे कियागया है | जिज्ासु मुम्मंच ओफो बह सुब॒से 


प्रथम अवश्य संपकलना चाएय | वयार्क उसका जान प्राप्त दुए 4ना ने तो अन्य िषयाका ठोक उसका शान अपृहुए ना ने तो अर ऋ 
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“६--सप्तेते दृष्टिसोहनम्‌' पचाध्या दी ओर रत्त्वार्थ सूत्र ठथा घव॒ला | जे । 
| २--येनांशेन सुर्चाष्टरत्तनाशनास्थ बंधन न्यास्त । चनाशंन तु रागस्तेनांशेनास्य बंबनें' भवति ॥ 
यैनांशेन तु ज्ञान तनाशनात्य बंधन चारते। यतोशन तु रागस्तेनांशनास्व बंधन भवाति॥ येनांशेन चंगिध्र 
तेनाशेनारय बंधन नारित। येनाशेत तु राभस्तवाशनास्य बँवन सवाते | पूरुपार्थ ० | तथा येनांशेन विशुद्धि 
सणंण्जन्तोस्तेन न चंधनम | येलांशेत तु राग: रवात्तेन स्थादेव बन्धत्म्‌ ॥ ११० | अ्न्गार । ऊिंच-- रत्नन्नयमिह 
हेतुनिवांणस्णेत भव॒ति नान्यस्य । आाखबांत यत्तु पुण्य शुभोपषयोगस्य सोयमपर।घः अ० १ जन० टो १-६ ९ 

-झनुदिश आदिसें उत्प्त, तथा सोधमे न्द्रादि पदकां लास, या मनुष्य भव उक्रवर्दी दीर्थकर जैसे 

पट ॥ ४--अयोकि यह प्रसिद्ध  फि--'प्रयाजने निमिते चोपचारः प्रतत्ततें ।" £--इसके लिये देखो 
रत्सफरण्ठ सावफायार कारिका न० पे६ से ४९ तक, तथा ३३६, ३९। 

६--प्रययन्तम्तार--घत्घुसुद्दादा पम्सो दि । 











है 


५४ स्तकरण्डश्रॉयफाधी रे 


ठीक परिज्ञान ही प्राप्त हो सकता है और न अभीष्ट विपयमें सफलता ही ग्राप्त हो सकती है। कारण 
११॥ यह हैं कि सभी विषय मूलभूत वस्तुस्वभावसे हो सम्बन्धित है और उप्चीपर आधारित हैं.। इसके 
! | सिवाय बात यह भी है कि जिस उपाय से आत्मा निर्बोण को प्राप्त होता है वह भी वस्तु स्वभाव 
से मिन्न नहीं तद् पर ही है । िक 
वस्तु अनन्तगुण धर्मों का अखंडपिंड.है। और वह उसका अनाइनन्त स्वभाव है | उसमें जो 
अनेक विश्न तिपत्तियां३ उपस्थित हैं उनका निरादरण स्याह्माद पड्तिसे जेनागम के अनुसार 
वस्तु रबभावके समभलेने पर सहजही हो जाता है! क्योंकि सबेश वीतराग भगशदके द्वारा'प्रति- 
ह होनेके दारण तथा (वस्तुरबभाव को ठीक २ सम्रकाने एवं समस्त विरोथोंका परिहार 
दरने में समर्थ यह “स्पाह्माद” सिद्धाग्व एक ऐसी नीति--युक्ति-रीति या पद्धति है“जीकि 
समस्त प्रश्नोंका समाधान करने एवं सभी विरोधों-आपत्तियोकी दूर०४ कर वस्तुका -यथाव्रत्‌ 
रूप प्रकट बरने में समथे है) इस नीतिका प्रतिपादन जनागमके सिवाय झन्प्रत्र-कहीं,ख्ी 
नहीं पाया जाता इसके द्वारा यह बात भी स्पष्ट हो जाती हैं- अनुमान द्वारा जानी जा ,सकती हैं 
कि जिसने इस उपायको दताया है वही उपेय-वरतुस्वभावदत भी यथार्थ एवं पूर्णतया ज्ञाता 
तथा वक्ता माना जा सकता दे नि्मक्ष सदाग्रदी झुशुक्षुओं को चाहिये कि उसी के! पचनोंके 
आधार पर चलने में अपना हित समझे । + २. 530 
उपर जैसा कि कहागया है कि वस्तु अनन्तगुणतरभेका अखएडपिंड है यही कारण है कि उसके 
ररुपका परिज्ञान बरानेके लिये आचार्येनि उसका जो मिन्नमित्न इष्टियोंसे अतिपादन किया है 
बह परस्पर में विरोध नहीं रखता* । 8 चर 
आचायों ने दब्योके स्वरूप का विचार अनेक भ्रकारसे किया है। या दो सवेसामान्य 
अस्तित्वकी दृष्टि ते या उसके डिशेष-शुणपयोयों-गुण-घर्मो-चित्‌-अचित्‌, शर्त अमृर्त, काय अकाय, 
सक्रिय निष्क्रिय, एवं सत्‌ असत्‌, एक अनेक, नित्य अमित्य, तत्‌ अतकू आदि तथा साधरम्य बैथर्य, 
तियंक्‌ सामान्य, ऊप्येतासामान्य, स्वभाव विज्ञाव, शुद्ध अशुद्ध प्रश्ृुति [वदज्षित अविदक्षित विशेषणों 
को मुख्य तथा गण रखकर नाता तरहसे पिचार तथा वर्णन किया है । किन्तु यह सारा ही 
* विषय दो भागोंनें विभक्त हे--हेय और उपादेय ।(क्त सब पिषयका परिज्ञान सभीचीनु$ 
२--निर्वाणका साक्षात्‌ साधन रत्नत्रय--सम्यप्दशेयादि ओत्मरूप दी है उततस भिन्न नहीं। र्यंणत्तर्य पं बंटुह 
अप्पाण मुइृदु अण्णद्वियम्मि। तम्हा तस्तिप्सइओ होदि हु मोक्खस्स कारण आदा ॥ द्रव्य समह ४८” 
३--विरोध, विरुद्धमान्यताएं | ४-४ पुरुपार्थ सिद्धयुपाय--अत्यन्तनिशितधारं दुरासदूँ जिनवरस्य तयचक् 
खण्डयति धार्यमान मूर्धान भाठिति दुर्विदृन्धानाम्‌ | > ख ह डा 
: ६-दिगिस्‍्वर जैनागस | ७--श्रद्धापूर्वक एव गुरुमुखसे आस्नायपूर्वक | ८-अन्थार्थोभियं पूर्ण काले 
ब्नियेत सोपधान च बहुमानेत समन्वितसनिह्वव ज्ञानमाराध्यम्‌ । तथा अन्थार्थतदुइयैःपूर्यम्‌ आदि ।भन:३-१४ 
तीर्यादास्ताय रिध्याय युकत्यान्त: प्रणिधाय च। श्रुतं व्यबस्पेत्सद्विश्वमनेकान्तात्मक सुधोः ॥ झ्न ३५-७ 
















चँद्रिका दीका तीसरा श्लोक ३५ 
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का अध्ययन करना जरूरी है। इस अध्ययनका अन्तिम फलितार्थ यही है कि उन प्रतिपादित 
िषयोंका हेय उपादिय झूपमें विश्लेषण करके ग्रहण किया ज्ञाय और स्वयंमें घटित करके सिद्ध 


किया जाय | 


ऊपर धसका दूसरा और तीसरा रवरूप कऋमसे उत्तमहुमादि तथा रम्नत्रयरूप बताया है, 
इस दोनोंका सम्बन्ध आत्म द्रव्यसे है अतएवं सामान्यतया चस्तुस्वभावकी जो धर्म कहा है उसी 
के ये विशेष है | क्योंकि इव्य छह हैं, उनमेंस्रे केघल आत्मासे इन दो धर्मोका सम्बन्ध है। 
मुखुयतया सोहनीय करके अभावसे उत्तम ज्षम्ादि भाव प्रकट होते हैं तथा रत्लत्रय रूप धर्मकी 
प्रकटतामें भी मूलभूत एवं प्रधान कारण मीहका अभाव ही है| तीसरा भेद दया है | यह. जीव 
का संराग भाव है। क्योंकि दुसरेक कल्याण करनेको बुद्धि या भावनाकी ही दया कहते? हैं। 
इस तरह धर्मके चार भेद मुख्यतया न है| परण्तु इनमें शुरूय धर्म रत्नत्रय ही है। 
क्योकि आत्माका स्वभाव होनेके कारण बह भी घर्मकी वस्तुस्वभावरूप परिभाषाके अ 
ही है, साथ ही कमोके निवहणपूर्षकन जीवकों दुखोंसे छुटावर उत्तम खुखमें उपस्थित कर देने 
की सभीवीन--यथार्थ सामर्थ्य भी उसीमें हैं | क्षमादि धर्मेफे साथ जो उत्तम विशेषण दिया 
गया है उसका भी सुरुय कारण यही है। क्योकि सम्यक्‌ रहित जीवके क्षमादि भाषोंकगे न तो 
उत्तम गाना ही है और न वास्तवसें उचित एवं संगय ही हैं | दबाभाव भी धर्म है; क्योंकि 
अवश्य ही वह पुएय बंधदा कारण है| परन्तु दीतराग एवं सराग भाषोंमेंसे बीतराग भाव ही 
' मुख्यतया थम कहा जा सक्षता है | क्‍योंकि धर्मकी यहां जो परिभापा की है और उसका जो फल 
बताया हैं वह वीवराग भावक्रे साथ ही वास्तव संगत होता है न क्लि सराग भावके साथ 
रत्नत्रय रहित क्रोधादि विद्वत्ति अथेया परोपकारिणी भावनारूप दयाको पुएय बनन्‍्वका कारण, 
' हीनेसे आश्युद्यिक्त धर्ममें परिणत क्रिया जा सकता है; परन्तु कर्म गिवरहणका कारण न होनेसे 
मोक्षमागरूप संधार पर्यायसे छुटाकर घुक्त पर्यायरूपमें परिणय कर देनेके अध्षुधारण कारणएपपें 
परिगणिव नहीं किया जा सकता | अतएव घर्म शब्दसे रस्मत्रयक्षा ही मुख्यतया ग्रहण करना 
उचित एवं संगत है। यही सत्र ध्यानमें रखफर, यहां जिस धर्मकी परिभाषा की है वह किंसूस 
क्िमाफ़ार है यह बतानेके लिग्रे उप्तका नाम निदेशपूर्वक ग्रन्थफ्रार वर्णन करते हैं...“ 


सद्दृश्विनवृत्तानि, धर्म धर्मेश्वरा विदुः | 


पर यदययप्रत्यनीकनि, भबन्ति भवपद्धतिः ॥३॥ | 
अर्थ--सम्पतदर्शन सम्यशश्ञान और सम्पक्चारित्रकों धर्मके ईश्वर धर्म मानते है; जिनके 






कि 


' म्ययीक-बिरोधी संसारके मार्ग हुआ करते है। 


के >ड्जस्कसआ पक. अअय 


“-दूसरेके दितार्थ सराग भावत्त दया है । 
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३६ रत्नकरण्डश्नानकाचा २ 


अली कली जन नाव >- जीन अन्‍ ढ क्‍री अर जननी ऋली+ मी +जन नल की जन फिजी+ ली ल्‍नी लिन बी >टी जी लीली ली ली न न लीजी लि न जि खि जििखज न घ जल चल चीज लजल नह | ९७-५७ ५सर+ उरी ध7००.२०५०म करी “तीर करी अीच-र ५ ०य-4 ७-० # ३ /९२२५:७२ ५०2 फरीनयानी- जमीनी यजरमी जमीनी समन. 


विशेष--इस कारिकाके सम्बन्धमें भी त्तीन विपयोंकी लेकर पिचार करता दे | प्रयोजन, 
शब्दोंका सामान्यनिशेष अथ, तथा ताल्य | 

प्रयोजन---मंगलरूप प्रथमकारिफामें धरूप जिस तीथके अनुष्ठाता एवं वक्ताकी नमस्कार 
किया था उसी तीर्थरूप धर्मके व्याउ्यानकी गत कारिकांमें प्रतिज्ञा की गई हैँ | उसमें गतिज्ना 
फरते हुए धर्मका स्वरूप एवं फलका सामान्ण्तया नि शम्तात्न किया गया हैं। सर्वसाधारणकों 
इसने परसे ही नद्टी मालुम हो सकता कि धर्स शब्दसे किस चीजकों ग्रहण क्रिया जाय और 
पह भी किस युक्तिसे जिससे कि बह सहज ही समझें भा सके । इन दोनों बातोंकों ध्यानमें 
रखकर विचार करनते गत कारिकाफे बाद इस पद्व द्वारा प्रतिज्ञांत विषयके >शेष निरदेश तथा 
उसके समभानेकफी सरल युक्तिकी आवश्यकता इष्टिमें आ सकती ह | धममके दणनकी पतिज्ञा 
करते हुए केचल इतना कह देनेमात्रसे कि “जो तमीचीन है, कर्मोंका उच्छेद करने वाला है, और 
सम्पूर्ण संसारफे दु/खोंसे छुटाकर उत्त4 सुखद प्राप्त करा देता हैं वह धर्म है ।! नहीं समझे आता 
कि वह क्‍या वस्तु है।साथ दी यह भी विचारणीय है कि बह धर्म यदि इस तरहका 
परोक्ष है कि सर्वेसाधारण संसारी जीवोकी दृष्टिके प्रायः गोचर है तो वह किस युक्तिसे 'समभरमें 
आ सकता है। अतएव इन बातोको ध्यानपें रखकर धर्मफे विशिष्ट रूरुपका निर्वाथ सरल युक्ति 
के द्वारा बोध कराना ही इस कारिकाका प्रयोजन है | 


कारिकाके पूर्वार्थमें पके असाधारण स्वरूपका निर्देश है, भर उत्तराधमें यह किस तरहसे 
सहज ही समझे आ सकता है इसके लिये युक्तिका उल्लेख किया गया हैं। अर्थात्‌ सम्यस्भशन 
सम्परज्ञान ओर सम्यकचारित्रका नाभ ही धमम है | ओर व उत्तम सुखका वास्तश्कि साथन है 
यह बात उनके ही प्रत्ननीक सायोके द्वारा समझमे आसके इस तरहसे सुगमताने समझाग्ना 
गया है | 
यह सभी समभते है या समझे सकते है कि किसी भी कायकी उत्पत्ति जिस कारणसे 
हुआ करती हैं उस कारणुके अभसावमें उस कायकी उत्पत्ति नहीं हो सकृती | सृष्टि अथवा 
संसारका रवरूप ओर उसके कारण अनुभव सिद्ध एवं ग्रायः दृष्टिगोचर है। भव शब्द संसार या 
सृष्टिका ही पर्याव्वाचक है | उसके मूलभूत तथा असाधारण कारण गिथ्यादशन मिध्या ज्ञान 
और सिथ्याचारित्र है। जिनका कि अनादि कालसे यह जीव अनुभव वर रह्या हैँ। फ़िर भी 
बृह जन्स मरण आदिके दुःखोसे अथवा तापत्रयसे रंचमात्र भी उन्हक्त नहों हो सका है। 
अतएव स्पष्ट है कि रूभी तरहके दुःखोंसे छुटकारेका वास्तविक उपाय इनसे विपरीत ही दोना 
चाहिये | उन्हीका नाम सम्पग्दशंन सम्यण्ज्ञान और सम्यकचारित्र है तथा इन्हीका दाम घसे हैं। 
और ये हीसंसार एवं संसारफे दुःखोसे छुटांवर उत्तम रुख रूप धबरथामें जीववो चरदेने-परिदतित 
ऊझर देने की सामथ्य रखते हैं | 
संसार और उसके कारण दृःख झूप है यह बात आय। सभी मतवालोन खीकार की है | 
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अधिक क्या ? जीव एवं परलोकक न मानने वालों तकने भी संसारका त्यागकर प्रव्नज्या धारण 
फरनेका उपदेश दिया है और तदमुसार थे संसारप्ते प्रत्रजित होते हुए देखे भी जाते है। यदि उस्हे 
संसार सुख रूप प्रतीत होता या दृ।खरूप प्रतीत न होता अथवा संसारके परित्याग वर देने प्र 
ही वास्तविक धुखशाम्तिका लाभ हो सकता, है यह दात उन्हें मान्य म होती तो वे बयों तो 
स्वयं प्रग्रजित होते और क्यों दूसरोंकों वैसा उपदेश ही देते। 
दुःख तथा सुख जीवकी अबस्थाएं है | इनका जीवके साथ सम्बन्ध जितना अति 
सन्रिकट है उतना अन्य किन्हीभी बाह्य पदार्थोके साथ नहीं। दुःख जीवका भाव होकर भी 
विभाव रूप ही है | तथा रुखरूपभाव स्वभाव भी है ओर विभाष भी है। सातावेदनीय आदि 
पुणय कर्मोके' उदयसे इष्ट विषयोंकी जो अनुभूति होती हैं वह विभाषरूप सुख है और किसी 
विवक्षित कमेके या किन्‍हीं कर्मो के अथवा सभी कर्मोके अभावसे निज शुद्ध चंतन्य स्वरूपका 'जी 
अनुभूति होती है उसको स्वभादहूप सुख! रामसना चाहिये | इनमे से विभाव रूप दुःख तथा सुख 
प्राय; राभी संसारी जीवोके अनुभवर्भ नित्य आगे गाले है। शुद्ध स्वभावरुप सुखका अनादि' 
बनलसे इस जीनका अनुभन अभी तक कमी भी नहीं हुआ है | उसका अनुभव वास्तविक 
धमके प्रकट दोने पर ही हुआ करता हे | पिज्तु इस घमकोी उद्भूति भी सांसारिक सुख दृश्ख 
ओर उसके कारणोंमे हेयताका प्रत्यय हुए बिना नहीं हो सकती अतएव संसार और उसकी 
प्रदृतिक कारणोंम हेगताका भत्यय क्शते हुए युक्ति पूषक वास्तविक सुखके कारणभूत धर्मके 
सरूप एवं भेदोंका बोध बरा देना इस कारिकाका प्रयोजन है | सुखकी प्राप्त करने तथा दुखोंसे 
' छुटकारा पानेगते इच्छा रखते हुए भी रवरुप आर यथार्थ उपाय की अन्लानताओे कारण अभी९ 
लाभ न होनेसे आकुलित हुए संसारी जीदोक़ो परोपकारिणी बुद्धिसे ग्रित आचार्यदा प्रयोजन 
इस कारिकाके निर्माणमें वास्तविक सुखके उपाय भूत घर्मत्ते अवगत करादेना ही है | 
इस तरह युक्ति अनुभव ओर आगमके आधार पर वास्तविक दुःख ओर उपके कारणों 
की तरफ दृंड्टि दिलाते हुए उसके प्रतिपक्षभूत वास्तविकर सुखके कारणभूत धर्मके विशिष्ट 
भेदोका बोध फरानेके उद्देशसे ही आचायने इस पच्चकी *चनाकी है। जो कि सर्वथा उचित एवं 
आवश्यक भी है। इस पथ प्रयुक्त सम्यसदशनादि पदोंको व्याख्या स्वयं प्रन्थक्षर आगेचल 
ऋर करने वाले है । फिर भी सवंसाधारण पाठक्रोके हितदी इृष्टिसे यहां प्रयुक्त शब्दोंकां सामान्य 
एवं छुछ विशिष्ट अर्थ लिखनेदा प्रयत्त किया जाता है | 
शब्दोड्ा सामान्य--विशेष अथे-- 
सत्‌ शब्दका झथ शमीचीन अभ्नवा प्रशंसा हैं। तस्वा्थ सत्र आदि में सम्यक शब्द 
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१--केव्ल मीहनीय कग्मे या उसके दशब्भोह सेदके या चार घाटिया कम्के अभावस अथवा आदो 
ऋसेकति क्षय से उत्पन्न सुख ! 


२-अनन्तचतुष्टय अथवा अब्न्त बीय तीथकरत्व तथा आद्धि आदिका सामथ्य प्रभ्ति। 
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का प्रयोग जिस अथर में किया गया हैं उसी अथ में यहां सत्‌ शब्दका प्रयोग किया है| यह 
शब्द दृष्टि आदि तीनों का विशेषण ह जिससे मतलब यह हो जाता है कि वे ही दृष्टि--दशन 
आदिक वस्तुतः धर्म की परिभाषा के अंतरगत लिये जा सकते हैं और वेही उसके काय॑ और 
फल 'को उत्पन्न बरनेमें समर्थ हो सकते है जो कि यथार्थ है एवं निर्दोष हैं क्योंकि जो दर्शन 
आदिक अपने विपमरूप अर्थरे से व्यभिचरित अथवा सदोप» है वे अपने वास्तविक काय* को 
सम्पन्न नही कर सकते | 
दृष्टि शब्दका अथ नेत्र अथवा सामान्य अवलोकन-देखना आदि न करके स्वानुभूतिशया 
अ्रद्यान आदि वरना चाहिये। क्‍यों कि यही अथ प्रकृृतमें उपयोगी एवं संगत सिद्ध हो सकता 
है । ज्ञान शब्दका जागना अर्थ असिद्ध है। बत शब्दसे प्रवृत्ति आचरण तथा चारित्र अथ 
लेना चाहिये | धर्म शब्दका अर्थ स्वयं ग्रन्थकार पहले की कारिका में कर चुके हैं। धर्मश्वर 
: शुब्दका मुख्य अथ बही लेना चाहिये जो कि पहली कारिका में श्रीवर्धभान शब्दका किया 
गया है। क्‍यों कि श्रीवर्धभान भगवान ही इस युग में श्ंतिम तीथंकर होनेके कारण धर्मके 
साज्षात्‌ पूण अधिनायक और अर्थतः उपज्ञ वक्ता तथा शास्ता होने के कारण ऐश्वर्य-धार्मिक 
शासन करने की सम्पूर्ण सामथ्य रखनेवाले है| विदु; इस क्रिंयापद का अर्थ जानते है! .या 
भ्ानते है! ऐसा करना चाहिये 'यदीयप्रत्यवीकानि' का अर्थ जिनसे उल्हे! ऐसा होता है। 
भवन्ति क्रियापद का होते है! और 'भवपद्धति/' का 'संसारके मार्ग! यह अर्थ स्पष्ट है। 
इस तरह श॒ब्टों का जो सामान्य अर्श है उन सब विषयों में कुछ भी लिखनेफी आवश्यक्ता 
नही मालूम होती फिर भी कतिपय शब्दों के आशय के सम्बन्ध में सप्टीकरणार्थ हिखना 
श्रोड़ामा उचित एवं आवश्यक प्रतीत होता है | 
आमम में दर्शन आदि शक्धों का अनेक तरह से स्रिक्ति पूषक तथा भिन्न २ #पेदाओंको 
शष्टि में रखकर नाना प्रकार से अर्थ किया गया है | सर्वाथसिद्धि तथा तस्वार्थ वार्तिक में मुख्य- 
तथा बचाए तरह से निरुक्ति की गई है। | कर साधन, कसे साधन, करण साधन, और भाष- 
साधन | किंतु इसका यह अथ नही कि अन्य साधन उनको अभीष्ट या मान्य नहीं हैं कारकोंकी 
प्रवृत्ति विव्क्षिधीन हुआ करती हे अतएवं अन्य साधनरुपसे भी निरुक्ति यदि की जाय तो बह 
उनके कथन दे; विरुद् नही मानी जा सकती | यही कारण हैं कि तत्वर्थसारमे अमृतचन्द्रआचार्य 
ने कर्ता कर्म करण सम्प्रदान अपादान सम्बन्ध ओर अधिकरण की अपेक्षा से भी साथनरूपमें 
निरुक्ति की है | और द्रव्य गुण पर्याय एवं उद्याद व्यय प्रीग्यको इप्टिमें रखकर भिन्न२ तरहसे 
२-पर्मेचति सम्यक अत्यार्थ प्रशंप्ता। स, लि, । ३ विषय सात तत्त्व, देवशास्त्रगुरु, शद्धात्मस्वरूप आदि 
अर्यते-निश्चीयते इति अथ ।४ शक्का हरंक्षा आदि वच्ष्यमाण सस्यक्‍्त्वके दोष, सशयादिक ज्ञानके दोष, और 


माया सिश्यानिदान शल्यावदि चारित्र सम्बन्धी ढोप है। £--पंसार और उसकी कारणों से परम मक्ति । 
६-पश्यति इति दशनम, दृश्यते तदू दर्शनम्‌, पश्यति अथबा दृश्यते येन तत्त्‌ द्शनमू, दृष्टियाँ दर्शनम । 
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भी अथ करके बताया है! | दर्शन श्ब्दके लिए जो बात है वही ज्ञान ओर चारित्रके लिए भी 
समझनी चाहिये | यद्यपि इनके साधनभाव की विवक्षो्मं कहीं २ गोण मुख्यता भी ग्रॉलुम 
होती हर । ४ 
“सद्दृश्ज्ानवत्तानि” और धर्म! में जब विशेष्य विशेषण भाव है तव साथानाथिकरण 
को स्पष्ट करने तथा व्याकरण के नियम को ध्यासमें रखते हुए समान लिंग और विभक्ति का 
होना जरुरी है; ऐसी शंका हो सकती है। परन्तु इसका उत्तर या समाधान सर्वाथसिद्धि आदियमें 
जो दिया गया है वही यहांपर भी समझ लेना चाहिये३ | क्‍्योंक्रि 'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि 
मोक्षमागं' और 'सददप्ट्शानबत्तानि धर्म, इनमें केवल शब्द साव्श्य ही नहीं, अपितु अथरमें 
भी एकता ही है इसके सिवाय एक बात और भी हे-वह यह कि-सश्षपि सम्पस्दशन सम्यक 
क्ञान और सम्यकचारित्र ये तीन गुण आत्माके मित्र मित्र कहे जाते हे | ऐिर भी ये तीन, भेद 
जिस घमके बताये गये है वह वास्तव-में तीनोंका ऋखणड समुदायरूप एक ही है | वही सोक्षका 
एक मात्र समर्थ तथा असाधारण कारण है जिसके होते ही अध्यवहित उत्तर क्षण मे ही मोच्ररुप 
कार्यक्री निष्पत्ति हो जाया करती है | अतएवं संसारनिद्ृत्ति या निर्वाण आप्ति के उपाय. भूत 
ध्मके निश्चय व्यवहार प्रकारों, समर्थ असमथ भेदों, अभिन्न भिन्‍न रूपों को प्रकट करनेकेलिए 
धर्म! यह एक वचन और 'सम्पक्दष्टिज्ञानइततानि' यह बहुबचन उचित एवं संगत ही , प्रतीत 
होता है । ४४४ 
'धर्मेश्वरा:! इस पदसे झर्थत। श्रेयोमार्गरुप घर्मके उपश्ञ वक्ता भ्रीवर्धमान भगवान ही मु ख्य- 
तया अभीष्ट है जंसा कि ऊपर कहा गया हैं । फिरमी उसकी देशनाका अवधारण कर ग्रंथरुपरमें 
उसे रचनेवाले बारह सभाओं को घारण करने में राम्थ, तथा सम्पूर्ण ऋद्धियोंसे युक्त थी गोतम 
आदि गणघर देन एवं उनके उपदेशकी परम्पराको प्रवाहित करने वाले तथा असद्भांव स्थापना 
करनेवाले इतर आचार्थाका भी ग्रहण किया जा सकता है जिनके कि रचित था ग्रथित आग 
ग्रन्थोंका अध्ययन अक्ृृत रचनामें आधारभूत है। वयोकि धमके स्वरूपका वर्णन -करनेमें जिनको 
ऐश्वय आप्त है वे सभी धर्मेश्वर शब्दसे कहे जा सकते हैं। तीर्थंकर भगवान तो सर्वोत्कृष्ट 
धर्मेश्वर है ही परन्तु गौतप आदि भी अपनी २ योग्यतानुसार घम्रश्वर ही हैं | साथही यहचात 
भी ध्यानमें रखनी चाहिये कि यह धर्मका ऐश्वर्य केवल उसके वर्णन वरने के ही-अपेक्षासे नहीं 
अपितु उसके भावरूप में अथंतः परिणमन की भी अपेणा से है। जो रत्नत्रयरूपें स्वयं, परिणत 
हो चुके है उनका ही दर्णन वास्तवर्म तथा स्वतः प्रमाण साना जा सकता है श्लौर उनका बह 
रनत्रय जितना अर्यवक एवं विशुद्ध है उनके वचन भी उतनेही अधिक प्रमाण साने जा सकते 
है। तीर्थंकर मगवानकी परमावगाढ, सम्पम्दर्शन केवलज्ञाव और पूर्ण यथास्यात चरित्र .आप्त 
पर कल कल कम कक 4400 3. 000: 7030 कल आ५ 290 2300 4:60 0५ 


(-देखो तत्त्वाथसारके अन्तिस उपप्तद्यरवी कारिका नं० प्‌ से १४ तक। २-राजया 


तिंक | ज्ञानदरशुनयो 
करणसाधनत्वं, वर्ससाधनश्चारित्रशब्दः अ० १ स्ू० १ वा० ४ । ३ उपात्तलिगसंख्याव्यत्किसों न..भवत्ति 
शत तथा समस्तस्य मार्ग भावज्ञापनाथः इति | 


ः न | 








है कं ] के # ५ सन है ॥ 


४० रत्न॑करेएंडर्श्री वैका वार 
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है| परन्तु श्री भौतम गणधर देवकी थवभाढ सम्पन्दशन, चारों ही क्षानोपशप्रिक ज्लानों की 
आद्वियां तथा सामायिक छेटोपस्थापनारूप निर्दोष चारित्र प्राप्त है। उनके बादके अन्य 'आचा- 
योंकी योग्यता इससे भी कमर दो सकती है फिर भी रत्नययरूर धर्म के सभी सामान्यतया थ्रेंथि- 
पति है | उनके ही बचन स्वतःश्साण माने जा सकते है। अतणबव ग्रन्थकारने लिखा है कि जो 
धर्मेश्दर है वे रुमत्रयों (सम्यग्दशनादि) को ही धर्म मानते है | ; 
और यह टीक भी हई कि जो स्वयं उन गुणोसे रहित है उसके तद्विषयक 3पर्देशकी 
किस तरह प्रभाण माना जा एकता झथवा उरापर किस तरह पूर्णतया विश्वास किया जा 
सकता! है | ' 
सम्पग्दशनादिफके प्रत्यनीक भाव मिथ्यांदशन विध्याज्ञान और मिथ्या चारित्र हैं। सम्पर्दर्श- 
नोदि के उप्तर या उत्तरोतर भेद अनेक हे | इसी तरह सिथ्याज्ञान और पिथ्या चारित्र के दिपय में 
भी समझना चाहिये। जिनकी कि मथावसर आगे शिखा जायगा | इतनो वात यहां जरूर ध्यान 
में लेलेनी चाहिये कि इन मिथ्यादशनादिक और रुम्यग्दशेनादिक की पारस्परिक अनुकूलता 
में बहुत बडा अंतर है | अर्थात्‌ जिसतरह सम्पग्द््शन जहां होगा वहां ज्ञान भी सम्यक्‌ होजायगा 
और चारित्र भी सपीचीनता कं अवश्य प्राप्त करलेगा यह मियम हैं इसके विपरीत जहां 
सम्यक्त चारिन्न हे वहां २ सम्यग्दशनादिक भी हों हीं यह नियम नहीं हे। क्योकि नव ग्रंवेयक 
तक जानेवाले छुनियोंका चारित्र समीचीन तो होता है परन्तु वह कदाचित्‌ सम्यक्त्व सहित ओर 
कदांचित्‌ सम्यक्त्धरहित भी हुआ करता है क्योकि सुनि एवं'आवक दोनोमे ही बत'चारित्र की 
अपेता द्रव्य लिंग और मावल्िंग दोनों ही अतरस्थाएं मानीगई है | यह बात मिथ्यां चारित्रे'के 
विषय में नहों कहो जा सकती। द्रव्य रूपमें मिथ्या चारित्रका पालन करनेवाले के अन्तरंग मे 
सम्पग्दर्शन के अस्तिस्ववी संभावना या कल्पना भी नहीं की जा सकती।.. 
शंका--ऊपर अपने कहा है कि न्यग्रवेयक तक जानवाले मुनियोंक्ा चारित्र समीचीन होता 
है । वह कदाचित्‌ सम्पक्वसहित और कदाचित्‌ सम्यकत्वरहित होता है। सो सम्यकक्‍्त्वरहित 
चारित्र फो सपीचीन किस तरह कहा जा सकता है १ जो ज्ञान या चारित्र सम्यकक्‍्त्वरंहित है 
उसको तो आग में सत्र मिथ्या ही ऋहागया है | ) 
उत्तर--ठोक है। मोक्ष मार्गेके करण | लक्ष्यमें रखकर वर्णन करते समय अन्तरंग भांवों 
फो ही मुख्य रकखा गया हैं । 
उसच्ष्टिसे जिसके अन्तरंगम मिथ्याभाव-मिथ्यात्व प्रकृतिका उदय यदि पायाभी जाताए 
तो 'उसका ज्ञान और चांरित्रभी निश्चयसे मिथ्या ही है। क्योंकि न तो वह भोक्षकों ही सिद्धकर 
सकता है और न मोक्षके कारण भूत संवर निजराके ही सिद्ध करने मे समथ है। और जैनागमर्मे 
मोक्ष तथा उसका साधन जिससे कि संवर निजरा सिद्ध होती हैं वही झुझ्य माना गया है । 


लििलधिद नकल बज जाया एएएएनशाशशाशाशशशशाशशाशशशाशश/ शा शशश#शश#शशशश#श#श#श#््/#श##श/श# भा श#श#र्भऋनभ८भ्रणनमनन्‍कभभआआसाक 
१-- स्वयं पतन्तो न परेषामुद्धारकाः। लोकोक्ति भी प्रसिद्ध है कि आप खांय का्कंडी दूसरोको दें आखरी! 





चैद्रिकां टीका तौसरा शौक छे 
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किन्तु बाद्यदष्टिसे विचार करने पर उक्तप्रकारके मुनियोका चारित्र ,मिथ्या नहीं कहा जा सकते! 
अंतरंग भाव प्रत्यक्षश्षन के विषय हैं और वाद्य चारित्र ध्यवहारका विपय है | सब साधार/० 
में जिसका आचरण जैनागम के प्रतिकूल नहीं अपितु अनुकूंस ,ही दृष्टि गोचर होता है और 
जो भाव शिगियोंके हो समान है उसका व्यवहार भी समीचीन रूपमें ही हो सकता है नकि मिथ्या 
रुप में। इसच्ष्टि से उसे समीचीन ही कहना या मानना तथा ,उसका, य्रथायोग्य सम्पान 'आदि 
करना उचित है इसके विरुद्ध द्रव्य रूपमे जो मिथ्या चारित्र है वह अंदरंग से, तो मिथ्या है ही 
साथ ही घाह्यरूपसे -वयवहारसे भी मिथ्या ही है। अत एव दोनों में बहुत बडा अन्तर है। 
शंका---ठीक है; मतलब यह कि द्रव्य्िंगी पुनिका श्राचरण.फेवल अंतरंगमें मिथ्यात्व कम 
का उदय रहनेके कारण ही मिथ्या कहा जाता है बराहरसे उसका आचरण भावलिंगीके ही;समान 
ओर जिनोक्त मार्गके अनुपार रहनेके कारण समीचीन ही माना जाता ,है | परन्तु ऊपर आपने 
कहा है कि जहां सम्यग्दर्शन होगा वहां ज्ञान और चारित्र भी समीचीन होजाते है |/सो यह 
कथन तो आगमके विरुद्ध मालुम होता है | क्योंकि भ्री तत्वाथे वार्तिकजी * में सम्यग्दशनके ग्रति 
सम्येशशान और सम्यग्ज्ञानके प्रति सम्यकूचारित्र भजनीय कहा है अर्थात्‌ होय मी और कदाचित 
न भी होथ | सो इसका क्या समाधान है १ 
उत्त--भ्रीतच्ाथवार्तिक जी में जहां यह बात कही है वहीं इसका आशय भी स्पष्ट वर 
दिया है | कहा है. कि यह कथन नयापेक्ष* है। अर्थात्‌ शब्दनयके अनुसार सम्यर्दर्शन ज्ञा> 
चारित्र शब्द परिपूण विपयको ग्रहण करते है। मतलब यह है कि ज्ञान शब्दसे जब भ्रतकेवल या 
प्रत्यक्त केवल ज्ञान विवक्षित हो तो बह भजनीय है | इसीतरह चरित्रशुब्दसे एकदेश अथवा पूरण 
यथारुयात चारित्र विवक्षित हैं सो वह भी अवश्यही भजनीय ., है | दायिक सम्यग्द शनक होनेपर 
पूर्ण श्रुतकेवल या क्ञायिके केवलज्ञान भी उसी समय होजाय या नियमसे उसके साथ पाया जाय 
यह नियम नहीं है। इसोतरह जहां भ्रुतकेवलज्ञान हो वहां पूर्णा यथार्यात चारित्र, अथवा: जहां २ 
सम्यग्द्शन है वहां२ देशसंयम या पूर्णसंयम अथवा यवाख्यात चारित्र भी हो ही यह नियम नहीं 
है । इस दष्टिपि भजनीय कहा हैं। नक्कि सम्यग्व्यवदेशकी अपेच्धा | बार्तवमे जिससमय सम्यंसद 
शैन प्रकट होता है उस्ती समय ज्ञान भो जो जेता ओर जितने प्रभाणुपें भी हो बह अवश्य हो 
सम्पग्व्यपंदेशको प्राप्त करल॑ता हैं | इसी तरह चारित्रके विवयमें भी यथायोग्य आगमानुसार 
समभलेना चाहिये | 
.. भवशरू4 भूधातुसे बनता है परन्तु इसका अर्थ सत्ता जन्म्र उस्प॑त्ति शिव आदि हुआ करता 
है | अरिहितका भी व[चक है| निरुक्तिके अतुप्तार केवल “होना?” ऐजा अर्थ होता है अवणव जो 
होता रहता है, एक अवस्था--गति आदिमे परिणत होकर फिररसे अन्य २ अवश्याशओ्रोंमें जो 


७७७७७७७७७०७७७७७७७७७७७७७७७॥/७॥७७७७/७//॥/"/#॥#/शशशआशआश//आआआआशआआआआआआआआआआआआआआआााा २ अमन ननद नबी लि 


७3७०० ७-३०२०)-० दी के पीने के के शीट जी 8 जब 








"ाााााााााााा७ल्‍ल्‍७७७७७७७७७७७/७"शआआशशश//शशआआआआआआआआशआआआआआआआआआआआआआआआ भा“ 2. अमनक अनबन न दल निशी मिमी 
९--तत्त्वाथराजबार्तिक अ० सू (बार्तिक३६,७०,। यथा-एपांपूर्गस्य ;,लाभे भजन्तीयमुतरम्‌ ।उन्तरलामे ₹ 
लियत: पूर्नल्ञाभ: | २--नवा यावति ज्ञानमिस्पेतत्परिसमाप्यते तावतों 5रांमबानन्‍्नय।पेत्नंचचनम्‌ ॥७४॥ 
है 


हर रेल्नर्फेरणंडेश्रींवेकां चार 


परिगा होता रहता है ऐसे-भवी संसारी जीवमें इप शब्दका अर्थ मुख्यतया घटित होता है। किंतु 
अरिहंतका वाचक इसलिये है कि वे इस तरहक्री-होकर होते रहनेकी-भूल्वाभवित्वरूप पद्धतिको 
समाप्त करचुके है | अत्र उनको केवल बह अवस्था प्राप्त करना है जोकि ध्र्‌ व! है, जिसके बाद 
फिर्‌ दूसरी कोई विस्तदश अवश्या प्राप्त नहीं हुआ करती, न हो ही सकती है | ऐसी »वस्थाएँ 
सिद्धगतिर आदि हैं जिनकेलिये कहागया है कि ''सा गतियंत्र नागति;३ !! | इन अवस्थाश्रोंको 
अरिहंसही प्राप्त क्रिया करते हैं | अतएवं उनका भी नाम भव्४ है। यही कारणहै कि उनका नाम 
जा भप्र है वहीं अपुनभव* भी है | परन्तु यहांपर चतुर्गति एवं उनके अन्तर्गत ८४लाख योनियों 
आदियें जो परिवर्तन अनादिकालसे होरहा है जीवका वह विवर्तक्रम ही भवपद्धतिशव्दसे आचार्य 
को अभीष्ट हे। उसके मुख्य कारण मिथ्यादर्शनादिक हैं, अतएव इनके प्रत्यनीक सम्यर्दर्शना - 
दि+ भाव जोकि अपुनर्भवताके साधक हैं वे आत्माके निज भाव है अतण्त वे ही उस भवपद्धतिके 
नष्ट करने वाले तथा उसके फल स्वरूप नानाय्रिध दुःखोंपे परिम्क्त करने वाले है | इसलिये थे ही 
बास्उवर्मे घर्मशब्दके भी वाच्यार्थ है और उन्हींकी आवायने यहां धर्मशब्दसे बताया हू 
तात्पर्य--सम्पादर्शनादिके समूहका नाम धर्म है।इस धर्मकी प्रणता आहंन्त्य अवस्था 
प्राप्त होनेपर ही हुआ करती हैं | जबतक ये तीनों ही सर्वा श्में पूर्ण नहीं छोते वब्तक उनमें मोर 
रूप कार्णको सिद्ध करनेकी समर्थ कारणता भी नहीं आती । इस विप्॒यमें पहिले संकेत किया जा 
सुका है। अतएव झुमुचुुका यह कर्तव्य होजाता है कि जब्रतक सम्यर्दर्शनादि प्रकट नहीं हुए हैं 
तबतक उनको प्रकट करनेका-पूर्ण करनेका प्रयत्न करे | और प्रकट होनेपर उनके प्रत्येक अंशको 
पूर्ण तथा निर्मल बनानेका प्रयत्न करे | इसफ्रेलिये उपे-उनके भेद, अंरा, अवस्थाएँ एवं उनके 
बाधक सावक कारणों आदिको भी श्रवरष जानलेना चाहिये। क्योंक्रि ऐसा किप्रे बिना वह 
बाधक कारणों की दूर करते और साथ के रणोंक्री त्राप्व करते जानेकेलिये जो उसे उत्तरेत्तर पुरु- 
बर्थ करते जाना चाहिये वह नहीं कर सकता और नहीं वास्तविक सकलता ही प्राप्त कर सकता 
है | इस विषथमें यहां अधिक लिखनेते ग्रन्यक्रा विस्तार बहुत अधिक बढ़ जायगा अतएवं नहीं 
शिखा जाता। जाननेकी इच्छा रखने वालोंको गन्थान्तरोंसे सपभलेना चाहिये । 
किन्तु हतनी बात संकेपमें अवश्य समभलेनी चाहिये कि सम्यग्दर्शनादिके निरुक्तिभेदके श्रहु- 
सा(, द्रत्यक्षेत्रादिकी अपेक्षा भेदके अतुस्तार, आंगम--अलुयोग भेदके अनुसार, तथा प्रमाण नय 
निक्षेप अनुयोग आदिके श्रनुसार जो आगममें मिन्नर लक्षण किये है वे सत्र सापेज्र होनेके कारण 
सत्य होते हुए भी आंशिक है | वे सब अरिहंत अवस्थामें इस तरह अन्तर्भ,त 'होजाते हैँ जिस तरह 
से कि सर्लके प्रकाशमें जुगुव्‌ , दीपक आदिका प्रकाश । अ्रतएव जहां तक वह अवस्था आप्त 


१--घुवमचलमणोवमें गईं पत्ते । स०ण सा? ३--सिद्ध गति, अनिन्द्रित्त, अकायत्व, अयोग आदि । 
३ पच्चाध्यादी,मशस्तलक | ४ जिनसतहस्नतास “भवों भावों भवांन्तक; । ३२७०७ । ४--“विश्वभूरपुन- 


6 ।॥ ९७०॥। अर 2 | 
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नहीं होतीं, वहां तक सम्परद्शन[दिको सराग--बीतराग या निश्चय--व्यवहर रूप जितनी भी 
अवस्थाएँ हैं वे सब साधन रूप होती हुई भी अंतमें उसी पूर्ण मोक्षमार्गकों सिद्ध क्रिया करती है | 
इन सब साधन अस्थाओं मेंसे कोई भी विवक्षित अवस्था अपनी पूर्ण अवस्थाफा साध्य ओर 3उ- 
सु असस्थाक्ा साथन है। अन्तमें स्तातक अवस्था प्राप्त होनेपर तीनोंके सम्मुदावमें वह सामथ्ण 
प्राप्त होजाती है उससे संप्ारक्ा अन्त एवं परम निर्याणका उद्भव हुआ करता है। इस 
तरहसे आत्माकों संप्तारसे छुटाकर मोद्रूपमें उपस्थित करनेवाल्या धर्म वही है और वह 
एक रुपही हे वहां नानाविधता नहीं हे किंतु उसके पहले उनमें अनेक प्रकार पाये 
जाते है | इस अभिप्रायक्री स्पष्ट करनेकेलिये “धर्मों! यह एक वचनका और 
'सद्टष्टिह्ञानवृत्तानि! बह बह बृचनका ग्रयोग कियागया है। इसके जिपरीत भिथ्यादर्शनादिके 
भी अनेक प्रक्रार हैं। फिंतु थे सब संसरणके ही कारण दैं। उनमें जन्म मरणकी संततिका उच्छे- 
दन फरनेकी साम«ण नहीं हे | अतण पुपुच्ुकैलिये वे हेय ही हैं । सम्परद्शन प्रकट होजानेपर 
जीवको संत्ारफे पांच प्रकारोमेंसे छोटेसे छोटे ए९ प्रकारको भी पूर्ण न काक्र-उतने कालतक 
भी संसारमें न रखऋर उपसे सर्वथा रहित बना देता है | अतएवं संविग्न भव्योंकेलिये बड़ी उपा-- 
देय है; और वही सत्‌ है | तथा बही हुप मोक्षमागढय धम है। क्योंकि बह क्ञान तथा चालिकों 
- भी अपने उत्पद् होते ही सम्पक बनादेता है। हरालिये आाचाय भी यहां अपनी प्रतिज्ञाके अनु-- 
सा! एवं साशियोंत्रे वास्तविक रिलकेशियें उसी थ्के भेदामेदरूपफीं दृषिस में रखकर उसदत 
निर्देश कर रहे है | 
एक अखएड -अमेररूप धम 3 तीन भेद करके जो उनके नामोंका यहां उल्लेख कियागगा है, 
अप उनसे सबसे पहिले और उक्त प्रवानभ्रूत सम्परदशनका स्वरूप बनाते हैं | 


श्रद्यानें परमाथानामाप्तागमतपोभृताम । 
चर  । (१ 
तिमूहापोठमर्शंग सम्पस्द्शनमस्मयम्‌॥ 9 ॥ । 
सामान्यार्थ--प्रमार्थरूप आप्र-आगम और तपोसृत्‌ (तपस्व्ी -साधु- शुरु) का तीन घृद़ताओं 
से अपग॒त, आठ मंदोंसे रहित तथा आठ अंगोंसे युक्त थी श्रद्धान उसको सम्पस्दर्शन 
कहते है | 
प्रयोजन---अन्य अने ४ वस्तुओं में मिल्ली हुई किसी भी विवक्षित वस्तुफ़ो पृथक करके ठीक 
रूपनें यदि जानना या समझना हो तो वह उसके लक्षण द्वारा ही जानी जा सकती है । चिन्ह 
लक्ष्म लक्षण ये पर्याय वाचक शब्द हैं| जिसके द्वारा विभिन्न वस्तुओंमें मिली हुई किसी बस्ठुको 
पृथक जाना जा सके उप्रीको उसका लक्षण समझनारे चांहिये। लक्षण दो प्रकारके हुआ करते है 





१--द्रव्य, त्तेत्र, काल, भव, भाव | २--पुदूगल द्रव्य-त॒रिवर्तत। ३--परस्परव्यक्तिकरे सत्ति चेतान्ण्त्व्॑नदये 
तल्लेक्णपृ 


ए९ रत्यकरण्डश्रावकाचार 
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एक आद्यभूत दूसरा अनात्यभूत० । शक्षणके विना फिसीभी बस्तुकां सम्यस्ज्ञान नहीं हो सकता | 
यह बात आगे चलेकर* स्पष्ट की जायगी, अतएवं यहां अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है। 
किंतु इतनी'बात जरूर समभझलेनी चाहिये कि लक्षणऊ मुह्यतथा तीन दोप बतलाये हैं---अव्योप्ति 
अतिव्याप्ति और असंभव | इनमेंसे एक्मी दोपसे यदि लक्षण युक्त है तो वह अपने लच््यका 
ठीक २ परित्वान नहीं करा सकता | क्योंकि इस तरहके सदोप लक्षण॒के द्वारा जो वस्तुका ज्ञान 
होता. है या होगा वह सम्यक नही हे सकता | 
» उपरकी कारिकामें। धमका जो स््रूप बताया उसीमें उम्तके तीन प्रकार या भेद कहे है--- 
झुयग्दशन, 'सम्यग्बॉने और संम्यकवारित्र | तीनोंको धर्म शब्दसे कहा है | प्रतएय मिले हुए तीनोंमें 
से ऋमानुपार एकर का एथकर स्परुप बताना जरुरी है। उम्रका ठीक २ परिक्ञान जेसा कि ऊपर 
(गया है,निरदोप लक्षणके द्वाराही हे। सकता है। इसीलिये इस कारिकाका निर्माण हुआ है | 
मतलुय यह है कि यह कारिका सम्यर्दशंन के स्व॒र॒पका समीचीन परिज्ञान करानेवाला लौ&ण वाक्य 
है। इसके हारा सम्यस्ज्कनन भर सम्यकचा जिसे पृथक सम्परदशंनके स्व॒रपका ठोकर बोध कराया 
गया-है यही इस कारिकाका प्रयोजन है | 
शंक्रा--आगपमें सम्परदर्शनके अनेक लक्षण बताये है | जेसा कि ऊपर आपने कहा ही है, 
यहां जो लक्षण है वृह भी उनमेंसे एक प्रकारका है अतः सम्यस्दर्शनका वह ऐसा सामान्य लक्षण 
क्रिस तरह माना जा सकता है क्रि जिगमें अन्य सब लक्षणों।का भी समावेश है| सफ्रे *. और यदि 
यह बात नहीं है तो इस लक्षणकों आंशिक ही क्‍यों न माना जाय! अर्थात्‌ इसे सम्यरदर्शनका 
सामान्य सक्षण न मानकर उसके अनेक श्ेदोमेसे एक भेदकी इ्टिमें रखकर-- सम्बर्दशेनके 
झनेक भेदोंके कारणभूत अंशोगेसे एक अंशको लेकर कहागया क्यो न माना जाय १ या किर इसे 
अज्गाप्ति दोपसे यक्त क्यों न कहा जाय १ 
उत्तर-यह न तो अध्याप्त ललण ही है ओर न आंशिक ही है | क्योंकि इसमें जिन शब्दोका 
एबं विशेषणोंका प्रयोग किया है वे इन दीनों ही दोपोकां वार करनेमें समथ हैं | श्रद्धान शब्द 
की साथनमभेदोंके अनुसार मिन्नर प्रकारकी निरुक्ति करनेपर पायः सभी लक्षणोंक्रा समावेश हे। 
जाता है। दूसरी बात यहं है कि “श्रद्गान/! क्रियाके कम और उसके विशेषण का योग एबं तीनो 
क्रियाविशेषशोंका उल्लेख भी निरथंक नहीं हैं| इसमे भी अनेक लक्षणोक्रा समावेश होजाता है। 
अतः यह लझ्षण यांशिक या अव्याप्त नहीं है | साथही विशेषणोंका फल इतर व्यावृत्ति हुआ 
करता है | इसलिये यहां अतिव्याप्ति दोपकी भी संभावना नहीं रहती | क्योंकि उन विशेषणोंके 
बिना जिन अलच्योंमें लक्णके जानेकी संभावना थी उन सबका वारणा भी कर दिया गया है । 
असंभव दोषकी तो कल्पना भी नहीं होसकती | अतएव यह लक्षण पूर्ण निर्दोद है । इसके कहे बिना 
एप प्शपखुा ही जो खगूप हो बह आत्मंसूर् और उमसे जो भिन्न हो बह अनात्तभूत लंक्तण सममभेनां 
बाहि। # -ज्ासायायमें। 5 संशय विपर्णय ओर अनब्यवमाब ! इस तरह भअसँभव दोप तीन तरहसे 
होता 
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''सदृदष्टि!” शब्दके कहनेमात्रमे धर्म अथवा मोचमार्गके प्रकरणमें उसका क्या आशय ' या रहस्य 
हैं-यह भलेप्रकार समझमें नहीं आ सकता था। अतएव्‌ इस लद्ाणवाक्यका कहना आवश्यक ४, 
भह कारिया निरथक नहीं; अपना असाधारण प्रयोजन रखती है।. "हा 
शब्दोंका सामान्य-दिशेष अथ्े--- 
श्रद्धान शब्दकी निरुक्ति इस प्रकार है कि--भर धातुसे श्रत्‌ बनता है जिसका अ्थ है 
विश्वास | था घातुका अर्थ धारण करना है। अर्थात्‌ विश्वासके घारणको भ्रद्धान कहते है। 

। मूलमें धर्मके भेद बताते हुए #सुद्द्ृप्ति-सम्पग्द्शन” ! शब्दका प्रयोग किया है। यहां 
उसका अर्थ "अंद्ान'' शब्दके द्वारा बताया है। कारण यह कि इन्द्रियोंके द्वारा किसी भी मूर्ते 
पदार्थको देखनेके अर्थमे ही दर्शन शब्द लोकमें प्रसिद्ध है किन्तु वह संसार निशृत्तिका कारण 
नहीं हो सकता । भ्रद्धान आत्मपरिणाम होनेसे निवाणका कारण हो सकता है। अतणएव प्रसिद्ध 
अर्थ न लेकर आगमोक्त-आम्ाय प्रसिद्ध एवं युक्ति पूर्ण विशिष्ट अर्थ की तरफ दृष्टि दिलाई 
है? । और ऐसा करना व्याकरण शास्त्रके भी विरुद्ध नहीं है। क्योंकि शब्द शास्त्रमें धातुओं 
वो अनेकार्थ माना है* अतण प्रकरणके अनुसार ऋर्थ वरना उचित एवं संगत ही है । प्राचीन 
आचार्योकी भी यही बात अभीष्ट हैरे | 

शंका--पड़दर्शन, सर्वदशन आदि शब्दभी लोक असिद्ध हैं। क्या वहां भी इन्द्रियोंसे 
देखना अर्थ ही जिया जाता है 
ह उत्तर---प्रथम तो जैनेतर आचायेनि प्रायः ऐसी कोई परिभाषा नहीं की है कि जिससे 
' दर्शन शब्दका समीचीन श्रद्धानसुप आत्मपरिणाम अथ्थ लियाजाय | दूसशी वातयह है कि उनकी 
मान्यतालुसार अद्धेय विषयके स्वरुपमें अन्तर होनसे शद्वानमें भी अन्तर पडता ही है |अठएव 
स्वरूप विपर्यास तथा विषय विपर्यास स्पप्ट है। तीसरी दात यह है कि श्रद्धान या सम्यरदर्शन 
शब्दसे शुद्धात्याकां अवलोकन अर्थ अभीष्ट है। और रिगम्बर जैन्ागमके सिवाय अन्य क्रिसी 
भी दर्शनकारने आत्माका वास्तविक शुद्ध स्वरुप मादा या बताया ही नहीं है| ऐसी अवस्थामें 
दर्शनशब्द का प्रयोग यदि अस्य लोगों पाया जाता है तो वह आगन्तुक-कहीं न कहीसे 
आया हुआ ही समभना चाहिये। अथवा रूब्विश वे उस शब्दका अ्योग करते हैं: किन्तु युक्ति 
युक्त और वास्तविक अर्थसे वे अनभिक्ष हैं | यढ्ा कहना चाहिये कि जैनागम्में इस शब्दका जो 
“अर्थ अभीष्ट है अन्य लोक उस अर्थमें उस शब्दका प्रयोग नहीं करते | 
प्रश्न--जैनागममे दर्शन शब्द सामान्य अवलोकन अर्थमें भी प्रसिद्ध है वह अर्थ भी 
: यहां क्‍यों न लिया जाय १ ; हज 
उत्तर--शब्द्साइश्य सात्रकी देखकर एक अथ की बृरुपना करना ठीक नहीं है जिसका 
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अर्थ सामान्य अबलोफन किया जाता है वह द्शनोपयोग है । उससे यह सम्प्दर्शन जिसका 
कि अर्थ यहां बताये गये प्रकारका भ्रद्धान क्रिया जाता है वह सर्वथा भिन्न है। दोनोंके निर्देश 
स्वामित्त साधन अधिकरण स्थिति विधान तथा सत्‌ संख्या आदि अन्ुयोगों के प्रकरयदो 
देखनेसे यह ब।त अच्छी तरह समझें आसकती है कि इनमें अन्तरं महृदन्तरम है | 
..._ शंका--श्री अरिहंत भगवानूका दशेनभी मोक्षका कारण कहा जाता है | अतणव 
सम्यग्दशनके म्करणमें देखना अथ भी यदि लिया जाय तो क्या आपत्ति है ! 
उत्तर--जिन दशन्‌ या जिनमहिमद्शनको सम्य्दर्शनके कारणोंमें अवश्य ही बताया है | 
किन्तु शुद्ध आत्मस्थरूप बताये गये भ्रद्धान परिणामसे रहित जिनद्शेनादिक मोंक्षके कारण नहीं हो 
सकते और न माने ही हैं। जिनदशनादिक रवय॑ श्रद्धानरप न होकर उसके कारण है। इसलिये 
दे भी धर्म है | किन्तु थे स्वयं सम्यग्दर्शन नहीं हैं | इसलिये मोक्षमा्गरूप शर्म नहींहै। उक्त 
श्रद्धान परिणामसे युक्त जिवदशनादिक सोहके कारण कहे जा सकते है । परन्तु वे भी अ्रथम 
तो मोक्षके साक्षात्‌ कारभ नही है | दूसरी बात यह कि इस दथनसे भी भ्रद्धानरूप परिणामकी 
ही मोदके प्रति वास्तविक कारणता सिद्ध होती है । 
शंका--अ्रद्धान तो ज्ञानकी ही एक पर्याय विशेष है। क्योंकि दर्यार्थरे अभिप्रख बुद्धि 
की ही श्रद्धा कहा! है | इससे तो सम्यन्दर्शन ज्ञावसे भिन्न नहीं ठहरता | 
उत्तर--अरद्भान शब्दको निरुक्तियों पर ध्यान देनेसे दोनोंकी मिन्‍ननता सहज ही सम 
में आसकती है | क्योंकि गहां पर जो थत्त तत्र शब्द दिये गये है वे भिन्न भ्रथों को स्पष्ट 
कर देते है। परन्तु शाधन भेरोंके अमुसार उस शब्दका सम्यस्दर्शन ग्र्थ भी रिरुद्द नहीं है 
जिसके होने पर--प्रकट होजाने पर तल्वार्थादि विषयक अंद्धान हुआ करता है उसको कहते हैं 
सम्मग्दर्शन | इस वरहसे अर्थ करने पर भ्रद्धान और सम्परदर्शनमे जहां भिम्नता प्रतीत होदी है 
वहीं सम्परदर्शनका श्रद्धान लक्दण सुसंगत है यह बात भी स्पष्ट होजाती है | 
, प्रश्न--स म्पग्दर्शन और श्रद्धान जय कि दोनो भिन्‍न २ परिणाम हैं | तब क्या इनमें 
ड्यत्िवारकी संधावना नहीं है ! बया यह नियम है कि जहां श्रद्धान हो वहां सम्पन्दर्शन भी 
अबश्य हो १ सम्यग्दशंनक वास्तव न रहते हुए भी श्रद्धान रहा करता हैं यह कहना क्‍या युक्ति 
युक्त अथवा वास्तविक नहीं है ! 
उत्तर--सामा्यतया भ्रद्धान सम्यसशेनसे व्यभिचरित भी हो सकता है। क्योंकि वह 
सह समीचीन भीर असत्‌-असमीचीन दोदों हो तरह पाया जाता है। अतणव श्रद्धाव विशेषक्षा 
ाम्याए शक झाव ्टशमिक्के धाव दादा जाप दो यीई दी झापत्ति नहीं है| यहाँ पद सन्‍्व-. गत 
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उच्नेख से स्पष्ट शोजाता है। क्योंकि पंरभार्थ और परमार्थ विशेषणविशिष्ट आप्त आगम तपोभृत॒को 
विषय करने ताले श्रद्धानकोी ही यहां सम्परदर्शनका रूक्षण बताया है नकि श्रद्धान सामान्यको 
झथया अपरमाथ विपयक श्रद्धानकी। 


आममरमे प्रशम संवेग अनुकम्पा और आस्तिक्यकों सम्यगदर्शनकां क्षण बताया है | यह 
भी अनन्तानुपन्धी कपायके उदयके अभावसे सम्बन्ध रखता है। मतरूब यह कि अनन्तानुबन्धी 
कपायके उदयके अभावसे होने वाले प्रशभादिक भाव ही वास्तव सम्पदशनके लक्षण माने? है 
ओर वे ही संगत भी है | साथ ही इन ग्रशमांदि भाषोंसे युक्त आस्तिक्यार भी लक्षणमाना है उसी 
प्रकार भद्धानके विषयमे भी समझना चाहिये। अनेक द्रव्य मिथ्यारष्टि साधुशोंमें क्रोधषके अनुद्रेफ 
की देखकर प्रशमभाव सम्यग्दशंनका व्यभिचारित लक्षण कहा ज्ञा सकता है परन्तु उनमें पाये 

ने वाले अनन्तानुबन्धी मानके भावकी देखकर यह स्पष्ट: हो जाता है कि वास्तवमें वह लक्षण 

उपर्मियरित नहीं है | इसीतरह भ्रद्धानके विभयमें भी घटित करलेना चाहिये | 

परमाथ शठ्द-- भ्रद्धान क्रियाके कमरूपमें कहे गये आप्त आगम और 'तपीभृतरा विशेषण' 
है। यह अपरमाथ भूत आप्तादिके श्रद्धानकी निवृत्ति करता है साथ ही परमाथभूत आप्तादिके 
स्परूपका बोध भी संत्तेपमें कराता है। यह आप्तादि तीनोंका विशेषण है. | ऋरएवं तीनो में ही 
घटित हो तथा तीनोंके ही असाधारण गुण धमेका जिससे बोध हो| इस तरहसे 'इसका अर्थ 
फ्रना चाहिये। यधा--- 

/  पर-उत्कृष्ट-सर्वोत्कृष्ट है मा-प्रमाणरूप-सवंधा प्रमाणभूत केबल शान; तथा अर्थ शुद्ध 
अधरुद आसाद्रव्यादि प्रतिपादित विषय अथवा जिसके द्वारा उनका-प्रतिपादन ही ऐसी दिव्यध्यनि 
यद्दा स्याद्राद पद्धति जिनकी उनको कहते हैं परपरार्थ | यह पथ आप्त की रष्टिसे करना चाहिये | 
आगमके पश्ञ में अय शब्द से अभिषेय अथ लेना चाहिये | तथा तपरवी-गुरुके अपेक्षासे अर्थ * 
करनेमें अथ शब्द का प्रयोजन अर्थ करना चाहिये क्‍यों कि अभिधेय विषय-छह द्रव्य सात 
तत्व पंचास्तिकाय तथा नवपदाथ सर्वोत्कृष्ट है वे पूर्वापर अविरुद्ध, प्रत्यक्ष और युक्तिसे अबा- 
धित, भिध्यामान्यताओंके विरुद्ध एवं इन्द्रादिकों द्वारा भी अनुन्लंध्य है। इसी प्रकार संसार 
पर्यायके विरुद्ध निर्वाण अवस्थाकों सिद्ध करने के लिए बद्ध परिकर साधुओं का प्रयोजन भी 
सर्वोक्षष्ट-सवथा विशुद्ध केंबलशानमय आलाद्रव्यर॒प अथे को सिद्ध फरना ही है।इस तरह 
प्रमाथे शब्द का अथ तीनों के ही साथ संगत होता है। और साथही उनकी असाधथारणतावों 
भी बह स्पष्ट करता है। विशेषण के प्रयोगका आशयभी यही है कि अपने विशेष्यकी विशेषता 
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सन्‍्तीति मतिरास्तिक्यम्‌। राजबार्तिक | ३--अतत्त्वज्ञानके विषयमे जो उनके अन्तरगर्मे आहंकारिक भाव 

और लत्वज्ञानके प्रति बिचिकित्साकी भावना रहा करती है बह मिध्याइष्टियोके प्रशमफो व्यभिचरित प्रमाणित 

फरदेती है। देजो-शलोक दा५ | 


पद र्नैकरण्डेश्रीवेकार्चीरे 





को प्रगठ करे | |. /४08  ०।+ “5 »कछ फिके 78५ 
यद्यपि यहांपर परमाथ शब्द आप्तादि तीनों के विशेषणर्‌पमें प्रयुक्त हुआ *है;.जसा.ढक्रि 
ऊपर बताया गया है | टीकाकारोंने भी विशेषणरप ही इसका :अथ भी किया .है। .,किन्तु-इस 
विपय में हमारी समझ है कि यदि इस शब्दका, स्वतन्त्र अथ भी कीया जाय तो. कोई हानि 
अथवा आपत्ति नहीं मालूप होती | मतलब यह कि पर- सर्वोत्कृटट मा केतलज्ञान रूप | अथ-लिज, 
आत्मद्रत्य या पदाथ का अर्थात्‌ ज्ञानमय सर्वोपाधित्रिषिक्त निज शुद्गात्मद्रव्यका, ज़ो श्रद्धा 
उसको सम्यग्दशन कहते है ऐसा भी अथथ क्रिया जाय तो किसीवरह अनुचित ,असंगुत एवं 
बाधित नही है। प्रत्युत एक विशेष अथकां बोध होता है।|,इससे निश्चय और व्यवहाररूप साध्य 
साधन अवस्थाओकी तरफ भी लक्ष जाता है। क्योंकि निश्चमसे अपनी परप्ताथ अवेस्था साध्य 
है और व्यवहारप्ते उसके साधन आप्त आगम तपोभृत्‌ हैं उन समभीक्ता भद्भांन हो तो, वही सर्म 
चीन कार्यकारी हो सकता है| ४७ पक 
दूसरी बात यह कि इस शब्द को विशेषण र॒पसे मानकर ऊपर जेसा कुछ अथ किया गया 
है उसके सिवाय इसका आशय छह अनायतनों का वारण भी हो सकता है| यह, भथ हारी: 
समभझसे उचित और आवश्यक भी है | क्‍योंकि, सम्यर्द्शन के २५ मल! दोपोंग्रेंसे ३,मूहता 
८ शुंकादि दोष और ८ मद इस तरह १६ मलदोपों का ही,,यहां कण्ठोक्त.उन्ने ख पाया, ज़ाता: 
है। शेष छह अनायतनोंका भी निदश होना चाहिये उसका बोध परमाथ विशेषणसे कराया ,गरग्ना 
है ऐसा समझना चाहिये | अपरमाथथ भूत आप्तादि तीन और उनके ३ ही आश्रय इसत्रह छह 
अनायतनोंका? निवारण भी इस विशेषण का अभिप्राय है ऐसा संमक में ओती है| .... .. - 
कारिका में प्रयुक्त अन्य शब्दों--आप्त आगम तपीभृत्‌, तीन मृढताएं, आठ . अंग, और, 
आठ मद॒के अथंका स्वयं ग्रन्थकार आगे चलकर उल्लेख करेंगे। अतएव इनके विषय में यहाँ 
अधिक लिखने की आवश्यक्रता नहीं है | संक्तिप्‌ आशय यह है कि. , . _... ७,६ 70: 
आप्त शब्दका सामान्यतया प्रसिद्ध अर्थ यह है 'कि यो, यंत्रावञ्चकः सु तंत्र औफ | 
अर्थात्‌ जो जिस विपयमे अवञ्चर्क है वह उस, विषय में आप्तू है| किंतु ता्यस यह है कि 
जिसने अपने वास्तविक गुणों के घातक चार घातियां कर्मोको नष्ट करंके अपने- शुद्ध ग्शॉतादि 
मुणोंक्ी प्राप्त कर लिया है उसको कहते हैं आप्त | अन्य अकारसे आप्तपना बनही नहीं सकता 
बात स्वयं अन्थकार आगे चलकर कहने वाले है । ओर यह इसंलिंए भी ठीक हैं. कि 
बिना वद परमाथतः अवध्चक नहीं मारो जा सकता | इसी तरह आम का आशय भी यह 
है कि औआ--समन्तात्‌ गम्यते बुध्यते वस्तु तत्त॑ येन . यस्माद्वा | प्रशयेक दृष्टिसे जिसके.द्वारा 
समरत वस्तु तख्वका परिज्ञान हो उसको कहते है आगम | क्योंकि भुतका विषय. 'सामान्यतर्यां 
कैवलज्ञान की समकोटीमे बताया है, केवल प्रत्यक्ष और परोत्त का उनमें अन्तर है ऐसा. ओआगम 


' एै-मदबरय मदारवाष्णे तथानायतलानि पद । अछो शंकादयरचेति छदोपाः पचर्विशति: ॥ यशस्तिलक । मदाश्वाष्ठो तथानायतनानि पद्‌ । अष्ठो शंकादयरचेति ददोषा: पंचरविशतिः ॥) यंशस्तिलके । 
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में कहा गया? है। तपोभृत शब्द का अर्थ है क्वि जो तप वगे घारण करें अथवा उसका पोषण 
करें | तपका आशय हे कि जिसके द्वारा तपाया जाय जिस तरह अग्नि के द्वारा तपाया गया 
अशुद्ध सुवण दोषोंसे रहित--पूर्ण तया शुद्ब बन जाता है उसी तरद्द जिरा क्रियाके द्वारा आत्मा 
अपने समस्त दोषों से रहित होवर सर्वणा विशुद्ध्‌ अवस्था को भ्राप्त करते उसकी कहते है तप॑ 
इस तप का सामान्य स्वरूप गन शरीर और इस्दरियों के ग्रइत्तिका विरोध दे इसके द्वाराही संबर 
पूवक पूचबद्ध कर्मों की झुर्यतया निजरा हुआ करती है। 

मूढ्ता का अर्थ है कि मोह के उदय से आक्रांत अविवेक विशेष | इन तीन भेदों का वर्णन 
आगे किया जायगा | इन आठ अंगोको छोडकर शरीर एथक्‌ नहीं दिखाई देता .उसी प्रकार 
सम्यग्दशन के आठ अ'ग हैं। समय नाम गय॑ का है | यहा गये अमन्तालुबस्धों कृपायसे सम्ब- 
न्धित लेना चाहिये। इसके भी विषय की अपेत्ता आठ भेर हैं जिनका कि उल्लेख भागे क्रिया 
जायगा । परमार्थ स्वरूप आप्तादिके विषय के श्रद्धानमें इनमें से तीनो मूढ़ताओं तथा आठ मरदों 
का सम्बन्ध नहीं रहा करता । और यदि रहता है तो वहां वास्तविक भ्रद्धात अथवा सम्यरद- 
शन नहीं है, ऐसा समझना चाहिये । 

तात्पर्य--यह कारिका जो कि सम्यग्दर्शनके लक्षण रूप है, इस स्थान पर अपना स्ेथा 
ओवित्य रखती है। साथही यह लक्षण सवेथा निर्दोष हे भ्रद्धानरुप क्रिया के कर्ण रूपमे अथवा 
क्रिया विशेषण रूपमें जिन जिन श्च्दोंका प्रयोग किया हे वे सब रक्षण में आमेवाले दोपों का 
वारण करने में समथ है उनके ढरा संभव व्यभिचारों का निराकरण हो सकता है । सम्यरदू- 
्नके अन्य स्थानोंपर जो सिद्य २ प्रकारके किये गये रण उपरुप्घ होते है उन सबका भी 
इसमें समावेश हो सकता है | ये 

परमार शब्द आप्तादि तीनो का विशेषण हे अतएव इस विशेष के द्वारा तीनों की 
असाधारणताका जिस तरह से बोध हो उस तरह से तीन अर्थ करना उचित एवं आवश्यक 
है । इसके सिवाय परमार्थ शब्द को विशेषण न मानकर श्रद्धानरूप क्रिया का सीधा कर्मरुप में 
ही माना जाय तो यह भी एक अवश्य ही उचित एवं संगत विषय है | पा 

श्रद्धान क्रिया के विशेषण दिये गये हैं वे दो प्रकारके है| एक विधिरूप और दो निषेधरुप 
पहला ओर तीसरा निषेधर॒प है; और बीच का एक विधि रुप है । इस विभिरप क्रियाविशेषण 
का देहलीदीपक न्यायसे दोनो निषेभरूप क्रियाविशेषण्शों पर प्रकाश पडता है. जिसकी दिधिही 
नहीं उसमें किसीभी विशिष्ट विषय का निषेध क्रिरातरह संभव हो सकता हैं आर किसतरह क्िया 








दि रा लक कम कक हल कि कलकीड सकी नकद जओ वि पकतत मल अपन के डजव मिल कट नकल जटिल मल रन कलिकिकड डील पद न्‍ पी कप 
मिथ्यात्व, कुज्ञान, और भिथ्याचरित्र इस तरह ३ और कुदेव ऋुशास््र तथा कछुगुरु इस तरह ६ अनायतन 
होते है। इनभसे सिथ्यात्वादिका 'यदीयप्रत्यनीकानि! शब्द्स ओर झुदेवादि तीजका इस परमार्थ विशेपणसे 
पहण फरलेने पर छुट्ट अननांयतनोंका भी संग्रह दो जाता है । 
१--सुद-फेवले व णार्ण दोण्णबि सरिसाणि द्ोति बोदादो | सुदणाणं तु परोक्‍्स पच्चर्ख फेवल णारं । ' 
हि न्दन 





४० रत्नकरण्डक्षावकाचार 
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जा सकता है। यही कारण है कि विधि को सचित करनेवाला यह मध्यप्थ |विशेषणहीःतीनोम 
मुख्य माना गया है यदि ऐसा न होता तो आगे चलकर इन तीमों ही विशेषणकाःजो वर्णन 
किया गया है उसमें आचाय की क्रमभंग करनेका कोई कारण न था | किंतु हम देखते हैं' कि 
आचायने पहले आठ अ गोंका वर्णन किया है ओर उसके बाद तीन मृढ़ताओं की और उसके 
बाद आठ मदोंका बर्णान हिया है इससे यही तात्यय निकलता है कि ग्रंथकारकी विधिपूवक 
ही निषेध करना उचित ४४त होता है | 

सम्यग्दशनपो गंध दारने शिक्ष २ अनेक शब्दोंके द्वारा इस ग्रंशमें भी छचित किया है। 
यथा--सदुद्दप्टि ३, »2व ४, रुचि ११, श्रद्धा १९, गुखग्रीति १३, दृष्टि १४७, दर्शन २१, 
पग्यग्दशन २८, धर्म २६, रूम्यक ३२, निर्मोह ३३, जिनेन्द्रभक्त ३७, रपप्टस्ट्‌ शे८) सप्खा , 
सुनिश्चिता्थ ३६, दर्शन शरणा ४०, जिनभक्त ४१, आदि इनमेंसे यहांपर 'श्रद्धानःशब्दर्का 
प्रयोग है इस शब्दका क्या आशय है यह पहले लिखा जा चुका है परन्तु इन भिन्न२' शब्दों के 
प्रयोग का क्‍या अभिग्राय है, संक्षेपमें इस विषयमें भी यहां कुछ लिखना उचित अतीत होता है ॥ ु 

सम्यग्द्शन आत्माका एक ऐसा सवंसामान्य शेण हैं जोकि  भ॑ कालिक अखण्ठ अधंवां , 
निर्विकल्प सत्रूप आत्मद्रव्य की, मिना फ्रिसी भी तरह के गुणवत्त अवस्था अथवा पर्याय 
की अपेक्षासे भेद क्रिये विषय करता है | यही कारण है कि उसको निर्विकल्प 'अथवा अवक्तंब्य 
कहा है। और इसीलिए उसका प्रभाव आत्माके सभी गुणधर्मों' अथवा अवस्थाओंपर पड़ा 
करता है सम्यकत्व सहचारी और ' थ्यात्व सहचारी गुणबर्मो' अथवा अवस्थाओं के' सामान्य 
स्वरूपको देख्कर अथरा उसकी अपेक्षासे अलेही उन्तकी व्यभिचारी मान लिया जाय और यह 
कह दिया जाय ऊ# ि भ्रद्धादिक सम्यक्त्व के अव्यमिचारी लक्षण॒रूप' भाव नही हैं। परन्तु जब 
उनको लक्षणरूपमें कहा जाता है उस समय उसकी सम्यकक्‍्त्य सहचारिणी असाधारंणतां प्रकट 
करने के लिए जो विशेषश दिये जाते है उनक्नी तरफ खास करके दृष्टि देनेकी आवश्यकता है| 
उन दविशेषणों के द्वारा जो विवक्तित लक्षएरूप में कहे गये शुणपम या पर्याय अथवा अवस्था 
बी विशेषताएं प्रकट की गई हों उनको साथ में लेकर विचार करनेपर वे गुण धर्मादिक ' अथबा 
अवस्थाएँ' अव्यभिचरित मानी जा सकती है। यही बात यहां कहे गये श्रद्धान लक्षणके विषय ' 
में समभनी चांहिये | भ्रद्धानरुप क्रियाके परमार्थादिक कर्म तथा त्रिमृढापोढता,आंदिःविशेषयों 
के दारा जो उसका असावारणं स्वरूप प्रकट किया है वह निःसंदेह सम्परदशन के अव्यभिचारी 
लच्णपने को अकट करता है। जो बात श्रद्धान के लिये है वही ' बात रुचि आदिके' विषयमें भी 
समभनी चाहिये | जैसा ऊपर कहा गया है कि सम्यग्दर्शन का सामान्यतया, आस्माके :संभी 
गुण घ्मो पर प्रभाव पडता है ठदुसार एक श्रद्धान ही नहीं अपितु. रुचि आदि सभी धर्म 
सम्वकत्थके साइचय को प्रकट करनेषाले यथायोग्य तत्तहिशेषणो के द्वारा अंन्यभिचारी लंक्षणके 
हपमें कहे जा सकते ' 





ज़ 








हलवा 


च॑द्रिका टीका चौथा श्क्ौक ह १ 


जी सीयती मीपरीजट जी: 


४७ 


हल मम बिका टीआ ही आप क पल लिक रन नस मत 

आगममें सर्वत्र अरशमादिक की तथा आस्तिक्यादि को सम्यवत्यका बोधक लक्षण माना: हँ। 
यह भी कहा है कि छठे प्रमतत गुणए्थान पर्यतके जीवों के परकीय सम्यर्दर्शदका ज्ञान औपशमि- 
कादि हेतुओं द्वारा अलुमानसे* हो सदता है । ध्यान रहे यह अनुमान केबल अंदाज अथवा 
व्यभिचरित भाव नहीं है। अन्यथासुपपञ्न समभीचोन हेतु के दशा रोनेवाला अजुधान नामका 
सम्पण्ान है | हां! कदाचित यह संभव है और कहा जा पक कि इ तरहका अनुमान 
पही व्यक्ति कर सकता है जिसके कि सम्पकक्‍त्यपदचारी और धभिथ्यात्य सहचारी अशमादिक 
अथवा श्रद्धा आस्तिक्य आदिके वैशिप्व्य यहा अन्तरका स्वयं अलुभव है | क्योंकि रवर्ये सम्प- 
रृष्टि जीव ही इस तरह के साध्यसे अधिनाभाव रखने वाले देतु के वास्तविक अन्तरकी समझे . 
सकता है। यही कारण है कि चौथे पांचवे व छठे गुणस्थानवाहे जीवों के छियेदी यह कहा 
नया है कि प्रशमादिक देतुओं के ढारा यह जीव दूसरे भी सम्परदर्शन के अस्तित्वका अजु- 
मानसे ज्ञान प्राप्त कर सकते है | 

आगममें जवां भुतज्ञान को सकलादेश तथा विकलादेश इस तरह दो भागमें विभक्त किया 
है बी सकलादेशका अर्थ गद्द बताया है कि जी सम्पूर्ण वस्तु को विषय करे। अर्थात्‌ एक गुण 
के दारा जो पिक्ल्प या गुणमेद न करके पूर्ण वस्तु शि गण फिय। जाय उसकी कहते है सकल्ता- 
देशरे अथवा अाण। ऐसा कहने और करने का भी काएए हई है कि बास्तव में वध्तु विधि- 


प्रतिवेवात्मक अनन्त श॒ुण धर्मो का अखणएड-अगिश्वग्मावी एवं अयुक्तसिंड पिंड है। इस तरह के 
द्यके पूर्णस्वरूप का बोध कराने की शक्ति किसी भी शब्द में नहीं है। कोई भी शब्द ऐसा 
नहीं है जो कि इस तरह द्रव्य! पूर्णतया ज्ञान करासके। वह शब्द स्ताददः अपमे निश्चित 
अ्रथवा पैकेतित अर्थ या अर्थेकादी बीच कर सकता हैं | ऐसी अवस्थामें द्रव्यके पूर्ण रूप का 
ज्ञान कराने के लिए इसके सिवाय और कोई मार्गभी नहीं है कि किंसी भी गुणधर्म के वाचक 
विवज्षित शब्दकी उस वाचकऋता को गौण करके उस ध्मसे संचल्पित सम्पूर्ण द्रव्यका उसे वाचक 
बताया जाय । यदी कारण है कि जीवादिक द्रब्वोंको क्रितती भी बोग्य गुणधर्मके वाचक शब्दके 
द्वारा ही जताया जाता है। ' 
यही बात सम्यग्द्शन के विषयमें समकनी चाहिये । सम्पग्दर्शन के मक्ट होतेही आत्माके 
सभी गुशधर्मो पर अभूतपूर्व एवं असाधारण विशिष्ट मभाव पंड| करता है। इन्ही गुणघर्मों में से 
कुछ की सम्यादशन का योग्य बोध समभकर लचणरूपम कहा जाता है। और उनकी उस 
अब को अकघारए विशिष्या की कैप अन्ना पूर्व असाधारण विशिष्टता को विशेषणों द्वारा स्पष्ट कर दिया जाता है। यही बात 


- 0-.प्रशभायमिव्यक्तजज्ञणम्‌ शजममत, (सराग मम्यकत्वम) । 
२--अनगार धासत अ० २-ते; प्वसबिदिते: सूद्मलोमान्ताः स्वां द॒शं बिदु: । प्रमत्तान्ता अन्यमां 
तज्जवाक्‌ चेशलुमतेः पुतः ॥ ४३ ॥ 
३--एकगुणघुखेन अरोपवस्तुकथ सझलादेशः | सकल्ादेशः प्रमाणाचीनः । 


श्र रत्नकरण्उश्रावकाचार 





/ 3. के २०००० रय 25 नदी सनक नर ९०: 





यहांपर भी समभझनी चाहिये | सम्पग्दशनका बोध श्रद्धान शब्दके द्वारा कराते हुए साथमें कहे 


गये विशेषणों के द्वारा उसकी इस तरहकों असाधारणताका भी परिचय करा दिया है जिससेकरि 
वह सम्यग्द्शनका अव्याप्ति अतिव्याप्ति ओर असंभव दोपोंसे रहित लक्षणवाक्‍्य माना जा सके | 

आप्तादि शब्दोंका सामान्यतया अथ यह है कि संसारातीत सिद्ध अब्स्था जिस पदसे 
प्राप्त की जा सकती है उसकी जिसने श्राप्त कर लिया है उसको कहते हैं आप्त | इसीतरह प्रत्येक 
पहलुते शोय पदार्थ जिसके द्वारा जाना जासके उसको कहते है आगम | और कर्मोकी असाधा- 
रण निजंशके कफारणभूत तपके करने वालों को कहते हैं तपरवी | फितु यह सामान्य शब्दाथ है| 
जब तक इनके अस्ताधारश ररूपको प्रकट करने वाले लक्षण न कहे जांय तथ तक उनका यथेष्ट 
और निर्श्रान्त ज्ञान नही हो सकता | इस वातको ध्यानमें रखफ़र आचार्य आप आदि तीनोंका 
यहां क्रमसे लक्षण कहते है | अथवा तीनोंकी उस परमार्थवाकों बताते हैं. क्रि जिससे युक्त होने 
पर वे सम्परदर्शनके वियय कहे जास|ते हे। यद्धा जिन २ विशेषणसे युक्त आप्तादिका श्रद्धा 
सस्यग्दशन माना जा सकता हैं. उनमें सबसे प्रथम क्रभानुसार ५ कारिकाओमें आप्तके स्वरूपका 
प्रतिपादन करते हे |-- हे 

मा 
आप्तेनोत्मन्रदोषेण ' स्वज्षेनागमेशिना । 
भवितय्यं नियोगेन नान्यथा हयप्तता भवेत ॥५॥ 

सामान्य अर्थ--निश्वयसे आप्तक्ो उत्सन्‍्नदोष (छूटगये है समस्त दोप जिसके ऐसा)झोर 
सयंश तथा आगमऊा ईश होना चाहिये | क्योकि इसके सिवाय अन्य ग्रकारसे आप्तपना बन 
नहीं सकता । 

प्रयोजन--इस कोरिकाके निर्माणकरा वास्तविक प्रयोजन क्या है, इस सम्बन्धमें यहां अधिक 
खिखमेडी आवश्यकता नहीं मालुम होती) क्योकि इस विषयमे कारिकाक्ी उत्थानिकामें ही 


कहा जा चुका है फ्रि उक्त सल्तर्सशंनऊ लश्षणने भ्द्वानहूप क्रियाके कम रूपमें जिन आप्त आ- , 


गम और तपररी हा उल्डेख किया है उनका ऋमसे इस तरदका वर्णन करना जरूरी है कि जिस 


मे उसकी परमाथवाका बोध हो सके | श्रोताओंकी यह भछ्ते प्रकार परिज्ञान हो सके कि सम्य- 


पब्दर्शनके विषयभूत आप्तादि किस तरहके होने चाहिये । यद्धा क्रितर अमाधारण विशेषताओंसे 
युक्त आप्वादिके अद्वने सम्पादश न कहा जा सकता है। ऐसी अवस्थामे श्रद्धानरुप सम्य-- 
दरश नके विषयभूत आप्तादिकी वे असाधारण विशेषताये बताना आश्यक हो जाता द्दे । 
उनको स्पष्ट करके यह कारिका अपनी प्रयोजनवत्ताको स्पयं दिखादेती है। कक 

दूसरी बात यह है कि जगत्‌्मे मिन्नर सम्पदायवालोने आप्तका स्वरूप भी मिन्न३ अक्रोरसे 
ही माना है। यद्षपि ये मान्यताएं अनेक हैं; फिरभी इनको सामान्यतया सात भागोंमें बिभक्त 
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९ -जउच्चछिल्दोपेणु इत्यपि पाठ: ! 
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किया जा सकता है| यहांपर आधे जो तीन विशेषण दिये है उनमेंसे एक २ तथा दो २ और 
तीमीहीके न माननेसे या दीनोंके पृथक निरपेत्ष माननेसे सात भंग हो जाते हैं! | ध्यान रहे 
कि ये सातो ही भंग मिथ्या है। श्म मास्यताशों के अनुसार सच्चे आप्तका स्वरूप 
सक्षित नहीं होता | 60 4 8 
यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि अकृतमे आपसे आशय श्रेयोमागरूप धर्मके उपज्ञ 
वक्तासे है। साथ ही यह कि इस तरहके वक्तामें इन तीनों ही दिषयोंका रहना भी अत्यावश्यक 
है। यही कारण है कि ग्रन्थकारने जोर देकर कहा है कि अन्यथा आप्तपना हो ही नहीं सकता 
बन ही नहीं सकता । यह अन्यथानुपपन्नत्व हेतु आप्तमें तीनो विशेषणोंकी आवश्यकताको सिद्ध 
करता है | 
संसारमें आप्तके स्वरूपके विषयमें जब अनेक तरहकी मिथ्या मान्यताएं प्रचलित हो रही 
हों, और जगतके आरणी उधर याकर्पित होरहे हो, अथवा उनकी मानकर गृहीत भिथ्यात्वके 
द्वारा दःखरूप संसारमें भ्रमण कर रहे हो तब वास्तविक दयालु भगवान्‌ और आचार्योका स्वा- 
भाविक कर्तव्य होजाता है कि वे उनकी अंत थारणाकी दूर करने केलिये-उनके अज्ञान अंधकार 
को नष्ट करनेके लिये उनके साग्ने तथाध्ृत-यथ:थ वस्तुस्वरूपके प्रकाशक उपस्थित करें जिस- 
पे किये श्रेयोमार्गममे निर्विक्तिया चलकर शुद्ध सत्य खतंत्र और शाश्वत सुख-फल्याणको प्राप्त 
कर सके | इस कारिकाके निर्माणका यह भी एक प्रयोजन हैं कि आप्तके रघरूपमें वास्तविक 
निर्दोपता कब. प्राप्त हो सकती है यह उन संशयित विपर्यस्त मिथ्याधारणाग्रस्त भव्य श्रोताओंके 
सम्मुख उपश्थित करदिया जाय | शगीलिये आप्तके तीन असाधारण विशेषताओंकी प्रकट करने 
चाले तीन विशेषण देकर बताया है कि इसमेसे बोई भी विशेषत्ता यदि न मानी जाय तो निश्चित 
है कि आप्तपना मही बन सकता | ; 
आप शब्दका लोकमें प्रसिद्ध अर्थ यह है कि-जो सत्यका ज्ञाता हो और रागद्वेपादिसे 
रहित सत्यका उपदेश करनेवाला हो। किन्तु आप्ृृपन दो तरहका हो सकता है ९- लौकिक 
२ पारणौविक | लोकप्रसिद्ध अथे लौकिक आपके दिपयमें समझना चाहिये | इस कारिका में जो 
आपदा स्वरूर बताया गया है बह पारलौकिक आप्तका है | यह बात आंगेकी कारिकाओंसे स्पष्ट 
हाजायगी जिनमे कि इस पथ मे कहेगये तीवो विशेषशोंद्रा स्प्टीकरण किया गया है | 
आप्त शब्द का एक प्रिद्ध अथ यह गी है कि जो जिस विषय अवधूचक है वह उस 

विषयमें आप्त माना जाता है। यह बात पहले भी कही जा चुदो है | किन्तु यह बात भी दृष्टि 


हे 


में रहना जर्री है कि अवश्चकता केलिये वारतवमें अज्ञान कंपाय और दोर्षल्य इन तीनों दोषों 


जा ाााआआााााआ॥॥ए्एणााआआआआआ%॥७७७७७७७४७७७७७७७७७७७७७७७७७॥७७७॥७७७७७७७श७४७४ल्‍७७४७७श/७॥/७॥//"/"/श्शशआशआश/शशआ॥७/शशशशआशआआआ/।/७श७/ेए्शश//भभाााााआआ आभाााााााकअाआइआ ३ कल लअ 3 बल ालकलक 
१--किसी भी विपयके अपुनरुक्त भंग शिकालनेवे किये उतनी जगह दीका अक रखकर पररपरमें गुणा करना 
इससे ओ संख्या उत्पन्म हो उसमे एक कम करदेना चाहिये । इस दिसावसे दोके तीन-तीनके सात, चारके 
पन्द्रह पंचके ३३१ भग होते है । 


श्भ्रे सत्नकरएड्श्रावकाचार 


का निहंरण अत्यावश्यक है| । 
इस कारिकामे जो पारलोकिक आपका स्वरूप बताया है वह लौकिक अथों का विरोधी नही 
है फिर भी इस कथन से यह बात अवश्यही स्पष्ट होतीहै कि लोकअसिद्ध अर्थ पर्याप्त नहीं है वह 
लौकिक विषयोंतक ही सीमित है और अत एवं आंशिक है | पारतौकिक आप्तका जो यहां स्वरूप 
बताया है वह पूर्ण है, निर्दोष है, और लोकिक तथा पारलो किक सभी विषयों की प्रामाणिकता पर 
प्रकाश डालता है| जिस तरह! श्रुतिसे अविरुद्ध ही स्मृतियार प्रमाण मानी जाती हैं, न कि 
स्वतंत्र अथवा श्रतिसे विरुद्ध | इसी तरह प्रकृतमें भी समझना चाहिये | पारतीोकिक आप्तसे जो 
अविरुद्ध है वे ही लौकिक आप्त प्रमाण माने जा सकते है न कि स्वतंत्र तथा पारलौकिफ आपके 
विरुद्ध भाषण करनेवाले | यह बात पारज्ौकिक आपका असाधारण सत्य निर्भाध और पूर्ण लक्षण 
कहे दिना नहीं मालुम हो सकती थी । इसलिये,भी इस कारिकाका जन्म अत्यावश्यक सिद्ध हो 
जाता है। क्योंकि ऐसा हुए बिना साधारण जीव लोक प्रसिद्ध अर्थक्नी ही पूर्ण मानकर ठगे जा 
सकते थे-धोखेमे आसकते थे और वास्तविक अर्थस्त अज्ञात रहकर श्रेयोमागके विपय से 
चृज्चित रह जाते | 
शब्दोंका सामान्य विशेष अर्थ-- रे 
आप्त शब्दका सामान्य अर्थ ऊपरके कथनसे ही मालुम होजाता है और विशिष्ट अर्थ वह है 
जो कि इस कारिकामें दियेगये तीन विशेषणोसे मालुम होता है | तीनों ही विशेषणोंका आशय 
आगे बताया गया है। तथा अन्य ग्रन्थोंसेश भी जाना जा सकता है कि इन तीन. विशेषयणोंके 
विना किस तरह आप्तपना बन नहीं सकृता | उन सबका निष्कर्ष यही है कि पूर्ण वीतरागता 
ग्राप्त किये विना अज्ञानका सर्ववा पिनाश हो नहीं सकता--एम्पूर्ण ज्ञान अथवा सर्वश्ञता प्राप्त 
नहीं हो सकती और उसके पिना श्रेयोमार्गका यथार्थ वर्णन नहीं हो सकता | अतणव जो पूर्ण 
बीतराग और सर्वश है वही वास्तव मोक्षमार्गका यथार्थ वक्ता हो सकता है। और उसीको वा- 
स्तविक आप्त कह सकते है | 
आध्तत्वके लिये सर्व प्रथम जिस गुगकी आवश्यकता है वह है उत्सन्नदोपता--जिसका 
अर्थ है कि छूट गये है दोप--सर्वसाधारण संसारीजीकोंमें पाये जानेवाले सभी दोष» -अ्रू टियां 
जिनकी | दे दोष गक्लंतमें फौनश से लेने चाहिये यह बात आगेकी कारिकामें बताई जायगी ,॥ 
४उत्सनदोष”” की जगह “उच्छिन्नदोप”' ऐसा भी पाठ पाया जाता है| दोनों ही शब्दोके आरा 


क्न् 
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९-... द्वादशांग वेद अथवा अ'ग-अगोसे परदूधृत सिद्धान्त शास्त्र । २---सर्पृति-सहिता धर्मा 
शास्तादि । ले हर आत है मनन कि 
३-- तस्वार्थ सूत्रकी, टीकाएँ, आपमीमासा आप्तपरीक्षा, एवं प्मेयरत्नमाला प्रमेमकमलमातंण्ड अष्टसह-- 
स्ली आदि न्यायग्रन्थ। ४--प्धाट्षा भय द्वेपो रागो मोहश्च चिन्तनम्‌ू । जरा रुजा च खत्युश्च स्वेदः 
खेद: मदो रति. ॥ विस्मयो जनन निद्रा विषादो5्ष्टादश भुवा:। त्रिजगत्सर्वभूतानां दोषा: साधारणा इसे ॥ 
ए्लैदेपिविंनिमु क्तः सोयमाप्तो निग्जनः । विद्वते येषु ते नित्यें तेन्न सेसारिणे मताः ॥ 
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शयमें विशेष अन्तर नहीं है | ' हक 


सर्वश्ञ शब्दका अर्थ स्पष्ट और असिद्ध है। फिरमी लोक मसिद्ध अर्थीसे जैनागममें मामे 
गये इस शब्दके अर्थमें क्या विशेषता है; यह आगे चलकर लिखी जागमी | सर्वमान्य सामान्य 
अर्थ यही है कि जो सब जानता? है ओर विशिष्ट अर्थ वह रामभना चाहिये जो कि स्व 
प्रन्थकोरने कारिका न॑ ७ में बताया है । ह 
आगमेशी--शब्दका अर्थ है कि आगसपर अधिकार रखनेबाला-आगमका स्वामी | मंत- 
छब यह कि आगमका जो पूल या झुख्य-उपज्ञर वक्ता है उसको कहते हैं आगगेशी । इस विषयर्म 
भी स्वयं ग्रन्थकार आगे चलकर अपना आशय स्पष्ट करेंगे | बा 
तास्पर्य--यह कि श्रेयोमार्गरुप धर्म के व्याख्यान और उसकी ग्रामाणिकता वा भूल आए 
ही है। जिस तरह नीव के विना मन्दिर था जड़ के बिना बल टिक नहीं सकता उसीत्तरह, तथा- 
भूत आपके बिना धमम के वास्तविक स्वरूप का न तो किसीको परिज्ञानही हो सकता है और न 
उसके विषय प्राभाणिकता का विश्वास ही हो सकता हैं। जगतमें इस सम्धन्धमें अनेक मिथ्या 
मान्यताएँ ग्रचलित हैं जिनको कि न तो युक्तियोंकाही समर्थन प्राप्त है और न जिनको अजु- 
भव ही स्वीकार करता है। इसके छिवाय इस कथन के करनेवाले वे शास ही स्वयं पूर्वापर 
विरोध एवं भिन्न २ प्रकारया »थे करनेवाले आचार्येकी विरुद्ध निरूपणाओं के कारंण 
अ्रप्रमाण ठहर जाते हैं | हे 
दोई २ धर्म के व्याख्यान करनेवाले आगम--बेद को अनादि मानते है; जब कि यह ब्रात 
स्पष्ट है कि कोई भी शब्ददविशेष विना उसके वक्ताके प्रवच्त नहीं हो सकता | कोई २ उसको 
अशुरोर ईश्वरक्नत बताते है। किंतु यह कोई भी विचारशीज्ञ समझ राकता है कि शरीरके बिना 
एसे शब्दों की इसतरह की रचना उस्पत्ति किस तरह हो सकती है | कोई २ उसको हिंसा जेंसे 
महापाप का विधायक स्वीकार करते हैं। और कोई २ उन्ही वाकयोंका भिन्न २ प्रकारका अर्थ 
करते हुए इृष्टिगोचर होते है। ऐसी अबस्थामें जब कि उसका मूल दक्ता ही सिद्ध न हो अथवा 
जिसमें संसार भ्रमण एवं महान दृ/खपरम्परा के कारणभूत हिंसा जैसे पाप का समर्थन पाया 
जाता हो उसका वक्ताही सशरीर नहीं है यद्वा उसका दक्ता निर्दोष है यह बात कौन विचक्तण 
रवीकार करेगा, कौन प्रमाण मानेगा ओर किसके अलुभव मे आ सकेगा | - ० 
इसके सिवाय लोगोंने आप्तका जेसा कुछ स्वरूप श्राना या बताया है उसको देखते हुए न 
तो उनकी सर्वथा निरददोंपता ही मिद्ध होती है और न सर्वज्ञता ही, क्योकि कोई भी विद्वाच इस 
बात को स्वीकार करेगा कि बीवरागता एवं सर्वश्ञता के घिना यदि कोई भी व्यक्ति कुछ भी 


ए--किसीके कथनका अनुवादादि न करके स्वतँत्र तासे सवध्रथम वक्ता । ईश ऐश्बर्ये | आगसम्‌ ईष्टे। 
ए हम 
आगमपर ऐश्वय रखनवाला । 


<६ रंप्मकेरडअपिकार्थारे 








बोलता है तो उसके बचनोमें स्वतः आम्राश्िकदा कभी भी नहीं मानी जा सकती | फिर धर्म 
जेसे विषय का तो ग्रामाशिक वक्ता प्रामा ही उसे क्रिस तरह जा सकता है। क्यों कि धर्मका 
सम्बन्ध इन्द्रियागोचर आत्मासे है जिराका क्रि सत्यपूर्ण एवं स्पष्ट ज्ञान सवेज्ञकी ही हो सकताहै 
एवं वह स्वेज्ञता भी जिसके कि द्वारा मूर्त अमूर्ते सभी पदार्थ उनके गुणधर्म और उनकी जैका- 
लिक सम्पूएं अवस्थाओका साज्षात्कार हुआ करता है तब तक ग्राप्त नही हो सकती जब तक-क्नि , 
वह व्यक्ति साथारण संसारी जीवोंमें पाने जानेबाले दोपोसे सर्वथा रहित नहीं हो जाता | अस्तु 
यह बात युक्तियुक्त और अच्छीयरह अनुभवभे, आनेषाल्ी है कि इन दोनों ही गुणोंकी/ आप्त 
किये बिना कोई भी व्यक्ति आगमसिद्ध विपयोके प्रामाणिक वर्णनका वस्तुतः अधिकार आप्त 
नहीं कर सकता | अतएव भोवमार्गके वक्ता आप्तमे इन तीनोंही गुणोका रहना अत्यावश्यक है 
इन तीन शुर्शोका आप्तमे रहना दिगम्बर जैनागममे ही बताया गया है। अतएय उसका 'ही 
प्रतिपादित धर्म निर्दोष एवं सत्य होनेके कारण विश्वसनीय, आदरणीय तथा आचरणीय है। 


आप्त परमेष्ठी के अकृत दोन विशेषणोमं यह बात भी जान लेनी चाहिये कि इनमें उत्तरो- 
त्तरके प्रति पूर्व २ कारण है | मतलब यह कि निर्दोपता (वीतराग्रता) सर्वज्ञताका कारण है। 
दोपोका (जिनका कि आगेकी कारिकामे उल्लेख किया जांयगा) नाश हुए बिना सर्वज्ञता आप्त 
हीं हो सकती | और सर्वज्ञता हुए बिना आगमेश्त्त बन नहीं सकता | क्योकि इन दोनों गुणों 
की प्राप्त किये बिना यदि कोई आगमके विषयका प्रतिपादन करता है तो वह यथार्थ ण्बं 
प्रभाणभूत नहीं साना जा सकता | आगमका विषय परोक्ष है | न तो पह इन्द्रियगोचर है और न 
अलुमेय ही है। ऐसे विपयर्म अत्यक्ष--पूर्ण अत्यक्षही प्बत्त हो सकता है। एकदेश अत्यत्त भी 
विषयके सवाशोको ग्रहण नही कर सकता | अतएव श्रेयोद्धागं या धर्माधर्म तथा उसके फलका 
यथार्थ वर्णन सर्वज्ञवाके द्वारा ही हो सकता हैं और वही अम्ाण माना जा सकता है| किंतु यह 
सर्बज्ञता तबतक आ्रप्त नहीं हो सकती जब तक कि वह व्यक्ति समस्त दोषोकों निर्मल नही 
कर देता । इसलिए पूरे पूर्व को कारण आर उत्तरोत्तको काय मानना उचित एवं संगत ही है । 
इससे यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि पा अति पूर्व २ की व्याप्ति नियत है | अर्थात्‌ 
जहां आगमेशित्व है वहां सर्वइ्ताभी अवश्य है | और जहा सर्वज्ञता है वहां निर्दोपता (बीतरा- 
गता) भी वियत है। किंतु इसके विपरीत यह नियम नहीं हैं के जहां २ निरदोपता (बीतरागता) 
है वहां २ सवज्ञता भी है और जहां २ सर्नज्ञता है वहां ? आगमेशित्व भी भियत है। क्योंकि 
धीणमोइ निर्न्थ निर्दोष वीतराग तो कहे जा सकते है परन्तु वे सर्वज्ञ नहीं माने या कहे जा 
सकते हैं। यद्यपि वह वीतरागता सब ज्ञता का साधन अवश्य है | हां ! यह बात ठीक है कि राग 
दंप और मोह का अभाव होजानेसे आप्य हुई निर्दोषता (बीवरागता) के बिना घातित्रय का 
अभाव अथवा सब ज्ञता की सिद्धि नही हो सकती। इसी तरह यह भी नियम नहीं है कि जो २ 
सबज्ञ हों वे सव आगम के ईश-उपज्ञ वक्ता हो ही । इस सम्पन्धमें पहले भी लिखा जा चुका 


| 


है अतएव पुनः उल्लेख की आवश्यकता नहीं है । कण 
' « आप्तका लक्षण इस तरह का भी असिद्ध है कि “यो यत्रावंचक; स तभ् आप्त/! । अथोत्‌ 
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जो जिस विषयमें अवचक है वह उस विषय में आप्त है। जेसा कि पहले भी लिखा जा चुके 
(१ रि झे 
है | किंतु इस बिपयमे विचारणीय बात यह है कि वज्चना ज्ञान पूवेक था उद्देश पूवेक ही हो 


ऐसा नियम नहीं है | संभव है-हो सकता है कि किसीकी अज्ञानपूक चेट्ासे भी सामनेवाली 


पृज्चित हो जाय अथवा वक्ता का उद्देश्य-हेतु तो श्रोताओंफी धोका देना न हो परथ्तु उसके 
उपदेशका!' परिणाम श्रोताओंपर इस्र तरहका पड़े जिससे थे वास्तविक अपने हितके विषयमें 
प्रतारित हो जांय । किन्तु यह तभी संभव हो सकता है जवकि वक्ता या तो सदोष हे-रासे हेप 
मोहसे युक्त है अथवा अज्ञानी है, यदूवा शक्तिहीन-दुर्बंल है-ज्ञातविषयक्रा ठीक ठीक प्रतिपांदन 
करनेमें असमर्थ है। अतएव प्रकृतमें आप्तका जो लक्षण आचार्यने बताया है यही निर्याध--- 
निर्दोष अतीत होता है । क्योंकि यहां दिये गये तीन विशेषणोंसे इन तीनो त्र्‌ रियो का बारण हो 
जाता है। पहले विशेषणसे रागहढ्गप मोह आदि दोध़ोंका, और सर्वज्ञ विशेषण से शेष दोनों 
त्र्‌टियों कार भी निराकरण हो जाता है। कारण कि मोहका क्षय हो जानेके बाद तीनों घोतिके 
कर्मो'का युगपत्‌ विनाश होते ही सर्वज्ञता ग्राप्त हुआ करती है । अतएवं सर्वज्पद्‌ अनन्त ज्ञान 
अनन्त दर्शन के सिवाय अनन्त बीर्यका भी बोध करा देता है । अतएघ श्रेयोमरार्गके वक्ता ऑप्त 
का यहां जो लक्षण बताया गया है बह सर्वथा उचित युक्त ओर उपयुक्त ही नही, पूर्णतया 
निद्रॉप भी है इसकी निर्दोषता और आवश्यकता के विषय विशेष जिशवासुओ को मोक्ष शास्त्र 
तखार्थवत्र महाशायत्रके मंगरापथ्--'मोजमार्गस्य नेदारम!/ आदिकी टीक्राओंको बाचनां 
चाहिये। ही 
उपर यह बात कही गई है कि यहां पर जो आपके तीन विशेषण दिये गये है उनमें उत्तरो- 
तर के प्रति पूर्व २ कारण है; साथही यह बात भी स्पष्ट कर दी गई है कि पूर्व २ के साथ उत्त-' 
रोत्तरका अस्तित्व सर्वेधा नियत नहीं है | क्योंकि किसी समर्थ: कोरण विशेषके सिवाय साधा- 
रँण कारणोके जिपयमें यह नहीं कहा जा सऊुता कि इसके दीनेपर नियदसे कार्य होगाही ।फरितु 
जो जो कारण हैं उनके विलयमें यह अयश्य कहा जा सकता है के इन+ बिना कार्यक्ी निष्पत्ति' 
हो नहीं. सकती .। उदाहरणाथे-- 3 ५3 28] 
ऐसा कोश साधु४ जो कि आहार संज्ञासे मुक्त है, उत्तम संगनन* से युक्त है, अबद्धायुष्कर 
7 ज्ञानऔओर असमर्ता। 755 
' २--सर्वोर्थसांद्ध, राजवार्तिक, श्लोकवार्तिक । इनमे विवक्षितमंगल पद्मके एक एक भागपर पंन्थंकर्ता 
ओने प्रकाश डाला हैँ । ३-यदृव्यापारानन्तरमव्यपद्वितांतरक्षणे कार्यनिष्पत्तिः | अथवा प्रतिबन्धका- 
भावविशिष्ट समस्तसहकारित्वम्‌ । ४-जा दिसम्बर जैन मुनि है वही क्षपकश्रेणी चढ सकता है। ४, ५-६ 
” दिगम्बर जन सुनि होकर भी जो प्रथम संहननसे युक्त है और किसी भी नवीन आयुकर्मके बन्धसे रहित है 
वहीं सर्वज्ञता का साधर क्षीण मोह निम्नन्थ हो सकता है । ह 
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भः रध्शकरंएडश्रोय॑र्काचौरे 


दा ३ कला आम 


है, जातिमद्‌ एवं दीनता आदि हीनताओंसे रहित है, वही क्षपकश्रेणिका आरोहण कर सकता 
है.! इस विपयमें ध्यांन देने की बात यह हे कि ये सब क्षपक श्रेणीक्े आरोहणर्म कारण अवश्य 
है। किंतु ये ऐसे असाधारण कारण नहीं हैं कि फेबल इन योग्यता ग्रऊ़ट करने वाले. गुणोंसे 
' ही उस जीव के मोहका क्षपण हो जाय | उस क्पणऱे लिए साधक्रतम कारण तो जीव- के वे 
तरंग परिणाम +िशेष है जिनकी कि आगम में “करण”!!! इस नामसे कहा है। उसके होनेपर 
ही च्पक श्रेणीफ़ा कार्य या आरोहण हो सकता है | हां, यह वात सत्य है कि इन बताई, गई 
योग्येल ओ के बिना वे कारणुरूप परिणाप्र हो नही सकते किंतु यह बात भी निश्चित है कि इस 
योग्यताओ केही बलपर वे करणरूप परिणाम हो ही जांय यह नियम नहीं है | अतएव इन योग्य- 
ताँथोंके विपयमे इतनाही कहा जा सकता है कि मोहके क्ृपणके लियेभी कारण अवश्य हैं। क्‍यों 
कि इंमेकें बिना यह कार्य होता नही है। परन्तु इन योग्यताओंकी ऐसा समथ कारण नही कहा 
ज्ां सकता कि इनके होनेसे प्रकृत का होही जायगा[। किंतु दीणमोहर निग्नेथ योग्यताके विषय 
में यह अवश्य कहा जा सकता है कि इसके होमेपर घातित्रय का अभाव अथवा सबंज्ञता का 
प्रादेर्भाव_ नियम से होकर ही रहेगा। 

. इस तरद आप्तके विपयमें जो अन्थकारने यह कहा है कि ग्रक्ृृत निर्दोषता आदि तीन विशे' 
पणोसे युक्त ही आप्प हो सकता है, अन्यथा आप्तपन्ता बन नहीं सकता सो सवंथा युक्तियुक्त है 
किंतु इस तरह आप्त कहाँ और कोन संभव है इस विषयमें विचारशील बिद्वानोंकों तचत्‌ आप्तों 
के प्रवाहिरूपसे चले आये तथाकथित वचनोका निष्पक्ष एवं सच्शक्षिकाके हारा परीक्षण करंना 
चाहिये। क्योंकि उन वचनोंके द्वारा ही उनके वक्ताकी वास्तविक योग्यताका परिचय मिल 
सकतारे है | | 

ग्रन्थकारने आपके जो तीम विशेषण दिये है उनमेंसे पहिला विशेषण उत्सन्नदोष है | इस 
विंपयमें पाठकोकी यह जिज्ञासा होसऊृती है कि वे दोष क्ोनर है जिनसे कि. आप्तकों। सवधां 
रहित होना ही चाहिये | इस तरहकी जिज्ञासाका कारण भी है | क्योकि: धमके स्वरुंपके' मृल 
वक्ताके विपयमें आजऊल अनेक तरहकी मान्यताएँ' प्रचिलित है। भिन्न २ प्रकारकी इन मान्यता- 
झोंफे भध्ययनकफे बाद यह अवश्प ही शंका उपस्थित दोती है या हो सकती है कि. वास्तवमें आह 
फिस तरहका होना चाहिये! भौर उसमें तथाकथित ग़ुणोंका अस्तित्व संभव है या, नहीं' १ 
साथ ही यह कि यहांपर जो ग्रन्यकारने आप्तको सबंथा दोषोंसे रहित रहना बताया है इसःतरह 
का श्रांप्त कौन हो सकता है या कौन है ? इस तरहकी सब शंकाओंका निरास अथवा जिज्ञसी 
ओंका समाधान तभी संभव दोसकता है जबकि उन दोषोंका परिच्चान हो जाय-यह, मालुम, हो 





१०अंसाधा रणम्‌ कारणम्‌ करणम्‌ | 
२--वा रहवां शुणस्थान । ३ पूवापराविरोधेन परोक्षे च प्रमाग्यताम्‌। अथवा-स स्वमेवार्सि निर्दषो युक्ति 
शास्प्ईवरो घिवाक | अविरोधी सदिष्टम ते प्रसिद्धंन न बाध्यत | इत्यादि | 





> 





| भंद्विका दीका छठा श्लोक ५् २६ 





जाय कि वे दोप ये है और साथही यह कि येही ऐसे दोप है जिनके कि रहनेपर वॉस्तर्क् आप्तर- 


प्रना बनही नहीं सकता | अथवा इनके न रहनेपर ही आप्तपना बन सकता है | यही कारण कि 
ग्रन्थकार यहांपर आप्तकी वास्तविक निर्दोपतादी परीक्षाकें छिये स्वयं उन दोषोंका नामेन्लेख 
करके बताते है |--- न 


ज्ुतुपिषासाजरातंकजन्मान्तकभयस्मया: क्‍ 
न रागठेपमोहाश्व यस्याप्तः स प्रकीयते ॥६। ढ.. ... 
अर्थ--विद्वानों अथवा आचार्येकि द्वारा प्रकृष्ठ यद्वा अशंसनीय आप्त वही बताया अंया 
है जिसमें कि ये दाप नहीं पाये जाते-- 
था-भूख, पिपासा-प्यास, जरा-बुदापा, आतंक-रोग, जन्म-आयुकमके उदयसे भवान्तइ का 
धारण-चार गतियोंमेसे किसी भी गतिमे उत्पन्न हाना, अन्तक--मरण-वतभान आयुका इस सुर्‌ह 
से पूर्ण हो जाना कि जिसके समाप्त होनेसे पूर्वही नगीन आयुकर्मफा चार गतियोंमेंसे किसीमें भी 
अवश्य ही उत्पस्न होनेके असाधारण अन्तरंग कारणरूप कर्मका बन्‍्ध होगया हो, भय--मोईनीय 
कमका वह भेद जिसके कि उदय अथवा उदीरणासे ऐसी मानसिक दुबलताएं? उलन्न्‌ , हुझा 
करती है जिनको कि लोकमें डर शब्दसे कहा करते है, और जो आगममें इदलोकभंय परलोक 


भय अन्नाणभय अगुप्तिभय मरणप्य वेदनाभय ओर आकस्मिकमयके नामसे संख्यामें सीत 


गिनाई गई हैं, स्मय-जाति कुल आदिके विपयमें गय जिसकी ऊ्रि संख्या आठ विषयसेद अनुधार्‌ 
परिगणित है। (आगमसे बताई है) और जिनका कि स्वयं पन्थकार आगे* चलकर 02005 
करेंगे, राग- ऐसी कृपाय जितके कि कारण विपयम इश्ताफ़ा भाव जागृत हुआ करता. है' 
ऐसे अग्रप्त विषयको प्राप्त करनेको तथा प्राप्त विषयसे बिमुक्त न होनेक्री अन्तरंगंमें का || 
उत्पन्न हुआ करती हैं, देप--एसी कपाय जिसके कि निभित्तसे रागसे विपरीत भाव हुआ करता है 


विषय अनिष्टताकी कल्पना तथा वह झुझे कभी प्राप्त न हो या उससे मेरा सम्बन्ध कब छूटे इस 


तरहकी भावना हुआ करती है, मोह -आर्माके शुद्ध एवं वास्तविक रूपमें अथवा तच्चोंके विषश्ल 
में मूड भावका रहना | इस तरह ये ग्यारह दोप है। इनके सिवाय “च”! शब्दसे जिनको, यहां 
चताया है वे सात दोप ओर भो हे | यया--चित्रा अर॒ति निद्रा विश्वय भिषाद खेर और स्वेद | 
इस तरह कुल मिलाकर दोपोंकी संझया अठारह होती है जो कि आप्तमें नही रहा करते-आप्ल 
के द्वारा इनकी उच्छिन करदिया जाता है| जो कि कारणके अभावसे या उसके दुवंल हे। जानेसे 
या तो स्वयं ही नहीं हुआ करते। यद्वा यह भी कह सकते है कि आप्तमें इनके उत्पन्त होने की 
योग्यता ही नहीं रहा करती | का 
“च”” शब्दसे जिनका ग्रहण किया गया है उन उपयु ल्लिखित सात-दोपोंका अर्थ असिंद' 





१--अल्पशक्तिक ही भयातुर हुआ करता हैं । “ओससत्तीऐे! । गे०जी० | २--ज्ञानं पुजां कुल: जाती 
आदि। 





६७ स्तकरण्डेश्नावकाचार 
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हैक कील अप कम की है गाव 
है फिर भी स्पष्ट प्रतिपत्तके लिये संच्षेपमें यहां लिख दिया जाता है | चिन्ता-इृष्ट या अनिष् 
विषयमें प्राप्ति या वियोगके सम्बन्धकों रोकर बार बार व्यग्र होना अथवा शोचा करना, अरति 
बचित्तका न लगना, निद्रा-स्वाय-सोना, विस्मय आश्चय, विपाद-खिन्नता शोक संक्लेश या, चित 
में घवडाहट, खेद-थकावट या कमजोरी स्वेद-पसीना । 
शब्दोंका सामान्य विशेष ऋथे-- 
शब्दोंका अर्थ ऊपर श्रायः सब लिखा जा चुड्रा है। अतएव सामान्य अथके- विषय 
अंब यहां लिखनेकी वोई आवश्यकता नहीं है किन्तु हम अपनी समझके अनुसार यहां,इन दोषों 
के विषयमें कुछ अपने विचारों या अनुभवको भी स्पष्ट करदेना चाहते है । 
पाठक देखेंगे कि इस कारिकाके पर्वाधमे आठ ओर उत्तराधके तृतीय चरणमें तीन इस 
तरह ग्यारह दोपोके नाम क्ठोक्त है- ग्रन्थवर्ता आचायने उनका स्पष्ट नामोल्लेख किया 
बांदी रहे सात दोषोके नाम सो ““च”” शब्दसे स्थित किये है जसा कि ऊपर लिखा जा चुका 
है | इन सभी दोषोका श्रसिद्ध अर्थ जो कुछ है वह रूपी ऊपर बताया जाचुका है। किन्तु 
विचारणीय बात यह है कि ऐसा ग्रन्थफ्ारने क्यों किया १ इसके उच्तरमें हमारी जो समझ है वह 
यहां हम लिख देना उचित सममभते है जिपसे कि विद्वान पाठकोकी विचार करनेका अवसर 
ग्राप्त हो | हमारी सममरो पूर्वाथमें जिन आठ दोषोंका नाम गिनाया है उनका सम्बन्ध झुख्यतया 
अधाति कमों' से है | यथा चुत पिपासा ये दो दोष वेदनीयसे, जरा ओर आन्तक नाम कंम्रेंसे 
जन्म और अन्तका +रुण आयु कर्मस तथा भय और रमय गोत्र कमसे सम्बन्धित है | इसीगकार 
उत्तराधमें, गिनाये गये दीन दोप राग है ५ और मोह तथा “च” शब्दसे त्वचित किये गये सात 
दोषोंका सम्बन्ध घातिकमोंति है | राग हें पमोहका सम्बन्ध सोहनीय कमसे स्पष्ट ही है। इनके 
सिवाय चिन्ता और आश्ययंका सम्बन्ध ज्ञानावरणसे, निद्राक्रा दर्शनावरणसे शोक और अरति 
का सम्बन्ध मोहनीयसे और स्वेद तथा खेदका सम्बन्ध अन्तराय-वीयोन्तरायकर्मसे है | 
.  अश्न--क्ष त्‌ पिपासा वेदनीयजन्य, जरा और आतंक नामक निरमिष्तक, तथा जन्म 
और झन्तक आयुकर्म सम्बन्धित है, यह बात तो अतीतमें आती है। किन्तु भय और -रुमय 
मोत्रकर्मसे सम्बन्धित बताये सो यह समकमें नही आया $ आपने भी ऊपर इसी रलोकका अर्थ 
करते' हुए जो लिखा है उससे भी स्पष्ट है हि ये दोनों ही दोप धोदकर्मसे सम्बन्धित है। फ़िर 
आप यहां इनको गोतकर्मसे सम्बन्धित किस तरह बताते हैं १ 
उत्तर---टीक है। हमने ऊपर इन दोनों दोपकी मोह निमित्तक अवृश्य ही बताया दे | 
प्राचीन टीकाकर्चा श्री असाचन्द्रने जो कुछ अथ लिखा है उसीके आधार पर हमने भी वह थे 
लिखा है और वह सर्यथा सत्य है | परन्तु इस विषयमे कुछ विचारणीय बात भी है | 
प्रश्न--इसमें व्िचारणीय बात क्‍या है ? आपका कथन मनमाना है, पूर्वाचार्योके यदि 
विरुद्ध है तो श्रमाण किस तरह माना जा सकता है १ 
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उत्तर--सर्वथा सत्य है । पूर्वांचायोकि विरुद्ध हमारा कोई भी कथन प्रमाणभूत नहीं 
ग़ना जा सकता | परन्तु विरुद्ध ही तब न ६ 

प्रश्न' “विरुद्ध किस तरह नहीं है ! 

उत्तर--इस तरह | कारण यह कि इन आठ दोपोंमें से दो दोका एक २ आधातिकर्म 
विशिष्द कारण है। और आठोंकां ही सामान्य कारण मोदनीय है। जहां तक मोहनीय कमेके 
उदयका सम्पन्ध है वहांतक वेदनीयादिक कर्मों के उदय अथवा उदोरणाका कार्यभी एक विशिष्ट 


|. 


प्रकार हुआ करता है जिससे कि नवीन कमे बन्धमें भी अन्तर पड़जाता है मोहनीयके उदय 
का सम्बन्ध हट जाने पर इन कर्मोके उदयका कार्यभी उस तरहका नहीं हुआ करता। मोह- 
नीयकी अघातिकर्मके फलदानमें जो सामान्य कारण कहां है सो इस दिषयमें भी यह ध्यानमें 
लेना चाहिये कि इस सामान्य कारणके द्वारा भी फुलमें जो अन्तर पडता है वह सर्वत्र समान 
नहीं है | चारों ही अधातिकभकि इन कार्योमें मोहके निमिचसे जो अन्तर पडता है वह सर्वत्र एक 
अरकारका ने होकर भिन्न २ अकारका ही है। छुत्‌ पिपासाके लिये मोहकर्मोद्य जनित भाव बेद- 
नीयबी उदीरणामें कारण हैं। जरा और आतंकके लिये नारकर्मके भेद अस्थिर अकुतिके उदय 
उद्दीरणामें नि्मित्त हैं। जन्ममरणके लिये नवीन आयुकर्मके बन्धमें कारणहे | क्योकि जन्मसे यहां 
आशय नवीन आयुका वन्ध होकर उसके: उदयजनित भावसे है; नकि वर्तमान पर्यायकी उद्धतिसे 
जो कि हो चुकी | इसी तरह मरणसे मतलब दर्तमान शरीरके वियोगसे नहीं अपितु नवीन आयुफे 
उदय और शुज्यमान आयु सलके अभावसे है| इसो तरहजरा और आंतंक-रोग जो हुआ करता 
है धृह अस्थिर प्रकृतिके उदयसे वर्तमान शरीरकी धातु अ्पधातुओंके स्थानसे निचलित हो जाने 
प्र अथवा स्वभावके विक्रत हो जानेसे हुआ करता है उससे यहां प्रयोजन है । इसी तरह भय 
और स्मयके जिषयमें भी समझना चाहिये | जिसका तात्यय यह है कि गोत्रकर्मके दो भेद है। 
एक उच्च और दूसरा नीच | जिसके उदयसे लोकपूजित कुलमें जीव जन्म धारण करें उसको 
उच्चगोजकर्म और जिसके उदयसे लोकगर्हित कुलमें जीव ज़न्प धारण करें उसको नौचग्रोत्रकर्म 
कहते है। नीचगोत्रमें उत्पन्न हुआ जीव महाव्त घारण नहीं कर सफेता; क्योंकि उसकी अन्‍्तरंग 
मनोबल आदिकी तथा बहिरंग शारीरिक बल्ल आदिको दुबंलताएँ उसमें जिसतरह की कायरता 
पैदा किया करती हैं. उनके कारण उसके अत्याख्यानावरण कर्मफ़ा क्योपशम नहीं होने पाता 
नहीं हो सकता इस तरहकी कायरता एवं कायरताके कारण वह जीव हमेशा भयातुर रहा करता 
हैं और माना जाता दे। मतलब यह कि नीचगोजकर्मके उदयसे प्राप्त हुई जीवकी अपस्था! 
उसके भय कपायके तीवउदय एवं उदीरणामें नोकमेका कार्य किया करती है जिस तरह भयसंक्षामें 
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९--क्योकि गोत्रकर्म जीवविपाकी है । अतएवं उसके उठयका कार्य जीवके परिणाम रूप अवस्था मे ही 
माना जा सकता हैं 





दर र्वकरण्डश्रावकाचार 


वीर्यान्तराय कमेका उदयभी एक कारण है| उसी तरह नीचंगोत्र क्का उदय भी उप्में एक 
कारण है यह बात अंजनचोरकी कथामें* आये हुए आकाशगामिनी विधाके साधनमें असम 
मालीके दुप्टान्तसे समझे आ सकती हैं, इसके सिवाय उच्चगोत्रकर्मका जिनके उदय है उनके 
भी भयनोकपायके तीत्रउदय एवं उदीरणामें अन्य अन्य अनेक और भी कारण है | जैसे कि स्त्री 
का शरीर संहननकी हीनता आदि । जिससे कि उच्चगोत्री भी जीव कायर भयभीत रहा करते हैं| 
यद्यपि भयरूप परिणानक होनेमे मुझ्य कारण भय नामका नोकपाय ही है फिर भी उसके तीतोदय 
सततोदग तथा उद्दीरणामे कारण अन्य २कर्मोके उदयसे उत्पद्ग अवस्थाएं अथवा विभिन्‍न आप वस्तुएं 
भी हैं। ऐसी अवश्थामें उनकी कारणताका अभाव नहीं कहा जा सकता | यह बात अनेक दष्टांतों 
से समभझूमें आसकती है। आहार संज्ञामें असातावेदनीयकी उदीरणाके सिवाय मोहनीयका उदय 
तथा वीर्यान्तरायका क्षयोपश्मरे आदिभी कारण हैं | इसी तरह अन्य संज्ञाओंके विपयमें भी 
समभना चाहिये | 
मतिज्ञानादिकां उषत्तिमं जिस तरह प्रुर्य कारण तत्तत्‌ आवरण कर्मका क्षयोपशम है उसी 
तरह सहवर्ती कारण वीर्यान्तरायफ्रमंफ़ा बेयोपशम्र एवं यथायोग्य उपक़रणादिके लाभमें आंगो 
पंगादि कर्मोंका उदय भी है ही | इस तरहसे यह बात भले प्रकार समभमें आ सकती है कि 
जहां२ भी किसी भी विवक्षित परिणामक्रे सम्बन्धमें मुझ्यतया एक कर्मकों कारण बताया है 
बहां दूसरे २ कम-उनकी उदयादि अवस्थाएं और तज्जनित परिणाम भी कारण रहा ही करते 
हैं| बहांपर घुछ्यरूपमें एफ़फ्ो कारण ऊहदिया जाता है परन्तु कारण अन्य भी रहा हीं करते हैं 
झअतएव भय और सरमपक्के राम्यस्तमें गोत कमक्रो भी कारणता अवश्य आप्त है। नीच शोम्रकपक्े 
उदयवाला जीव भले ही ऊपरसे भयातुर मालुप न पड़े परन्तु अन्तरंगमें वृह अवश्य हीं भयभीत 
रहा करता है। साधारण उच्चगोत्री भी उच्चगोत्रके नि्भित्तसे प्राप्त हुई सम्पत्ति कुलीनतां 
आदिके सम्पन्धफी लेकर सदा ही ग्राय;४ चिन्तित एवं भीत रहा करता है| मोहनीय कर्मफी जो 
कारण कहा जाता है सो बह तो सामान्य कारण है| 
जिसतरह रा त्ाका राज्यके प्रत्येक विभागपर अधिकार रहा करताहे,तथा किसीभी विभागका 

काय उसकी मनीपाऊ़े विपरीत नहीं हुआ करता परन्तु उसठस विभागके ग़ोणसुर्यरूपमें अन्यार॒प . 
व्यक्ति भी कारण हुआ ही करते है | इसी तरह भय एवं स्मयक्रे विपयमें मोहनीय और गोत्र दोतों 
की ही कारश समझना चाहिये | जिस तरद उच्चगोत्रऊे निमित्तसे प्राप्त वैभव--अधिकार छल 











की प््रप्प््पननृ्:उच्यन-+- 
१--अइभीमद्सणेणय तस्सुवजोगेण ओमसत्तीए | भयकम्मुदीरणाए भयसण्णा जायदे चढुदि ॥ गो० जी० ॥ 
२-्यह कथा आगे निः/शकित अ गके व्याख्यानमे दी गई है । 

*<--क्यों।कि भोजन को पचानेफा सासथ्ये वीर्यान्तरायके क्षयोपशम पर निर्भर है । 

४--भोगें रोगभय बले रिपुभय रूपे जराया मय । शास्त्र बादभयं गुणे खलभथ' काये ऋृतान्ताइभय्यं 

मौने देन्यमय' कुले च्युतिभय' वित्ते नुपालादु भय' | सर्व वस्तु भयान्वितं भुवि हू णा येराग्यमेबाभयं 


“भत्त दर! 


बद्रिकों टीका छठी 'हछोके धरे 
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जाति आदि स्मयके उत्पन्न होनेमें कारण है उसी तरह उसके प्रतिपक्ष भयभावकी उत्पत्तिमें नीच 
गोत्र अथवा उच्चगोत्रके उदयकी अल्पता भी कारण अधश्य है | हां, मोहकमंकी एक प्रृति 
पान कपाय जिस तरह स्म्॑यवी उत्पत्तिमें वरुण है. उसी तरह भयके होनेमें भयनोकूषाय भी 
कारण है| जिस तरह भयके होनेमें वीर्यान्तरायके क्षयोपशमकों न्‍्यूनताकी कारणता मान्य है 
उसी तरह गोत्रकर्म को भी एक कारणा अवश्य मानना चाहिये । यह बात भी ध्यानमें रखनी 
चांहिये कि भय और समय एक ही ग्रकारके नहीं हुआ करते। वे कारण भेदों तथा विपयमेदों 
आदि अनुसार नाना प्रकारके हुआ करते है। अतएव पूर्वर्धमें बताये गये आठ दोषोंके सम्धन्ध 
में सामान्य कारण मोह और विशेष कारणा क्रमसे वेदबीय आदि चारों अधातिकर्मेकी भी 
समभना चाहिये जैसा कि ऊपर बताया गया है। यह हमारा कथन न तो अयुक्त-युक्तिविरुद्ध दी 
है और न आगम-पूर्वाचायकि विरुद्ध ही है । 

राग हेष और मोह ये तीनों स्पष्टद्ी मोहीदयजनित दोपहै जिनकाकि मोहके अभाव हो जाने 
प्र अभावहो जाया करताहै | पू्वार्भमे बताये गये आठ दोषों और “प! शब्दके द्वारा सूचित सात 
दोपोके मध्यमे इन दीन दाषोका 2८ ७ँख इस बादकोस्पष्ट करता ६ंवि देहली दोपकन्यायके अनुसार 
मोहके इन भावोका अभाव दोनों ही तरफ पड़ता है। अधाति कर्म जिस तरह मोहके उदयकी 
अवस्थामें अपना फल देनेमें पूर्णतया समर्थ रहा करते हैं. उस तरह उसके अभावकी अधस्थामें 
नहीं । मोहका अभाव होजानेपर वेदनीय आदि अघातिकर्म अपना फल देनेमें जली हुई रससीके 
समान सर्वथा असमर्थ होजाया करते है। इस बलबत्तर अन्तरंग सहायक निभित्तके विनां ये 
अधातिकर्म अपना कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। जिस तरह गदुदीसे उतरा हुआ राजा नाम 
मात्रके लिये राजा रह जाता है परन्तु वह सत्ताके विना कार्य करनेमें समर्थ नहीं हुआ करता 
इसीतरहकी अवस्था इन अधातिकर्भोकी होजाया करतीहै। तथा मोहका क्षय होजानेपर शेष तीनों 
घातिकर्मोंका भी लय दोजाया करता है। अधाति कर्मोका अस्तित्व तो बना रहता है परल्तु वे 
कार्य करनेमें असमर्थ होजाया करते है; किंतु घातिकर्म तो अपना अस्तित्व ही खो 
बेठते है। - 

प्रश्न--जिस तरह मोहका क्षय होते ही घातिज्यका क्षय हो जाया करता है उसी तरह 
अधातिकर्मांका भी क्षय क्‍यों नहीं हो जाता $ जब सब कर्मोका राजा या शिरोमणि मोह ही है 
तब इसके नष्ट होते ही इसका सारा सेन्‍्य ही नष्ट होजाना चाहिये | घातिकर्म तो नष्ट हों परन्तु “ 
अघातिकर्म नष्ट न हों इसका क्या कारण है ३ । 

उत्तर--यपध्वपि भादोंही फर्मोफा मूल मोहद्दी है फिरभी इनमेंसे दो कर्मोंका विषय सम्बन्ध 
विभिन्न प्रकारका है। आठों ही फर्मो'पर मोहका आधिपत्य रहनेपर भी घातिकर्मेकि साथ उसका 
सीधा और निकट संबन्ध है क्यों कि मोहके समान बांकीके तीनों घातिकर्म भी आत्माके अजु- 
जीवी गुणोका घात करनेवाले हैं। अतएव कथंचित्‌ तादात्म्य सम्बन्ध रखनेवाले अलुजीबी शुर्खों ' 
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सजा, 


का घातक घातिकर्मोंपर जैसा सीधा और तत्काद्य अभाव पडता है बेसा अधाति कंमोपर नहीं। 
अधाति कर्मोंका झुखिया आयुकर्म है| जबतक आयुक्रम विद्यमान है-उसका निःशेष अभाव 
नहीं हो जादा तबतक अधाति कर्मोफा भी प्रलय नहीं हो सकता | जिस तरह युद्ध भूमि में 
शत्रके आधात से धड और शिरके प्रथक२ हो जाने परभी केवल धड-रुएड भी कुछ काल तक 
छरा्टता रहता है। उसी प्रकार यध्पि घाति कर्मके नष्ट हो जाने से कार्मंणशरौर के धंड और 
शिर प्रथकर हो चुके है फिर भी रुएडफ़े समान ये अधाति कम आयुकर्मफी स्थिति पर्यत अपना 
अस्तित्व किसी तरह बनाये रखते हैं। आयुके अभाव के साथ ही इनका भी अभाव हो ' जाया 
रता है। इस व्यवस्थासे आयुकर्मका अधाति कर्मोंड्े उपर जो प्रभाव है तथा मोहकी उसे 
जसी कुछ आधीनता ग्राप्त है वह सब्र स्पष्ट हो जाती है। क्योंकि मोह या घातिकंमोका चाय 
- हो जाने पर एक निश्चित समयतक स्थिर रहकर भी अन्तप्रे स्त्रय॑ निःसंतान ही क्षय को प्राप्त 
हुए बिना नही रहता | 


प्रश्न--मोहकर्म का सीधा सम्बन्ध जिनके साथ आपने बताया उनके निमितत से होनेवाले 
दोपोंकी “'च' शब्दसे रचित किया और जिनके साथ आयकर्मका साक्षात्‌ एवं मोहका परम्परा 
सम्बन्ध आपने बताया उन अधाति कर्म निर्मित्तिक आठ दोषोकों सबसे थम नाम लेकर 
गिनाया, इसका कारण ६ 

उत्तर- कारण ऊपरके कथनसेही मालूमहो सकता फरितु इसका कारण है यहभी है कि अ्धाति 
निमित्तक आठ दोपोके विपयमें जसाकुछ विसम्बाद आजकल पाया जाता है वैसा घातिनिधित्तक 
दोषोंके विषयमें नहीं । अतएव भव्य श्रीता भ्रिथ्या-असंगत तत्वके विपयका उपदेश सुनकर 
श्रद्ाविहीन न हो जांय अथवा मिथ्यादष्टि न बनजांय तथा वास्तविक आत्मकल्यराणसे वंचित 
होकर अनन्त सांसारिक दुःखाका पात्र न बन जांय इसलिये परम अनुकम्पाजन्य हितबुद्धि तथा 
सद्भावनासे आचाय॑ने विसम्बादसे सम्बन्धित आठ दोषोंका नाम स्पष्ट रूपसे नाप लेकर गिना 
दिया है। जिससे श्रोता इस वातरर विचार कर सकता हैं कि सर्वेक्षाधारण संसारी जीव जिन 
दोपोंसे ग्रस्त दें उन्ही दोपोसे यदि आप्त भी यक्त है तो दोनोफेही समान हो जानेपर एक को 
मोक्षमागंका नेता या शासक भाना जाय ओर दूसरों को नेय या शास्य; यह किस तरह बन 
सकता या यक्तियक्त माना जा सकता है। नेतृत्व के लिए शार्य संसारी जीवमाजमें पायेजाने 
बाले दोषोंसे रहित होना अत्याश्यक ही नही परमावश्यक है । 


देखा जाता है कि आजकल जगतमें जितने मत प्रचलित है उनमेंसे फिसी२ ने तो परमा- 
त्पांफों मानाही नहीं हैे। किसी २ ने माना भी है तो उसका उन्होंने जेसा कुछ स्वरूप बताया 
है उससे उसकी सबंथा निर्दोषता सिद्ध बही होती । यद्पि वे उसकी निर्दोषता सिद्ध करने के 
लिए अमेक युक्ति प्रयुक्ति भी करते है परन्तु तत्त विचारकों की,दृष्टि मे बे सब युक्‍त्याभास ही 
पयाणित दोती दै। 
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 थंह कहने की तो आवश्यकता ही नहीं कि ये दोष किसी न क्रिसी कारणजन्यही हो सकते ' 
हैं। प्रिना किसी योग्य .कारणके शुद्ध परमात्मामें यदि भाने जाते हैं तो उनकी सत्यता 'याँ 
प्रमाणता को कोईभी यौक्तिक विद्वान स्वीकार नहीं कर सकता । कारण फ्रि कल्पनाभी कंहांतके 
विचारोंकी कसौंटीपर खरी उतरती है; यह भी एक बहुत बडा विचारणीय विषय है।और' ' 
युक्ति वही मान्य हो सकती है जो कि अनुभव की तराजूमें तुल जाती है। "' 
$एबरफा अवतार माननेवाले कोः जहां जन्ममरण मानने पढते हैं बढ़ी दूसरे बाह्य दोष चुधा " 
पिपासा-जरा आतंक भी मानने ही पडेंगे । क्यों कि वे सभी ओपसमें सम्बेन्थित विषय हैं साथ. , 
ही अवतार-जन्म धारण करने के हेतुका विचार करनेपर अपुरों, देत्यों अदिके संहारादिकी 
चिंता आश्चर्य आदि शअ्रन्तरंग दोषोंका सम्बन्ध भी आकर उपंस्थित हो ही जांता है' (हेनें' । 
दोषों'से उसे ' मुक्त नहीं कहा जा सकता और ऐसी हालत में उसे वास्तव में धुक्त 'ही ' कौर्न 
कहेगा फलतः इन दोषोंसे सकल परमात्मा को भी रहित मानने के लिए स्याद्ाद सिद्धांत तथा" 
कम घिद्धांत को उसी रूपमें मानना उचित है जैसा कि श्री वर्धधान भगवानके उपदेशकीं परम्परा 
मे अबतक मान्य चला आरहा है। इसके बिनाकोई भी तत्व सम्यक्‌ प्रमाणित नही हो सकता [77 
: इसके सिवाय जिन्होंने अवतारबाद नहीं माना है; और जो श्रीवर्धभान भगवानका 'अपनेकों 
अनुग्रायी भी कहते हैं, अतएव जो जगतमें जैननामसे प्रसिद्ध भी हैं उन्होंनेयथपि आयुनिमित्तक 
जन्म मरण दोपोंको नहीं माना है फिर भी वेदनीय नामकर्म और' गोबकर्म यहां मोहनिम्मित्तक'" 
अनेक, दोपोंकों जीवन्मुक्त अपस्थामें किसी न किसी रूपप्ें माना है। उनका कथन भी तास्विक/ नहीं 
है अपथममें लेजानेवाला ही है । यह ठीक है कि वे भी अरिहंतको अष्टादश दोवोंसे रहितः भानते " 
हैं परन्तु वैसा मानकर भी-जो मिन्न प्रकारसे ही उन अठारह दोषोंकी कल्पना करते हैं वह युक्ति 
आगंम और अनुभव तीनों ही तरहसे +रुद्ध अयुक्त, निराधार एवं कल्पनामात्र ही ठहरती है | ;े 
मोहोदयके निमित्तफे विना वेदुनीय अपना फल नहीं द॑ सकता इस सदूयुक्तिका खण्डन या. ., 
निराकरण करनेमे वे सर्बथा असमर्थ हैं, शक्ति क्रियामें प्रदत्ति सान लेनेपर आगमोक्त अन्तंराय ,, 
प्रोयश्चत्त आदि दोषोकी आपत्तिक्ा भी वे समाधान नहीं कर सकते । चुद्बाथाक सिर्वाय रोगफ़ी 
भी.जो कि नामकर्मनिमित्तक है , तथा उपसग और मरणभयका भी वे स्वाकार करतें हैं, इतनों ही 
नहीं, इनके फलस्वरूप मांसमच्षण जैसे अबृद्य कर्ममें प्रवत्तिके बतानेवाले आगमकी'भी वे' निर्दोष 
सत्य श्रेयस्कर मानते हैं. .। अतएव इस तरहकी मान्यता और अतिपादनकी प्रामाणिकताकों भेला' 
कौन अनुभवी स्वीकार कर सकेगा । फिर उपसर्गके निमित्तसे होनेबाले भयंकर रोगके शमनाथ” 
मांसभच्षणकी भ्रदृत्तिमें जो मरणभय दिखाई पडता है उस पर कितने ही पर्दे डाले जाय , 
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१--सूष्टि कढ त्व एबं दुष्ठोके निम्रद और शिष्टों के अनुअद्द तथा, 'घर्म सस्थापनाथ दे वरक अवतार 
बाद्‌ आदि के विपयमे दी जानेवाली युक्तियोके खण्डन मे देखो प्रमेय कमलमार्तडाद न्यायप्रथ तथा 
आवदिपुराण यशूस्तिलक आदि । ह जय 
| 
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छिप नहीं सकता । इस तरहके कथनसे जहां आप्तका वास्तविक स्वरूप सदोष उहरता है वहीं उस 
बरणनके अवशवादरूप होनेके कारण कथन करनेवालोके मिथ्यात्वका बंध होता है | उसके मानने 
पाले, भी सन्मागंस वडिचत होजादे हैं| इसके सिवाय इन दोपषोंकी न माननेवाला भी: समाज नाम 





साचश्यके कर्ण अपवादका गिपय बन जाता है। हक 2 0 जा 8 0 आवक 
ये सब ऐसे विषय है कि जिनपर निष्पण्त विचारशीलताके होनेपर।'हीः इंषि जा 
सकती हे | आर की] |5४$ ाफ् 


प्रकीस्यते-इसका अर्थ प्रकपतया कीत॑न होता है |-मतलव यह है कि इन दोषोंसे जो/रहित 
है दास्तवमें वही आप्त-श्रेयोमार्गफा उपजश्ञ वक्ता माना जा सकता है। विचारशील, निष्पक्ष 
विद्वानोंकी चवृश्टिमें उसकी आप्तता प्रशंसनीय एवं सम्प्रान्य हो सकती है। क्‍योंकि, वही युक्ति 
अनुभव तथा ' आगमसे अविरुद्ध प्रमाणयुक्त ठहरती है । न कि अन्य, श्रथवा/-अल््य, 
प्रकासे | ' े 

तात्यय---यह है कि इस कारिक्रामें जिन आठारह दोपषोंका उल्लेख किया है उनसे रहित 
होमेपर ही वास्तवमें आप्तकी आप्तता मानी जा सकती है । जो इनसे रहित नहीं है बह यदि 
अन्य दोषोंसे रहित कहा भी जाय तो भी वास्तवमें आप्त नहीं ठहर सकता । क्‍योंकि इन 
दोषोंका सम्बन्ध आठों ही कर्मो' पे है। इनमे कुछ घातिकर्मनिमित्तक हैं और ,कुछ अधघातिकर्म 
निर्मिचक | जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है | अतएवं यदि इनसे रहित नहीं माना ,जाता,, है 
तो निश्चित है कि अन्य संस्ारी जीवोंके ही समान वह भी उन कर्मो'के कल़को। भोगनेवाला 
है । और इसीलिये वह मोक्षमार्गका मेंता-शासक-पअदश्शक नहीं बन सकता ।.,ेता वही, । दो 
सकता है जो स्त्रयं उस मार्गपर चलकर मागकी यथ।र्थता बतानेकेलिये रतिपू्षफ योग्ता, प्राप्त: 
करचुका है । क्योंकि ऐसा ही नेता अपने अजुयायियोंकी, वास्तविक मागसे , अभीष्ट - स्थात्तक 
लेजा सकता है अथवा मागंकी अथार्थता बता सकता है | कोई शासक यदि.शास्योंके ही समान 
है तो वह भी अपने विपयका वास्तवमें शासन नहीं कर सकता । जिसने स्वयं मागक़ों नहीं देखा; 
है वह अन्य अनुयात्रियोकेलिये उसका अदशंक तो हो ही किस तरह सकता है १, ;,,. ४,७॥॥ 

जिस किसी भी व्यक्तिमें आप्तताका निदर्शन करना है। उसमें सबसे, पहिले ,“मिदोषिताका' 
संदूभाव दिखाना जरूरी हैं | जिस तरह मलिन वस्भपर ठीकर रंग नही /चढ़ सकत।' उसी ' तरह 
समस्त कर्मोके उदयजानित दोपषोंपे मलिन आत्मामें आप्तताका वाम्तविकारंग नहीं आा' « 
सकेता हे। आल आप क 

बेदनीय के यथायोग्य कर्मोके उदयसे उत्पन्न अवस्थाका बेदन कराता है | जहांपरे/'मिर्स 
कमंका उदय नहीं अथवा सत्र भी नही है वहांपर तज्जनित अवस्थाका बह बेदन किस तरह करा 
सकता है! “मूल नाए्ति कुषः शाखा! | । 

भोजन पानमे प्रवृत्ति संज्वलन कपायके तीम्रउददय या उदीरणा तक ही'हीसझती है १ सा 
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अगस्था छठे गुणस्थानमें मानी गई है। फलतः वहीं तक भूख प्यासकी बाधा हो सकती है और 
ऐसे ही जीव अपनी उप्त बाधाकों दर करनेकेलिये भोजनमें प्रपुत्ति किया करते' हैं। इस. तरइके 
जीवोंमें. छठे गुणस्थान वांसे जीव अन्तिम है जिनको कि प्रभतत-अमादी-हइस तरहकी “प्रडक्तिके 
कारण प्रमाद सहित माना|गया है | इसके ऊपर जब कि.उन कर्मो'की उस तरहकी उदयोदीरणा- 
वस्था ही नहीं है तव वहांपर वेदनीय कम उसका वेदन किस तरह करा सकता है। छठेसे 'उसर 
नौवें दशवेतक सभी अग्रमत हैं वहांपर उन कर्मों के उदयकी अवस्था ऐसी नहीं हुआ करती 
जिससे कि वह जीव ग्रभादवाले कार्योमें प्रवृत्ति करने लगे। पहां तो ध्यान अवस्था ही हे 
बारहवें आदि: गुणस्थानोंमें तो उन कर्मीका-मोह प्रकत्तियोंका अस्तित्व भी नहीं रहता । “फिर 
वेदनीय कम किस अवस्थाका वहां बेदन करावेगा | अतणव सयोगी भगवानकी आदारमें प्रेषे- 
सि होती हैं यह कहना और मानना नितानत असंगत और मिथ्या है एपं अवर्णवादरूप दोनेसे 
मिथ्यातवके बन्धका तथा संसारभ्रमणका कारण है। 

मोहनीय ' कर्मकी किन२ प्रकृतियोंका कहां? किस २ गुणस्यानमें बन्ध उदय और सच 
पाया जाता है और फ्रिन२ की व्युच्छित्ति हुआ करती है, ये बात भालुम दोजानेपर, साथ दी इस 
बातपर- भी ध्यान देनेसे कि जहातक उनका बन्ध उदय सत्च पाया जाता है वहांतक अधातिंक- 
मोंकी बन्‍्धादि अवस्थामें भी क्रित३ तरहेका क्रमसे परिवर्तन होताजाता है; एवं मोहेकी इन 
प्रकृतियोंके बन्धादिके अभावमें अधातिकर्मोके वन्‍्धादिके स्वरूपनें भी किस२ तरहका पर्ितन 
हेताजाता है; ये सब मालुप देजानेपर कमसे होनेवाले तज्जतित दोपोंफे अभाव करा भी स्पष्टे- 
त॒या परिज्ञान है। सकता है। प्रस्थविश्तारके भयसे यहं। अधिक नहीं लिखा जा सेक्रता | किंतु 
ग्रन्थान्तरों--गोमइसारादिसे इस विपयका बोध हो सकता है | के 

ऊपर॑-यह बात बताई जा चुकी है कि सम्पूण कर्मों का राज़ा या शिरौभणि मोहनीय कम है 
अतण्व 'जहांतक उसका अरितित्व बना हुआ है वहांतक सभी कम बने रहते हैं। किंतु उसके 
हटते ही सभी कर्म नष्ट हो जाया करते हैं | जब कि मोह के साथ सभी करभों'का इस तरह का 
सम्बन्ध है तब मोह का निमित्त न रहनेपर अन्य कर्म बरास्तविक अपने फल देने में असमर्थ हो , 
जांय, यह कोई आश्चर्य की वात नही है । स्पष्ट है कि मोहका क्षय दोतेही तीनों, घासिकर्प- 
शातावरण, दशनावरण, अर अन्तराय एंक साथ ही क्षीण हो जाया करते हैं | विद्यमान , आग 
कमकी छोडकर क्षपक श्रेणी चढनेवाले जीवके अन्य किसी आयुका स्व नहीं रहा करता। और 
न चारोंही आयुओमेंसे किसीकाभी बन्ध हुआ ही करता है | शेप तीन अ्रधातिकमोंका, भी.बर् 
नहीं हुआ करता। केवल बेदनीय फर्मका जो बन्ध बताया है ८ भी उपचरित दे वास्तत्रिक, नहीं 
बयों कि वास्तविक बन्ध के प्रकरण में कमसे कम अन्तरमुह॒र्तकी स्थिति का पडना जरुरी -है। 
परन्तु श्लीणमोह अथवा-उपशान्त मोह व्यक्तिके जो वेदनीय कर्सका बन्ध बताया है उसमें एक्र 
>+व मात्रकी दी स्थिति पडा करती है। फलतः मोहके नष्ट होने पर सभी कर्म नष्ट प्राग् दौजात्े है 


द्छ रत्नकरण्डश्रावकाखार 


हर 


'/'यह स्पष्ट है। आयु कर्म जो विद्यमान है उसके नष्ट न होने तक तीम अधघाति करों में से: जिन 
श२ कर्मो!'फा उदय ,जिसरूप में और जितने प्रमांणमें उचित आवश्यक है उतना अवश्य-रहाय 
(करता है | किन्तु निम्न दशामें-मोहके तीत्रोदय की अवस्थामें मेसा कुछ ये कम अपना फल दिया 
फरतेहूँ बेसाही, मोहके अमावमें भी मानना'बिना कारणके कायका होना/बताना है जो कि नितान्त 
* असंगत है। अतएव मोहके तीघोदय या उदीरया आदिके साह बयंके निमित्तसे होनेवालि अपा- 
“विक्क कम्रेफि कायें--- छुधा, पिपासा, रोग, 'उपसरग भय आंदिको मोहसे सवंथा रहित जीवन्युक्त 
' अनुन्तचतुष्टय, युक्त अप्रमचदशाकी भी सर्वोपरि अवस्थाको प्राप्त सवेज्ञ भगवान के 'बताना 
(युक्त ही नही मोहके विलाससे अपनेको सर्वेथा ग्ररत अ्रमाणित,करना है.। और वास्तविक तत्त 
की दृष्टि एवं ज्ञानसे रहित सूचित करना है। हद 
५, » मोहनीय कर्मके तीन विभाग हैं । दर्शन मोह, कपाय वेदनीय और नोकपाय, वेदनीय ] इनमें 
पूर्व १ कारण और उत्तरोत्तर कार्य हैं | फलत; नोकपाय अपना फल देने या कार्य करमेमें'कपाय 
बेदनीय का और कषाय वेदनीय दशनमोहका अनुसरण किया करती है, भय _नोकपाथु, अथवा 
सभी हास्यादिक, नो कपायोंका कार्य दशनमोहसहचारी, अन्नन्तानुबन्धी कपाय सइचारी/सअप्र- 
त्याख्यानावरण सहचारी, प्रत्या्यानावरण सहचारी, तथा संज्वलन कपाय सहचारी इसतरदह-पांच 
प्रकारका और एक इन सभीके साहचय से रहित इस तरह झुख्यतया छह तरहका हुआ करता 
है | इनमेंसे किसीभमी ऊपरको दशामें मीचेक्ी अवस्था पाले का्यकी मानना या बताना जिने्दर 
भ्रगवानकी ग्ररूपणाके अनुकूल नहीं है ४ 
'.. ऊंपरके इस कथनसे यह बात ध्यानमें आ सकती है कि भय नामकी .वोकपाय,, सर्वत्र एक 
सरीखाहीं फल नहीं दिया करती और न देही सकती है। मिथ्यादृष्टि जीवके भुयनोकपाग्र;जिस 
तरह जीविताशंसा या मरण भय को उत्पन्न करके मांस भक्षण जैसे अवध काय में प्रश्नत्ति करा 
दिया करती है उम्र तरह सम्यग्दष्टि आदिको नहीं | इसी तरह श्रायक आदिके विषयमेंसी सुम्क़ना 
“घाहिये। इस अन्तरका कारण सहचारी मिथ्यात्व या अनन्तानुबन्धी आदि कपायोंका. सद्भाव 
एंव अभाव-ही है | अतएव जहां सभी मोह ग्रकृतियोंका विनाश हो च॒का है वहा तत्सहचरित 
कार्यों के निरूपण किसी भी तरह उचित नहीं हैं । इसके सिवाय यदि यह बात न मानी जायथग्री 
तो घातिकर्मफे निम्ित्तक जितने दोष हैं उन सबके भी वहां रहने की या पाये जाने की. आपत्ति 
की प्रसंग अपरिहायरूपमें उपस्थित हुए, बिना नहीं रह सकेगा | 
इस विषयमें अधिक लिखनेसे ग्रन्थविस्तार का भय है तथा वुद्धिमानक्रे! लिए संक्ेपमें संकेत- 

पात्र कथन ही पर्याप्त है; अतएवं झधिक न लिखकर विशेष जिज्ञासुअंसि यह कहना ही उचित॒र 
भ्रतीत होता है कि उन्हें आचार्योके इस विषयके अन्य अकरण देखकर विशेष ब्ान प्राप्त कर 


लेना:चाहिये | ४ 5 58 8 
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इस तरह आपके तीन विशेषण जो दिये थे उनमेंसे पहले विशेषण '“उत्सन्नदोपेण!,का 
'सम्बस्ध लेकर यंह बात इस कारिकामें आचायने स्पष्ट कर दी कि किन २ दोपोंसे रहित .आप्त 
की होना चाहिये। जिनका कि अम्नाव हुए विना न तो उसमें सबज्ञता ही बन सकती है।और न 
आगमेरित्व ही | आप्तत्व या मोक्ष मार्ग का नेत॒त्व भी सिद्ध नहीं हो सकता ओर'न मानाही 
"जा सकता है। | सु 
' अब आप्तके दूसरे और तीसरे विशेषण का आशय स्पष्ट करनेके लिए दी कारिक्राअं 
'उच्ने क करते है--- । 
! ' '  परमेष्टी परंज्योतिविरागो विमलः इझती । 
 .. सर्वज्ञोज्नादिमध्यान्तः साथें! शास्तोपलाब्यते ॥ ७॥ 


अथ---परमेष्ठी, पर॑ज्योति, विराग, विभल, अती, अनादिमध्यान्त ओर साव श्वने विशे 
पणोसे युक्त सर्वज्ष को गणधर देव या आचाय अथवा भगवान धर्मका यद्दा मोक्षमा्गका शास्ता 
बताते है । आप 
, शब्दोंका सामान्य विशेष अथे-- ््ि 
'' इन्द्रों के द्वारा भी जो बंदनीय है ऐसे परम उत्कृष्ट पदमें जो स्थित है-ऐसे  पदुको जिसने 
“ भ्ाप्त कर लिया है उसको कहते हैं परमेष्ठी | अन्तरंग और बाह्य ज्योति---तेज 'जिसका, स्वो- 
स्कृष्ट है उसको कहते है परंज्योति | विराग शब्दमें राग यह उपलक्षण है। अतएव जो राग 
देष और  मोहरूप विभावपरिणामोंसे रहित है उसकी कहते है. दिराग | जो त्रेसट , प्रकृतियों--- 
द्रृब्यकर्मों से रहित और शेप कर्म भी जिनके नश्टप्राय हैं उनको कहते हैं विमत। कृती शब्द के 
/ अनेक अथ होते.है---छुशल “विवेकी कांम करनेवाला या कर चुकनेवाला पंडित पुएयवान साधु 
कृताथ आदि | यहांपर इसका अथ योग्य कुशल अथवा कतकृत्य या समर्थ ऐसाकरना चाहिये 
जो तीन लोक और तीन कालवर्ती समस्त द्वव्यों और उनके सम्पूण गुणधम तथा पर्यायोंकी युग- 
पंत भत्यक्षरुपमें ग्रहण करता है---जिसको विशुद्ध चेतना सभी द्रव्यगुण पर्याय एकसाथ प्रति- 
भासित होते हैं उसको कहते हैं स्वज्ञ | जिसका न्‌ आदि है न अन्त है और न मध्य है.उसको 
कहते है अनादिमध्यांत । जो सबके लिए हितू है-संसार के प्राणीमात्रमेंसे किसीकामी जो विरोधी 
ब्रहीं है-उसकी शारीरिक वाचनिक आदि प्रवृत्ति सभी के लिए हितरूप ही होती है उसको कहते 
हैं ताब | शास्ताका अर्थ शासन करनेबाला और उपलाल्यतेका अर्थ है प्रेमफरना या पसंद करना | 
विशेषाथं--विद्यान निस्एह विवेकी योक्तिक व्यक्ति मोक्षमागके शासक--उपज्ञ यक्ता या 
नेता के रूपमें जिसको पसंद करते है--- जिसकी भवित आराधना उपासना या स्तुति आदि 
करते हैं. ऐसा आप्त इन आठ विशेषणों--पिशेषताओंसे युक्त होना चाहिये। , 
पाठक महालनुभादोंसे यह अविदित न होगा कि अंत अवस्थाकों प्राप्त तीथंकर भगवानझी 


० र्नकरण्डभावफाचार 
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आगममें: चार तरहकी विशेषताए' बताई गई हैं। आत्मा, वाणी, भाग्य और शरीर । इन. चारके 
असाधारण अतिशयसे वे युक्त रहा करते हैं | इस कारिका में. जो आठ .विशेषण हिंये हैं उनका 
इन चार अतिशयोंसे सम्बन्ध ह ऐसा समझकर यथायोग्य-घटित कर लेना चाहिये। , ८. 


' पर॑ज्योति यह विशेषण शारीरिक अतिशयफऊो प्रकट करता है । क्योंकि उनके शरीरकी प्रो 
कोटि सर्यके समान हुआ करती है। परमेष्ठि विशेषण भाग्यके अतिशयको प्रकट करता हैं| क्‍यों 
कि तीथंकर प्रकृती जो कि पुण्य कर्मम्रि' सबसे महान हे उसके उदयमे' आनेपर अथवा तत्सम 
अन्य असाधारण पुएय कर्मो' के उदयसे रहित यह पद नहीं हुआ करता | सवज्ञताके प्राप्त होतेही 
उन पुण्य अक्ृतिषों का उदय हुआ करता है। ओर इसलिये वह पद्‌/तीन लोक के अवीखर 
शत-हनंद्रों? द्वारा भी वन्‍्दनीय होजाबा करता है। साथ; यह विशेषण शास्ताके वाणी सम्बधी 
अतिशय को प्रकट करता है। भगवान की वाणी यदि इसतरहके असाधारण अतिशयसे युक्त 
न होती तो तीन जगत के जीवोंका द्वित असंभव ही था। भगवानकी उस सर्वाधिक अंतिशय 
बाली वाणीका ही यह प्रभाव है कि भाजतक सब जीव सुरक्षित हैं ओर सदा रहेंगे। क्‍योंकि 
वास्तविक अहिंसा तत्वफरा आजम जगत भे' जो मान्यतारे है--उसका जो प्रसार है, जिसके कि 
कारण ग्रायः सभी जीव निर्भय' पाये जाते हैं वह सब्र उनकी वाणी-देशनाके.; प्रभावका ही 
फ्‌लहे | शेष पांच विशेषण उनके आत्मातिशयको प्रकट करते हैं। इन पांचमें भी एक 'विमल”! 
विशेषण द्रव्य कम्तों के अभावसे उत्पन्न आत्मविशुद्धि और वाकौके चार विशेषण चार घाति 
कर्मों के क्षयसे प्रक> हुए अनन्त चतुप्टय को प्रकट करते है | क्योंकि विराग से मतलब केवल 
रागसे रहित बतानेका ही नहीं है। इसका आशय गत कारिकामें बताये गये भोह सम्बन्धी 
तींन दोष-- राग हंप और मोद के अभावसे एवं, तज़्जनित सम्यकक्‍्त्वादि गुणोसे ग्रहण करना, 
चाहिये.। रागको उपलक्षण मानकर रागादि तीनों रहित ऐसा अथ करना अधिक सुन्दर उचित 
एवं सुंगृत प्रतीत होता हैं । हा, 

इस तरह करने पर यह विशेषण सम्पूर्ण मोहके अभावजेनित सम्यकत्व अशम अनन्त शुख 
रुपताको सूचित कर देता है। कृती शब्दका कृताथे अथ फलितार्थ है ऐसा मानकर विचार करेंने 
से अतीत होगा क्रि यह शब्द अन्तरायके अभावको सूचित करता है | क्योंकि भोहका अभाव 
हं। जाने पर भी जब तक ज्ञानावरण दशनावरणके साथ २ अन्तरायका भी अभाव नहीं ही जाते 
तब तक उस जीवको क्ृतकृत्य नहीं कहा जां सकता | यह ठीक है कि अन्तरायके अभावसे 


शनव्तवीय शुणका आविरभाव माता है | परन्तु विचारशील महानुभावोंक्री दृष्टिमें यह ब्रात भी 
दिल मिल लिकिकक लि ३ नलल नल लअल लक अल लन3कबअबबअ>>_ ाा7३४७४७७७४७४७७७७७॥७७/७एेएशएएशश राणा बाई 
१--आंदिपुराण । 
--भवणालय,चालीसा वितर्देवाण होति वत्तीसता । कप्पामरच उचीसा ,चंदी सूरो श़रो तिरओ।,.., , 
४ ३--धयर्गीय लोकमांन्य/तिलक आदिं प्रसिद्ध ,, विद्यान:भी_स्वीकार करते हैं कि अन्य मतोंमे जों अहिता 
आई देती है वह जैन धम की देन है । 
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बा मा 
आये बिना न रहेगी कि कृताथताका मूल या प्रतीक भी यह अनन्तवीर्य गुण ही है | अनन्तवीये! 
मामका ऐसा महान गुण है जो कि केवल ज्ञान केवल दशन ओर अनन्त सुखक्रे रूपमें हीः नहीं 
कृतकत्यता के रूपमें भी स्पष्ट अतीतिमें आता है। पाठक सोचें. कि जब तक विध्लका कारण बन्नां 
हुआ है या उसकी सम्भावना भी बनी हुईं है तब तक संसारफे सभी काय्ों'के विपयर्भे: उसकों 

, बस्तवमें ऊंती-कताथ-कुतंकृत्य किस तरह कहा जा सकता है। विश्तका कारण जहां तक दूर नहीं 
हो जाता-विप्नको सम्भावना ही जबतक निर्मल नहीं हो जाती तबतक.स्वेथा निष्काम और पूरा 
ज्ञान हो जाने पर भी कृता्थ किस तरह कहा जा सकता है। किसी' भी कायका ज्ञान और 
उंसके सिद्ध करनेकों सामथर्य रहते हुए यदि यह कहां जाय कि इस व्यक्तिको' विवक्तित' कायके 
करनेकी इच्छा नहीं है अतएवं यह निष्कास है तो वह कथन जिस तरह या _'जैंसा कुछ तसवेथा 
प्रभाशभूत माना जा सकता है वैसा ज्ञान और सामथ्यके- अभावमें नहीं। अतएव ग्रन्थकोरका 
आशय क्ती शब्दसे अन्तराय कमेक़े अभावसे प्रकट होने वाले अनन्त सामथ्य एवं कृतकृत्यता 
को. सूचित करनेका है ऐसा सम्रकना चाहिये । झा, 


सबज्ञ शब्द स्पष्ट ही श्ञानावरणके मिःशेष क्षयकी सचित करता है। अनादिभध्यान्त शरद 
दशनावरणके अभावका खचक है| कारण यह कि दर्शन अनन्त है तथा बह निर्विकल्प भी है 
ओर अनाइनन्त चेतन्य सामान्यकी विषय करने वाला है। अतएव उसमें आदि' अन्त और 
मध्यक्ी कल्पना ही नहीं हो सकती । अनादिमध्यान्त शब्दका अथ इतना ही है कि जिसकी न 
आदिहे, न अन्त है और न मध्य है| आदि अन्तका अभाव मध्यके अभावकों स्वयं स्चित कर 
देता है । अनादिमध्यान्तता चार तरहसे सम्भव है | द्ृब्यकी अपेक्ता, चत्रफी अपेक्षा, काॉलकी 
अपेक्षा और भावकी अपेक्षा | द्रव्यकी अपेक्षासे पुद्गलपरमाण अनादिमध्यान्त है क्योंकि वह 
अंग्रदेशी है | उसमें द्वितीयादि प्रदेशोंकी कल्पना न है न हो सकती है | यदि उसमें आदि अन्‍्तयां 
मध्येकी कल्पना की जाय तो वह अविभागी एवं अग्रदेशी नहीं कहा जा सकता ॥ ' त्रकी अपेक्षा 
आकाश द्रब्य अनाधनन्त है | दशो दिशाओंमें कहीं से भी उसकी सादि या सान्‍्त 'नहीं कहां जा 
सकता | जब आदि और अन्त नहीं' तब उसका मध्य भी नहीं कहा जा सकता | अश्न हो संकेती हैं 
कि यदि आकाश आदि मध्य और अन्तकी कल्पना नही है अथवा 'नहीं हो संकती तो लोकको 
आकाशका टीक मध्यवर्ती जो कहा: है सो केसे ? या वह किस तरह घटित होता है ! उत्तर स्थंष्ट'है 
“ कि ज़ब आकाश दशों'दिशाओमें अनन्त है तब उसके किसी भी भागमें रहने वाली वस्तुकों  उसंकें' 
मध्यवर्ती कहा,जा सकता है | मतलव 'यह 'कि' जहां लोक है वहां से अत्येक दिशामें' समान रूपमें” 
अनु॑स्त आकाश विद्यमान है। अतण्तलोककी आकाशका मध्यत्रतीं कहने में और !इसी >कारणसे/ 
आऊाश की अनादिमध्यान्ततामें कोई बाधा नही आती | कालकी अपेक्षा उसकी समय पयोयोंकों: 
समूह अन्नादिमध्यान्त है | इसी तरह अभव्य जीवकी'संसार पर्यायोंका समूह ' भी' अनादिमध्यान्तः 
कहा जा सकता है। भावकी अपेत्ता केबलज्ञानके अंशों-अविभाग अतिच्छेदोंका प्रमाण-अनादि 


न्‍ैँ 


७ रल्ेकेरशडआवफोचोर 
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प्रध्यान्त है। केवल ज्ञानके अंशोंका प्रमाण सबसे अधिक है। सम्पूर्ण द्रव्य श॒प पर्याय उनके. अंश ५, 
और समस्त अक्षय अनन्त राशियोंके सम्मिलित प्रमाणसे भी केवल ज्ञानके अंशोंका अमाण अधिक: , 
अधिक है। केवल दर्शन सामान्य चेतन्यक्रों विषय करता है अतृएवं वह निर्विकल्प है और इसी 
लिए उसको भी अनादिमध्यान्त कहना अयुक्त नहीं है। अथवा यह भी कहा जा सकता है।कि: 
सर्वज्ञ शब्दसे केवलज्ञानके साथ साथ उपलक्षण से केवलदशन को भी ग्रहण, करना चाहिये और 
अनादि मध्यांत शब्द दोनोंकेही स्वरूपका परिचायक है।  , . & ४5 आई, 

/ अथवा वस्तु विधिनिषेधात्मक है | स्यादवाद सिद्धान्तके अनुसार क्रिसीभी गुणधमकी प्रिप्नि 
सम्रतिपक्ष हुआ करती है | अन्य दर्शनकारोंने अभाव नामका पदार्थ स्व॒तन्त्रः मात्रा है,।,परन्तु 
यह एक अ्रयुक्त सिद्धांत है इस शिपयकी आलोचना न्यायशास्त्रोंमें पर्याप्त की ;गई है,।;उसके 
यहां लिखनेकी आवश्यकता नही है। जनदशनमें ,आगमको स्वतंत्र पदार्थ न सानकर वर्ता- 
स्मक, ही. माना है | जेन दशनका कहना है कि जिस क्िसीभीः द्रव्यमुण . या पर्याय. का विधान 
किया जाता हैं वह अपनेसे भिन्न सभी द्रव्यगुणपर्यायोंसे, पथक ही है। श्रतएव विविधितः ' द्रव्य," 
गुणपर्याय अपनेसे भिन्न अविवक्षित दृज्यादिसे मिन्न होनेके कारण,अभावात्मक है । ग्रही «कारण 
है कि प्रत्येक द्रव्य अत्येक चण सत्‌ असत्‌, एक अनेक, नित्य अनित्य, और तत्‌, अत रूप,है,।, 
स्वभावप्तेही उत्पाद व्ययधाच्यात्मक हैं हस्त सिद्धांतकों दृष्टिमें रखकर अनन्तज्ञान द्शनके संबन्धमें 
जब विवार करते है तो सबंशता-केवल शान ओर केवलद्शेन दोनों अनादिमध्यान्त ही ठहरते, ., 
है। क्योंकि ज्ञानद्शन सामान्य अपेक्षासे, अनादि अनन्त है, पर्याय-विशेषकी अपेक्ता सादिसान्त- 
है। कारण यह कि ऐसा न हुआ न है न होगा जब कि इनका अभाव कहा जा सके | | यद्यपिः 
संसार प्याय-छगम्नस्थ अवस्था में पाये जानेवाले ज्ञायोपशम्रिक. ज्ञान दशनकी ,अपेक्षा, च्ञायिक: 
ज्ञान और दश्शन पर्याय अवश्यही साधनन्त हैं। परज़्तु नाना जीवोंकी, अपेक्षा, केवलज्चानदशनः 
युक्त, जीवोंका न कभी सर्वेथा अभाव हुआ है न होगा । क्योंकि केवल ', ज्ञानियोका -विदेह में..तोः 
सदाद्दी सदुभाव रहा करता है | अतः इस दृष्टि से भी सबज्ञताको अनादिभर्ध्यात कहा जा सकता: 
है | स्पद्गाद दृष्टि से देखनेपर यह विपय किसीसी तरह अनुपपन्न/नंही है । ,.. ॥» /7, तक 

, वाणीके सम्बन्धमे अनेक तरहके दोषोंका सदुभाव सोकमे पाया जाता है-] व्याकरण संवेन्धिग. 
श्र टियां, उचारण की अयुक्तता उदाच अनुदात्त स्व॒स्तिका ठौक ठीक अ्रयोग न करना तथा गति." 
भंग-आदि । एवं स्वर॒की रूद्नता कठोरता आदि, ग्राम्य अश्लीलता, हीनादिकोपमा- आदि ये 
अथवा अन्य भी अनेक दोष सवंसाधारण में पाये जाते है। किंतु, यह सब बाश्च दोष हैं।। इनके 
सित्राय अन्तरंग दोष जो संभव हैंअथवा लोकमे पाये जाते है -ज़िनका कि संम्बन्ध' राग द्वेष 
मोहसे है.। वे सबसे अधिक हीन एवं हेय तथा सबसे विचारणीय प्रथम माने . गये'है'। इस तरदके' 
दोप' चार भागों में विभक्त किये जा सकते है। १-सल्रतिपेध २-असदुद्भावनः ३-विपरीतें' 


चलन लनिश शत ता जहर 
१०-वीशेषिक दुर्शनमे सात त्तर्व माने है यथा-द्वव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवांय और अंभाव 
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और '४-निंध! । इनका विस्तार बहुत अधिक है| अतणव यहां उनका लिखाजाना ग्रंथविस्तार 
भयसे अशकक्‍्य है। संच्तोपमें इतनाही समक लेना चाहिये कि जितने अपसिद्धांतोंकां कथन करने 
वाले तथा संव और परका इस लोक या परलोकमें अहित करनेवाले शब्द अथवा वाक्य हैं, जन 
सभीका इन चार भागोंमें समावेश हो जाता है:। । * # 5 ४ हा 
इन बाह्य और अंतरंग सभी दोषोंसे भगवान सर्वथा उन्मुक्त है। छप्रम्थावस्थामें भी तौर्थकर 
भगवान के जो जन्मजात दश अतिशय९ गिनाए है उनमें एक पबचनका “अतिशय भी है। उसके 
अनुसार उसे समय में सी उनके तचन प्रिय हित मधुर ही प्रकठ हुआ करते हैं | फिर, भहंत्त" 
अवस्थाकी म्राप्ति होजाने पर तो कहना ही क्‍या है जब कि वे अष्टादश दोष रहित सर्वज्ञ वीतराग 
होकर समस्त विद्या गोंके ऐश्वयरे को भी म्राप्त कर चुके हैं। भोर उनके वचन अण्ठादश महाभापाओं 
सात सौ लुल्लक भाषाओं में? परिणत होनेकी च्यमता प्राप्त कर चुके हैं | तीर्थक्रत भावना* के बल 
प्र जिस समय तीर्थक्ृत प्रकरृतिका बन्ध होता है उस समय अपाय विचय5 नामक धमध्यानविशेषके 
निभित्तसे जो संस्कार उत्पन्न होता है वह उसके उदयकालमें उनकी देशमाको सर्व हितकर बनाकर 
रहता है| भगवान को साब कहनेका आशय यही है कि उनकी अन्तरंग बहिरंग समस्त थोग्युताएँ 
ही इस तरह की है कि उनके वचन प्राणिमात्रके लिए हितकर ही हुआ करते हैं।यह उनकी 
पुण्य कर्म सापेद्त अवस्थाजन्य स्वाभाविक योग्यता है जो कि अन्यत्र दुर्लभ ही,नही असंभव, है. 
इस तरह आप्त के लक्षणमें जो तीन विशेषण दिये हैं उनमेंसे स्ेज्ञता/औरहिंतोपद्रेशकता... 
विशेषषका आशय स्पष्ट करनेके लिए यह कारिका कही गई है। इसमें यह बता दिया गयीँहैं॥। 
कि आंप्र अवस्थाको प्राप्त आत्माकी स्थिति किस तरह हुआ करती है । 2 
यह कहनेकी आवश्यकता नही है कि अनादिकालसे यह जीवात्मा युदूगल जड कर्मसे आवूू 
हैं। पुराने कम अपने स्थिती के अनुसार फल देकर भडते है--आत्मासे सम्बन्ध या कर्मत्वको 
छोड देते हैं और मवीन कमवन्धको प्राप्त होते है। यह परम्परा अनादिकालसे चली आरही,है;] 
जब योग्य निभित को पाकर और अपने रल्नत्रयके बलापर यह 'आ्रात्मा उन कर्मोके बन्धन से 
निकलनेका प्रयत् करता है तब यदी जीवात्मा ऋ्रमसे परमात्मा बन जाता है। यही कारण है.कि 
- संसारी जीव की तीन दशोएंँ बताई गई हैं। बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा | जब तक 
इसकी दृष्टि कृमंबन्धसे सवेथा मुक्त होनेकी नहीं होती तबतक इसको बहिरात्मा या मिथ्यादृष्टि 
हा जाता है । किंतु जब उसकी दृष्टिमें यह बात आ जाती है कि संसार में अ््णका व उसुके 
१---नाकालेस्ति न॒णां सतिरिति सत्मतिषेधनं शिवेन कृत । हुमारोत्यप्तदुड्भ/बनमु ज्ञा वाजीति विपरीतम १७! 
सावग्राप्रियंगहितभेदात्त्रिविध॑ च निन्यमित्यन॒तं | दोपोरगवल्मीक त्यजेच्चतुर्धापि तत्‌ त्रेघा ॥३६॥| भन०भें० 
४॥ २--अतिशयरूप सुगन्ध तनु नाहि पसेव निहार । भियद्दित वचन अतुल्य बल रुधिर श्वेत आकार । 
लक्षण सहस रु आठ थुत समचतुष्क संस्थान । वञ्ञब्बंबभनाराचयुत ये जनमत द्श जांच ॥ ३--देखो-देव-- 


छुत १४ अतिशुय। ४--राजवर्तिक आदि ४--आदिपुराण । 
22023 आ०१ श्लोक २ । 
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हि रतलंकरणंडअशवफाचोर , 
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निमित्तसे होनेवाले जन्म जरा मरण आदि दुःखोंका घूलकारण यह कर्मबन्धन ही.है अत 
सपा हेय है । मैं केसे सर्वथा भिन्न ज्ञानदशन सुखरूप हूँ | क्मोसे सम्पत्भ छूट जानेप्र, 
अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकता हूँ | ओर इसीलिये जो कर्मो'के बन्धन से मुक्त होमे- के 
प्रयत्न में भी लग जाता है तब उसको अन्‍न्तरात्मा कहा जाता है | तथा प्रयत्षके द्वारा जब्-क्ों 
में पुर्य घातिया चार कर्मो'से एवं कुछ अन्य? भी क्मोंत्रे मुक्त हो जाता है तब उसको पर- 
मात्मा कहा जाता हैं। परमात्मा दो तरह के हुआ क्ररते है। एक सकल्ल--सशरीर और दूसरे 
वनिकल--अशरीर । अशरीर को परम युक्त कहते है जो कि सभी कर्मो' और शरीर के सम्बन्ध 
से भी सर्वथा रहित हो जाता है सगरोर परमात्मा को जीवन्युक्त कहते है । जीपन्पुक्त पर- 
प्ात्माको ही आप्त शब्दसे यहां बताया है । चार घाति कर्पो' का सम्बन्ध सर्वया छूद जानेसे 
और शेष अधाति कमी में से भी कु! अक्वतियों के सवंथा निर्जीण होजाने एवं बाकी: क्री मकु- 
तिग्रोंमें से पाप प्रकृतियोंके स्मेथा असमर्थ हो जाने आदिकेर कारण आहेंन्त्य अवस्थापम्र 
तीथंकर भगवानकी जो कुछ अवस्था या जेसा कुछ आध्यात्मिक और आधिमौतिक शारीरिक 
स्वरूप निष्पन्न होता है वर्ही यहां पर शास्ताके आठ विशेषणों द्वारा स्पष्ट किया गया है। यह 
ऐसी अवस्था है जिसमें कि बनावटीपन नही चल सकृतार | क्यों कि वह कमो के उदस था. लय 
आदिसे सम्बन्धित होनेके कारण स्वाभाविक तथा सत्य है यथपि सांसारिक होनेसे-छुछ कप्तो,ब 
उदय तथा सत्तामें रहने के कारण वह अवस्था भी हेय है | और जैसा कि पहले कहा गया है 
कि उन कर्तो' की स्थिति पूर्ण होते ही वह भी उसी पर्यायर्मे सर्गथा समाप्त होकरही-रहती, है:। 
ऊपर के कथनतत और विद्वानों को स्वयं विचार करने से यह बात मालुभ दो जायेगी कि 
पस्मेष्ठी आदि शब्दोंके अर्थमें किन किन कर्मों की एवं कैसी २ अवस्था-फारण प्रडा करती ४ | 
प्रश्न--ऊपर पर॑ज्योतिः शब्दका अर्थ करते हुए आपने लिखा है कि उनके शरीरकी- प्रभा 
कोटि सर्यफे समान हुआ करती है। सो इसका क्या कारण है ! किस कर्मके उदयसे' ऐसा इुआ 
करता है ? आतप उद्योत प्रकृतियोंके उदय की तो उनके संभावनाही नहीं है.। फिर यह किस 
कमा काय है? न्‍ 0 
उत्तर--यह दर्ण नामक पृद्व्विपाकी नाम कर्मके उदय का कायर है। / :* « ** 
तात्पर्य---यह कि संसारमें रहते हुए भी जो मुक्त है ऐसे जीवन्युक्त परमात्मा: ही आउत्त 
माने गये हैं । यह पद सर्वोच्कृष्ट होनेके कारण पस्मपद कहलाता है। इस पदकी सर्वाधिक 
_असाधारणता दो विशेषयणोंसे व्यक्त की जाती है। एक तो अष्टादशदोपरहित और दूसरा पद विशेषणोंसे व्यक्त की जाती है| एक तो अध्टादशदोपरदित और 


९--नामकर्नकी १३ ओर आयुस्तिक | 

१, ₹--इसकेलिये देखो गोम्मदसारक। बन्धोद्यसत्त्व व्युच्छित्ति श्रकरण । 
३--देखो आप्रमीमांसाकी “सायाविष्वपि इश्यन्ते” की अष्टसदुखी । 
४--पचेन्द्रिय मनुष्योके इनका उदय नहीं हाता । देखी गोस्मठटसार कमंकाएड । 


४०-दसोीं धजला | 








चंद्रिका ठोका-सातर्वा सछोक ही 
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* ल्वारिशद्गुणविराजमान | उत्सज्दोष शब्दके द्वारा पहले विशेषणका आशय गत कारिकाे 
हरा स्पष्ट कर दिया गया है| इस-कारिकामें आवश्यक विशेषणोंक्रे कथनसे सबेजश्ञना ओर आध-- 
मेशिलका दिग्दशन करके दूसरे विशेषणका अप्िप्राय! व्यक्त क्रियागया है। आपके छयालीस 
गुण प्रसिद्ध हैं जो कि इस प्रकार हैं |--जन्मजात १० अ्रतिशय, केशलशाननिमित्तक देश 
अतिशय, १४ देवकृत अतिशय, अष्ट ग्रातिहाय, ओर अनन्तचतुष्टयर | इनमेंसे अनन्तचतुष्टेंय 
अपने प्रतिपक्षी चार घाति कर्मोके क्षयते कट हुआ करते हैं। और बाफीके पुणयप्रकृतियोंके 
उदयसे प्राप्त होनेवाले सम्बद्ध तथा असम्बद्धरे विभूतिरूप हैं | यहांपर आप्तके जितने विशेषण 
दियेगये हैं वे सब उक्त गुणोंकों व्यक्त करने वाले हैं । चार घातिकर्मेके क्षयसे उद्भूत 
चार गुण, विराग कुृती स्वेज्ञ और अनादिमष्यान्त शब्दके द्वारा क्रमसे अनन्तसुख् अनन्तपीर्य 
सर्वज्ता और केवल दर्शन होंते हैं| जो कि मोहनीय अन्तराय ज्ञानापरण और दशनावरणके 
क्षयसे अभिव्यक्त हग्ा करते है | अथवा सर्वेज्ञताशब्द उपलक्षणसे अनन्तदशनका बोध कराता 
है और अनादिमध्यान्त शब्द दोनोंका ही गिशेषण है, ऐसा भी कहा जा सकता है। 

परमेष्टी शब्द' सद्देध सदगोत्र और आयके साथ२ तीथंकर नामक प्रकृतिको सर्वोत्कृष्टता 
एवं तज्जन्य लोकातिक्रान्त पुए्यातिशयको ग्रंफुंट करता है. और परंज्योतिशब्द पुदुूगल॒बि- 
पाकी नामकर्मकी सर्वाधिकमहसाकों श्लचित करता है। यहांपर यह बात भी ध्यानमें रखनी 
चाहिये कि विवक्षित पुण्यकर्माके उदयसे प्राप्त होने वाले ये उपयुक्त सम्पद्धू असम्पद्ध अ्रति.- . 
शव जो तीन लोककी झधीश्वरताके साथ२ परभागको ग्राप्त प्रशुता४ को प्रकट करते हैं अन्त- 
रायकर्मके क्षयके विना प्राप्त नहीं हुआ करते । परमेष्ठी शब्द चारों अधातिकममिंसे जिन पुएय्‌ः 
प्रकृतियोंके उदयको बताता है थे सब जीवगिपाकी हैं। फलतः उस जीवन्मुक्त आप्त जीवकी ' 
पुएयकर्म सापेक्ष सर्वोत्कृष्ट भहत्ताकी व्यक्त करते है जिनको कि यहांपर संक्तेपर्म चार शब्दोंके 
द्वारा कहा जा सकता है। ---अर्थात्‌ अनंतसुत्ष, परमाजाति, अनपवस्येआयु, और अश्ता | 
इन बारों ही विपयोंमें वशुनीय विपय बहुत अधिक हैँ अतएव ग्रन्थतिस्तारके भयसे यहां नहीं 
लिखा जा सकता | फिर भी अतिसंक्षेपमें थोडासा आशुय प्रकट कर दिया जाय यह उचित और 
आवश्यक प्रतीत होता है | मततव यह कि--- ह 

यद्यपि अनस्त सुख माइनीयकर्मके अभाव से होता है, ऐसा सर्मत्र बताया गया है और 
जिसका कि ऊपर भी उन्हो किया गया है जो कि सर्वेधा सत्य है किंतु इसमें जो छुछ विशे-- 
पता हैं वह भी रामझना जऊरी है |+«+ 

सुख शब्दके आगममें मुख्यरूपसे चार» अर्थ बतायेहैं-विपय बेदनाका अभाव विपाक और प्रो 
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₹--जोफे चत्‌ प्विद्दर्धप सुसशब्दः प्रयुज्यते । विपये वेदनाभावे विपाके मोक्षएव च | ठ5 सा०। 


जद शेत्मकरणडश्ञावका धार 


शुण ग्रिनाये है उनमेसे सिद्धेके आठऊमकि अभावसे अकट होनेवाले आठगुणोंमें मोहके - क्षयसे 
व्यक्त होनेबाला गुण सम्पत्कय नामसे बताया है । परन्तु, भहंत्‌ परमेष्ठीके गुणोमेंसे अनन्तचतु- 
£यमें मोहके अभावसे उद्भूत होनेवाला गुण अंत सुख नामसे बताया है | इस तरहकी. अवस्था 
में, एक ही करके अभावसे अकट होनेबाले गरुणकों एक हो नामसे न कहकर द्रो मिन्न३ ज्ामोंग्रे 
कहना सवंथा निरपेज्ञ या निष्छारण नहीं कहा जा सकता या नहीं माना जा सकता. 
वह अपेक्षा या कारण यही है कि अरहन्त परमेष्टींके मोहका- अभाव तो-सर्वथा होगया है, परन्तु 
साथ ही वेदनीयका उदय भी बना हुआ है, उसका अभी सवंधा अभाव नहीं हुआ है झतएंव 
उम्तके विपाकसे लोकमें सुखशब्दके छारा कही जानेवाली पुएय सामग्री भी उनकी आकर ,ग्राप्त 
होती है, | यद्यपि मोहके अभावके कारण उसका उन्हें वेदन नहीं हुआ करता | पुष्पश्षष्टि सिद्दा- 
सन आदि भोगोपभोगसामग्रीसे उनका स्पर्श भी नहीं हुआ करता । भोजन श्रादिमें अश्ृत्तिकी, तो 
बात ही क्या है ? अतएब आप्त परमेप्ठीका यह अनन्त सुख वेदनीय कर्मके उदयकी , अपेक्षाके 
साथ३ मोहकमके अभावकी भी अपेक्षा रखता है| यही कारण है कि यह सुख अनन्त एवं, स्चो- 
र्कृष्ट सानागया है | क्‍योंकि वास्तविक सुख त्याग या उपरतिकी अपेक्षा रखता है और उसकी 
मात्रा ज्यॉर अधिकाधिक होती जाती है त्यों ? सुखका प्रमाण भी बढ़ता जाता ढै। झरहंँत 
अन्वस्थामें यह सर्वोत्तृष्ट सुख प्रकट हुआ करता है सहचारी पुएयविपाककी अपेक्षाको प्रधान 
मानकर सम्यक्त्वको ही सुख शब्दसे कह दिया गया है। * 


परमाजातिको सम्बन्ध गोत्रकर्मकी अपेक्ता रखता है | आगमयें!चार तरहकी जातियां बताई 
है ।--परमा विजया ऐन्द्री और रवा । परमा जाति तीर्थंकर भगवानकी हुआ करती' है। “अथा- 
तिंकमेंमेंसे गोत्र कर्मके मिमित्तसे पाई जानेतब्राली उनको यह असाधारण विशेषता है |! इसी: 
तरंह आयुके विषयमें समझना चाहिये। उनकी आयु सर्वथा अनपषत्त्य ही हुआ करती है |-उपः 
सगे ब्रिष बेदना रक्तक्षय आदि कारणोंसे उनकी आयुका अपवतन नहीं हुआ करता'।,तीथेंकर 
नामकर्मके निमित्तसे उनकी ग्रझुता सीकोत्तरर हुआ करती है। जिसके कि. कारण उनका 
शांसन अजय्यमाहात्म्यवाला, समस्त कुशासनोंका निग्रह करनेवाला और भव्यजीवोंको संसारके 
समस्त दुःखों एवं उनके कारणोंसे उन्म्रक्त होनेके असाधारण उपायको बतानेवाला हुआ करता 
है जिसका कि पालन कर वें स्वतंत्र अनन्त अविनश्वर ऐकान्तिक अनुपम अलोकिक खुखके 
उपभोक्ता हो जाया करते है। कारिफामें आप्तका साथ विशेषण जो दिया है वह भी इस 
तीर्थंकर प्रकृतिकी लक्षमें रख|ऋए ही दिया है ऐसा मालुभ होता है | क्योंकि उसका बंध जिस 
झपायविचय नामक धर्मध्यान विशेषके द्वारा हुआ करता है वह सर्वोत्कृष्ट दयारूप परिणामका 
कार है। यद्यपि सबेज्ञ होजानेपर सभी सराग भावषोंके छूट जानेसे दया परिणाम भी . नहीं! 
हुआ करता | किंतु दयाभावसे बंधी हुई तीथेकर प्रकृति उदयमें आनेपर आणीमानचके ' उद्धारका 
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कार्य. अवश्य किया करती है। अतएवं उनकी. यह भी असाधारण विशेषता है. कि थे दयालु ओर. 
निर्दय दोनों शब्दोंके द्वारा कहे जाते हैं | 
, इस तरह घाति और अधातिकर्म निमित्तक अतिशथोंसे युक्त परम पदमें जो स्थित हैं उनको 
परमेष्ठी कहते हैं | ु ह 

परंज्योति शब्द पुदृगलविप्राकी कर्मो के' निमित्तसे प्राप्त होनेवाली असाधारण  लोकोत्तर' 
महिभायोंका उपलक्षण है । जिसके कि कारण उनका परमौदारिक शरीर चन्धन संघांत तथा 
सम्रचतुरससंस्थान ' वज़पसनाराच ' संहनन अलोकिक स्पश रस गंध बण आदिसे विशिष्ट , हुआ 
करता है | 

परमेष्ठीकां यह अन्तरंग एवं वहिरंग स्वरुप कम सापेत्ष होनेके कारण स्वाभाविक है 
ओर सत्य है । तथा इस बातकों स्पष्ट करदेता है कि इतनी योग्यताओोंसे जो संउ्पग्न- है 
वही बास्तवमें सोक्षमारंका ,उपज्ञ वक्ता हो सकता. है । इसके सिवाय आप्ताभासोंके अयुक्त: 
स्परूपफा निराकरण भ्री इन्हीं विशेषोंके द्वारा स्वय॑ हो जाता है। -फक्लिप्त किस .वि-. 
शेषणोंके, द्वारा किस किस आप्तविषयक्र भरिथ्या मान्यताका खण्डन होजाता है। यह. स्तर्य 
विद्वानोंकी ही समभलेना चाहिये | ' है ९ आजम टिक 

साथ ही “देवागमनभोयानचामरादि विभूतयः'” आदि कारिकांझ्ोंका आशय भी य्रहां 
यथायोग्य घटित कर लेना चाहिये | 

ऊपर आप्त के जो तीन विशेषण दिये गये हैं उनमेंसे सर्णज्ञता और आगमेशिता दोनोंका 
स्वरूप इसकारिका में बताया है | अतणव इस कारिकामे' उन्लिखित उक्त दोनोंही विशेषणों को यहां 
विशेष्य मानकर सब विशेषण दोनों ही तरफ घटित करना चाहिये | क्योकि दोमों में परस्पर 
अजंदत्‌ संबंध भी है। सर्जज्ञताके विनो आगमेशित्व धन नहीं सकता और आगमेशित्व के विना 
आधभ्तकों सर्गज्ञता भी तीथंकरता से शूल्य हो जाती हैं। क्‍योंकि जो तीर्थंकर है वे ही सर्मज्ञतां 
को श्राप्त कर लेनेपर नियमसे आगमके ईश बनते हैं। तीथंकर अक्ुंतिका उदय उसके पंहले नहीं 
हुआ'कंरता | तीथ जो चलता है वह वास्तवमें तीथंकर प्रक्तीके उदय सहित सर्जज्ञकाही चलता 
ह“नकि सभी स्वज्ञोंका, यह वात पहले भी कही जा चुकी है। आगसेशित्व का सम्बंध तीर्थकर 
करतासे: है । अतएंव' दौनोंमें अजहत्सम्बंध बन जाता है। और इसौलिए अनादि भध्यांतता भी 
दॉनोमेंह्री घटित होती है। जिसतरह अंनादिमध्यांत सर्जश्ञ है उसी तरह आगमेशित्व भी 
अनादिमध्यांत है । क्योंकि सर्जज्ञ तीथंकर भगवान और उनका उपदिष्ठ आगम अनादिकालतसें 
हैं. ओर अनन्त कालतक रहेगा | इन दोनोंकेही सतत रहनेमें एफ दिनका भी विच्छेद नहीं पडता 
ने कभी पडा “है और न कभी पडेगा ! हां च्षेत्र की अपक्ञा यह संभव है कि इन दोनोंका अ्रस्तित्व 
कभी किसी क्षेत्र पाया जाय और कभी किसी क्षेत्रमें नहीं पाया जाय | परन्तु काल की अपेत्ता 
इनमें कभीओी अन्तर नही पडता। दोनों की ही सत्ता बनी रहती है। देहली दीपक न्याय से 
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अनाशिमिष्यांत शब्दको सर्जज्ञ ओर साथ एजं॑ आगमेशी के बीचमे' रखना इस आशयक्षों स्पष्ट, 
कर देता हैं 
इस कारिकामें दिये गये विशेषणों के सम्बन्ध में ऐसा जो कहीं २ कहा गया है कि यह 
सर्गज्ञकी ही वाचक नाममाला है। सो इससे यह नहीं समऋना कि ये शब्द या विशेषण अपने 
सर्वश्रा असाधारण विशिष्ट अथका ज्ञापन नहीं करते हैं। मतलब यह कि जिम तरह नामनिक्तेप 
में अथेक्ली अपेज्ञा न रखकर केवल व्यवहार पिद्धिके लिए संज्ञा विधान हुआ करता है पैसा 
यहां नहीं है | ये सभी शब्द अन्वथक हैं, सहेतुक है, और सम्रयोजन हैं । जेसा कि उपर' के 
दिग्दशनसे समकमें आसकता है | (588 
इस तरह आपके दोनों विशेषणोंका इस कारिकामें स्पष्टीकरण किया गया है। फिर भी जिम 
तरह सृष्टि कत त्वके सम्बन्धकों लेकर ईश्वरके विषय में शंका छेड़ी रहती है कि यह सर्वज्ञ वीत- 
रास होकर पुनः सृष्टि रचनाके अपृच में क्‍यों पडता है. उसी प्रकार यहां भी शुंका हो सकती कि 
जब वह आप्त सभी दोषोंसे रहित है, उसकी न किसी प्रकारकी आशा ही है और न फिसीसे 
रागद्वेष ही है फिर वह तीथग्रवर्तन में क्यों प्रइ्नतत होता है ? इसका समाधान भी आवश्यक है | 
अत्व ग्रन्थकार आगमेशित्व विशेषण का ही द्ष्टांतपूर्वक अर्थान्तरन्यास अल॑कारके पारा आशय 
अधिक स्पष्ट करके शंकाका समाधान करते हैं |--- 
अनात्मार्थ विना रागे; शास्ता शास्ति सतो हितम । 
ध्वनन्‌ शिल्पिकरस्पर्शान्मरज: कफिमपैक्षते ॥ ८ ॥ 

. अथे--बह शास्ता आगमका ईंश जितका कि स्वरूप ऊपर की कारिकामें बताया . ग्रप्मा हू 
ब्रिना अपने किसी प्रयोजनके ही और पिना किसी अजुरागके ही भव्य पुरूषोंको हितका-भर्मका 
मो मारझा उपदेश दिया करता है | शिल्पी--मार्द गिक--सदंग बजानेधाले के हाथरका स्पशे 
पाकर बज़ने बाला सदंग क्‍या कुछ अपेक्षा रखता है १ 

'. अयोजन--संसारी प्राणी अधिकतर अपना कोई न कोई प्रयोजन रखकर ही कुछ भीःकाम 
करता हुआ देखा जाता है। यहां तक कि बिना मतलब के कोई भी क्राम करना धुद्धिक्तता का 
खुचक मही माता जाता | अतएव यह कहावत भी गसिद्ध है कि “प्रयोजनमल्तरा ' मन्दोडफि ते 
प्रवततेः ” फलतः मोक्ष मार्गेके वक्ताका यहां जेसा कुछ स्वरूप नताया गया है उसकौ इशिसें 
लेनेके बाढ़ तत्वरूपसे अपरिचित साधारण संसारी जीवोंको यह शंका या ज़िज्ञासा उत्पतल,होज़ाना 
स्ाभ्नाविक है| जब वह आप्त शास्ता पूर्ण बीतराग है-सम्पूण रागद ष और मोह से प्र्नथ्ना झतीत 
हैं तब उपदेश देनेके कायमे' भी क्‍यों प्रशृत्ति करेगा ! यथ्वपि प्रयोजन झनेक तरहके हुआ कहते: हैँ 
फिर भी उनको दो भागोमें विभक्त किया जा सकता है। एक स्वार्थ और दूसरा प्राय | इससेंसे 
कोई भी अयोजन तो उपदेश देनेगे आपका भी होना ही चाहिये। अन्यथा मिम्रतरह सृट्टिस्चता 
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४०००. मा अर आया 
९--विना अयोजनके मन्द पुरुष भी पदूत्ति नहीं किया करता । 


क्षैंद्रेका टीका श्राठवां शीक ७६ 
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व्‌ कठ़ त्वके सम्बन्ध को लेकर रैश्वर के विषयमें यह आक्षेप उत्पन्न होता है कि बिना प्रयोजन 
कृतकृश्य शश्पर सृष्टि रचना के कार्यमे क्यों प्रदत्त होगा १ उसी तरह क्‍या कारण है कि प्रकृतमें 
भी आक्षेप उपस्थित नहीं हो सकता | । ५ 
इस शंकाका समाधान करना इसलिये आवश्यक हो जाता है कि आप्तके वास्तविक एवं 
तारिक स्वरूप से प्रायः प्राशीमात्र अनभिज्ञ है। मोही संसार जब्र तक उसके स्वरूपके विषय॑में 
संशयित विपर्यस्त या अ्रनध्यवसित बना हुआ है तब तक दुःखोंसे छूटकर उत्तम सुखरूपअंबस्था 
में. उपस्थित नहीं हो सकता । जिस हेतुसे परम करुणावान भगवान समन्तभद्र स्वासीने:इस प्रन्थ 
के निर्माण का आरम्भ किया है उसकी सिद्धि उन आपध्त परप्रष्टी के स्वरूपके परिज्ञानप्र ही 
निर्भर है। अतएवय उसके सम्बन्ध में यह बताना अत्यन्त आवश्यक है कि वह आप्त पूर्शातया 
मिर्मोह और निर्दोष होकर बिना ऊिसी प्रयोजन के ही श्षेयोमार्गके उपदेश कार्यमें. क्यों और किस 
तरह प्रभृत्त हुआ करता है | इसी प्रवोजनते इस कारिका का निर्माण हुआ है । इसके द्वारा ग्रन्थ- 
कार को यही बताना अभीष्ट है कि यद्यपि यह कहना सर्वथा सत्य है कि संसारका कोईसी कार्य 
प्रायः स्वार्थ या परार्थ अयवा दोनों इनमेंसे किसी भी प्रमोजनके विना नहीं हुआ करता फिर भी 
आप्त परमेष्ठी के इस धर्मोपदेश कार्य मे यह नियम या सान्यता लागू नहीं होती--छयभिच- 
रित हो जाती है। किस तरह व्यभिचरित हो जाती है यह वात दृष्टांत द्वारा स्पष्ठ कर दीः है १ 
शब्दोंका सामान्य विशेष/र्थ--- ३. आह मजा 
अनात्मानम का अभिमाय है. कि जो अपने किसीभी प्रयोजनसे) ने हो,ओऔर विना:शणेः 
कहनेसे मतलब यह है कि जो दूसरेंफे हित को सिद्ध करनेकी अलुग्रह रूप भांवना. आदि से,सर्वाथा 
रहित हो | ' ह | 3 
४बिना/ के योगमें व्याकरणके नियम के अनुसार राग शब्द में तुवीया बिभक्ति . हुई है। 
झौर इस बिना रांगे। व्यांश का सम्बन्ध शास्ति क्रियाके साथ है झतणव अथवां अनांस्मा- 
थम की तरह यह भी “शासित!” क्रिया का ही विशेषण है | इन दोनों विशेषणों द्वारा आप्तभंगवान 
के शासन की असाधारण विशेषता व्यक्त की गई है।शास्ता शब्द आप्तके लिए- शासन 
क्रियाके कर्ता रूपमें प्रयुक्त हुआ है | अतएवं यह शब्द, आप्त की शासन क्रियाके वक्ररनेमें 
स्वतन्त्रता* को छूचित करता है । | ४८ ५ 
शास्ति क्रिया है मिसझा अर्थ है शासन करनारे | शासनका मतल्व है कि जो शास्य है 
अपने से छोटे हैं अथवा रक्षण की इच्छा रखते है | यहा हित सार्गमे अनभिन्न रहने के कारण 
उसको जानना चाहते हैँ उनको उपदेश देकर हित में लगाना ओर अहित' से बचाना । 
. १--आत्मनः- स्वस्थ “एप्रात्मनः- स्वस्प जर्थ:- मयोजनम्‌ ( अथोडमिधयरर्तु प्रयोजननिश्वत्तिपु ). इत आत्माथ। न 
आत्मार्थों यस्मिन्‌ कर्मोणे उत्त अनात्मार्थम्‌ | २ ४ | 
२--- सवतन्त्र: कर्ता । बिवज्षित्‌ क्रियाके करने या न करनेमें तथा उसके सावक कारकोंडों उप्रयोग से 
लेने न लेने के लिए जो स्त्राधीन है बह रत्ता है। ३--यहां रासनसे. मतलब है आगमका | और आागम 
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लोकमें दएड' देकर शासन किया जाता है किंतु आप्त परमेष्ठी भगवान केवल उपदेश देकदी 
शासन किया करते है | उनके उपदेश में क्योंकि वे निर्दोष तथा सर्गज्ञ हैं अतएव दो' विशेषता 
पाई जाती हैं। प्रथम तो यह कि वह उपदेश किसी भी प्रयोजन से ग्रेरित' नहीं हुआ करता 
जसा कि इस कारिफामें दोनोही क्रियाविशेषणों द्वारा बताया गेया है ।दूसरी विशेषता आगे 
चलकर कारिका नंबर ६ के द्वारा बताई जायगी कि उनका शासन' आदेश किन किन विशें: 
पताओं से युक्त रहा करता है । लि 
सतः और हितम ये दोनो दी शब्द शास्ति क्रिया के कर्म है। क्‍्योंकि-शास धातु 'द्विकरके 

है। अतणव इन दोनोंका कम कारक के रुपमें प्रयोग किया 'गया हैं। और ' इसीलिए ' सतत; यह 
पष्ठी विभक्ति फा एक वचन न मानकर हितीयाका वहु बचन समझना चाहिये। जिसका / अर्थ 
होता है सत्पुरुषोंकी-भव्यों या मुम्नुक्षओंकीं | क्योंकि 'उनके पास समवसरणमें असत  पुरुंप, 
अभव्य तथा जिनकी मोत्ष की आकांज्ा ही नहीं है ऐसे तीजन्र मिथ्यादष्टि -दीघ संसारी पहुँचतेहींर 
नहीं है । हितसे मतलव है कि आर्माकी समस्त कर्मो'से आत्यन्तिक निवृत्तिर |, 5 ६ 

,. प्रक्कत फारिका के उत्तराधंमें दृष्टांत गर्भित अर्थान्तरनयास४ अलंकार के द्वारा पूर्वार्ध “में 
कथित विषय का समर्थन किया गया है। 'किमपेल्ञते' यह काकूक्ति है* | अतएय उसकी अर्थ 
होता है कि वह फिसीकी भी अपेक्षा नहीं करता | ' ' 2 2 58 रही 

तात्पय यह कि इस कारिकाके द्वारा आगमेशित्वके वास्तविक स्वरूपका और उक्त 'आप्तके 

प्ररूपित आगम के प्रामाण्यका दिग्द्शन--संक्षेपमें कितु बहुतही सुन्दर ढगसे यक्तिपूंवंक' कराया 
गया है | यदि यह नहीं बतायां गया होता तो अधिक संभव था कि लोगों को इसे विंप यमें अ्रप्त 
या विपयौस अथवा अज्ञान बना रहता | या तो वे विपरीतबुद्धि होजाते अथत्रा बने रहते! जिंस 
तरह क्रतरृत्य ईश्वर के विषयमें अवतार 'लेने आदि के हेतु ' अथवा प्रयोजनकी 'कल्पित एवं 

मिध्या उक्तियोंको सुनकर भी लोग विपरीत दृष्टि बन जाते या बने हुए हैं उसी तरह यहां पर भी 


बने रहते | | 

आज हम देखते हैं कि सवेज्ञ वीतराग निर्दोष तीथंकर -भग़वान के .अनुयायियों में।भी यह 
एक बहुत बडा ताचिक अज्ञान पाया जाने लगा है कि वे भी मिथ्यादृष्टि' की तरह भगवान महों 
वीर स्वामी आदि के विपयमें कुछ भ्रभोत्पादक अथवा विपर्यास पैदा करनेवाले ऐसे वाक्य 'बोछ 


का अथथ है--“आप्तवाक्यनिबन्धनसर्थज्ञानमागसः” । ९--दण्डो ' हि केवलं' लोकेमिस 'चामु'च 

रक्षति । राज्षा शन्नी च पुत्रे च यथा दोषसमं घुतः ॥ यशस्तिल्षक ॥ २--हरिवंश घुराण अ6:४४ंश७३१। 
। ३--सर्वार्थंसिद्धि है 56 53% +%' 7७ [35 7 

४---उक्तसिद्धपर्थमन्यार्थन्यासो व्याप्तिपुर/सरः । कथ्यतेडर्थान्तरन्यासः श्लिष्टोइश्लिष्ट्श्च्‌ ,स द्विधा॥। 


४-६२ ॥ बाग्भटालंकार | 
५--इसको आ्षेपालंकार कद्दते है। यथा-उन्कियंत्र अतीतियां अतिषेघस्थ जायते । आचक्षते 'त्माक्षेपा- 


लंकारं विबधा सथा। ७५॥ जोके विनिंयं परदारक्त्म भात्रा सदेतत किमुकोइपि कुर्यात्‌। सांस 
जियस्सेथदि कोपि लोलः किमागमस्तन्न निद्शनीयः ॥ यशस्तिलंक।._ 


न्‍ [हि 
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दिया .फरते सा लिख दिया करते हैं जो कि स्वरूप विपर्यास अथवा कारण विपयासको सूचित 


करते है  उदाइरणाथ यह कहना कि उन्होंने फेंसी हुई दिंसाशत्ति को दूर करनेके लिए स्का 
स्याग किया दीक्षा, धारण की और उपदेश दिया | इत्यादि । क्यों कि ,इस कथनसे उनके दोला 
धारण में परोपकार करमेकी सराग भावना झुख्यतया हेतु रूपसे व्यक्त होती दे जो किक्षभ्राथ 
नहीं है। क्योंकि वास्तवमें उन्होंने जो ठीक्षा धारणको . बह तो आत्म कल्पाणके « ही. लिग्रेशली 


“थी;तथा, रागादिसे युक्त उपयोग तो बन्धका ही कारण है। और उनका उपयोग उससे »समरथा 


रहित होता है | हां, यह कहा जा सकता है कि उनके उपदेशके कारण हमारा कुल्पाण हुआ, जुवात्‌ 
का कल्याण हुआ और फेली हुई हिंसा इत्ति दूर हुईं। उनके उपदेशसे ये कार्य हुगे.यह,' कूहना 


' और इन कार्योंके लिये उन्होंने उपदेश किया यह कहना इन दोनोंमें झाकारा पाताल; जूछा अन्तर 


है । परोपकारकी भावना यह ठीक हैं कि पुण्य बन्धका झारण है परन्तु इससे अन्धकी कारण 


“रूप उनकी अवस्था ही तो सिद्ध होती है जो क्रि आगम युक्ति और अलनुभवके ,सव्था विरुद्ध, है | 


यही कारण है कि इस तरहके भ्रमका परिहार करनेकेलिये आचायने यहांपर यह कुहृदिया है/कि 
भगवान्‌का जो शासन--उपदेश प्रवृत्त होता है उसमें न तो किसी तरहका अपना ही ख्याति लाभ 
पूज्यता आदि ग्रयोजन' निर्मित्त है और न रागादिके द्वारा--परोपकारादिकी भावनासे ही वह 
प्रवृत्त हआ करता है। ध्यान रहे कि इसीलिये अरिहन्त भगवानफो निरदंय! कहा गया है | क्‍यों 


'कि वे वीतराग होनेके कारण परोपकारकी सराग भावना-दयासे रहित हैं जैसा कि पहिले भी कुहा 


जा चुका है| उनकी दिव्यध्यनि होनेमें कारण भव्य श्रोताओंके भाग्यके निमित्तफों विवेशुता और 


“उन्तफे तीथकर म्रकृति आदिके उदयरूप नियतिक कारण उनकी किसी भी तरहकी इच्छाके विना 


ही वचन योगकी प्रद्त्तिका होना है अतर्त वे उपदेश करते है--देते है इस तरहका -बचन, ,कोई 
कहता है वो उत्तका अथ यही समझना चाहिये कि उनसे--उनके शरीरसे कर्मोदर्य३ वंश तथा 
संस्फारवश४ और श्रीताओंके भाग्यवश* दिव्य ध्यनिका निगन हुआ करता है| पस्तुतः---निश्चय 


, नयसे वे उसके कत्ता नहीं हैं | इसलिये आचायने कारिकाके उत्त राधमे मादज्ञिकके जड़े हाथु-- 


थापके निभिच्का और उससे होनेवाली जड मदंगकी ध्वनिका अबॉन्तरन्यासके द्वारा उल्लेख 
फर दिया है । अथवा ,इस जगह कीचक जातिके बांससे होनेवाले शब्दका* भी उदाहरण दिया जा 
सकता है. मतलब इतना ही है और यही है कि पिप्त्तिंकी प्रचलतासे उनके उपदेश-दिव्यध्य निरूप 
ब्रचनकी तथा तन्निमित्तक वचनयोगकी प्रादृभू ति हो जाती है किंतु वे उसको उत्तन्न नहीं करते | 
ग्रन्थकर्चाकी इस उक्तिसे आगमकी उत्पात्तके विपयर्मे जो अनेक तरहकी मिथ्या म्ान्यताएं 


-_अचलित हैं उन सबका निराकरण हो जाता है। 
.' (>-सयंभूस्तोत्र | २--ठाणगिसेज्जविहारा धम्मुबदेसी य णियद्यों तेसिं। प्र० सा० ॥ ३--तोथथंकर , 


सुस्वर आदि । ४--तीरथंकर कर्म॑ बन्धऊें समय उत्पन्न हुईं तीय॑कृत्व भावना का सस्कार | यथा अने घ॑ 
१९.२ ॥ ४५--भविभागनि बच जोगे चशाय; तुम घुनि सुनि मत विज्वस नशांय)।| ६-छीचकां' वेण॑वस्ते 
स्वन्न्त्य निल्लीजुला' ।। है 


इड 


4६३ रलफरएडमोवफोचोर 


न आओ यम न आल का न पक की या फल जीन कट जग आपकी पीट मो कक कीप 


इस अचसर पर यह वात भी ध्यानमें रखनी चाहिये कि आप्र मगवान्‌की सबंशता/ भर आगेमे 
शिता दोनों ही वातोंका गत कारिकामें संयुक्त वणन कियागया है। उसमें अनेक साथक विशेषजों 
मे-युकत सवज्ञको ही शास्ता कहा गया है | अतएवं सवेज्ञ ओर शास्ता दोनोंको, ही परस्पर्में बिशे 
प्य विशेषण माना या कहा जा सकता हैं। ओर इसीलिये सवन्न तथा उनके ब्वानकी“तरह देहली-- 
“दीपकन्यायसे दोनोंके मध्यमें निलिप्त अनादिमध्यान्तताका सम्बन्ध भी साव शास्ता।ओर 
उनके झासन आममेशित्वते भी जुड़ जाता है | ऐसा कहना अयुक्त भी नहीं है | विचार करनेपर 
“युक्त ही “मालुम होता हैं । क्योंकि तीथकरोंकी तरह उनका तीर्थ भी प्रवाह रुपसे भवतादि-- 
अध्यान्त ही हे | 
इस तरद्द सम्यग्द्शनके विषयभूत आप्त आगम और तपोश्वृत :में >से-प्रथम : मिर्दिष्ट 
:आप्त के स्वरूप हा चार कारिकाओं के द्वारा मिथ्या मान्यताओंका मिरसन करने :ब्राला |और 
'यथाथ स्वरूप का बोध कराने बाला वणन पूर्ण करके अब अन्यकर्ता आचाय' दूसरे विषय आगम 
गके वणन रा प्रारम्भ करते हैं--.- 
आप्तोपत्मनुल्ल॑ंध्य--महप्टेष्टविरो धकम्‌ । 
तख्वोपदेशक्ृत्‌ ताव, शास्त्र 'कापथघट्टननम्‌॥ ६ ॥ 
अथ---आप्त परमेष्ठी भगवान्‌ जिफके मूल वक्ता हैं, जो किसीके भी द्वारा उल्लंघन - करन 
योग्य नहीं है, जो दृष्ट-इन्द्रियों द्वारा ग्रहण करने योग्य तथा इष्ट-अनुमेय विपयकां विरोधी नहीं 
है-शेन्द्रिय प्रत्यक्ष और अमुमान से जानने योग्य विषयके साथ जिसके कथनका कोई-विरोध नहीं 
“पडता, जो तत्वस्वरूप का प्रतिपादक हैं, ओर जो ग्राशिमात्रके लिये हितकर तथा कुमोगिका 
खणउन फरने वाला है उसको शास्त्र समझना चाहिये। 
प्रयोजन--ऊपर यह बताया जा चुका है कि संतारके दुःखों से छुटाकर संसारातीत 
परमोत्तम सुख रूपमें जीवको परिवर्तित करदेने वाला धर्म रत्मनयात्मक है-सम्यग्दशन सम्पस्शान 
झोर सम्यदवारित्ररूप है। सम्परदशंन के दिपय आप्त आगम और तपोभृत' है। / इनमें से 
आप्तके स्वरूपका वर्णन ऊपरं किया जा चुका है। उसके बाद क्रमाचुसार आंगगेरोंऔर 
वर्जन करना न्याय प्राप्त है। अतः एप इसकरारिका के द्वारा उसके “यथार्थ स्वरूपका निर्देश 
किया गया है.। यह तो ८क्ष प्रयोजन हैं ही ह 
इसके सिवाय कुछ और भी प्रयोजन -हैं |-आजकल इस' भरत क्षेत्रमें हुँडावर्सपिणी? . 
फाल प्रवर्तमान है, आगवमें इस कॉलकी अनेक 'विशेषताएं' ऐसी बताई “गई हैं 


१--असख्यात कल्पकाल के अन्त मे एक हुण्डावसर्पिग काल आता हूँ। “देखो “म्रिलोक-प्रश्ञप्ति गाथा 
(भूघरदास जी) चर्चा नें० १३८ के उत्तर में लिखा है कि दशाभ्याय त, सू०ल० 
भाषा दीकामें लिखा है कि १४८ चौबीसी के बाद १) हुंडक/और इतने ही इुंडक 
है। यथा-एक्सुसया अडियाला, चौबीसि गया यु हुंति हुंडकें।' तेतिय हुंड 
खरस | 














चंद्विका टीका नौवा शोक रे 
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जो” क्षि-सासान्यरूप से सदा चलने वाले किसी भी अबसर्पिणी काल में -नहींःआई- 
जञातीं। यथा--तीसरे ही--फालके कुछ अन्तिम भागमें वर्षाआदिका होना, पिकलेन्द्रियोंकी& 
उत्पत्ति, कल्पवत्ों का अन्त होकर कर्म भूमिका व्यापार, इसी समयमें तीथंकर - एवं चक्रवर्तीको[::. 
उत्पन्न होजाना। चत्रंवर्तीका मानभंग, थोडेते ही जीयों को निर्वाण आप्ति, बाक्ष णसृष्टि,'श्लाका- 
पुर्थों की संख्यामें न्‍्यूनता, नारद रुद्रकी उपत्ति, तीथकरॉपर उपसगगे, चाण्डालादि जातियों... 
तथा कल्की उपकल्कियों का उत्पन्न होना आदि | जिस तरह ये सव हुएडावसर्पिणी. काज्षक्ती- 
विशेषताएं हैं उसी तरह इस कालकी एक सबसे बडी विशेषता यह भी हैं. कि इस कालमें/अनेक 
प्रकार-के. द्व्यरूप मिथ्याथरमों'! की भी भ्रादुभू ति होज्ाया करती है। 

इस/अवस्था में प्राणीमात्रके हितकी सद्भावना से ग्रन्थप्रण यन में प्रशत्त आचायके ', शिकेयह.-. 
आवश्यक हो जाता है ऊ मुम्नुत्‌ जीव अम्में न पडजाँय अथवा विपरीत मार्गफका आश्रय लेकर: 
अकल्याणको प्राप्त न होजांय, इंसके लिये अपसिद्धान्तोंका मिरसन करने और सत्सिद्वात्त के. 
वास्तविक स्वरूपका परिज्ञान कराने वाला उपदेश दें यहीं कारण है कि परमकारुणिक भमवान 4 
समन्तभद्र रवामीने भी यहां पर आगमका रबरूप इसी तरह से बताया हैं | 

प्रकृत कारिकोमें आगम शास्त्र अथवा शासमके जितने भी विशेषण हैं वे सब इसी उपयुधक्तः 
ग्रयोजनकी सिद्ध करते हैं। यद्यपि यह प्रयोजन एक विशेषण “कापथपदुनम्‌!” से भी सिद्ठ हो 
सकता है; तथापि यह विशेषण तो सामान्यतया आगम के निषेधात्मक* स्वभावकी प्रकद करता 
है। और वाकीके विशेषण विशेषरूप से “'ब्त्रिया आयाता; छरवर्मापि!! इस कहावत के “अनुसार 
कुछ विशिष्ट अपमान्यताओं का निरसन करने वाले हैं। उदहरणा्थ आगमके विपभमें लोगोंके: 
जो एवरूपविपर्यास, फेर विपर्यास, भेदाभेदजिपर्यास, विपय विपर्यास आदि अनेक तरहके 
दिपरयोस बड़े हुए हैं उन सबका ये विशेषण परिहार करते हैं.। इसी तरह और भी अनेक योजन- 
हैँ जिनको कि दृष्टि में रखकर भ्रन्थकतों ने आगमके लक्षण का प्रतिपादन करनेत्राली।इस- 
फारिकाका निर्माण किया है | 

शब्दोंका सापान्य विशेष अथ--- 

आप्त शब्दका अथ खयं ग्रन्थकर्ताने कारिका न॑० ५ के द्वारा वतादिया है और उसका 
अथे भी यथास्थान किया जा चुका है। उपज्ञगब्दका अर्थ किसी भी विपयके मूल 5 जताया 
फथन करनेवाला है| उक्तलक्षणवाले आप्तपरमेप्ठी की दिव्यध्वनिको सुनकर जो ज्ञाम प्राप्त, 
होता है उसका प्रवाह गणघरदेव आदिके हारा सामान्यतया तब तक प्रवृत्त रहता * है -जबतकक्ति . 
उसी तरह के लक्षण से युक्त दूसरे आगेके आप्तरूप तीर्थऋर परमेष्ठी उत्पन्न नहीं हो जाते | पर 
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१--देखी हुडावसपिंणीऊ विशेष कार्यो" के बताने वाले प्रकरणमे जचिलाऊ प्रज्ञप्तिका गाथा"न० १६२१ 
२--क््योकि वस्तुका स्वभाव विधिनिषेधात्मक हूँ और इसतीलिये प्रन्थ कर्ता ऊभी ब्रिधिमुखेत कभी-पिऐेय 
सुख्तेत और कभी उसयमुखेन' कथन किया करते हैं । 
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करता है !अस्तु इस तरह से प्रत्येक स्वेज्ञ तीर्थंकर अपने २ समयके आगम का उपज्ञ है | 
आजफल इस भरत क्षेत्र में जो आगम प्रवर्त प्रान है उसके उपज्ञ श्री वर्थनमान भगवान्‌ हैं। 
इनके पहले. श्री ऋषभादिक अपने २ समयक्रे' आगमके उपज्ञ हुए हैं| यह कथन इस ' 
अचर्सपिणी काल को अपेक्षा) से समझना चाहिये | इनके भी पहले भूतकालीन तीर्थंकर! और ' 
भागे भविष्यत्र' तीथैफर उपत हुए हैं और होंगे। इस तरह सामान्यतया ग्रवाह की अपेच्ा 
आगम द्रंव्याथिक नयसे अनायनन्त है। परन्तु पर्यायार्थिक नय को अपेत्त। वृही आगम 'प्तत्तत्‌ 
तीथकरोकी'उपज्ञताकी 'दष्टि से सादि और सान्‍्त भी हो। यह कथन स्थाद्ादसरणी' के। 
अनुसार अविरुद्ध और सत्य हैं। किन्तु जो स्थाद्वाद को नहीं मानते उन एकान्तवादियोका-कंप्रन/ 
सदृधुक्तिपूणश नहीं माना जा सकता। यही कारण है कि' “आप्तोपज्ञ/' इस विशेषण के द्वारा 
स्वरुप विप्याप्के मूलभूत उस एफ्रान्तवाद का निरसन हो जाता है जिसके दारा!/विद” आदि 
की ओनादितार का एकान्ततः समर्थन किया जाता है। क्योक्ति न वो उनका मूल वक्ता आप्त' 
है ओर 'भ कोई कथन सब था अनादि अकृत्रिम अनुत्यन्न हो ही सकता हैं४ । >व। 
अनुल्ल॑ंध्य--शब्दका सामान्यतया अथ इतना' ही है,कि जो उल्लंघन करनेके. योग्य: 

हो'। किन्तु यहां पर विचारणीय बात यह है कि किसी भी प्रकारका कोई भी शासन क्योन दो 
फिरें चाहे वह छलोफिक हो अथवा पारलौकिक तब तक वास्तविक नहीं माना जा । सकता या! 
आदरणीय नही हो सकता जब तक कि उप्तके अनुकूल तथा प्रतिकूल प्रवृत्तिम लाभ: और: हानि: 
नियत/+मही है | यह हानि लाभ की नियति दो प्रकार से हो सकती है | एक,तो ,किसी भी' 
तरहाफें दल 9ये।ग॒ द्वारा, छोर दूसरी ग्रद्वति या रवभाव अनुसार । लोकिक शासमन.,पहले 
प्रकार में आता है और धार्मिक अथवा पारलौफिक के शासन दूसरे प्रकार के झन्तगंत है। 
अत एध' इस विशेषण का आशय यह हो जाता है कि स्वभ्षाव से ही यह संसारी, प्राणी इसलिये 
दुःखी हैः कि इसे आगम के अलुसार बह प्रवृत्ति नहीं करता, उसका उल्लंघन करके चलताऊ'है 
जो इसका उल्लंघन नही करता वह रवय॑ ही अनेक अभ्युद्योका पात्र बनजाताठ'है। और ,जो 


उसके अनुसार ही सवंथा एवं सबेदा अपनी प्रवृत्ति करता है चह अवश्य ही संसार के दु/खों से 
छूटकर, परमनिःश्रेयस अवस्थाको प्राप्त कर लेता: है। इस तरह से देखा जाय तो, आगुमक्ी 


सफलता उसकी अनुल्लंध्यता है। और इसीलिये समझना चाहिये कि भगवान क्रे उपदेश के 


'१-“निबोण आदिक | २--महापद्म आदि | 450 हो 5 

से वेढ़ों, की अनादिता या अपोरुषेयता और तत्सम्बन्धी , हेतुओकी निःसारता एवं; अयुक्तताको :ज]नने 
के लिये देखा वेदवाद, प्रमेयकमलमातंण्डादि न्याय ग्रन्थ तथा भादिपुराण जादि | ४--इस विशेषणसे स्वरूप 
विपयोस और कारण बिपर्यास दोनो का परिहार हो जाता है।' ' » 

“जैत्मकि लौकिक कवियों का कहना हैं | यथा न ॒च॒ बिद्विपादरः भारवी किराताओं नीय। 
“दण्डो दहि.केवलं लीकमिद्दामुत्न व स्तुति ।! 2390 पे के 

७३-फ्ेमिश्यादटष्टि जीव | प--सुख्यतया औपशमिक या क्षायोपशसिक सस्यम्ट॒ष्टि | आवक श्रा जुनि)भाः 

गौणेतया द्रव्यलिगी श्रावक अथवा झुनि | ६--क्षायिक सम्यस्हष्टि श्रावक मुनि । +, ४. /४3+ ए कफ 





घढ़िका टीका नौवां शोक पर 
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फलदान सम्बन्ध में जो अनेक प्रकार की विभ्तिपत्तियां! संभव हैं उन सबका इस “अनुल्ल॑धम!/ 
विशेषण के. द्वारा परिहार हो जाता है। ' ३05 बह 0२ 
अषरृष्टेष्ट बिरोधकं--इस का भरी सामान्य अर्थ आरम्भ में लिखा जा चुका है। किन्तु इसका. 

समास था निम्नचन अनेक तरह से किया गया है। तद्लुसार इस शब्द के भर्थ भी अनेक प्रकार: 

ही हो जाते है। संक्षेपमें उन सपका आशय यह है कि इस आगम के इष्ट, विषयका न.. तो ु 
कोई विरोध कर ही सकता है. और न अबतक कोई कर ही सका है.। अथवा इसमें, कोई श्री इष्टका 
विरोध करने बाला विषय देखने.में हीज़हीं आता। यदूवा यह आगुम दष्--इन्द्रियगोचर , तुथा 
इष्ट-अभिलपित एवं अनुभेय विषयों का विरोध नही. करता, 

._ यह तो सभी समझ सकते हैं कि दृष्ट और इष्ट दोनों ही स्वतन्त्र विषय हैं | जो दृष्ट विषय 
वे इंष्ट भी हो सकते हैं और अनिष्ट भी | इसी तरह जो इष्ट विंपय हैं वे चृष्ट भी हो सकते हैं और 
अर्ष्ट भी | यही कारण है कि ग्रन्थकारने दोनों का ही उल्लेख किया है | फ़िर भी विवेकियोंकी 
चाहिये कि वे औचित्यर से ही काम लें और विचारें कि क्या सभी दृष्ट और इश्ट विषय ऐसे हैं कि 
जिर्नका आंगम विरोध नहीं करता $ विचार करने पर उन्हे मालूम होगा कि सवंथा ऐसा नही है | 
हृष्ट विषयों मे भी जो नि्य हैं सांवध हैं. अन्याय पूर्ण है उन सबका आगम स्वथा विरोध 
करती है । इसी तरह जो अद्दटट हैं वे सभी उपादेय हैं ऐसा भी आगम प्रतिपादन नहीं करता! 
क्योंकि नरक गति अथवा निगोदादि पियेंगति अथवा कुत्सित मनुष्य पर्याय एवं देवदर्भतिको 
आगममें पापका कार्य बताकर देय ही बताया है--उसका विरोध ही किया है।, फलतः श्स 
वाक्यका अर्थ इस तरह करना चाहिये कि जो विषय दृष्ट होकर भी हष्ट है-..पुरयरूप हैं 
शुओञपयोग रूप होकर एंण्यबंध के कारण है उनका आगम विरोध नहीं करता |.|“- 
' दूसरी बात यहहै कि क्रिसी विषयका विरोध न करना अथवा किसी विषयका समर्थन करनी । 
थे दोनों ही बातें मिन्न भिन्न है। दृष्ट और इृष्ट विपय का आगर विरोध नहीं करता, इतना 
कहदेने'पर भी यह नहीं मालूम होता कि आगमका वास्तवमें मुख्य विषय क्या है? येंत्पि इंस 
जिज्ञासा का समाधान “तक्लोपदेशकृत' विशेषण से होता है। परन्तु “अध्श्टे्टविरोधक/” 
विशेषश से आगमके फलके सम्बन्ध में जो एकान्त अथवा भेदाभेद विपर्यास पाया जाता है 
उसका निरास होता है | क्योंकि आगम के प्रतिपाद्य धर्मका फल कया है इस विषय में  लोगोंकी 
मिन्र' २ सान्‍्यताए' हैं।। कोई २ शरीरादि सम्पत्तिका अथवा पंचेन्द्रियोंफे भोगोपभोगरूप विषयों" 
का लीम॑ ही धर्म का फल मामतें हैं। और कोई २ परम निःश्रेयसपदका लाभ ही घधर्मका फ्त्न 
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00७७ए७७- आए जाएणाकणार ० ७ निकम-बकथ 


--इश्वर्भेरितों गच्छेतस्वर्ग वा. श्वश्नमेव वा! । अथवा तुष्दा: प्रयान्‍्त च राज्यमेते- यहा “सवज्ञ तोथकरका 
उपदेश सुनकर भी जीव मिथ्यादष्टि वना रहता है। इत्यादि अनेफ तरहऊक़ी मिथ्या मान्यताएं;) 
२--देखों प्रिद्धांत शास्त्री पं गौरीलालजी की सुद्रित दिष्पणियां । रस्नक् रण्ड श्रावकाचार प्रृ० सोला । 
३--विवेकपूर्य॑बुद्धिसे । 'औचि त््यमेकमेकत्र गुणानां राशिरेकतः । विषायते गुणप्राम औनित्य परिवर्जित 


जाकर 


क्र र्नकरण्डश्रोवषफा चार 


न्््िजजिल लक विवाह औ न्‍ हजज जब लत त के २3 जब ल्‍क हर, 


अ्रमाणभूत नहीं है दोनोंमें मेत्री भाव ही धर्म है और वही संसार'निवृत्तिका मार्ग है.!” क्योंकि? 
उस व्यवहार मार्ग रूप धर्मका आश्रय लिये बिना जोकि' ऐहिक अम्युदयों का भी साथन हैं; 
निश्चय धमकी सिद्धि नहीं हो सकती | और निश्चय को'छोडकर केवल व्यवहार धर्म से-आत्म- 
सिद्धिका लाभ नहीं | वह निश्चय प्र की पिद्धि में साथन होने से ओर पुएयसम्पत्तिकां कारश!' 
दोने से धमरूपमें मान्य अवश्य है | 

पुएय सम्पत्ति दो भागोंमें विभक्त की जा सकती है एक तो दृष्ट मनुष्पादि पर्यायसे सम्बन्धिते” 
राजाधिराज मंण्डलेश्वर महामएडलेश्वर नारायण बलभद्ग चक्रवर्ती तीयकर अथवा गंणशधर कामदेव” 
आदिका पद या तत्सम्वद्धू विषय । दूसरे अदृष्ट-भोगभूमि, एवंखरगों के पद और'उर्नके सचिसें? 
अजित्त-मोगोपमोगरूप मनोहर विषय । निश्चय धर्म इन फ्तोंका विरोधी नहीं है | किरतु इसका ,. 
अथे सह भी नहीं है कि ये उसके वास्तविक फल हैं | वास्तव ते निश्चय धर्म के सहचारी अथवा 
कचिंत्‌-उसके साहचर्यसे रहित रूपमेंभी पाये जानेवाले शुभोपयोग रूप परिणामों और: तद॑नुकूल 
पवृत्तियोंके फुल है। फिर भी जिसका फल दृए. और इष्ट विषयों का लाभ है ऐसे शुभोपयोगरूप-- 
धर्म का निश्वयधम विरोधी नहीं ह।इसी वातकों “अब्टेशनिरोधक!” विशेषण स्पध्द-करता है 
ओर फलविप्रतिपत्तिके साथ साथ इस सम्बन्ध की ऐकान्तिक अपमान्यताओंका खएडन : करके. 
मिश्चय और व्यवहार धम को मंत्री रूपताकी सिद्ध करता है। 

तस्तोपदेशकृतू-भाव और भाववान्‌ दोनोंका अरहण हैं। और कोई भी वाक्य विना अवधार यके 
अपने अथके विपयमें यथावत्‌ निश्वय ज्हीं करा-सकता | अत एस इस वाक्यका अर्थःयह ड्ोोता.है.. 
कि जिनेन्द्र मगवानका शासन ही ऐसा हैं जो कि वस्तु और उसके स्वरूपका ठीक २ निश्चय करा. 
सकता है| साथ ही यह कि जिनेन्द्र भगवान्‌ के शासन को छोडकर अन्य जितनेभी शासन... हैं थे 
तत्वक्रा उपदेश नही करते | अत एवं उनका विषय ओर थे स्रयं श्रतरूप ही : हैं--अवास्तविक: 
हैं। विशेषणक्रा फल हतरण्यावृत्ति होता है | अद एव इस विशेषणके दारा उन सभी शासत्तोकी-- 
अतत्वरूपता बता कर हेयता प्रगट करदी गई है। , 

“तर्य भावस्तत्वम्र!” इस निरुक्तिके अनुप्तार ओर क्योंकि - तत्शव्द सवनाम है-अत-एब- 
तस्वशब्द सभी विषज्षित पदार्थों के भावकी खचित करता. है | जहां जो. पदाथ विषक्तित,हो उसी: 
के भावकी : यह शब्द व्यक्त करदेता है। आग्रममें यद्यपि सभी जीवादि . पदाथ, बरिंत हैं. फिए) 
भी उन -सबमें जीव द्रव्य मुख्य मानागया है और ,उसी को प्रधानतया उपादेय मानकर:बसेत्त 
का ल्दय बनाया: गया, है। अत एवं अन्य तस्पोंकी अप्रेक्षा, जीवका . तस्त ग्रद्दां पर : मुरूपतज़ाह 
सममना; चाहिये आगममें उसके पांच भेद बताये हैं-ओऔदपिक,छायिक,छायोपशंमिकअपंशमिक:- 
ओऔर'पारणामिक | जो कि स्वतत्त्त* नामसे कहे गये है ॥ ' । 


आझपाए ज्शकिकयाबिक भावी सिश्रश्व जीवस्य स्वतत्त्यममीदर्थिकपास्यामिकों ० त० सूहके-2 


॥ मिक्षायिको भावी सिश्रश्व जीवस्य स्वतत्त्वमौदर्यिकपारिणामिको 'ब”” त« सू0के- 


हु 
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भी.लिये। जाते हैं। यथा जीव अजीब आखस्रव. बन्ध सम्बर निजेरा और मोक्ष), |इनक़ा: विशेष 
वर्णन-आगममें देखना चाहिये | ३6१ 

:इस,तरह तखशब्द से ओदगिकादिक पांच स्वतत्व और जीवादिक सात त्ोंक़ा:अहरयाहो 
जाता है | इनका जितना और जैसा सर्वाज्भपूर्ण युक्तियुक्त वर्णन जैनागममें पायाजाता है; उसके 
[एक-अशम्मात्र भी अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता | अत एवं यह ,कहना अत्युक्त नाहीगा क्र 
"वास्तविक 'तत्तोपदेश जिनेन्द्र भगवान्‌ के शासनसे ही प्राप्त हो सकता है और पही,उसका अधि- 
फार रखता है | है है 7 ह867 
.' जसाव--इस शब्दका अर्थ बताया जा चुका है और प्रसिद्ध है कि.जो सर्वकेलिके/हितकर हो 
उसको कहते है सावे | जिन सगवानू का शासन प्राणी मात्रके दितको सिद्धकरनेव्राला'है। उसकी:यह 
विशेषता ही इस साव विशेषणके द्वारा स्पष्ट की गई है । प्रश्न हो सकता है कि-जिनेन्द्र/भगवान्‌ 
“/भव्यसस्पुद्धि!! हैं।.वे भव्योंकी सम्बोधन करके उपदेश दिया करते हैं। फलतः अभव्योंकार 
“अथवा 'जो उनके सवसरणमें पहुचते नहीं या पहूच नही सकते, यह! जो उनके उतदेशको! सुन- 
/नैफी: पोग्यतासे रहित हैं उनके लिये उनका शासनोपदेश हितफर फ्रिसतरह कहा, जा सकता है ९ 
“अथवा ,कहना चाहिये कि वह सबकेलिये हितकर नहीं है। परन्तु विज्वारः फरने।परःयह शंका 
“निर्मल सिद्ध. हुए बिना नहीं रह सकती । क्योकि यह.तो कोई भीःसभ्रक सकता-है।कि सुनने 
'बाले की ,अयोग्यताके कारण “वक्ताकी या उसके बचनकी ' असमर्थता/ सिद्ध" महीं। होती ।/जिस 
भप्रोक्ष, पुरुषार्थफों सिद्ध करनेवाले असाधारण उपायरूप रत्नत्रयका जिन भगवानने "उपदेश फिर: है 
डसकी उद्भूति की योग्यता जिसजीवमें नहीं पाई जाती उसको कहते हैं अभव्य | इससे स्पष्ट हैं।कि 
“मेगवान्‌/ की वाणी में जो सर्व हित॑ करता है उसमें कोई भी बाधा. नहीं आती | तथा.वहाख्मव्य 
५भी अपनी ग्ोग्यताके अनुसार भगवान्‌ के उपदिष्ट जाग पर,चल॒कर यथायोग्य 'अपना/लौफिक 
हित सिद्ध कर सकता है | और करता भी है| इसी तरह.अन्य उनव्यक्तियोंके विषयमें/भीसेमओना 
ज्लाहिये कि जो समवरणमें नहीं पहुंच्रसकते ।क्योंकि वे भी अपनी,अन्तरह्ू या बहिरह-पर्याया- 
 झ्लित “अगोग्यताओं - से ,रहित होकर यदि जिनभगवान्‌ के. कथित धर्म को धारणकरलें तो/्पे 
“मी अवश्य ही/अपना हित सिद्ध कर ले सकते. है। एकेन्द्रिय से लेकर असंज्ञी पंचेन्द्रिय:तकोके , 
जीबोंमे तो उपदेशको सुनने या ग्रहण. धोरण करनेकी योग्यता ही नहीं. है । फिरूभ्ी भगवान के 
अअर्हिसाप्रश्नान उपदेश के कारण जो तीन जग्रत्‌ के जीवोंकी रक्षा होती है, हो रही है, हुई है और 
. दोतीरदेगी इससे क्या यह सिद्ध नहीं होता कि भगवान्‌ के उपदेशके कारण; ही थे, सिभभप्रहैं 
ओर बचे हुए हैं। यह उनका कितना अधिक महान्‌ हित ३ है।-फलतः . मारीक्ात्रके: विपयमें 


का 








९--“ज्ञीवाज़ीव[लवबंध संचरनिज्ररामोक्षास्तत्वम्‌” त० सू० १--४ | 
#२--भव्यकूटाज्ययास्तूपा भारवत्कूटारततो5 » परे | यानभव्या“न पश्यन्ति प्रभावान्धीकृतेक्षणाभी १०४ । 

हरिब्रं०५७ & 

३«>सीन भुवनमें भरि रहे; थावरजंगम जीव ।सब सत भक्ष क'देखिये,रक्षकफ जैन सदीव ॥६७॥ भू० श० 


जे अरीसरतीयरी जनम कमीज. 


धन ' रथ्नकरफडिभावकाचॉर 





चि््च्ं्जि्ज जज 


निहित है। यही कारण है कि जैनेतर विद्वान! भी इस बातकों जाहिर कर चुक़े हैं कि अन्यस्थानों 

' में जो अहिंसा यां दया का कुछ भी स्परूप दिखाई पडता.है वह वास्तवमें जेनशांसनकीही छाप 
है | उध्तीकी देन है। '  “ ना 2 

शासत्र--से मतलव लिपिबद्ध ग्रन्थोंका नहीं अपितु उपदेश रूप उस शासनसे है'जी कि 

तीन जगतके जीवोके हितके लिये स्वयं ही-विना किसी इच्छाके ही तीथकर' अक्ृंतिं” और 


भव्य श्रोताओंफ्े भाग्यवश प्रवृत्त हुआ करता है। ; ५४ भी 
" '" फाोपथघइनस-संसारके कारण भ्रूतदु/खरूप मार्ग को ,कापथ कईइते है। .जिनभगवान्‌ का 
शासन इस मा्गका निरसन फरता है। यह भी इसकी एक विशेषता है। ' ८, ७ ४७४६ 


” तात्पय--पम्यर्दशंन के विषयभूत जिस. आगमके स्वरूपका,इस कारिकाके द्वासाः प्रतिपा- 
इन किया गया है, उसकी अनेक असाधारणताओका आचांयने छह विशेषण' देकर. दिग्दशन 
फरा दिया है। प्रत्येक विशेषणका संच्षेपमें ऊपर अर्थ ओर आशय/लिखा जा चुका है| यहां सब 
पे प्रथम तो यह बात ध्यान में देनेकी है कि आचार्य ने पहंसे तो धर्म के स्वरूपका वर्णन करते 
हुए उसके तीन विषयो में एक सम्यश्श्ञानका उल्लेख करके मिथ्य/ज्ञानोंका वारण कर दिया और 
अब सम्यग्दशैनके विषयोंका वर्णन करते हुवे आगम शब्दका उल्लेख करके सम्यग्ज्ञानकेभी अनेक 
भेदों में से विशिष्ट सम्यरज्ञानका बोध करा रहे है। क्योंकि आगम शब्दसे उसी सम्यण्ज्ञानका ग्रेहण 
करना है जो कि आप्तवाक्यनिवन्धन हैं ।'आप्त के वाक्य सुनकर जो अथज्ञान होता है:उँसी 
को आगम कहते हैं। आप्तका स्वरूप बताया जा चुका है। उनके उपदेशको धुनकर ' अथंका 
अवधारण कर गणधर देव पुन; उपदेश देकर अथे का अवधारण अन्य गणधरों याःसार्मान्य 
आचार्यो' आदिको कराते हैं | इस प्रकारफे जो अब तक आप्त वाक्‍्यों को सुनकर /होनेवाले ज्ञोन 
की परम्परा चली आ रही है उस परम्परीण ज्ञानका ही नाम है'आगम | , कर ।« हाॉगे की 

अन्य भी अनेक आगम आजकल लोकमें असिद्ध हैं। उन सबसे जैनागममें क्या २ अंसाधा- 

रण विशेषताएं हैं इसका बोध कराने के लिए आचायने झागंम के यहां छह विशेषण ५ दिये हैं । 

जिनके कि द्वारा स्वरूप विपर्यास तथा फल विग्रतिपत्तियों आदिका निरांकरेंण होकर उसकी 
निर्याध सत्यता और जीवमात्र के लिये हितकरता स्पष्टतया' सिद्ध होती है।" 2 हा 
,.. दूसरी बात यह कि आगम में कथा-प्रतिपाथ बिषय की निरूपणा “विषय मेर्दके अनुस 

चार भागों मे विभक्त की गई है ।--आक्षेपिणी विक्षेपिणी संवेजिनी और निर्वेजिनीर') ' विचार 

फ्रनेपर मालुभ होता है कि इस कारिकामें भी आगमझी इन चांर कथाओंकी- तरफ. आचार्य ने 

दृष्टि रबखी है। जैसा कि शास्त्र शासन के दिये गये विशेषयों से प्रतीत होता है| 

९--स्व० बांलगंगाधर तिल्ककी “राय० वैदिक सम्प्रदायपर अहिसाकी छाप जैनधर्म की' है” इंत्योदि० 


२--आतक्षेविणी कथां कुर्यातआज्ञा: स्वमृतसंत्रहे । विक्षेपिणी कथा नज्छ्ः कुर्याद्रुमंतनिम्रद्दे | ॥ २३४ ॥ 
सुवेजिनी कथां पुस्यां फलसस्पत्मपंचने | निर्वेजिनी कथां छुर्याद्वैराग्यजनन प्रति ॥ २३६१ आा०पु०प० 


'अधध्यताकी भावनाको पैदा करनेवाली जिन भगवान्‌ की देशनामें हो वास्तवमें सर्व हितकारिता 


चै५७०८॥ ९०50$ 5 ६॥#/ ** 


न मिल कद की कक रत 8332 260 के कक अमन कद पक सनम 
. क्वारिकाके एर्बा्धगत अलुलंध्य विशेषण से निषे जिनी, अध्पे्ट विशेषण पे संबेजिनी और 
शराथगत तच्लोपदेशकत्‌ विशेषण से आत्तेषिणी और कापथघरनम्‌ से विद्षेषिणी कथाका ग्रोथ 
ता हैं | का 

'आप्तोपज् कहनेसे आगमकी स्वत/प्रमाणता व्यक्त होती है। यही कारण है कि सम्यग्द्ट 
गोव मिनोक्त विषयमें सर्वथा प्रामाएयेका श्रद्धान रखता है यदि उसके समझें कोई आगम की 
बात नहीं आती तो भी उसको वह ममास ही मानता है। क्यों कि वह समझता है कि विषय 
पक्‍्म हैं । मेरी बुद्धि अष्प है जिनेन्द्र भगवान सर्वज्ञ और निर्दोष बीतराग हैं, वे अन्यथा अ्ति- 
पादन कर नहीं सकते। अतण्य आगभीक्त विषय सर्वथा सत्य और प्रमाशभूत! ही है । 

” हसके सिवाय यहाँ जितने विशेषण दिये उनमें पूरध के हेतु और उत्तरोत्तरको हेतुमानर मान 
कर अर्थकी यथावत्‌ घठना फर लेना चाहिये | यथा-क्यों कि जेन शासन आपप्तोपज्ञ है अतएव 
अनुदंध्य है। उसको सर्वथा भमाण न साननेसे अथवा! उसके विरुद्ध चलने से दर्शनमोहनीय कर्म 
क्वा,बन्‍य होता है. और चतुर्गतियों मे पंच परिवर्तन की परम्परा चालू रहने के कारण अनेक 
दुःख और परिताप भोगने पड़ते हैं। अतएव इसका उम्न'घन करना भयंकर भिध्याल है। श्सी 
तरह अलुल्न॑ध्य दोनिके फारण ही वह अध्ट्रेशविरोधक भी है। क्यों कि इसका उद्नंघन करने 
बाला ही जीप चपेट विपयों से वंचित हुआ करता अथवा रहा करता हैं| इन उपयु क्त कारणों 
पेही पह तत्वों का घास्तविक निरुपण करनेपाला है। भौर इसीलिए प्रायीमात्र को वह, हितमें 
लगाता और कापथ से उन्हें बचाता है। 

यदूवा इस कारिका के प्रारम्भमें कहे गये चार विशेषणों से ऋ्रमसे चार अलुयोगोंरे का भी 
सस्वन्ध घढित कर सेना चाहिये । 
पाखुम होता है कि भगवान मिनसेन स्वामीने भी इसके महत्व को दृष्टिमें लेकर ही जैन 
शासनको नमस्कार करते हुए४ इस कारिका में दिये गये विशेषणों से मिलते झुलते ही विशेषणों 
का प्रयोग कर उसकी महिमा बताई है| यथा-आप्तोपज्ञ' - जैन, अजुब्नंध्य॑ और अच्छेष्टविरोधक 
अभगय्यमाहात्म्य, तलीपदेशकृत्‌ - मुक्तिलरम्य कुशासनम्‌। सार्वम्‌ > उद्दभासि, फापथघडनम््‌ 
ज्-जिशासितकुशातनम। | «& ;' 
, इसीतरह अन्य आचार्यनि भी जैनागपकी इन्ही गुणोंके कारण स्थान २ पर महिमा गाई है | 
किया बंलरी व व नि गगन सर्वथा बुक्तही है। क्यों कि जैनागम ही संवार में एक ऐसा आगप है जो कि मिथ्या 


८पतमपकनर शव सार ५ डा 22 ३८2 ४+रस तप परे 
पड रदपपटामलरास तन» कउभपरन्‍यकाभान्कब्क5 


कक पलक सह कमल हब कम 
९--सूच्मम्‌ जिनोदित तत्त्व हेतुभिनेंव हन्यते | आज्ञासिद्ध तु हा नान्यथा वा दिनो जिना; ॥ पुरु० 
२--प्रभाचन्द्र आचार्य की संस्कृत दीकासे पूदे २ को हेतुमाच्‌ और उत्तरोतर को हेतु बताया है.) थंथां 
- चंद अप्तोपक्ष इसलिये है. कि वह अनुल्ष्य है। और क्यो कि बह अदष्टेष्द बिरोधक है अतएव अलुल्लंध्य 
है। इत्यादि। इस तरदसे भी हेतु देतुमदूभाव घढिन द्वोता हैं। ३-जथनावुगोग, करणालुबोग, चरणा- 
छुंगोग ओर दृ्यालुयोग । ४--जयत्यजय्य मांहात्म्यं विशासितकुशासनम्‌ | शासन जनमुदुभासि मुक्ति 
: लत्म्येकशासनम्‌ ॥ आदि । & 
श्‌ 





६०९ स्लकरएंडश्रार्चका घेर 


और समीचीन सभी तत्चों की यथाथता को निष्पक्षरूपसे श्रकाशित कर जींबोंको अहितसे' बचा 
कर सम्पूण शास्वत निवाध सुखको प्राप्त करानेवाले वास्तविक मार्ग को बंताता---दिखाता है 
५४ अब क्रपानुतार सम्यग्दशनके विषयभूत तपरवी-- गुरुका लक्षण या स्वरूप बताते हैं|: 


विषयाशावशातीतो निरास्म्भोउपरिग्रह: । हक 


नह तानध्यानतपोरक़स्तपस्वी; स प्रशस्यते ॥ १०॥ 
अथ---जो विषयोंके आशा के आधीन नहीं है। जो ऋसि मसी आदि जीविका के,हेपाय॑: 
भूत आरम्भ से रहित है जो अन्तरंग तथा बाह्य किसीभी परिग्रहसे युक्त नहीं है, और जो ज्ञा 
ध्यान तथा तपमे अलुरक्त हैं वही तपस्वी प्रशंसनीय है। सच्चा तप्रोभ्ृत्‌-साधु-अनुगारं 
प्रुनि वही है | 
पीजन--आमम में उसेकी श्रामांणिकता और उपादेयता को स्पष्ट करने के लिए चार 
वातों 'पर विचार किया गया है । सम्दन्ध अभिधेय शुब्दानुष्ठान और इष्ट अयोजन | जिसमें 
यहँँ चार बाते नही पाई जाती ऐसा कोई भी शास्त्र न तो प्रभाण ही माना जा सकता और “न 
उपादेय ही | जिसको ऊथन पूर्दापर सम्बन्धरहित है वह९ उन्मतत्तवचन के समान है| बह 
प्रमाण नहीं माना जा सकता | इसी तरह जिसका कोई वाच्यार्थ ही नही है। वह भी आद्देर- 
णीय किस तरह हो सकता है | एवं जिस उपदेश का पालन४ नहीं हो सकता | अथवा जिसका 
पालन तो हो सकता हो परन्तु प्रयोजन अभीष्ट न हो वह भी मान्य और उंपादेय किस तरह 
हो सकता है| फलतः किसी भी कथन की प्रमाणता और आदरणीयता इन चार' बातों पर 
निर्भर है । 
आप्त भगवान के जिस आगमका ऊपर बणन किया ' गया हैं वह इन चारों ही -“दोपोंसे 
रहित है | वह पूर्वापर विरुद्ध या असम्बद्ध नहीं है जौर न वाच्यार्थ हीन ही है। इसी तरह उसमें 
जिस विषयका वर्णन किया गया है वह अशक्य अथवा' अनिष्ट अयोजन हो ' सो यह! बात|भी 
न ६ ईद 
जि अथवा तीत्र मोहके उदयके वशीभूत प्राणियोंमे' इस तरह की श॑ंकाएँ पायी.: जाती 
है कि जिनेन्द्र भगवान ने जिस श्रेयोमागरा वर्णन किया है उसका ; पालन शक्य नहीं. है।.पह 
अत्यन्त दधर क्लि.्ट और संक्विष्ट हे अतएव उसका यथादत पालन नहीं हो सकताः। खासकर 
इप् दृःपम कालमें जब कि मम्न दिगम्बर जिन मुद्रा के धारण पालन में अनेक अंतरंग बहिरंग 
कठिनाइयां पाई जांती है। अतएवं इस तरह के वर्णन या झआागमकी अशक्यानुष्ठान, समझना 
चाहिये । अल हे 


काका लानत पात+तककल्या ता ततक ३ कअंललल्ाकान्‍9 5 रम नल: अमर उअंका॥ चलाना पा6 पपाक्आाक पद पाता 55 हार पा ााार+ 3८ कक हे 
१--रक्त: की जगह रत्न: भी पाठ पाया ज़ाता हे अथांत्‌ ज्ञान "न और तप ही है रत्न जिसके । 
२--दशदा डिमादिवत्‌ू--दशदा डिम नदी घोड़ा आदमी शक , आदि की तरह असम्बद्ध प्रेलाप । 


--एप वम्ध्यासुतो याति खपुष्पकृतशेखर, | इत्यादिवत्‌ | ४--अपने घरमे प्रकाश बनाए रखनेके लिए 
भन्द्रसा को लाने की उपदेश की तरह । #--विधवा सा बद्धिन बेटीके विवाद के उपदेश की तरह | 








न्डल> लत अं ऑऑलीओलऑिऑिनन >ककि न नननयक नज विन अल 
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लोगॉकी समझ है कि: नग्न दिगम्बर जिन मुद्रा रूप मे' आप्तोपन् शासन का पालन 


प्रयोजनीभूत नहीं है। क्योंकि उप्रके पिना भी केवश आत्मध्यानसे ही कर्मो'की निजंरा, संसार 
की निशृत्ति और निर्वाण की प्राप्ति हो सकती ह कदों कि कर्मोकां बन्‍्ध और मोक्ष अपने-परिणा- 
मोंपर निर्भर है अतएय इस तरह के तपश्चरण की आवश्यकता नहीं है, 53 


, / इस तरह सम्पस्दशन ओर'सम्पाज्ञान की ही आत्मसिद्धिका साथन् मानकर जो तपश्च- 
रण को अनावश्यक समभते हैं उनको भी वह बताने के लिए कि तपश्चरण के विना न तो श्रेयोमार्ग- 
ही सिद्ध हो सकता है और न निर्वाण हां आप्त हो सकता है। साथही जो जिनशासनके अजुसार 
मोक्ष मार्ग का:पांलन अशक्य समझ रहे है उनको यह स्पष्ट करने के लिए जनागममें जो कुछ बर्णम 
किया गयाहै उसका ने तो: अनुष्ठान अशक्य है और न प्रयोजन ही अनिष्ट है। इसे 
कारिका के दारा तपस्प्रीका स्वरूप बताकर जाग के ग्रतिपाथ विषय श्रेयोमाग की शंकया: 
नुष्ठानता एवं दृष्ट फलवत्ता प्रकद करना कारिकाका प्रयोजन है क्योंकि इस कारिकामे' जो 
तपस्वीका स्वरूप बताया गया है, वह जैनागमके सम्पूण वर्णन का मू्तिमान सार ही है। अथवा 
जिप:समीचीन' धमंका इस ग्रन्थ में वणंन किया जायगा तपरवी उसके साक्षात पिंड ही हैं। मानों 
वे घूर्िमान' रलत्रंयः ही हैं। सम्पूर्ण" गैसागमकी सफलता भी तपस्थितापर ही निर्भर “है |: यह 
बात दृष्टि पते आसके यह इस कारिकाके मिर्माण का प्रयोजन है | 


शब्दार्थ--विपयसे मतलब पंचेन्द्रियोंके इश्टानिष्ट बुद्धि सरागभावपूवंक सेव्य या असेब्य 
तमके जानेवाले विपयोंसे है, ! क्योंकि क्रिसी भी, विषयक चाहे वह ऐन्द्रिय हो अथवा, अती: 
न्दिय ज्ञान होना नं,तो हेय ही हैं और न हानिकारक ही | जीन तो आरंमाका निज स्व॒भाव है... 
वह तो छोड़ा नहीं जा सुकता। और न चद छूट ही सकता है। वास्तवमें छोड़ी जाती है उन 
विषयों रागठेपकी भावना | अतएय कहांगया है कि पिपयोंकी आशाके वश्में नहीं है, 
।हररनसयाँ-पांच हैं ।- उनके द्वारा जो ग्रहण करनरेमें आते है वे विवय साभान्यृतया पांच है किंतु, 
विशेषतया सत्ताईस है। पांच रूप, पांच रस, दो गंव, आंठ स्पश और सात स्कएग,। एक,अनि-, 
न्द्रिय-मन्रके, विषयकों भी यदि सामिल किया जाय तो अद्ढाईस विषण होते हैं | इनमेंसे जिनको 
इृएट सभ्रकता, है उनको संसारी प्राणी सेवन करना चाइता है ओर उन्हें ग्राप्त करना चाहता-है 
फलत; उन, विषयोंक़े सेवन करने और ,तदर्थ आप्तु करनेकी जो आकांक्षा: होती है वही. संसार, 
ओऔर/घही दुखोंका मूल है) जो जीव इस विषयाश[से -अछुवासित, है | इसके अधीन बने हुए हैं थे, 
ही ;प्रवृभ्भण, और ,तज्जनित समस्त दुःख के पात्र बने) हुए है,| इसके विपरीत जो इस विषय शा: 


रूपकपायवासनाफे अधीन नहीं रहे हैं। -जिम्होंने इस आशाको अपने भ्रधीन बना लिगा.वे, ही. ' 


मोलिमार्ी हैं| इसी अभिम्रायकों इष्टिमें रखकर कदागया है क्रिन्‍-+ _-... & 5 , 777" 


जिया २७०": अभ-अाअाआाभ+ जमा |; ७७७ आए" “जय 








-छ उपास्मकाद- कया राआ मना ंकह बाए८ बच तार न हू डल्टलटट 
१-०» सनोशा मनोकेन्द्रिंयतिषंयरागहछ्ेषेव्जनानि पंच” तत्त्वाथसूत्र । 
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ब्ष्ल्ज्ल्क्ी डी जलती तिल तर की लीी नी नट-यनी नजर कटनी फटी जप ५०० सा“ फ१७०५७१ ०३०० इ?%- १२०३ की, 


श्शाया ये दासाः ते दासाः सन्ति सर्वलोकस्य |..." 
आशा येपां दासी तेषां दासोडईखिलों लोक!!॥.. 

जी भव्य भवअम्णगे भयभीत होऊर उससे स्वधा मुक्त होना चाहते हैं उनको सबसे अंथम 
इन विपयोंकी अधीनतासे घुक्त होना चाहिये | इसी बरातको स्पष्ट करनेके लिये मोधमो्गकी रलतरे- 
यरूप धर्मका संवंधा साथन करनेवाले तपरस्वियोंकीं सबसे प्रथम विषयाशावशातीत होना चाहिये 
यह कहागया है | बल 

णांचों ही इन्द्रियोंके अवलम्मनसे अपने? नियत विपयका क्रमसे ग्रहण होता है | “अतश्व 
अवल॒म्बन और उनके नियत विषयके भेदकी अपेक्षा विषयके मृलमें पांच भेद होते. 'दैं। जिनके 
उत्तर भेद सत्ताईंस और मनके विषयको भी सामिल करनेपर २८ भेद बताये गये हैं इनकी रागके 
वश होकर आशा करनां-अग्माप्तमे प्राप्तिकी, और प्राप्तमें वियोग न होनेकी , जो आकांच्ा, 
लगी रहती है उससे यह जीव न करने योग्य कर्मोकी करनेकेलिये , भी विवश बन्ना:-हहत्ा 
है. अतएवं इस वित्शताका छूट जाना मोचमागभें चलनेकेलिये पहला साधन हैं «|. + एस्नी> 

ज्ञानकी अपेक्षाकों गौण करके उन विपयोंके सेवनकी, दृष्टि से इन्हीं विषयोक्रों दो.. भागोंगे 
विभक्त कियागया है ।--भोौग और उपभोग | जो एक ही बार भोगनेमें आकें:ड़क्टे भोग -शोर 
जो वारबार भोगमेमें आयें उन्हें उपभोग कहते है | ऐसा.. स्वर्य अन्थकार,झागे” चलकर 
बताने वाले हैं । 

इन इन्द्रिय विषयोको भोगोषभोग संज्ञा इसलिये दी गई है कि इनके ग्रहण॑के साथ २ राग- 
पूर्वक इनके सेवन करनेकी आशाक! भाव पाया जाता है जो कि कर्म बन्‍्ध और संसारका कारियें 
है | जो इसपे रहित हैं -कदा चित्‌ निम्न दशामें उस कपायसे युक्त होते हुए भी उसको हुये 
उसका निग्नह* करनेमें मज्चतच्त है, अतएव जो उसके आधीन नहीं, 'अपितु उसे कप ; 
जिन्होंने अपने थधीम करलिया है, उस कपायकों निर्मेल करनेकेलिये दृह्संकंल्प होकर साथनों 
म्रदृत्त हैं वे ही साधु परमेष्टी वास्तवमें गुरु हैं-मूर्तिमान रतत्रय धर्म हैं-अन्य प्ुर्मुश्ुुभोक लिये 
मोक्षमार्गके आरायनमे आदशी हैं। 73 / ७. ॥ 7 अहफ ॥मटि। 

निरारस्भ--द्िषयोंकी आशाके वशीभूत आ्राणी उन विषयोंकी संग्रह करेंेकेलियें अंनेझ 
तरहके आरम्भमें अबूत्त होता है | असि मषि कृषि आदि'जो भी इंसकेलिये व्यापार करता है! , 
उसमें सावधतारा सम्बन्धी अवश्य रहा करता: है| द्रव्य दिंसा या भावहिंसा “ अंथवो दोन कि 
यहद्वा झूठ चोरी आदिका किसी न किसी ग्रसाणमें सम्बन्ध आये दिना नहीं रेदतों॥ 'अंतर्टेक 
जो ब्रिषयोंकी आशा ही ' छोड चुका है वह इन सावध क्मोंमें' प्रदत्त करना भी क्यों पृसन्दर्क 


नर 


हि | 


$घ. 
रॉ 


मम ताज ता गा तग एज दांव इउ सह ऋरर५ आह कंशकाक>क्जर मन 


» “यही बात शुणभद्राचा येने आत्मानुशार्तमे भी अनेक तरहसे स्पष्ट की है ।' "ह 7 76 उ#मिक्राई 

२--“बद्प्शिविकपाथाण दंहाण तहिदियाण पंचएण धारणपालणणिग्गाइचागजओ' स्रंजमो भणिदे गो०-जीए 
#. शेर 

३--समूल जास्ति कुत, शासत्रा । ' 


चढ्रिका टीका दसवां श्लौक ६३ 


लिये किसी भी तरहका व्यापार उद्योग थन्धा आदि पिलकुल नहीं करता .उसकों कहते 
हैं निरारम्भः  * अ -... ,ह डर 
अपरिग्रह;--आरम्भ-उद्योग धन्चा आदि: न करके भी जो अपने पास उन विषयों! और 
उनके, साधनोंकी-- बस्र, भूषण, रुपया, मकान, जमीन; वाहन, सोना, चांदी आदि को 
रखता' है उसकी कहते हैं परिग्रही | इस तरहके समस्त परिग्रहसे जो रहित है उसके कहते 
हैं अपरिग्रह । 
शानध्यानतपोरक्त;+--यों ते। ज्ञानका अथथ जानना सात्र है। और रागद् पसे रहित होकर 
यदि फिसी भी विषयको जाना जाय तो तस्वतः उससे किसी तरहका पाप अथवा 'कम्ेषन्ध द्ोता 
मीं नहीं है | अन्यथा केवली भी उससे मुक्त न हो सकेंगे । फिर भी यहां ज्ञानसे मतलंव नि.“ 
न्तर श्रुतंका अभ्यास करते रहनेसे हे | क्योंकि मोक्षमा्गीको उसीसे आवश्यक एवं उ्फ-- 
योगी तत्च प्राप्त हो सकते हैं जेसा कि कहा भी है कि-- 
सद्दशनत्राक्षमुहतेवष्यनूमन।प्रसादारतमसा लबिजं | भवतु' पर रक्त भजन्तु शब्दभ्आंजस नित्य+ 
मथात्मनीना। ॥३--१। अन ० । तथा ' चाहुभेइाकलंकदेया; | ह 3 
श्तादथमनेंकान्तमधिगस्या भिसन्विभि; । परीच्य तांस्तांस्तड्ूमोननेकान्‌ ब्यावहा रिकान्‌। ॥ 
नयानुगतनित्तेयेरुपायमेंदवेदने | गिरनय्याथवाक्रप्रत्थयात्मभेदानर भतारपितानू || +.. 35४४ 
अनुयुज्यातुयोगरच निर्देशा दिभिदांगते! । दृव्याणि जीवादीन्यात्माविवृद्धामिनिप्ेशत) ॥ 
जीवेस्थानगुणस्थानमार्गणास्थानतववित्‌ | तपोनिर्जीरकमोय विश्वुक्तः सुखरूच्छृति-)) 
अन०ध० पृ५.१६६ 
शानकी स्थिर अवस्थाका नाभ ध्यान है। कोईेभी शान यदि अन्त मे'हूत्त' तक अपने विप्नस्मपर 
रिथर रहता है तो उराकी कहते है ध्यान) आागमभगमे ध्यानफे चार भेद बताये हैं-आते, रद, घंर्यः 
ओर शुक्त। इनमें मसचुये लिये अन्तिम दो ध्यान ही उपादेय है| ध्यानका तत्व: विशेषरूप 
से जाननेकी एस्छा “रखनेबालोंके, ज्ञानाशंव, यशरितरूक; आदिपुराण, सावसंग्रह आदि: ग्रत्य 
. देखनेलवाहिये। ५ .' प्् 
प-+कर्मोंकी निजराकेलिये मन इन्द्रिय और शरीरके भलेम्रकार मिरोधको ,कहते हैं.तपर 
निस तरह किट्ठ - कालिमासे युक्त सुवर्श, प्रापणकों शोधनत्रिधिके- अनुसार अग्नियें डालते 
आंदिः प्रयोग करनेपर-सम्पूर्ण दोष निकलकर सुवर्रा शुद्ध होजाता है'। उसी तरह जिस प्रश्रोंग 
के द्वारा कमकेलंक दूर होकर भडकर आत्या निर्दोष शुद्ध बन' जांता है उसीक्षी ' कृ्ते” हैं 
तप _ पर | इसमें पल इन्द्रियों और शरीरका सीच्चीनतया विधिषररक निरोध करना आउंश्यकहै। परत इन्द्रियों और शेरीरका समीचीनतया-विधिपूषक निरोध करना आवश्यक है! 
१--येनांशेन तु ज्ञान तेतांशेनास्थ बंधन नास्ति | येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्यं बंधन भवति [| पुरुछ 
--भनियूद्तिवीर्यस्प कायक्लेशस्तपः स्प॒ृतं। तच्चसार्गाविरोधेन्त गुणाय गदितं जिने:। अथवो-अन्तर्व॑रिमिल 


प्तीपार्दस्मिन: शुद्धिकारणं | शरीर मानर्ध कम तपः ग्राहुस्तपोधनां:॥ यशस्ति० तथा देखो अनगारण्जो: 
मुते। भर ७ श्लोक २१। ५८ 


ध्हे - रत्नकर्डश्रातकाचोर 


कस आम आम अल्प लव पड: “मिलनी निम्न 
इस, तपके मूलमें दो भेद है, वाद्य और अन्तरंग। इनमें भी अत्पेकके छह २, भेद. हैं (यथा: 
. अनृशन, अवप्दर्य, बृत्तिपरिसंस्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन और कायक्लेश | -ये छह: 
वाह तपके भेद हैं | तथा प्रायश्चित्त, विनय, वैयादृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्म और ध्यान , ये छह 
अन्तरंग' तपके भ्रेद है। बे ही 
* अथवा तपका अर्थ समाधि करना चाहिये। ध्यानकी पुनः २ परृत्त अथवा, अत्यन्त, दृढ़, 
ओर अधिक कालतक स्थिर रहने वाली अवस्थाका नाम है समाधि | जेसाकि प्रायः श्रेणयारोहण 
के सम्धुख्र साविशय अप्रमच और शुक्लध्यानकी अवस्था में पाया जाता 3 मी की जल 
"इस अकार 'चार विशेषणो से जो 'युक्त है वही तपस्वी अशंसनीय है । यह प्रशंसा वास्तविक 
मोक्षमर्ग के आराधन की अपेक्षा से है | क्योकि तच्वतः भोक्षमार्ग का साधन इन चार विशेषणों 
में से किसी भी एक के विना नहीं हो सकता, चारों ही विषयों से जो युक्त है वही निर्यायका साधन 
.फरने वाला वास्तत्र में साधु माना जा सकता है | उसके लिये तपोमृत अथवा तपस्त्री शब्दका; जो 
अयीग किया है उसका कारण यह है कि आगम के अनुकूल चलने में यद्दा भोक्षमार्ग के साधन 
. में तपश्चरण मुख्य है क्योंक्रि निर्वाणकी सिद्धि संबर, और निजंरा पूर्वक ही हो.सक्ती है ।, 
इनमें से. सुख्यतया संबर के कारण गुप्ति समिति धर्म अलुप्रेता ,परीपहजय, और :चाब्ित्र हैं। 
किन्तु तप्श्चरण भोणतया संवर का कारण होकर भी मुख्यतग्रा नि्जराका काररुः हैं) अत 
'रव ध्रुमुत्ु के लिये तपश्चरण प्रधान और आवश्यक्र है। . ._ - ,, ४८: पक) 98 
ताय॑य---भी जिनेन्द्र भगवान के आगमका पुरुय ध्येय अथवा विषय मोशषमार्ग है इसका 
जो यथावत्‌ पालन करते हैं उनको ही साधु छनि यति अनग्रार आदि शब्दों से कहा है। उस 
श्रेयोगार्ग के पालन करने की तरतमरूप अवस्था भेद के अनुसार उनकी पुलाक/पैकृश:इंशील 
मिग्र न्थऔर स्नातक १४ अथवा ऋषि मुनि यति अनगार आदि संज्ञाएं कही, गई . हैं। फिरा।भी,कससे! 
कम।उन्की कितना चारित्र पालन करना चाहिपे इस बातको भी आगम" में निरिचित करर ढिय[ 
गया है उतना पालन करने पर उनका चास्जि पूर्ण चारित्र की कोटि में गिनलिया ग्रयान्‍है-।|॥; 
, आम में इस चारित्र के निर्देश स्वामित्त आदिर अनुयोगों का फथन करते; हुए। विधान: 
के संम्बन्धमें एक दो तीन चार पांच संख्यात असंख्यात और “अनन्त भेद भी,:अपेज्षा-प्ेद्वों के 
अनुसार बताये गये है। इनमें चार चार अकार का जो वर्णन है यह जार आराधनाझों४/कीः 
अपेक्षा अथवा इश्च कारिका में कहे गये चार, विशेषयों .के दारा:विधिनिषेधास्मक,./च्रतु विधा 
आचरण! की अपश्ा समकना चाहिये । क्योंकि यहां पर तपस्‍वीके जो, जार विशेषण दिये है। उनमें 
से पूर्वाध में तीन स्याग,या निपेघरूप और, उत्ताार्थ में जल में तीनउयाग था निपेथस्प और उच्रार्थ में एक विधिरुप या कर्तव्युको,बताते वाला. 
.._ १-इनका विशेप्,अथ जानने के लिए देखो तत्वार्यसूत्र अ० ६-४६ -की, ठीकाएं-सबाधसद्धि राज 
_ज़ार्तिक आदि | २--मूलाचारादिये | ५ कु मय 
3--पजवार्तिक, १५९ (४, यथा:द-“ज़तुर्धा चहुर्यमप्नेदात्‌। ४ .दर्शानाराधरना, शानाराधना, चारित्राराणना 


47 /6 47', 


और तप आराधना । ४--विंपयत्याग, आरउअ्मंत्याग, परिमइत्याग, और ज्ञानादिमे प्रवृत्ति | यें,ही,चतरुभ्म हैं। 








चूका ट्रीका दशर्वा शोक ्रश्‌ 


है [ तदसुसार साधुको विषय भोगों से सर्वथा विरक्त एवं अलिप्त और असंस्प्रष्ट रहना चाहिये। 
साथ ही आरम्भ और परिग्रह से भी सर्वात्मुना दूर ही रहना चाहिये उसको केवल ज्ञान ध्यान 
और तपमें ही अनुरक्त रहना चाहिये। ऐसा करने पर ही वह अपनी आत्माकी , परम मुक्त सिद्ध 
करसकताहै। ' 25 

ध्यान रहे उत्तराध में कही गई तीन वातें-शान ध्यान और तप ये उत्तरोत्तर उस्कृष्ट 
साध्य हैं और पूर्वाधमें कह गये तीन विषय उनके क्रमसे साधन हैं |यद्वपरि इन तीन विशेषशोंसे 
श्रह्मचर्याश्रमी गृहेस्थ और घामम्रस्थाश्रमियोसे चतुर्थाभ्रमी इस तपस्वीका पृथककरण होजाता-है। 
फिर भी जहांतक उस आश्रम्फे विशिष्ट कतेव्यका बीौब न कराया जाय तब तक शेप त्तीन 
भश्रमोंसे पृथकता बता देने माचसे प्रयोजनकी सिद्धि नहीं होती। अतएव चौथे विशेषणक दवा 
चतुर्थाश्रम सन्‍्यासके असाधारण कतंव्यकी ज्ञान कराया गया है | क्योंकि इस. आशभ्रम्को धारण 
करके भी उपकी सफलता वास्तवमें ज्ञान ध्यान और तपके ऊपर ही निभर है|. «| 7 | 

हां, यह ठीक है कि विषयाशाका परित्याग ज्ञानाभ्यासमें, आरभ्भका स्याग ध्र्यानमें और' 
परिग्रहका असम्बन्ध तपश्चरणमें कारण है। परन्तु विचार करने योग्य वात यह हैं कि अब्मच्ु 
यांश्रसमें ज्ञानाभ्पास करनेका जी 'उपदेश या . विधान३ है वह साधारण है ने क्लि असाधारण | 
तथा गृहस्थाश्रमियोंके ध्यान होना अत्यन्त:कंठिन* और उच्चकोटिका तपश्चरण वीरचर्या आता- 
पन योग आदि वानप्रस्थाश्र मियोंकेलिये भी निषिद्धु६ है| अतए्ंव पारिशेष्यात्‌ साधुकेलिये ही इन 
तीनों विषयोंकी असाधारण योग्यता सिद्ध होती है। क्योंकि ये तीनों आश्रमोंमें पाई जाने 
वाली त्रटियोर्स सवथा उन्सक्त है | 

इस तरह सम्पर्द्शनके लक्षणका विधान करनेवाली कारिका नं० ४ में श्रद्धानरूप क्रियाके 
कर्म आप्त आगम और तपीभ्ृतका यहांतक स्वरूप बत्तायागया | अब क्रमानुसार उसी श्र 
. क्रियाके विशेषणोंका वर्णन अवसर प्राप्त है। उनमें सबसे पहिला क्रिया विशेषण है “त्रिमूढपोढ” , 
अत्तएव उसीका वर्णन होना चाहिये | लेफिन आचाय पहले उसका वर्णन न करके सबसे ग्रथम 
दूसरे विशेषण “अष्टाड़/” का यहां वर्णन करते है। है मी 

ऐसा करनेका हमारी समझसे संभवत; कारण यह है तीन क्रिया विशेषणोंमें पहला! भर 
तीसरा निपेधरूप है और दूसरा उसके स्वरूपका विधान करता है। अतएवं स्वरुपाख्यानफे 
अन्तर ही विशिष्टनिषेथके योग्य विषयका बताना उचित एवं ठीक, समभझोगया हो |>यधपि 
निःशंकित आदि भी निषेधरूप है परन्तु ये दोपोंका निषेध करके गुणरूपताका विधान करते हैं 
अस्तु | अब यहां आवाय सम्पग्द्शन अथवा श्रद्धानके आठ अंगोंका वर्णन कर उसका स्वरुप 
बताते हैं | आठ अंगॉमे भी चार निषेधरूप ओर चार विधिरूप है। पहिले चार निपेधरूप अंगों में 
से यहां सबसे प्रथम पहले नि।शंक्रित अगका वर्णन करते हैं |. 


७७0७७ ७७४७७७७ल्‍॥७७७७७७७७७७/७४///७//श॥७४७॥७॥/७॥७॥/प एयर था 0७७० काया ांभआ भा आआकााआआाआइआ अंक आह ३ ३ मनन मन रवीकीजम ली 
. रखो आदिपुराण। ४. .गृहाश्नमे नात्महित असिद्धधति । तवा “दिंकुलिका भवति तरप्त तज्मांयु !” 
>“भावको वीरचरयाहःप्रतिमातपनादियु । स्पाज्नाभिकारी स्िद्धान्तरहस्याध्ययन्तेडपि थ ॥ 


४ रत्तकरण्डश्राथकाचौरे 
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इृदमेवेहशमेव तत्व॑ नान्यन्नचान्यथां। «, . - +१5 
इत्यकम्पायसाम्भोवत्‌ सन्‍्मागेंउसंशया रुचि! ॥३११॥ ««+ 
अर्थ--तत्व यंही है, इसी प्रकारसे हैं, अन्य नहीं, अन्य प्रकारसे नहीं,इस प्रकार्की 
४33/7% 0 विपयमें तलवारके पानीकी तरह जो निष्कम्प रुचि होती है वह' असंशंया 
कहाती है-। |+ ' , ४ 
प्रयोजन---संसार और उसके दुखोंसे सवंथा उन्मुक्त करनेवाला धर्म रखन्नयात्मक है। 
सम्पदशन सम्पसज्ञान और सम्यकचारित्ररुप है। इनमेंसे सम्यग्दशनका लक्षण और उसके 
विषयक्षृत आंप्त आगम तपोभ्ृतका स्वरूप ऊपर कहा जा चुका है। अब उस :सम्पादशनका 
विशिष्ट स्वरूप बतामा आवश्यक है| वस्तुका स्वरूप विधिनिषेधात्मक! है। और सस्यग्दर्शन 
फी विधि अश्टांगरूप है। अतएय उनमेंसे क्रमानुसार पहले अंगका स्वरूप बताकर सम्यरदर्शनके 
विधिरूप प्रथम अंगका वर्णन करना ही इस कारिका का प्रयोजन है |... ,  , #.*  . 
शब्दोंका सामान्य विशेष अथ,..इस कारिकामें प्रायः सभी शब्द ऐसे. है जिनका अर्थ 
स्पष्ट है। अतएव इस विषयमें यहां लिखनेकी आवश्यकता नहीं है | फिर भी कुछ शब्दोंके ,विपय 
में थोडासा स्पष्टीकरण करदेना उचित गतीत होता है । “इद्म!! शब्द आगमके वाच्य/ तखके ' 
स्वरूप या निर्देशकी तरफ संकेत करता है। और एवं शब्द अवधारणा्थक है जो कि तत्वर्वरूप 
के विषयमें दृढ़ निश्चयक्ो बताता है । ।... 773 %| 
“देदश”” शब्द तलवके विशेष प्रकार ओर उसके आशय एवं,अपेक्षाविशेषकों प्रचितःकरता 
है | इसके साथ भी एक्शब्दका प्रयोग है। अतएवं उस प्रकार और उसकी' अपेक्षाके विपभेमें मी 
निश्चित दृठताकों प्रकट करता है। न अन्यत्‌ 'और न अन्यथा कहकर मिन्न स्वरूप-तथा मिन्न 
प्रकार विशेष या भिन्‍न अपेक्ताका वारण किया गया हे | क्योंकि वस्तुतत्त्व स्वात्माके ग्रहण /और 
परास्माके व्यागरूप है। केवल स्वात्माके ग्रहण या केबल परात्माक्े -त्यामरूप-कथ्नसे )मिथ्या 
एकान्तरूप होनेके कारण वस्तुके स्वरूपका ठीकश न'त्तो बोध ही हो.सकता. है. और न निश्चय 
ही । यही कारण हे कि स्वात्माके ग्रहण ओर परात्माके-निहेरणरूपमें आचायने कहां" कि+“तंखके 
विपयमें इस' तरहकी भावना होनेपर ही कि तत्त्व यही है और इसी प्रकारसे:है, न किःअन्य या 
अन्य प्रकारसे! रुचि अथवा श्रद्धानमें निःशंकता मानी जा सकती है;। निःशंकतामें,अकम्पता 
फा रहना आवश्यक है | श्रद्धा अथवा प्रतीतिमे चलिताचलित इति-यदि पाई: जाती है, तो-चह 
अपने पिषयमें अकम्प अथवा रढ नहीं है यह सुनिश्चित है। क्योकि जहां, उमयकोठिक़ी समा वे 
रूपसे ग्रहण होता है वही शृंका-संदेह या संशय क॒द्दा अथवा माना जाता है।“ यही कारण 
द्वि भ्रद्धाकी निःशंकवाकी छूचित करनेकेलिये ही “अकम्पा'! यह. विशेषण दिया है.। . ४;+» 
आयसाम्भोवत्‌-- कहकर जो दृष्टान्त दिया है उससे केवल. साहित्यम्रें .बतायागयां 
अलंकार विशेष सवित होता है: इतना ही नहीं, अपितु अर्थ विशेपका स्पष्टीकरण भी होता है 
२--स्वपणत्मापादूनापोहनठ्यवस्थापायं हि खलु वखुनो वसतुत्वम्‌ [ राध्वा०/ .  (/'' 
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आयससे. मतल्व तलवार ही नहीं किंतु लोहेकी वनी हुईं ऐसी किसी भी चीजसे जिसपर कि 
विशेषग्रकारसे पानी चढ़ायांगया हो । फ़िर चाहे वह तत्घार हो या छुरी चाकू कठार इंसिया 
आदियें कुछ भी हो | इस दुष्टान्तसे अभिप्राय तो इतना ही छचित करनेका है कि जिस ग्रकार 
तलवार आदि में चढ़ाया हुआ पानी पर्याप्त चमकता है-चलचलाता है, जिससे ऐसा मालुम भी 
होता हैं कि वह चलायमान हो रहा है, परन्तु वह अपने स्थानसे रंवमात्र भी चलायमान हु 
होता । वह तो जहां, जिसप्रमाण में जैसा भी है वहां उसी प्रमाणमें और वैसा ही रहा करता है 
ओर वह अपना तेजी एवं शीघ्रताके साथ ठीकर२ कामभी किया ही करता है| सम्यग्द्शन की यह 
निःशंकता ही सब से प्रथम अपने कार्यकी साधिका है, जैसा कि अंजन चोरके इ््टान्तसे रपट 
होता है| निःशंक सम्यग्दशन ही संघार और उसके कारणोंका उच्छेदक हो सकता है। यदि भ्रद्धा 
में कुछभी शंका बनी हुई है तो फिर चाहे कितना ही तक्तज्ञान क्यों न हो उससे अभीष्ठ प्रयोजन 
सिद्ध नहीं हो सकता १ । यही बात इस अंगकी कथामें आये हुए माली की मनोइत्ति से ख्ुचित 
होती है। अत एवं तस्वज्ञान ओर सन्प्रागं-रत्नत्रयरूप मोक्ष मांगे के विषयकी श्रद्धामें अकम्पता 
का रहना ही निःशंकता है और वही सम्यग्दशन गुणका सबसे पहला अंग है । जोकि कमशत्रुओं 
के छेदन में सम्पदशन रूपी तीदण खड़के लिये दृठ दक्षिणश्ुुजाका काम किया करता है क्योंकि 
मोथरी तलवार और बिना दढताके साथ छोडे वह यथेष्ट काम नहीं कर सकती | . 
तात्पय--शंका सुख्यतण दो प्रकारकी हुआ करती है; एक तो अज्ञान मूलक और दूसरी 
दौब॑ल्य मूलफ | चलिताचलित प्रतीतिरूप संदेहको भी शंका कहते हैं और शंकाका अर्थ भयरे भी 
होता है जिस मे कि एक कारण दुबंलता या अशक्ति हैं। जैसा कि भयसंज्ञाका स्वरूप बताते हुए 
उसके चार कारणों में से एक “ओससत्तीए३ ”” कहनेसे मालुम होता दे। 
आगममें कहा है कि- 
पे रुपैभयंकरेबक्येंह तुदष्टान्तसचिमि; | 
। ' जातु ज्ञायिकतम्परत्वों न चुभ्यति विनिश्चलः ॥ 
मतलब यह कि क्ञायिक सम्फंद्शी जीव इतना अधिक निश्चल अकृम्प हआ करता है फि 
बह केसे भी भयंकर रूपकी देख कर अथवा अनेक हेतुओं और रुष्टान्तोंसे अतचको सचित 
फरनेवाले बाकयोंके दारा कदाचित्‌ भी चल्ायमान नहीं होता। ५ 
स्पष्ट ही इस कथनमें भद्धाकी चल्ायपरानता के लिये दो कारण चतायेगये हैं। जिनमें से 
एक का सम्बन्ध दुर्बलता से और दूसरेका सम्बन्ध अश्ानसे है। साथ ह। यह बात भी स्पष्ट है कि 
१-तर्वे ज्ञाते रिपी दृष्ट पात्रे च समुपस्थिते | यस्य दोलायते चित्त रिक्त; सोउमुत्र चेह च ॥ एकस्मिन 
मनसः कोणे पु सामुत्साहशालिनाम्‌। अनायासन समायोन्ति भुवनांन चतुर्देश।। यशस्ति० । 
२-शंका भी: साध्वस भीति॥| पचा० | 


३--अयिभीमदंसणुणय तस्सुपजोगेण ओमसत्तीए। भयकम्मुदीरणाए भयसर णा ज्ञायदे चदुद्वि। जी० का० । 
१३ । 
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है 38 कक आम गए शक 
इसतरहकी विनिश्चल्ता यहा क्षायिक सम्यक्ल में ही बताई है | जो कि विचार करनेपर ठीक ही 
भालुम होती है। क्योंकि सम्यग्द्शनकी चलायमानता का सीधा सम्बन्ध यदि देखा जाय तो उस 
के प्रतिपक्षी कर्ममें से किसी भी एक या अनेकके अथवा उनमें से किसी के भी आंशिक उदय से 
है। सम्यग्दशन के तीन भेदोमेसे ज्ञायोपशमिक सम्यक्त्व में दो प्रतिपक्षी कर्मके उदयका सम्पन्ध 
पाया ही जाता है। ओर ओपशमिक सम्यक्‍त्व यद्यपि ज्ञायिकके समान ही सवरूपतः निर्मल रहा 
फरता है फिर भी वह कालकी अत्यल्पता और ग्रतिपक्षी कर्मकि अ्तित्व तथा बाह्य द्रव्यादिके 
निमित्तवश ही प्रतिपक्षी कर्मों रे उत्य या उद्दीणा की संमावना के कारण छ्षाय्रिक सम्यक्तवके समान 
विनिश्चल नही कहा या माना जा सकता | ग्रायःकरके तो वह अपने अन्तर हते कालकी पूरा 
बरनेके पहले ही अनन्तानुवन्धी कृपायमेंसे किसी भी एक का उदय आते ही अपने पद से गिर 
ही जाता हैं।फिर भी इस चलायमानता में उन कृमोंके लिये सहकारी एवं सहचारी भाव 
अज्ञान ओर दोवेल्य भी है। क्योकि अन्तरंगमें इन भावों के रहने पर ग्रतिपक्ती कम अपना 
कार्य दडी सरलता और शीघ्रतासे किया करते हैं | अत एच वास्तविक विनिश्चलता जो क्षायिक 
सम्पक्त्वमें संभग्र है वह अन्यत्र नही ओर इसी लिये निःशंकित अगकी वास्तवर्में पूणुता भी उसी 
अवस्था में संभव है ऐमा सम्रकना चाहिये १ | 
कारिकाके पूर्वार्धमें पिनिश्वलता के आकारका उल्लेख है। और उस झाकारकी अत्यन्त दृढ़- 
ताको बतानेकेलिये ही स्वात्माके ग्रहण और परात्माके त्यागका भाव जिससे व्यक्त होता है इस 
तरत्से उसकफ्री बताया गया है। जिसका आराय यह है कि तत्त्व यही जो कि सबेज्ञ वीतराग आप्त 
परमेष्ठी तीथंकर भगवानने कहा है, सत्य है; अन्य अनाप्त दीर्थकराभास छम्नस्थ सराग व्यक्तियों 
का कहा हुआ नही | तथा श्री तीथंकर मगवानने जिस तरहसे जिस अभिग्रायसे जिसरूपमें जिस 
कारण से जिस लिये कहा है वही सत्य है अन्य प्रकारत्े अन्य अभिग्रायसे अन्य रूपमें अन्य 
कारणसे या अन्य फलकेलिये नहीं | मतलब यह कि जिनीक्त तत्व भी यदि अन्य ग्रकार आदि 
से कहाजाय तो वह सत्य या अमाणभूत नही, तथा अन्योका मरूपित तत्व यदि जिनोक्तः प्रकार 
आदि से कहा जाय तो वह भी सत्य, प्रमाणभ्ूत और आदरणीय, आचरणीय नही है | जिनेन्दर 
भगवानने जिसका उपदेश दिया है तत्व वही सत्य है ओर वही मान्य है एवं आदरणीय है| 
साथ ही जिस तरह से उग्होगे कहा है उसी तरहसे प्रमाण है उसीतरहसे हितकर है और उसी 
तरइसे पालनीय है | इस तरहकी दिनिश्चलता जिसमे पाई जाती है वही श्रद्धा निःशंक माननी 
चाहिये । सम्यरूशन मे इस तरह की दृढताका रहना ही उसका पहला निःशंकित अ'ग है। 
तर और सना के विपयमें जब इतनी अकम्प ओर निःसन्देह श्रद्धा हुआ करती है तब 
अवश्य ही उसमें उसी प्रमाणमे निरमेलता भी रहे यह स्वाभाविक है | अत एवं अकृप्पताका अर्थ 


ए--फिर भी अपने अन्तमु हूते उालम क्षायिकके समानही पूर्ण निसल रहनेसे औपशमिक सम्यक्त्व भी 
उसी प्रकार अकम्प साना हे | अत: क्षायिककों मुख्य तथा उपलक्तण सानकर ओपशमिक को भी उसी 
प्रकार समझना चादिये। 
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निर्भयता भी है । और इसीलिये सम्यग्दशन की निःशंकताका अर्थ भय और चलायमानता संदिग्ध 
प्रतीति इन दोनों से रहित ऐसा होता है और एसा ही समझना चाहिये | 
आगभमें भय सात माने हैं जिनकांकि आशय संक्षेपमें इस प्रकार है |-- 
भरे इृष्ट पदार्थो'का वियोग - न होजाय, अथवा अनिष्ट पदा्थोंका संयोग व हो! इस 
प्रकार से इसी जन्म में जो निरंतर आकुलतां बनी रहती है, उसकी अथवा यह ऐश्वय धन 
सम्पत्ति वैभव अधिकार आदि स्थिर रहेगा कि नहीं। कदाचित्‌ यह सब नष्ट होकर मुझे दरिद्रता 
तो प्राप्त न हीजायगी ।” हस तरह की आधि-मानसिक व्यथा चिन्ता जोकि जलती हुईं चिताके 
समाव हृदयको दग्प करती रहती है उसको कहते हैं। इहलोकमय | ह 
आगे होनेवाली सांसारिक पर्याय का नाम ही परलोक है। उसके विषय में “मेरा स्वर्ग में 
जन्म हो तो अच्छा अथवा कहीं मेरा कियी दर्गती में जन्म न हो जाय इस तरह चित्तका सद। 
जो आकुलित, चिंतित -सकम्प या त्रस्‍त बसे रहना इसको कहते हैं परलोक भय? | | 
बात पित्त कफ की विषमता हीनाधिक्रता अथवा धातु उपधातु मज्ञ उपमल्ों की प्रमाण 
था स्वरुपसे च्युति शरीर में जब होती है तब उसको कहते है--जेदना | हसके होनेसे पहले ही 
मोदोदय बश जो चित्तका व्याकुश़ रहना “में सदा निरोग रहूं, झुके कभीभमी कोई वेदना न हो! 
इस प्रकार से निरन्तर चिन्तित रहना अथवा मोहबश-चबुद्धिका मूलित-आत्मस्वरुपमें बेहोश रहना 
वेदनाभयरे है । 
बतप्ान पर्याय का नाश होने के पहलेही उसके विनाश की शंकामे और उसको सुरक्षित 
न रस सकने की भाउनावग बोड्ों के जणिक्र वाद की तरह सवंथा आत्मनाशकी जो कल्पना 
होती हैं उमको कहते है अन्राण भय४ । प्िथ्यात्वके उदयसे जो सत का विनाश या अमत्‌-की 
उत्पत्ति की बुद्धिमें मान्यता एकान्तिक भावना रहा करतो है, जिससे अपने की सदा अरजित 
मानने के कारण सफम्पता या ठयाकुलाता बनी रहती है उपको कहते हँ-अगुप्ति भय ।गणोंफे 
बियोग का नाम है मरण | सामान्यतपा प्राण चार हैं | इन्द्रिय व आयु और श्वासोच्छूवास । 
ये अपनी निश्चित अवधि तक ही ठिके रह सकते हैं। और उसके वाद इसका वियोग नियत है | 
परन्तु अज्ञानी जीव इनके वियोग से सदा डरता रहकर इस तरह विचार करता हुआ व्याकुल 
१--तत्रेहलोकतों भीति: क्रन्दितं चात्र जन्मनि। इष्टाथर्स व्ययों साभून्साभून्मेडजिप्टसंगम:॥| ४० ६॥ 
स्थास्यतीर धन नो वा देवान्सा भुदरिद्रता | इत्याद्याधिश्चिता दग्धु ज्वलितवाडटगात्मन: ॥५०७॥ पंचाध्यायी०ग। 
अआ० २ अथवा सातो भ्योके विषयम देखो परमाध्यात्म तरंगिणो अंक ६-२३-२८॥ लाक: शास्वत एक एप टत्यादि। 
२---प चाध्यायी अ० २-परलोक; परत्रात्मा भाविजन्मान्तरांशभाक | ततः कम्प इच घास भीति,परताके- 
तोडस्ति सा। भद्र' में जन्म स्वर्लोके साभून्मे जन्म दुर्गती | इत्याद्याकुलितं चेत। साध्वस पारतौकिकम्‌ ॥ 
॥६४१६-५१७॥ ३--वेद्लाइडगन्तुका बाधा मल्ानां कोपतस्तनी । भीतिः प्रागेवकम्प:स्यान्मोद्दाद्य परिदेवर 
॥४२४॥ उल्लाउघोह भविष्या।म भामूृन्मे वेदना क्वचिद्‌ | मूछेव वेदुना भीतिश्चिन्तन वा मुह॒म्ठु हु। ॥ 


४शश। ४--अन्नाणं क्षणिकेकांते पत्ते चित्तन्तणादिवत्‌ | नाशाटआग शन्ताशस्यतन्रातुमक्ष मतात्मन: ॥२३१॥ 
५--दडमीहस्योदयादुबुद्धियस्य चैकान्तवादिनी । तस्य॑वाशुप्तिभीरि: स्मान्नून नान्यस्यथ जातुचित्‌।५क्ष। 





१५० शत्नफरण्डश्रापकार्चारे 


हँना रहता है कि मेरा इनसे कभी बियोग न हो जाय में कभी मर न जाऊ में सदाही जीवित 
रहूं | इसी को कहते हैं मरण भय$ | वज्पात अग्निदाह, भूकम्प, समुद्र में बने हथाई जहाजके 
गिरने आदि आकस्मिक दूधेटनाओंका विचार कर उससे मेरा कभी विनाश न हो में सदा ठीक 
और अच्छी अवस्थामें ही बना रहूँ इस प्रकार जो चिंतातुरतां या भयातुरता बनी रहती ई 
उसको कहते हैं---आकम्मिक भय | * 
इन सातों ही भयों का सम्बन्ध जहांतक अतच श्रद्धा भ्ज्ञान अथवा अनन्तानुबन्धी कपास 
के उदय से बना हुआ है और इन कारणोंसे ही ये उत्पन्न होते है वहां तक्र तो ये सभी मिथ्या 
दृष्टि के ही संभव हैं न कि सम्पग्दशिके, क्यों कि वह इन कारणों से सवंथा रहित हैं। 
सम्पग्दर्शन गुणकी चार अवस्थाएं पाई जाती है | शुद्ध, अशुद्ध, मिश्र और अलुभय | चौथे 
गुणस्थान से लेकर चोदहवे गुणस्थानतक और सिद्ध पर्याय में तम्पदशनकी शुद्ध अवस्था है | 
ओर प्रथम मिथ्यात्व गुण्स्थान में अशुद्ध अवस्था है। तीसरे ग्ुणस्थानमें मिश्र तथा दूसरे गुण- 
स्थान में अनुभय अवस्था है। अतएव निःशंकता भी इसके अनुसार ही समभझनी चाहिये । असं- 
यत सम्पर्दष्टि के ज्ञायोपशमिक सम्यक्त्व रहने पर सम्यर्दशन का मूलमें घात नहीं दोता। 
सम्यक्त्व कम प्रकृतिके उदयके कारण कुछ समलता दी संभव हैं। अतएब मूल में बह भी निःशंक 
ही रहा करता है। न तो उसको तप्य्रतीति ही चलायमान होती है और न उसमें भयवंश ही 
किसी तरह की सकम्पता आया करती हैं । 
प्रश्न हो सकता दे कि श्रेणिक महाराज ज्ञायिकर असंयत सम्पस्दष्टि थे उनकों वह कौनसा 
भय था जिसके कि कारण उन्होने अपना घात कर लिया १ मिथ्यादृष्टि के पाये जानेवाले, इन 
सात भयों ,में क्‍यों उनके कोई्भी भय नही था १ यदि नहीं था तो इसका क्या कारण हैं! 
उत्तर--मिथ्यादृष्टि के जिस तरहका और जो भय पाया जाता है उस तरहका और वह भय 
श्रेणिक महाराज के नहीं था | जब उनके वे कारण ही नहीं रहे तव उनके उप्त तरह की कृषाय 
और उसका कार्य भी झिस तरह पाया जा सकता है| वास्तव में बात यह है कि सम्पकत्व दोनेके 
पदले उनके जो नरक आयका वन्वे हो गया था उसके उदय का काल निकट आ जानेसे उनके 
इस तरह के परिणाम हुए तथा जिनसे कि संभावित पीड़ा सहन न कर सकते की मानसिक दुवे- 
लताक्ी भावना उत्पन्न हुई और उससे बचने के लिए उपायान्तर की न देखकर अग्र॒त्याख्याना- 
बरण क्रोधके तीवोदयबश उस तरह की प्रवृत्ति हुईं। ध्यान रहे-नरक में जानेके पूष प्रायः इसी ' 
चरह की कोई न कोई घटना होही जाया करती है। अर॒बिंद का अपनी छुरीसेही वध हुआ ।,लक््मस 
चाहते दो तलाश कर सकते थे अथवा स्वयं जाकर भी देख सकते थे कि रामचन्द्र को सत्यु हो 


६--सत्यु: प्राणात्ययः प्राणाः कायवागिद्रियम्‌ मतः । निश्वासोछुवासमायुश्च दरशते वाक्यबिस्तरात 
॥५१६॥ तड्जीतिर्जीवित भुयान्मां भून्मे सरणम्‌ क्वचित्‌ | कदा लेसे नवा दैवादित्याधिः स्वे तनुव्यये। 
२० 3--अकस्माज्जातमित्युच्चैराफस्मिकभर्य स्वृतम्‌। त्तयथा विय्दादी्ना पातातपाताॉउसुधारिणाम्‌ ' 
श४श। मींविभू याद्येथा सौस्थ्य सांभूदु दौरथ्यं कदापि में । इत्येबं मानसी चिंता पर्याकुलितचेतसाम ४४४॥ 





चंद्रिका टीका ग्यारहवां क्लोक १०१ 


*िज-म चर जाम >र- 2०. १9३५० #१ ०. 


गई या नहीं परन्‍्तु वैसा न कर मोह एवं अनन्तानुत्नन्धी तीज्र राग के वश पच्चीस* वर्ष आयुको- 
कम कर अन्तको प्राप्त हो मेघाभूमि में पहुँच गये | श्रेणिक महाराजके अनन्तानुबन्धी के उदय 
वश वह भावना नहीं हुईं | यही कारण है कि वे प्रथम रत्न प्रभाके मध्यम पटल मेंही उत्पन्न हुए 
उनकी किसी तत्व या ताचिक मोक्ष मार्यके विषय में प्रतीति चलायमान नहीं हुईं | यह पटना 
तो वेदना की असह्य भावना के साथ साथ अप्रत्याख्यानावरण क्रोध द्वारा होनेवाले रद! ध्यान 
के परिणाम स्वरूप अथवा पीडा, चिंतववन नामक आत्तध्यानबशर यह घटना हुई ऐसा समझना 
चाहिये | मालुप होता है कि उन्होंने आत्मधात किया नहीं अपितु उनका आत्मपात हो गयाई | 
क्‍यों कि उनका क्रिसीने वध क्रिया नही और स्वाभाविक? रूपते भी मरण हुआ नहीं । ज्ञायिक 
सम्यक्त्व के कारण मोह आर अनन्तालुवन्धी के उदयसे होमेबाला आत्मपात भी संभव नही | 
फंलतः कारण कल्माप पर विचार करनेसे यही संमभझमें आता है ओर उचित अतीत होता, है कि 
 अन्होंने भात्मघात किया नही किंतु तलवार पर गिर घुस जानेसे उनका स्वयंही घात हो गया। 
अथवा वह मोह और अनन्तानुवन्‍्धी निमिचक आत्मपघात नहीं था | क्‍यों कि ऊपर जिन सात 
' भयोका उल्लेख किया गया है वे यदि सम्यकत्व विरोधिनी कम प्रकतियोंके उदयवश होते हैं तो 
ही वे सम्यवत्व बोधक था घातक हो सकते है और नियमसे माने जा सकते है | 
यह बात सुनिश्चिन है कि श्रेणिक के सम्यक्ल में इस घटना से कोई अन्तर नहीं पडा | 
उनका सम्यक्त्व तो तदबस्थ ही रहा और उसीका यद्द परिणाम हुआ कि उनके उतना तीज 
दुर्ध्धान नही हो सका जिससे कि वे नीचे की भूमिमें से किसीमें उत्पन्न हो जाते | सम्पक्त्व की 
अवस्थिति तदूबसथ रहनेका ही यह परिणाम हुआ कि ३३ सागर की नरफ्रायु से घटकर ८४ 
हजार वर्ष प्रमाण रह जाने के वाद पुनः उसमें कुछ भी उत्कर्षण नहीं हुआ या नहीं दो सका | 
'अतंएब्‌ स्पष्ट है कि उनके जो भी दुर्ध्यान हुआ वह मिथ्यात्व या अनस्तासुबन्धी निमित्तफ नही 
अपितु ग्रप्रत्याख्यानावरण नि्मित्तक ही था। अथवा तत्सहचारीर नरकायुका यह परिणाम 
समझना चाहिये जिसके कि उदय का समय आ चुका था | क्‍यों कि श्रेखिक की सुज्यमान मनुष्य 
आयुका प्रमाण कुझ् ८७ वर्ष थाई और उस समय पूर्ण हो रहो था। आगे उदयमें आनेवाली 


' #-+देखो पद्मचांरत सगे ११६, श्लोक ४८, ४६, ४० 
१-“पचत्त लहे सहि रुदकाणि, पाये सहि तुहं पाणावसाणि” ॥ प्राकृत श्रेणिक चरित्र पृष्ठ इ८ु । 
२--वितकक्यत्यसिधारायाम्‌ पपातार्तितमानस: । म्तिमा (प्र) क्षण।धेंन श्रेणिकों निर्यंगतः ॥४॥ भद्वारक 
शुभचंद्र कृत श्र णिक चरित्र । पृष्ठ ८७ | ६ 
१०--टिष्पणी मं० २ मे जो 'पपात? क्रिया है उसका अथ गिर पडना होता है। न कि “शिर मार लेना” 
जैसा कि इसके दिन्दी अनुवाद मे प० गजाधरलालजीने लिखा है कि 'इस प्रकार अपने मनसें अतिशग्र 
, दुखी हो शीघ्रदी तलवार की धारपर शिर सारा! ४--विना किसी दुघेदना के । ४--अप्रत्याख्याना- 
, भरण सहचारी | 
६---भह्यवीर जिन मेरी आयु केता है गणधर वाह्दो भाय ॥१९। गणधर बोलय सुणि राजाण, वर्ष बहत्तरी 
जिननी आण (आयु) | वरस चौरासी थाहरा आस (आयु) तिणमे बीता बरस पचास ॥१३॥. ......... 
चौरासी घरस पूरण थया, फौणिकराय कांदनेगबा ' । ४६ श्रे० च० हिंदी | 
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नेरकादिक आयुओंके अनुप्तार क्रोश्मदिक परिणामों का शुब्यमान आयुरे अन्त्में दो जाना 
स्वाभाविक है। 

सम्परदर्शनके विषय झुख्यतगा चार हैं --आप, आगम, गुरु और तल अथवा बर्मे। 
निशेकित अंगके भी ये ही विषय हैं| फ़िर भी यहांपर इनमेंसे भी मुहय विपय देवकों मानना 
चाहिये | आचाय सोमदेव ने कहा है कि “देवभादो परीक्षेत पश्चाद वचनक्रमस/”? | पहले देच 
की परीक्षा करनी चाहिये पीछे उनके वचन की | देव पूजा आदिके पाठ से भी ऐसाही मालुम 
होता है कि सम्यकत्व के लिए जिनभक्ति, सम्परशञान के लिए श्रृतभमक्ति और सम्यकचातित फे 
लिए गुरुभक्ति मुख्य कारण है २ | और यह बात उचित तथा युक्तियुक्त एवं अनुभव में भी आने 
वाली है। क्‍यों कि आगम आदिकी गप्रमाणता एवं यथार्थ सफलता आदि उसके वक्ताकी यथा- 
थंता और ग्रमाणता पर ही दिर्भर है। वक्ता यदि सवंज्ञ और वीवशग है तो उसके वचन भी 
प्रमाण भाने जा सकते हैं और उपके अन्‌ सार चलनेवाले के विषय में भी निःसंदेह और निश॑क 
कहा जा सकता है कि यह वास्तविक हितरूप फलऊो अवश्य ही प्राप्त करेगा | 

अतणव आयतनों में अथवा सप्त चषेत्रो आदि में जिन प्रतिमाकीही मुख्यता सप्ररूनी चाहिये 
यही कारण है कि मिन चेस्यालय रहित गृहर और ग्राप श्रादि धर्म की पार्ततां तथा निरन्तर 
धर्म कार्यो के प्रवतेन की अयोग्यता के कारण हैय अर्थात्‌ अनाय॑ क्षेत्र के तुल्य० माने जा सकते 
हैं। घरों में अथवा ग्राम आदिमें ऊितने ही सतशास्त्र विराजमान रहं--सरस्वती भंडार आदिभी 
क्यो न रहे फिर भी गृहस्थ थ्राववोंका मुख्य कर्तव्य जो कि अभिषेक पूजा £ आदि हैं जिन 
चेत्यालय के बिना सिद्ध नही हो सकता$ | यह श्रावक का पर है अथवा इस आममे श्रावंक् 
निवास करते है इस बातका सहसा और रपष्ट परिज्ञान जेसा जिन प्रतिमा या मन्दिरसे हो सकता ६ 
बैसा ग्रन्थ भंडारो से नही | ग्रन्थमंग्रह तो अजेनों में भी पाया जा सकता है | अतएय सम्परद- 
शेनका असाधारण सम्पन्ध देब-आप्र परम्ष्ठी-जिन भगवान से है ऐसा समझना चाहिये। 

इस तरह आगमका मूल वक्ता होनेके कारण ओर तीर्थंका अवतंक होनेके कारण तथों 
शुरुओका भी परमगुरु-मार्गद्शक दोनेके कारण सबसे प्रथमःदेवके विषयमें ओर उंसके बाद 
कितु साथ ही आगम गुरु तथा तखव स्वरूपमे भी सम्यग्दष्टि अडिग रहा करता है; उसकी 


(--दंवमादो परीक्षेत पश्वात्तरुवचनक्रम । ततश्च तदनुष्ठान कुयात्तत्र सति ततः ॥९॥ येडविचाये पुन, 
देंषम्‌ रुचिं तद्गचि छुरव॑ते । तेउन्धास्तत्स्अन्धविन्यस्तहइस्ता वाब्छुन्ति सदुगतिम्‌ ॥१॥ पित्रोःशुद्धी यथा3पत्ये 
विशुद्धिरिद दृश्यते | तथाप्तस्य विशुद्धस्बे भवेदागमशद्धता ॥३॥ यशस्तिलक आ० ६-३ । 
२--जिनेमन्किर्जिनेभक्तिजिने भक्ति: सदास्तु मे । सम्यक्त्वमेब ससारवारणम्‌ मोक्ष कारणम्‌ ॥ श्रुदे भक्ति 
श्रुते भक्ति: श्रृते भक्ति: सदास्तु मे । सज्ज्ञानमेव सघंसारवारणम्‌ मोक्षकारणम ॥| गुरौभक्तिः चारित्रमेव 
संस्कृत देवशास्त्रगुरुपूजा पाठ। ९-४ देखो सागार धर्मामत 

४--दाण पूजा मुक्खों सात्रयाण धम्मों । 'कुन्दकुन्द रयणसार |. 

६--प्रतिष्ठायात्रादिव्यतिकरशुभ स्वैरचरणस्कुरड् मेड प्रसररसपूरास्तरजस: । कथ्थ॑ स्थुः सागाणा- 
श्रमणगशधर्माश्रमण्दम॒न यत्राह द्गेहम्‌ दलितकलिलोलाबिल॒सितम्‌ | सा० घ० 
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प्रतीति चलायमान नहीं हुआ करती । यही सम्यग्दशनका सबसे पहिला निःशंकनामा अंग है | 
इसका वर्णन करके अब क्रमालुसार दूसरे निःशंक अंगका वर्णन करते है ।--- । 

| ९५ 
कर्मपरवशे सान्‍्ते दुःखेरन्तरितोदये । 
पापवीजे सुखंडनास्था श्रद्धानाकांचणा स्थूृता ॥१२॥ 

अर्थ--जो कर्मोंके परवश है, अन्तसहित है, जिसका उदय दुःखोंसे अन्दरित है-पिराहुआ 
है मिश्रित है, एवं जो पाप बीज है जिससे पापकी पंतति चलती है अथवा जिसका वीज पाप है 
पापसे उत्पन्न हुआ है ऐसे सुखमें अनास्था, आस्थाका न होना, न रहना, न पाया जाना 
श्रद्धाका--सम्यग्दर्शनका दूसरा निष्कांच् नापका गुण है। 

प्रयोजन--आत्मद्॒व्यको मूलमें दो अवस्थाएं है। एक अशुद्ध दूरारी शुद्ध । जब तक वह 
पुदुगलद्॒व्यसे आबड्ू हैं तव तक अशुद्ध है उसको जितनी अवान्तर अवस्थाएँ होती है वे भी 
सब अशुद्ध ही होती है । इसीको संसार कहते है | यह दो तरहका हुआ करता हैं। अनाद्नन्त 
और अनादिसान्त | कर्म बन्धनसे जो सर्वथा रहित- घुक्त दोजाते हैं वे शुद्ध हैं | उनके जितनी 
अवान्तर अवम्थाएं होती है वे सब शुद्ध ही हुआ करती है। यह शुद्ध अवस्था साचनन्‍्त है । 
जिनकी संमार अवस्था छूट कर शुद्ध अवस्था होगई है अथवा अवश्य ही हीने वाली है उन 
केवलियों या सम्यस्बप्टियोंकी संसार अवस्था अनादिसान्त कही जाती है। जब जिसका लक्ष्य 
अपनी शुद्ध अवस्थापर पहुँच जाता है तब वह उसीको म्राप्त करना चाहता है उसका ध्येय 
अपनी शुद्ध समीचीन अवस्था आ्रप्त करना ही बन जाता है। अतएव उसको सम्पस्दष्टि कहा 
गया है। इस दृष्टिकोणका ही नाम सम्यकदरीन है | इसके होजानंपर जोश गुण या उस दृष्टि 
कोणमें असाधारणताए' प्रकट होती हैं वे ही यहां आठ अंगोके नाम्रसे'बताये गये है। जिनमेंसे 
पहले निःशंकित अंगका वर्शान गत कारिकामे किया गया है | जिसका>झाशय यह है कि शुद्ध 
उसकी श्रद्धा वृद्धि जिनेन्द्रभगवान्‌ द्वारा प्ररूपित आत्माकी अवस्था और उसके उपाग्रके विषयमें 
चलायभान नहीं हुआ करती । मिस तरह संशयरूप ज्ञान अग्रमाण है-समीचीन विषयका ही 
ग्राहक न होनेफे कारण उप्तसे अभीष्ट प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता! उसी तरह संशयरूप भ्रद्धार 
से भी अभीष्ट फल सिद्ध नहीं हो सकता | 

सम्यगदर्शनके विपयमें यह बात समभलेनेके बाद कि यदि वह अपने विषयमें स्वरूपसे 
चलायमान है तो उरादे अभिमत फल प्राप्त नही हो सकता; यह जानलेना भी आवश्यक है कि 
यदि धह अपने विपयसे मिरुद्ध विषयमें आस्थारूप है तो उससे भी वह फल आप्त नहीं हो 
सकता । ऐसी अवस्थाकेर रहते हुए उसको पूण और वास्तविक सम्यर्दर्शन भी किस तरह कह 
सकते हैं| तथा उससे सम्परदर्शनका फल भी किस तरह प्राप्त हो सकता है १ नहीं, होसकता 
१--तत्त्वे ज्ञाने रिपो दृष्ठे आदि । यशस्तिलक । छा: उंशआहईा यशक्किक।............. 


२--शल्यति सांशयिकमपरेपाम्‌ ॥ सान्‍्ध० | हा 
३--आत्माकी शुद्ध अवस्थाके विपरीत संसाररूप अथवा कर्मोद्य सहित अवस्था । 


४०७ रत्नकरण्डश्रविफांचार॑ 











क्योंकि “नहि कारणवेकल्य कार्य साथयति” अर्थात्‌ जबतक कारण पूर्ण नहीं है तबतक कार्य भी 
किस तरह सिद्ध हो सकता हैं। नहीं होसकता | वास्तवमें तथा मुरुषतया सम्यग्दष्टिकी रुचि अपने 
शुद्धपद्में ओर जबतक वह सिद्ध नहीं होजाता तब्र तक् उसके वास्तविक उपायके विषयमें ही 
रत रहा करती है। और जबतृक वह ऐसी नहीं रहती तबतक न तो वह अंभीष्ट सम्यग्दर्शन ही है. 
ओर नहीं उससे वास्तविक सम्यग्दशनका फल ही हो सकता है। क्योंकि “ध्यातों गुरुडबो- 
घेन नहि हन्ति विप॑ं बक/! । बगलेको गरुड मानलेनेसे वह सपंका प्िप दूर नहीं कर सकता'। 
इस तरहका सम्पगदश न अंगहीन है वह पुक्तिकन्याके अभीष्ट बरणमें कारण नहीं हो सकता? 
इस वातको बतानेकेलिये ही निःशंक्रित अंगके बाद उसके दुसरे निःकांक्षित अंगका स्वरुप '' 
बताना भी आवश्यक है और इसीलिये आचायने इस कारिका का निर्माण किया है | क्योंकि ये 
आत्माको संतार और मोक्ष ये दोनों अवस्थाएं परस्परमें विरुद्ध हैं। ये ३६ के अंककी तरह, ' 
आकाश पातालकी तरह, दिन रातकी तरह परस्परमें भिन्नर आकार भिन्नर दिंशा और भिश्नर ' 
ही स्वरूप रखती है। अतणएव जो जीव एकमें रुचिमान हैं तो वह दूसरीसे कुछ न कुछ हीनरुचि 
या विरुद्ध रुचि अवश्य रहेगा फलत; संसारका रुचिस्रान्‌ वास्तवर्मं मोत्त और मोक्षमार्गंका 
पूणो एवं यथाथे रुचिमान्‌ नहीं माना जा सकता ओर इसीलिये वह उसका यथाभीष्ट फल भी 
प्राप्त नहीं कर सकता। संसारके सुखमें आस्था और उसके सर्वथा छूट जाने--परमनिर्वाणमें 


हि 


आस्था ये दोनो बातें एक साथ नहीं रह सकती | किसी कविने ठीक ही कहा है कि... 


दो मुख सुई न सीवे कन्या, दो मुख पन्‍थी चले न पन्‍्था | 
त्यों दो काज न होई सयाने; विषयभोग अरु मोक्षपयानेर ॥ 


मतलव यह है कि जिस तरह मन्त्र आदि विद्या सिद्धिकेलिये निःशंकताकी आवश्यकता हैं 
उसी तरह संसारातीत अवस्था करमनिर्वाणके सिद्ध करनेकेलिये निःशंकताके साथर निःकां-- 
जता की भी आवश्यकता है। यह बताना ही इस कारिकाका प्रयोजन है | 


शब्दोंका सामान्यविशेषाथे--कर्म शब्दका अथ ग्रसिद्ध' हैं कि संसारी आत्मा के ,साथ लगे 

हुए बे पुदुल स्कन्ध जो कि उसकी योग परिणतिके निमित्त को पाकर भ्राकृष्ठ होते ओर जीवकी 

ही सकषायताके कारण उससे स्बतः आबद्धू होकर उसीको स्वरूपसे च्युत करके अनेक प्रकारंसे 

विपरिशत किया करते है | यहां पर कर्म से मतत्लब क्रियारे आदि अथवा उस अदृष्ट४ से नहीं 

लेना चाहिये जो कि वैशेषिक दर्शन आदि मे बतायागया है कि वह अत्माका एक गुण है | येती 

आंत्मासे बद्ध पुद्गल॒द्रव्य की पर्याय विशेष है | ये क्रि यारूप नही । किन्तु आत्मा के प्रत्येक प्रदे- 
१--“'नांयहीनमल छेत्त' दर्शन जन्मसन्ततिम्‌! र० क० | २--लौकिकसूक्ति | 


३--उल्तेपणअवक्तेपण आदि बैशेषिकद्शेनका रोके द्वारा मानीगई पाच प्रझारक्रियाएं । / 
४--वैशेषिक दर्शनमे अदृध्टको गुण माना है। और गुणोको द्रव्य से भिन्न तत्व स्वीकार किया है । साथ ही 


मुक्तावस्था मे बुद्धिआदि नवगुणोका उच्छेद बताया दे 


मन 


धंद्रिका दीका बारहवां प्हींक १०४ 


3050 »-५०००>»०.० ५०००९ अल जप जज, हनी िलीजीज>ल० नम नन जी जीत जीजा ०ल्‍+> जल ब्जजी जी जी डी जजीइ जीत न 


शर्में स्थित रहनेवाले पुद्रलत स्कन्ध हैं ) ये आत्माके गुण भी नहीं हैं। यदि ऐसा होता तो थे छूट 
महीं सकते थे और न आत्माके बाघक अथवा विपरिणमन्मे कारण ही हो सकते थे। अपना ही 
स्वरूप अपना ही बाधक या घातक हो यह असंभव है |अत ए१ कमका अथ यही लेना चाहिये 
ज़ी कि.ऊपर बताया गया है ओर जैसा कि जैनागममें प्रसिद्ध हैं। ४ 
- 'परवश्ञ' का अथ परतन्त्र या पराधीनरे है। जिसकी उत्पत्ति स्थिति वृद्धि आदि सभी छुछ 
फर्मोके अधीन है-कर्मो 'पर निभर है वह अवश्य ही कम-परव श है। संसारमें जो सुखशब्दसे कहा 
था साना जाता है वह सभी कर्माथीन है| यध्यपि सुखशब्द से चार अर्थ लिगे जाते है- विषय 
वेदनाका अभाव विपाक और मोक्ष; जैसा कि पहले लिखा जा चुका है फिर भी सामान्यतया यदि 
स्वाधीन ओर पराधीन इन दो भागोंमें विभक्त किया जाय तो पहले तीन अथ्थ पराधीन और 
क्रेबल मोक्ष सुख ही एक स्वाधीन सुख गिना जा सकता है । क्योंकि पहले तीनोंही अर्थों का सम्बन्ध 
कृमपित है ओर एक मोज्षसुख ही ऐसा है जो कि कर्मोके क्षृयके सिवाय अन्य फिसी भी ग्रकार से 
कर्मोकी अपेक्षा नहीं रखता | 
कर्मेके अनेक तरहसे भेद कियेगये हैं | उनमें पुएय और पाप ये दो विभाग भी हैं। जिन 
फा फल अभीष्ट है, संसारी जीव जिन कर्मों को या जिन के फल फो चाहता है वे. सब पुएय कम 
कहे और माने जाते हैं | इसके विरुद्ध बाकीके बचे जितने भी कर्म हैं वे सब्र पापकम हैं। जिनका 
कि फल अनिष्ट है अथवा झभीश नहीं है।कर्मों की कुछ संडवा १४८ है | परन्तु उनमेंसे एर्य 
कर्मों की संड्या ६८ और पांप कर्मोंफी १०० बताई है | इस भेदफा कारण भी की के फलमें हए।- 
निष्टभावका पाया जाना ही है | क्योंकि नाम कमेक्की २०-प्रकृतियोंक्ा फल किसी को हृष्ट और 
किसी को अनिष्ठ होता है अत एवं उनको दोनों तरफ गिनलिया है यही कारण है कि दोनों पुएय 
पाप की मिलाकर १६८ संख्या ही जाती हैं । 
तत्वतः विचार करनेपर सभी कर्म आत्माके विरोधी हैं । उसके द्रव्य गुश पर्याय, स्वभाव 
आदिका घात करनेवाले होनेके कारण एक ही जातिके है उनमें धुएय पापका कोई विभाग नहीं 
है और न इस इष्टिसे विभाग माना ही हैं. और न हो ही सकता है | ऊफ्रिंतु व्यव॑ह्यरत; उस 
भेदकी सान्‍्य किया है और वह उचित सत्य तमीचीन तथा अभीष्ठ भी है फ़िर भी यहांपर यह 
बात अवश्य ध्यानमें रखनी चाहिये कि जिस संसार सुखके यहांपर चार विशेषण देकर चार 
तरहसे उसकी उपेच्णीयता या हेयताका निर्देश आचार्य कर रहे हैं वह सुख ऊपर ब्ताईगई 
पुणय पकृत्तियोंके ही आधीन दे ऐसा नियम नहीं है। क्योंकि कोई २ सु्द ऐसा भी है जो कि 
पाप प्रकृतियोंके उदयकी भी अपेक्षा रखता है जेसे कि ख्रीवेद, (बेर, हास्य, रति, निद्रा आदि | 
इसपरसे .यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पुरंय पापके विभागमे कारणान्तरकी भी अपेक्षा 
है जैसां कि आगे -चलकर स्पष्ट किया जायगा | फिर भी यह बात निश्चत ही है कि जो 
श ३--परतन्त्र: पराधीनः परवान नांथवानपि॥| 7 परतन्त्र: पराधीनः परवान नाथवानपि॥ 7“ 
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सुख कमोधीन है वह वास्तवमें आत्माका नहीं है और इसीलिये उसमें सम्पर्हष्टिकी श्रास्था 
नहीं रहा करती और न रह सकती है | यदि उप्में किस्रीकी आस्था रहती है या पाई जाती हैं तो 
वह' या तो मिथ्याइष्टि है या उसका सम्पकत्व अंगहीन लूला लंगडा है। मोक्षमार्गके शत्र' मोह- 
राज आदिके आधीन रहदनेबाला उनका सेवक, प्ृक्तिरमारामी या उसके परिकरकी भी कृपा 
शव अलुग्राह्मयुद्धिका पात्र क्रिस तरह बन सकता है? नहीं वन सकता। अस्तु पम्ुशनश्ञकैलिये 
वह सुख हेय ही है जो कि स्वाधीन नहीं है। और क्योंकि सम्यग्दष्टि जीव नियभसे मुम॒ु हुआ 
करता है अतएव उसको कर्माथीन सुखमें आस्था नहीं रहा करती | आओ 
सान्‍्त शब्दका अर्थ है अन्तसहित, विनाशीक, नश्वर आदि । श्र्थाद्‌ सम्प्टष्टि जीव 
को उस सुखमें भी आस्था नहीं रहा करती जो कि स्थिर रहने वाला नहीं है ज्णाभंगुर वस्तुरें 
किसी भी स्थिरवुद्धिको आस्था हो भी किस तरह सकती है | जो सुख कर्माथीन हैं वह अवश्य 
ही अन्तसहित होगा | क्योंकि सभी कर्मोंकी स्थिति नियत है। कर्मोका जब बंध होता! है तब 
निय+से उसमें प्रकृति स्थिति अनुभाग ओर गदेश इस तरह चारों ही प्रकारका बंध हुआ करता 
हैं| अतएत्र कमोकी जो उत्कृष्ट स्थिति बताई है उससे अधिक कालतक तो बह कमे टिककर 
रह ही नहीं सकता | फलत; उसके उदयसे माना जानेवाला सुख स्वभावत) अन्तसहित ही, सिद्ध 
होता है (इसके सिवाय कितने ही कर्मोक्का उदय अथवा फल गत्यधीन यद्दा पर्यायनिमित्तक हुआ 
करता है । जो कर्म मलुष्यगतिमें ही अपना फल प्रदान कर सकता है अन्यगतियोंमें नहीं, 
उसका फल या तज्ञन्य सुख स्वभावसे मनुष्य पर्याय तक ही रह सकता है न कि अधिक | 
क्योकि बहांपर अन्यत्र उस फलकी भोगनंकेलिये आवश्यक निमित्तिरुप वाह्मसाभिग्री ही नहीं 
पाई जाती | इसलिये भी कमपरवश रुख नियमसे सान्‍्त ही है। अनन्त सुख तो स्वभावतः 
कर्मातीत अवस्थामें ही पाया जा सकता है। फलतः सम्यग्दष्टि जीवकी जिसका कि लक्ष्य 
अपने स्थिर शान्‍्त सुख स्वभावपर ही लगा हुआ है क्षणमंगुरसुखमे आस्था फिस कह हो 
सकती है! नहीं हो सकती | कोई भी विवेकी स्थिर रुख शान्तिकेलिये मेघकी छाया समान 
शरिथर कारणकी पसन्द नयों कर सकता | 
दु्खरन्‍दरितोदये--जिसका .उदय--प्रफटता-उद्भुति दुःखोसे अन्तरित विप्तित अभवा 
मिथित है उस सुखबी दुखोंसे अन्तरितोदय समझना चाहिये । कर्मोके अधीन होकर भी और 
अन्तसहित होनेपर भी ऐसा को£ भी सांसारिक सुख नहीं है जो कि अनेक दुखोंसे भी युक्त न 
हो । जगतमें पाये जानेबाले सुखोंके प्रति सम्यग्दष्ठि को अनास्थाका यह भी एक बहुत बड़) 
कारण है कि वह वास्तवमें शुद्ध सुख नहीं है । क्योंकि किसी भी जीवके यदि उस सुखके 
कारणभूत सावधिक भी एक या अनेक पुरय कमेंका उदय पाया जाता हैं तो उसके साथ ही 
अनकानक पाप कर्मो'का उदय भी लगा ही हुआ है संसारमें ऐसा कोई भी जीव नही है जिसके 


४>संकपाय जोबोके होमेवाला बंध । 
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किःकफैवल पुछय कर्मोका ही उदय पाया जाय | घातिकम सब्र पाप रूप ही हैं उनके उदयसे 
रहित कोई भी जीव नहीं है चार घातिकमोमेंसे एक मोहनीयका सबंधा अभाव होजानेपर यह 
जीवात्मा उसी भवमें परमात्मा बन जाता है और सिद्धावस्थाको प्राप्त करलेतां है किंतु जबतक 
उसका निमृजत विच्छेद नहीं होता तबतक तो वह सम्पूण घातिकर्मोके उदयसे युक्त ही रहा करता है 
अतएव ऐसा कोई भी जीव संसारमें नहीं है जिसके कि केवल पुरय प्रकृतियोंका दी उदय पाया 
जाय । संधारी जीवके पुरय कर्मो'का उद्बय पाप कर्मोके उदयसे मिश्रित ही रहा करता है ऐसी 
अवस्था शुद्ध आत्मसुखके रसका अमिलापी सम्गग्दष्टि बालूरेतसे मिले हुए या विपमिश्रित 
हलवाके समान पापोदयजनित द!खोंसे मिश्रित पुरयजन्य ऐन्द्रिय सुखकी किस तरह पसन्द , 
कर संकृता है ! नहीं कर सकता | 

इसके सिवाय कदायित्‌ ऐसा भी होता है कि पुणय के उदयसे जीवकी भोगोपभोग को यथेष्ट 
सामग्री प्राप्त है परन्तु अन्तराय कमर के उदयवश वह उनको भोगनेमें असमर्थ ही रहा करता है | 
भयोंकि भोग्य साम्ग्रीका प्राप्त होना और भोगनेकी शक्तिका प्राप्त होना ये दोनों ही भिन्न २. 
विषथ हैं, और इसीलिये अन्तरंगमें पुएय कम के उदय एवं अन्तराय कर्म के क्॑योपशम आदि 
भिन्न? कारणों की अपेक्षा रखते हैं |अत एवं दोनोका एकत्र पाया जाना सुलभ? नहीं है| 
अतः सासारिक सुख अन्तराथ कम के उदय आदि के कारण दृ।खभिश्रित-सविध्न ही रहा करता 
है। भेडिग्राके साथ वंधाहुआ बकरीका बच्चा सुस्वादु और सुपीपक चारो पाकर भी हृष्ट पुष्ठ नहीं 
रह सकता । इसीग्रकार सान्तराय सुख सामभी को पाकर भी कोई भी अम्तरात्मा हवे संतोष एवं 
प्रसन्नताको प्राप्द नहीं कर सकता | इसलिये भी सम्यस्दष्टि की इस तरह के सुख में आस्था नहीं 
रहा करती | 

चौथा.विशेषण “पापबीजे”” है। व्याऋणके पष्ठीतत्पुरुष और बहुत्नीही समासके अजुसार 
इस शब्द के दो अर्थ हो सकते है। -पापका बीज अथवा पाप 6 बीज जिसका । पहले अथ के 
अनुसार पुण्योदयसे प्राप्त हुआ भी सासारिक सुख--ऐस्द्रिय विषय वैभव ऐश्वय आदि पापके 
बीज हैं उनके सेवनसे भोगोपभोग द्वारा अथवा उनको आकांक्षा सात्र से भी दूसरे नवीन 
पापकर्ोंका बंध होता है ओर इसतरहसे फिर उसकी सनन्‍्तति चलीजाती है | यद्यपि नारायणका 
पद सनिदान तपश्चरणके द्वारा संचित पुण्य के उदयप ही प्राप्त हुआ करता है फिर भी नियम- 
मे उनको नरकमें जाना पड़तार है। फलतः-विचार करने पर अवश्य ही वह ऐश्वर्य साम्राज्य एवं 
भोगोपमोग पापका ही बीज है जिससे कि अनेक दुःखरूप भवोंमें पुन। अ्रमण करना-प | 
आचार्योने कहा है कि “अन्यथा पुननोकाय राज्यग्र!!३ । राज्यकी पाकर यदि उसका ठीक २ 


१--“भोज्यं भोजनशक्तिश्व रतिशक्तिणेरस्त्रिय ५ | दिसवों दानशात्तस्व | स्वयं घमकृत: फलम 
यशस्तिक्षक, ..। कोई २ चतुर्थ चरणकी जगह पर “'नाल्पस्य तपसःफल्म्‌' ऐसा भी पाठ बोलते हैं । 

२->सारायण प्रतिनारायण नारद रुद्रकी अधोगति ही मानी दे । 

म०-नीतिवाक्यामसत | 


श्ष्द रंत्तकरण्डश्रांवकाचार 
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उपयोग न किया जाय तो वह नरक का कारण है। इसी तरह और भी अनेक निरतिशय 
पुणयद्वारा आप्त विभूतियोंके विषयमें कहा जा सकता है । 
दूसरे अथके अनुसार जिन कारणभूत पुण्यप्रकृतियों के उदय से वह सांसारिक सुख माप्त 
हुआ करता है उनके बन्धकों निदानपरीक्षा फरने पर मृत्तमें पाप कर्म अवश्य ही एक ग्रधान 
कारण है यह मालुभ हुए बिना नहीं रहता । क्योंकि मोह या सकपाय भावोंक्री सहायता के बिना 
भी कम में स्थिति एवं अनुभागका बंध नहीं हो सफता३ | जब यह बात है तो पुण्य-फलके लाभमें 
भी पाप को कारण क्योकर नहीं माना जा सकता | अवश्य झाना जायगा | केवल प्रकृति प्रदेश 
ब्न्ध तो फलदेनेमें समर्थ नहीं है। अत एव सांसारिक सुखका बीज पाप है यह कथन भी अवृश्य 
ही आगम और युक्तिसे संगत है | फल ।: जिसका कार्य और कारण दोनों ही पाप रूप हैं उंस 
सांसारिक सुख में सम्पग्दप्टि को आशथा किस तरह हो सकती है ! कदापि नही हो सकती | 
। इसके सिवाय धुरय पापका विभाग कमी पेन्न हे आत्माका शुद्ध पद--सुखस्थभाव' दोनों 
के सम्बन्धसे सवथा रहित है | शुद्ध आत्मपद क्री दृष्टिमें पुएय भी पाप ही है| थ्रतणव सौसारिक 
सभी सुंख पापजन्य एवं पाप के जनक है | सम्पम्दष्टि की जिसकी कि दृष्टि शुद्ध निश्चय नये 
के विषयको ही उपादेयतया वास्त॑वर्म ग्रहण करती है, ये सब सुख.अनास्थेय ही रहा करते हैं | 
सुख शब्द्से यहांपर उसके कथित ४ अर्थीमेसे पहले तीन अथ ही लेना चाहिये, यह बात 
पहले कही जा चुकी है | पहले तीन अर्थ कमपिज्ष हैं। और कर्मापेत्त होनेसे कर्मप्रधश, सान्त, 
बोंसे :अन्तरितोदय, ओर पापबीज़ भी अंव'य हैं| क्योकि इन चारो ही विशेषयोंमे 
परःप्पर हेतु हेतुमद्भाव है । 
अनास्था--आरथाका न होना ही अनास्था है। आस्थांका आशय है स्थिति, विश्वास, 
आदरस्वुद्धि, भरोसा, प्रतिष्ठा, सहारा आदि | जिस श्रद्धा में चार विशेषणों से युक्त सुखके विषय 
में किसी अकारकी आस्था नही पाई जाती उसको कहते है अनास्था | 
अनाकांक्षणा-का मतलब निःकांजितत् है | सांसारिक सुखकी किसी भी प्रकारसे अभिलाप। 
होना या ने करना ही दिःकांक्षितल 
तात्पयय--यह कि पूणशुद्ध सम्पस्दष्टि अपने शुद्ध आत्मपदके सिवाय अन्य किसी भी पदकी 
अपना स्वृतन्त्र-स्थाधीन शास्वतिक सवंथा निराकुल और उपादेय नहीं मानता। आंत्मामें पर 
' पुदूगलके सम्बन्ध से जो २ विकार है अथवा होते हैं वे वास्तवर्म आत्माके नहीं है | शुद्ध आत्माका 
स्वरूप उन सभी विकारोसे तलवतः रहित है| एसी उसकी आस्था-श्रद्धा रहा करती'है। और 
उसकी वह अड्भा निःशंक एवं निश्चल है यही कारण है कि वह अपने उसपदके सिवाय अन्य 
किसी भी पदकी आर्काक्षा नही रखता। आत्माके थे विकार नहीं है यह कहनेका 
कारण यही है कि ये परके निमित्तको --संयोगसम्बन्ध. विशेषकीं पाकर ही हुए हैं, होते 
रहे है और हीते हैं। परके संबंध से रहेत््शस्पानें ने उत्पन्न नहीं होते, न कभी हुए न्ड 
४->ठिदि अरुभागा कसावदी द्वोति । प्रण्ब स० | 
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और न कभी होंगे। इसका प्रमाण यह कि परका सम्यन्ध सबंथा हटजाने पर मुक्तात्माओं में से किसी 
में भी आजतक फिर विकार नहीं हुआ | और न हो ही सकता है; क्योंकि तत्वतः विचार करने 
पर सालुम होता है कि आत्मामें पर के साथ आत्मसादभाव करने की स्वाभाषिक योग्यताही नहीं' 
हे | अन्यथा सिद्ध "पर्यायके बाद भी उनमें वन्ध होता और पुन) उनके निमित्त 'से उसके 
जन्ममरण आदि विकार भी हुए उनां ने रहते। जिस तरह अशुद्ध पद्ल स्कन्धके विभक्त 
दोजानेपर उत्पन्न हुआ शुद्ध भी परमाणु संयोग विशेषों पाकर फिरसे स्कम्धरूप अशुद्ध 
अवश्थाकों प्राप्त कर लेता है वैसा आत्मा में नहीं पाया जाता | आत्मा शुद्ध होजानेपर' फिर 
अशुद्ध नहीं हुआ करता । है 
प्रश्न हो सकता है कि संसार पर्याय होनेमें आत्मा यदि कारण नहीं है तो केवल पुद्ढलमें 
भी वह क्‍यों नहीं पाई जाती १ क्या संसार पर्या 4 केपल पुद्टल की है ? उत्तर स्पष्ट है कि संसार 
पर्याय न शुद्ध पद्रल की ही होती है और न शुद्ध आत्मा की ही | किंतु अशुद्ध द्रव्यकीही वह 
पर्याय है | किंतु देखना यह है कि इस अशुद्धि में मुख्य कारण कौन है| संसार पर्याय बन्धरूप 
है। बन्‍्ध एक द्रव्य में नहीं हुआ करता । तथा बन्घध का कारण भी रिनग्ध रूछत्व है जो कि 
पुदनल में ही पाया जाता है | आत्माको पुदुगल के सम्बन्ध के कारण मूर्त कहा और माना है किंतु 
यह कथन उपचरित है। प्रयोजन और निमित्तवश उपचार की प्रवृत्ति हुआ करती है। वास्तवमें 
आत्मा अमृर्त है। अतएव पन्धमें पुद्रलके सिवाय दूसरा द्रव्य जो कारण है वह शुद्ध आत्मा नहीं 
किंतु पुद्ललसम्बद्ध जीवात्मा है। यही कारण है कि पृह्नलका सम्बन्ध सबवंधा छूट जानेपर पुनः 
उसका ब॑न्ध नही होता | शुद्ध आस्माका न तो पुद्ठल के साथ ही बन्ध होता है और न अन्य शुद्ध 
अशुद्ध आत्मा अथवा धर्मादिक द्रव्यों में से किसी के भी साथ । पुदगलका पुद्रल के साथ ताहे 
वह शुद्ध हो अथवा अशुद्ध बन्ध हो सकता ह। इसके सिधाय अन्य किसी भी द्रव्यके साथ उसका 
बनन्‍्ध नहीं होता | यदि अन्य द्रव्यके साथ बन्ध होता है या हो सकता है तो केवल १्नल- 
सम्बद्ध जीवात्मी के ही साथ | इस तरह अन्य व्यतिरेक से विचार करने पर मालुम' होता है 
कि वन्ध में मुख्य कारण यदि फोई है तो स्निग्यरुच्षत्व विशिष्ट पृद्ठल द्रव्य ही है। किन्तु गौण 
तया उससे बद्ध होने के कारण जीव भी उसका कारण कहा जाता है। जीवकी यह बन्ध पर्याय 
सामान्यतया अनादि है| अनादि कालसे यह जीव करों से बन्‍्ध होते रहने के कारण अँशुद्ध 
' बनना हुआ है। यह जीवकी अशुद्धि पृद्ठलकृत है । और बी नवीन २ बन्ध में कारण पडती 
रहती है। इस तरह यद्यपि परस्पर में णक दूसरे के प्रति विपरिशाम में निभित्त बनते आ-रहे है 
फिर भी यह स्पष्ट हो जाता है कि इस सम्तति के चलने में मुख्य कारण यदि कोई है तो पुद्ल 
है तन कि आत्मा | वह तो कर्मके वश में पडकर उसके अनुसार चाहे जेसा नाचता है। वह यदि: 
»पुण्स पर्याय का स्वांग भी रखता है तो स्वाधीनता से नही, कर्मपरवर्श होकर ही वसा करंता है । 


उसेशयदि अभीष्ट भोगोषभोग की सामग्री भी प्राप्त होती है. तो वह भी कुछ परिगणित _ दयालु 
पुण्य कर्मों के कृपाकटाक्ष पर ही संभव है।. 
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कुल्हाडी इश्षकी केदन आदि क्रिया करती है | किंतु उप्में यदि,बेंट न हो तो बह 'उत्त काम 
/गहीं कर सकती | इस तरद्द से छेदनादि क्रियामें वक्त की लकड़ी भी निमित्त अवश्य है फिर: 
भी छेदन क्रिया का झुहुयतया कह त्व कुल्द्ाडीफों ही है नक्रि उसके सहायक निमित्तमृत बे'टको९ । 
जिसतरह कोई व्यक्ति विवश होकर शत्र का काम करता है तो उसका अपराध गुरु होनेपर, भी, 
शुरुतर या गुरुतम नही माना जाता | बह क्षम्प की कोटी में ग्रिमलिया ज़ाता दूँ. 
इसी तरह संसार रूप अन्ध पर्याय में दोनों ही परस्पर में एक दूमरे के परिसमनमे: 
निमित्त होतेर हुए भी एक को मुख्य और एक को गौण समभज़ा चाहियें। क्‍यों कि 
कमेपरवश जीवका अपराध क्षम्प है। सजातीय जीवके अ्रपराध को पक्षपातवश ज्म्य ग्रताया जा 
रहा है यह बात भी नहीं है। देखा जाता है कि जीव सर्वथास्पतन्त्र हो जानिपर पुनः-उस कायमें 
भवृत्त नहीं होता परन्तु पुर्तल जीवॉकी अपने आधीन बनाने के कार्य रूप अपराध से सवथा, 
उप्रत' नहीं हुआ करता | 
५ व्याकरण में मानी गई कम कत्‌ प्रक्रिया के अलुसार सुकरता३ आदि कारणोंसे कम कर्म 
आदिको कव स्व प्राप्त हो जाता है और कर्ता गीण बन जाता है | इसी तरह अ्रकृतमें यदि 
विचार किया जाय तो यद्यपि जीवही पुद्ढरा कम के निभित्त से संसार रूप परिणमत करता हैं, 
उसीको, कंठू तय प्राप्त है। फिर भी पुद्ठल की झुझुयता के कारणोंपर जैसा कि ऊपर ग्रताओ ग्रयों 
दृष्टि देनेसे जीय को गौणता और पृष्टक्ष को म्रुढयता एबं फट स्म्राप्त हो जाता है।.. 
. , जिस तरह संसार मे बडे बड़े नद हृद और समुद्र आदिके रहते हुए भी चातक मेष को ही 
पर्तंद्‌करता है. उसीतरह सम्पादृप्टि जीवका परिणाम ही ऐसा होता है कि वह ,स्॒त॒न्त्र सुख 
कोही पसंद करता४ है । पराधीन सुखमें रुचि नही रखता । वन्धन मे “पड़े हुए हस्ती सिंह पशु* 
प़िजड़े में रकखे गये तोता आदि पतक्ती३ भी जब उुखादु भोजन की अपेक्षा स्वृतत्त् विहार को ही 
पुसंद करते दे तब मनुप्य-सम्यग्दष्टि जीव का तो कहना ही क्‍या. वह तो कम परवशरंहकर 
वंहाँ के सुखोंमें आस्था किस तरह रख सकता है | , दा 
सांसारिक सुखक जो चार विशेषण दिये है उनमें ऋमपरचश विशेषण मुख्य हैं| शेष तीन 
| , >- उाया८५- -) हि ७उए५, दें्डत्त्वस्य परिच्छुदः || ८द० 
२--तस्यां सत्यामशद्धस्व॑ तदद्यो: स्पगुणच्युतिः ॥ पचा० । तथा--जीवकूत परिणा्ं निम्मित्तमात्रं, प्रपृद्य 
पुनरन्‍्ये ! स्वयमेव परिणमन्तेउत्र पुद्गला: कमभ्रावेन ॥१२॥ परिणममानस्य चितश्चिदात्मकेस्वरश्रमपि स्वकै- 
भाव: | भवति हि निमित्त मात्र पौद्गलिकं कर्म तस्यापि ॥१३॥ पु० सि० ह 
३--प्रयोक्त : घुकराक्रयत्वाजन्न यन्‍त शाल्य। स्वयसत बविनी यन्ते कुशल्ाशया स्त्रयमेव इत्यादि बत्त, यहा० | 
४--स्वच्छाम्म:कलिता लोके, -कि न सन्ति जल्लाशया: | चातऊस्याग्रहः कोडपि यद्वाव्छत्यस्थ॒ुदात्पन्र 
॥१३७॥ आदि ० प० १० | £--मीवितात्त पराधीनाज्जीवान्ां मरण' वरम्‌ | क्षत्र चू० १-४० । लोके परा 
धीन ,जीवितं विनिन्दितम्‌ । निजबल विभव समार्जित रगेन्द्रपद्‌ संभावितस्य मगेन्द्रस्येब स्वतन्त्रजीवन 
संविनिन्दितसमिनिन्द्तमनवय्यमतिह॒यम्‌ ।| जी? च० । नादत कबलं दन्‍्ती स्वामिकुएडलताडितशीः तृहि 
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विशेषण इसी पर निर्भर रहने के कारण गौण है | क्‍योंकि यद्यपि दृब्यच्प्टिसे कमे अनांदि, है 

परन्तु पयाय इप्ठिसे सादि सान्त* भी हैं | ऐहिक सुखको कर्माधीनता बठानेमे दृव्यदृष्टि ग्रधान हैं। 
क्यों कि यहां पर यह बताना भी अत्यन्त आवश्यक है कि जीव अनादि कालसे ही कर्मों से आबडदे 
है.। किसी विवक्तित समयसे बन्‍्धन नहीं पडा है। साथही यह भी बताना आवश्यक हैं कि कम 
बन्धन सन्तान ऋ्रमको अपेक्षा अनादि होते हुए भी कोई भी कम ऐसा नही है जो कि किसीःविव- 
लित समय में न वन्‍्धा हो भर अपनी नियत स्थिति के पूर्ण होते ही जीवसे सम्बन्ध न छोड़ 
देता हो | इसी बात को “सानन्‍्त” यह विशेषण स्पष्ट करता है | जिससे यह बात समभझमें आजाती 
है कि पुरयकरम भी स्थिर नहीं हे-न सदासे है न सदाही रहने वाला हैं | इसीलिए उसके उदयसे 
प्राप्त इष्ट विषय एवं तन्निमित्त सुखभी शाश्वतिक अथवा सदा स्थिर रहनेवाला नहीं है। जगतूमें 
ऐसा कोई उपाय ही नहीं है जिससे कि उस सुखकी सदाके लिए स्थिर रक्खा जा सके | 


आयु कमकी छोडकर शेप सातोंदी कर्मोंका बन्‍्ध श्रतिक्षण होता रहता है केवल आयुकर्मकां 
बन्ध ब्रिभाग के समय :योग्यतानुपतार होता है। परन्तु होता अवश्य है| यदि वह जीव चर्मशरीरी 
तदभव मोक्षगामी नही है तो उसकी परभवके आयुका बनन्‍्ध अवश्यम्भावी है| आठो ही कर्मेके 
बन्‍्धकी यह सामान्य व्यवस्था है| किंतु उदय तो प्रतिष्षण आडोंही कर्मोंका रहता है | यह दूसरी 
वात है कि उपलब्ध पर्याय के अनुसार भा्ों ही कर्मोंक्रीं कुछ कुछ अवान्तर परिगणित ग्रकृतियों 
का हीं उदय हो सके | परन्तु उदय रहता तो सामान्यतया अ्तिक्षण आठोंही कर्मों का है | इसमें 
शसा विभाग नही है कि अग्नुक २ कर्मो'काही उदय हो और कुछ कर्मों 'फा मूलमें ही उदय ने हो | 
फूलतः यह 'निश्चित है कि पुणयोदय जनित संसार का सुख दुःखों से अनन्तरित नहीं रह३ सकता 
पालुप होता है कि यहां आचार्यों की दृष्टि कर्मोकी अनुभाग शक्तिकी तरफ है। वयोंकि कमी 
के फलोपभोग में उनकी अनुभाग शक्ति मुख्य कारण है | साथ ही यह बताना है कि. पुण्यफल 
की यह जीव इसीलिए थथाउत रूपमें नहीं भोग सकता कि वह शेष सहोदयी पापकर्सेसि मिश्रित 
एवं विध्नित है| या तो भोगनेको साम्रथ्य ग्राप्त नहीं या उसके अन्य सहायक्ष सांधन ग्राप्त नहीं 
अथवा वह पुणय ही हीनवीये एवं अल्पस्थितिक्त हे। कदाचित्‌ पापछ्प में संक्रांत होकर भरी 
उदय में' आ सकता है| यहा परिरिथति अनकूल न होनेपर विनाफल दिये भी निर्जीर्ण हो 
जाता है। 

पुणय का अथ होता है--पुनाति इति पुएयम्‌। अर्थात्‌ जो पवित्र बनादे। पापका अर्थ 
होता है-पाति-रक्षति इति पापम। जो आत्मांकी हितसे वचाकर रचखे। वस्तुस्वभाव ऐसा है कि 


१९--सतान ऋमसे अनादि और स्थिति बन्ध की अपेक्षा भत्येक कम सादिसान्त है। २--आहारकठय 
ओर तीथेकरत्वके सिचाय । 

३--लव॑ 'वयश्चारुपयास्तसण्मी रम्याणि हस्योंणि शिवाः भ्ियश्च | एतानि संसारतरो: फलानि स्वर्ग; 
परोडस्तीति झूषेब वार्ता । दोषस्त्वसीर्षा पुनरेक एव, स्थेयाय यज्नारित जगत्युपायः | 

सतसभवे तस्वविदु परं स्यात्खेदाय देदरय तप! प्रयास: | मश० | ला 


११३२ रल्नेकररेडअओऑर्थिकी पार 


।000000/000/000000000000000४५४४५५५४४४४४झ४झ४झआझीी00॥#/0॥/॥//॥/७//ए७/७/000॥/00एए ७ शा» ० ताल अजय के रा के उन कन्लकक 








खिल + 


आत्मा पर पुद्गल--शरीर आदिको पवित्र रखता है किंतु परदूगल सम्बन्ध विशेष, के द्वारा अपने 
फो भी अशुद्ध कर लेता है और आत्माकों भी शुद्ध पवित्र स्वरूप से च्युत कर देता है,|फलतः 
विचार करने पर मालुम होता है कि आत्मा पुण्य है और पुद्ठल पाप है | आत्माके साथ लगे हुए 
कर्मोके प्रदेश जो कि पौद्लिक है सब पाप हैं। ये पापबीज है.। जबतक संसारी जीवोंके ;इनका 
सम्बन्ध यरत्किचित भी विछिन्न नहीं हो जाता तबतक संसार की संतति भी,बनी हुईं है.) और 
जबतक इनका सर्वात्मना विः्छेद नहीं हो जाता तब तक जीवात्मा परमात्मा नहीं वन. सकता-। 
ओर अपने शुद्ध स्वरूप भावमें सदाक़े लिए स्थिर नहीं हो सकता | अतः आत्माकी वास्तविक 
स्वरुपस्थिति में बाधक ये कम प्रदेश ही है। येही उप्तकी पराधीनता--चातुर्गतिक जन्म मरण- 
ओर ग्रतिक्षण लगी हुईं आकुलता रूप दुःख एवं परिताप का मूल है---सव पार्पोका बीज, है, 
इसलिये आत्माके साथ पहल कर्मका जो विशिष्ट सम्बन्ध है और जो कि आज का-किसी विव- 
क्षित समय से लगा हुआ नही अपितु अनादिकालीन है वही संसार का मूल है | इसतरहसे यह 
बिशेषण कर्मों के प्रदेश बन्धकी तरफ दृष्टि दिलाता है। 
मतलब यह कि सम्यग्दृष्टि के लिए जो ऐहिक सुख अनास्थेय है उसका कारण--सम्बन्ध 
कर्मसे है. और कर्मो'की वन्धकी अपेक्षा चार दशाएं ,है--प्रकृति स्थिति. अनुभाग और 
ग्रदेश | इनही चार दशाओंको दृष्टि में रखकर मालुम होता हैं कि संसारी जीवकी दुःखरूपताको 
व्यक्त करने के लिये आचायने सांसारिक सुश्रके चार विशेषण दिये हैं | जेसा कि ऊपरके:कथन 
से स्पष्ट हो सकता है | 
तीन लोक के समस्त व जो कि कर्मी के ही फल है उन सबका मूल्य एक सम्पक्त्व 
रत्न के समन नगण्य है---तुच्छ है। अतणव जो व्यक्ति सम्यक्त्व के वबदलेमे किसौभी सांसारिक 
आश्युद्यिक फल की आकांक्षा रखंता है तो बह अवश्य ही अविवेकी है अन्नानी है मिध्थाइंष्टि हैं 
उसका सम्यग्दशन निर्मल एवं सांगोपांग नहीं माना जा सकृता। पूण सम्यर्दष्टि है और कम 
एवं कर्म फलकी आकांक्षा रखता है यह कहना तो ऐसा समझता चाहिये जसे किसी स्त्रीके विषयर्मे 
कहना कि यह पूर्ण सती है और पर पुरुष या पुरुषोंमें साकांच है | जिसतरह अपने विवाहित 
के सिवाय अन्य फ्रिसी भी प्रुप के साथ मनसा वचसा कमणा किसी भी तरह से रम्णकी अपि- 
लापा न होनेपर ही पूर्ण सती मानी जाती है, उसी तरह अपनेही शुद्धस्वरूपके सिवाय किसीभी 
प्रभावमें फिसी भी तरह से अभिरुचिफे न होने पर ही पूर्ण सम्यरदष्टि माना जा सकता है। 
जबतक यह बात नहीं होती--उस सम्यग्दशंन में यह योग्यता नहीं आजाती तंबतके वह 
सम्यग्दर्शन निःकांच शुर से युक्त नहीं कहा जा सकता | निर्वाय फल की सिद्धिके लिए संम्य- 
ग्ुर्शन गुणको इस अंग से पूर्ण होना ही चाहिये | 
यद्यरि सम्परदशनके मख्यतया श्रद्धय विषय तीन हैं। आप्त आगम और तपोभृत्‌ । छिंतु 
इसके सिवाय एक विषय धर्म! अथवा तच्वाथ भी है। यहांपर सम्यग्दशनके” आठ. . अंग्रों का 
१--“धघम्मों वत्थुप्रद्ययों” मे कहा गया धर्मे शब्द और “तस्वाथंभद्धानं सम्यग्दर्शन” “में कहां गया 
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से पर कक न कलश कल कल मल पल प तक गदर कह पक कल हवाई २ पट पंअ शक 
वर्णन कर रहे हैं। जिनमें पहले निषेषरूप चार अंगोमे ये सम्यग्दशन के चार विषयरी ऋमसे मुख्य- 
तयां लक्ष्य है। पहले निःशंकित अगका झुख्यलच्य आ्त है यह वात लिखी- जा? चुकी है।।” 
तदलुसार इस दुसरे अंगका सुझ्य लक्दधय आगमकी समझना चाहिये । क्‍यों कि आगम में! सभी 
विषयोंका वर्णन पाया जाता है। स्वृतत्य परतत्य कम उसके कारण भेद फू अधिकरण आदि, 
कर्मों के फलों आदि में हैय उपादेय उपेक्त णीय दृष्टि से विभाग कर तदलुझूछ वर्तन आदि करने 
का उपदेश अथव। श्रेयोमार्गका विधान तीनों ही विपयोंका सत्य्त दृष्टांती द्वारा स्पष्टीकरण 
इत्पादि है | किंतु ये या इनके अवान्तर सभी विषय एंकरूप नहीं दे इनमें कोई श्रद्ध य कोई ज्ञेय 
और फोई पालनीय-हेय उपादेय उपेक्ष णीय है। 
मोह. से आक्रांत जीव विवेकी नही हुआ करता । वास्तविक विवेक सम्पर्दष्टि जीवके हो 
पाया जाता है वह भेदज्ञानके द्वारा पर या परनिमित्तक तच्वोंसे निजतच्न-शुद्की दृष्टिमें, ले सक्ता, 
है किन्तु पिध्यादष्टि--मौही जीव मोह और अनन्याजुबन्धी कंपाय को विवशता से जिसतरह 
प्र-हेय तुखों को अपना स्वरूप समझकर अनध्यवसाय या विपयास के कारण अपना लेता 
या उनमें रुचिभान हो जाता है अनएवं विवेक रहित है, उसी तरह सम्पदष्टि जीव भी कदाचित 
सम्यकूत्व प्रकृति अथवा कंपायके तीब्ोदयबश प्राप्त विवेक को छोड देता और उन पर-हुष्ट 
विपयोंकी अपनाकर उनमें निदानादिके द्वारा अनुरंजित होकर विवेकभ्रष्ट हो सम्पक्तवका , अंग 
भंग कर डालता है | ५ कर । 
ध्यान रहे सम्यक्लका सर्बथा अभाव अनन्तालुबन्धी कपाय के उदय में आये बिना नहीं हो 
सकता । जह्ांतक अग्रत्याख्यानावरणका उदय हैं बहांतक सम्यकत्य छूट नहीं सकता । इस तरहका 
अद्नत सम्पदष्टि जीव निदानबन्ध नहीं कर सकता। यदि निदानमें प्रवृत्त होगा तो उसका सम्यर्दर्शन 
भी छूट जायगा । क्योंकि निदानमें प्रदत्ति करानेवाली कपाय अनन्तालुबन्धी ही संभव ह्द। 
प्रश्न हो सकता है कि निदान तो पांचवे गुण स्थान तक आगममें बतायार है| फिर आप 
बिदान के होने से सम्यवत्व का ही भंग किसतरह बता रहे हैं ! | 
“ उतर-पांचवें गुशस्थानतक जिंस निदानका अस्तित्व स्वीकार किया है वह आतंध्यान का 
एक भेद है। और तीन शल्यों में जिस निंदान का उन्नेख पाया जाता है बह एक मिथ्यात्वका 
सहचारी भाव है नकि सम्यक्‍्त्य का | मतलव यह कि निदान आतंध्यान संज्दलनके सिवाय तीनों 
ही कवायों से हो सकता है और निदानशल्य अनन्तालबन्धी के ही उदय में संभव है। फ़लतः 
जहांपर निदानशल्य झूपसे आकांक्षा होगी तब तो सग्यकबक़ा अभाव हुए बिना नहीं रह सकता 
यदि आतंध्यानझपसे होगी तो सम्यक्तका स्वंथा अभाव नहीं होकर आंशिक मलिनता था अ शु- 
_. तत्तार्थ शब्द आायः एक ही “ददघपएछ्ू प्राय: एक ही अर्थ को सूचित करते है । किंतु घर्ग से मतलब दयाहूप धर्ससे भी हे। 
१--देखो निःशकित अ गकी टीका | 
२--देखो सर्वार्थसिद्धि अ ८ सू० ३४ की टीका, तथा राजवार्तिक । | 
३--इसकेलिये देखो श्लोकवार्तिक अ० ७ सृ० १८ वा० लि 
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रूप ही भंगमात्र संभव है | किन्तु इस तरहका भी सम्यरदर्शन निर्वाणका साधक नहीं हो सकता; 
सवंधा निःकांच सम्यग्दशन दो भोक्ष का साधक; वन सकता है। यह इसी से स्पष्ट है कि निदान्न, 
आतंध्यान भी पांचवे गुणस्थान तक ही पाया जाता या हो सकता है, इसके उपर नहीं ),और 


सी जीजीीज सी ि सी परम जन. 





प्रोक्ष के साज्ञात्‌ साधक तो संयतरथान ही माने गये हैं | | 
अब क्रमानुसार सम्यक्तके तीसरे अंगका दणंन अवसरप्ाप्त है। अत एवं उसीका कथन 
फ्रते है | हे +ह ९ 


सभावतोःशुब्री के रतत्रयपवित्िते । ' आग 
निजु म॒ुप्पा गरुणप्रीतिमता निविचिकित्सिता ॥ श।.. 
अथ--स्वभावसे अशुचि फिन्तु रत्नत्रय से पवित्रित शरीरमें जुगुप्सा-ग्लानि न कर गुणों में 
प्रीतिकरना सम्यग्दशंनका निर्विचिक्रित्सिता नामझा गुण है। 
प्रयोजन--दो अज्भोंका वणन कर चुकमेपर तीसरे श्रगका बणन कऋ्रमप्राप्त तो है ही जैसा 
कि उत्थानिकार्म भी वताया जा चुका है | इसके सिवाय कारण यह भी है कि सम्यकव के विपय' 
श्रद्धान रूप क्रिया के कर्म मुख्यतया तीन अथवा चार हैं | तीन का नाम तो कंर्टोक्त है-आएँ 
आगम और तपोभृत्‌ | एक विषय अथांदापन्र है-धर्म अथवा तक्चाथं। ऊपर यह बात भी फेही ' 
जा चुकी है कि यद्यपि सम्यग्दशन के सामान्यतया सभी विषय हैं किन्तु यहांपर जब उसके 
ग़ोंका बणन करना है तव आदिके चार अंगोंमें से प्रत्येकमें क्रमसे एक विपय गुझुय बन जाता हैं 
तदलुमार पहले अंग आप्त और दूसरे अंगमें आंगमप्त किस तरह गुझ्य ठहर॒तां हैं यह ' 
बात भी ऊपर कही जा चुकी है। अच् यह बताना आवश्यक है कि तपोभ्ृतके निमित्त या 
विषयको लेकर सम्यग्दशनका यह तीसरा एक अंग किस तरह बनता है | इसलिये भी इंस 
कारिकाका निर्माण यहां आवश्यक है तीसरी दात यह है कि धर्म मुख्यतया रत्नत्रयात्मके ही है 
सम्यग्दशनादिक तीनोंमेसे कोई भी एक अथवा दो यद्या निरपेक्ष तीनो भी धरम नहीं है । तीनो 
गुणोंके आश्रय भी तीन हैं| आप्त आगम तपोभृत्‌ | तपोर्धृत्‌ शब्द स्वयं ही चारित्र्में तपंश्चरणकों 
मुख्यताकी सचित करता है | क्योंकि वास्तवमे तपश्चरणंके बिना फेवल ब्रतादिके द्वारा क्मो 
की गथेष्ट निजरा संम्भव नहीं है | मोज्षका शुखझ्य साधन संवरपूर्षफ निजरा ही है। जो इस तरह 
का तपसवी है वह अवश्य ही रत्नत्रयंधर्मसे युक्त रहता है किन्तु यह कहनेकी आवश्यकता भी 
नही है कि ऐसी पवित्र आत्माका सम्बन्ध शरीरसे भी है | शरीर प्रकृतिसे ही अपविन्न है | 
एसी हालतमें शरीरकी अपवित्रताके कारण यदि कोई व्यक्ति उस सर्वोत्कृष्टगुण-रत्नत्रयधू्की 
अवहेलना करता है उसमें भक्ति न कर ग्लानि करता है तो अवश्य ही-या तो-वह 
बहि् ष्टि है या अविवेकी है अथवा तत्व ज्ञानसे दूर और कतंव्यसे च्युत है । उसको अन्तर- 
इष्टे भेदज्ञानयुक्त तत्वरुचि ओर क॒तंव्यनिष्ठ फिस तरह कहा या माना जा सकता है। 
पता के इसी अन्थफा कारिका न० २१ “नागहीनरूब छेत्तु म” आदिसे सालुम हो सकता हैं । 
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अतएव यह बताना जरूरी है कि सम्पग्दशि जीव धमकी प्रत्यक्ष मूर्तियोंके ग्रति क्रिस 
तरह भक्तिपरायण रहा करता है जिससे कि उसकी अन्तरंग दृष्टि विवेक रुचि भक्ति और 
कतृब्यपरायणताका पता चलता है और जिसके कि पिना उसका सम्यर्दशन वास्तविक साड़ो- 
पाड़ नहीं माना जा सकता | इस अभिप्रायकी स्पष्ट करना भी का रिका का प्रयोजन है । ह 
शब्दोंका सामान्य विशेष अथे--यों तो काय शब्दका अर्थ घहमग्रदेशी होता है | 
काल द्रव्य एक प्रदेशी होनेके कारणं अकाय है। जीव, धर्म, अधम और आकाश ये चार काय 
द्रव्य तथा पुद्दल उपचारसे काय या बहुप्रदेशी द्रव्य हैं । शरीर भी-अनेक पुद्नल स्कन्धोंका 
प्रचयरूप वहम्रदेशी होमेफे कारण काय शब्दसे कहां जाता है। आगममें काय शब्दसे पांच 
स्थावर और एक प्रेस इस तरह संसारी जीवके छ।; भेद भी गिनाये हैं | किंतु इन भेदोंके बताने 
में काय शब्दका अथे शरीर बताना अभीष्ठ नहीं है | वहां ती विवक्षित ज्ञीवविपाकी नामकर्म 
की प्रकृतियोंके! उद्यसे होनेवाली जीवकी पर्याय विशेष अथ इष्ट है। अतएव इसके छः भेद हैं 
जिनका कि सिद्धान्त शासत्रमें कायमार्गणाके वर्णनके अन्तर्गत गुणस्थान एवं समासस्थानोंफे 
आश्रयसे विस्तारपूर्वंक वर्णन किया शयां है । जो आगमके वर्णित इस कायका अथ शरीर करते 
हैं वे तत्व स्वरूपसे अपरचित भ्रान्तबुद्धि और सिद्धान्त--आमगमसे अनभिज्ष हैं। 
प्रकृत कारिकामें कायका अथ शरीर है; इसके आगभमें पांचभेद गिनाये है। औदारिक, 
'चैक्रियिक, आहारक, तगस और कार्मण | इनकी उत्पत्ति पुदूगालविपाकी शरीर नामकमके उदयसे 
हुआ करती है । अ्न्तिभ्न दोनों शरीर सभी संसारी जीवोंके पाये जाते हैं ओर जबतक थे 
संसार पर्यायसे युक्त हैं तब्रतक ये भी उनके साथ अवश्य रहा करते हैं | आहारक शरीर ऋद्धि- 
धारी विशिष्ट घुनियोंके ही रहा करता है । वह क्वाचित्क भोर कादाचित्क है | आदिके दो शरीर 
परस्पर विरोधी हैं। इनाँसे पर्याप्त अवस्थामें संसारी जीवॉके कोई एक अवश्य रहा करता है । 
या तो औदारिक रहता है या वेक्रियिक | दोनों एक साथ न्नहीं रहा करते | प्रकृत वर्णन: करनेमें - 
आवचार्यो'फो औदारिक शरीर ही अभीष्ठ है। और वह भी मनुष्यों--आय भनुष्यों-सज्जातीय 
व्यक्तियोंका ही विवक्षित है | जेसा कि “रत्नत्रयपतित्रिते! विशेषणसे स्पष्ट होता है। 
कारिकामें कायके दो विशेषण दिये है एक “अशुचि'” और दूसरा “रत्नत्रयपवित्रित”” | 
स्वभावतो5शुची ।--अशुचिका अर्थ है अपवित्र । स्वभावतः यह द्ेतुवाचक शब्द है | 
जो कि अपविन्नताके देतुकी बताता है। स्वभावका अथ होता हैं स्व-अपना ही भाव भवन, होना 
परिणमन | मतलब यह है कि जो अपने परिणमनसे ही अशुचि है, अपवित्र है | स्वयं शरीर, 
शरीरकी वतमान दशा, वह जिनसे उत्पन्न होता है और शरीरसे जो उत्पन्न होता है वे तीनों 
ही अपवित्न हैं। माताका रज-और पिताका वीय, तथा माताके द्वारा शुक्त अन्ञका वह रस 
जिससे कि वह शरीर बनता है और बृद्धिकों श्राप्त होता है, सभी अशुचि हैं। इस शरीौरके 
१-ब्रस ओर स्थावर नामकम्मकी प्रकृतियां हे जिनके कि उद्यसे ससारी जीवकी ये अवस्थाएं बनती हैं । 


११३६ रत्नकरण्डप्रावका चार 
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रुमन्धको जो ग्राप्त कर छेदी हैं वे पविश्न भी वस्तुएं अशुचि बन जाती हैं। थातुः उपधातु 
था सल उपमलके रूपमें परिणुत होजाती हैं| वतमानमें यह शरीर हड्डी चमडा मांस रक्त मल 
मृज् आदि जिन२ के सशुशायरूप है वे भी पत्र अशुचि ही हैं। अतएवं स्वभावसे ही; यह 
अशुचि है | 

जिसकी उत्पत्ति श्रसदाचारसे है भ्रट, है जो स्वयं असदाचारी है जिसकी संतान भी अस- 
दाचारसे उत्पन्न हो उप व्यक्तिके शारीरिक व्यवहारमें समीचीनता माननेका कारण ही: क्‍या 
रह जाता है ? इसी तरह शरीरक्ी अशुचिताके सम्बन्धमें समकना चाहिए | ध्यान रहे यह्ष 
अशुचिता स्वृभावप; कहकर नेसर्गिदा एवं स्वाभाविक भताई है | जिससे यह अ्रभिश्राथ भी 
निष्पन्त हो जाता है कि अशुचिता स्वाभाविक भी हुआ करती है।जो कि यहां भ्न्थकार 
की बताना अर्भीष्ट नहीं है। यहां ती शरीरके उपादान, मूलस्वरूप ओर कार्यके सम्बन्धको 
लेकर जो अशुचिता पाईं जाती है दे वल्त उसीका बताना अभीष्ट है । 

मलीतागं! अशुचि दृव्य अथवा अस्पृश्य स्री पुरुष पशु पक्षी आदिके स्प्शादि सम्बन्ध 
से जो अशुद्धि होती ह उसका बताना यहां अभीष्ट नहीं है। क्योंकि प्रथम तो अशुचिता' भौर 
अशुद्धि अथवा पवित्रता और शुद्धि एक चीज नहीं है दोनों शब्द एक्राथक या पर्यायवाचक 
नही है। शुद्धि ओर पवित्रतामें स्वरूप विपय कारण और फल आदिकी अपेक्षा जिस तरह 
महान अन्तर है उसी तरह अशुचिता और अशुद्धिमें मी अन्यन्त मित्रता है | दूसरी बांत यह कि 
आगममें इन तास्कालिक अशुद्धियोंकी दूर करनेका जो विधान हं तदलुसार उनका निहेरण 
होजाया करता है | वास्तविक झुछु्ञ साधु उचित उपायोंके द्वारा विधिपूर्वक उन अशुद्धियोंको 
उसी सभ्य दूर करलिया करते है । 

शरीरकी द्रव्यपर्यायाश्ित जो अशुद्धि है उसका न तो कोई शुद्धि विधान ही है और न 
वैसा शक्‍्य एवं संगत ही है। जद्ांतक अयोग्य पिंडोत्पत्तिका सम्बन्ध है वहांतक उस शरीर 
को भी आग्रममे दीक्षके अयोग्यरे ही बताया हे। फलतः शरीरकी प्राकृतिक अशुचिताके 
सम्बन्धकों लेकर ही वन करना उचित समझकर आचायने कहां है कि वह तोः स्वभावसे 
ही अशुचि है | 

रत्त्रपप वित्रित---रत्त्र प---सम्प्दशन सम्यस्शान और सम्यक्चरित्र आत्माफे धर्म हैं । 
अतणव वास्तव आत्मा ही उनसे युक्त रहमेफे कारण पवित्रित कहा जा सकता है। किंतु यहां 


--वात पिच कफ ये तीन अथवा रस रक्त मास मेदा अस्थि मज्जा और श॒क्र ये सात धातु कद्दाती है। 
--मलम्ृत्रादिका त्याग मलमूत्र मद्यम्ांस अस्थि चर्म शव आदि द्रव्य, रजस्पला आदि सथ्री अस्पृश्य 
शूद्र आदि पुरुष गधा सूअर आदि पशु काक गृद्ध आदि पक्षी। 
२--इसकेलिये देखों आयश्चितशांर “ तथा यशस्तिलक “मगे कापालियत्रेगीचाडालशवरादिशिः | 
आप्लुत्य दर्वत्‌ म्नायाज्जपन्मन्त्रमुपीषितः । 

->दीज्षायोग्यास्ट्रायो बणोा सुदेशकुलजात्यंगे इत्यादि । 
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पर यह शरीरका विशेषण है | इसका आशय यह है कि यद्यपि आत्मा ही रत्नत्रयसे वास्तव 
में पत्रिश्रित है फिर भी रत्तत्रपपत्रित्रित आत्मासे अध्युपित रहनेके कारण व्यवहारसे शरीरको 
भी रत्नत्रययवित्रित कहा जा सकता है। 


प्रश्न--आत्मा रत्नत्रयसे जिनका पवित्रित गही है और द्ृ्पत; जिनका शरीर जिनलिंगसे 
युक्त है, अथात्‌ जो द्रव्यलिंगी हैं उनको या उनके शरीरबो भी “रत्लत्रयपवित्रित!” कहा जा सकता 
है क्या १:और अपने सम्यग्दशनकी निविचिकित्सा गुणसे युक्त रखनेवाले प्ुम्न॒ुत्ञ को ऐसे साधु 
ओके प्रति व्यवहार किस तरहका करना चाहिये 


उत्तर---व्यवहार बाह्य द्रव्य पर्यायाश्रित है और वह निश्चय का विरोधी नहीं है । वल्कि 

निश्चयका साधक है | राथ ही छम्नस्थ जीवोंको आत्मधरस के प्रत्यक्ष जानने का साधन नहीं है | 
फिर जब वह साधु भावल्तिंगी मुनिके ही समान सम्पूर्ण व्यवहार कर रहा है व्रत आवश्यक आदि 
गशुर्णोका यथावत्‌ पालन कर रहा है, तब अन्य सागार एवं अनगारोंक्ों भी उसके प्रति भावमनिके 
ही समान व्यवहार न करनेका कोई कारण नहीं है | प्रत्युतः अपने पदके अनुसार क तेव्यका पालन 

करने पर अपराधी अथवा कतेव्यच्युत माना जा सकता है | निश्चय साध्य हे और व्यवहार 
साथन हैं। साधनके असक्ष में उसीकों घुख्य मानकर उसके अनुकूल व्यवहांर करना ही उचित है। 
अत एव जो दइ्व्यलिड्ी रतत्रय का साथन कर रहा है उसके उस शुणके प्रति भी सम्यरदष्टीकी 
प्रीति होनी ही चाहिये | निर्दोष जिनमुद्गा का विनय सम्यश्दष्टि न करे, यह संभव नहीं है ऐसा 
फरने पर ही उसका निर्विचिकित्सा अ'ग सुरक्षित रह सकता है | 

' मिजु गुप्ता--जुमुप्सा का अथे ग्लानि है | निज्ञ गुप्सा यह गुणप्रीतिका विशेषण है। साधु 
का शरीर रलत्रयसे पवित्र है। ओर सम्पर्दष्टि गुशग्राही एवं गुणोका समादर करनेवाला हुआ 
करता है। अत एवं उसकी दृष्टि गुणोंकी तरफ रहा करती है। वह स्वाभाविक अशुचि शरीरके प्रति 
ल्ानि करके रत्नत्ररूपशुणो के प्रति ,उपेज्ञा कर अवियेकद्वारा कर्तेज्यसे च्युत हो अपनी-- 
हानि सम्यग्दशन को अगहीन अथवा मलिन बना नहीं कर सकता | 

तातय--यह है कि इस कारिकारों सम्यग्द्शन के जिस अंग अथवा गुणका दिग्दशन कराया 
गया है उसका सम्बन्ध गुरु अथवा तपोभुत्‌ से है। भ्द्धान के विषयों में से आप्त और आगरभके 
सम्पन्थ को लेकर जिसतरह कऋ्रमसे पहले और दूसरे अगका वणणन किया गया है उसीग्रकार यह 
शुरु के सम्पन्ध को लेकर सम्यग्दशनका तीसरा अंग बताया गया है | इसके लिये अधिक स्पंष्टी: 
फरशकी आवश्यकता नहीं है। कारिकाके पूर्वाधमें शरीर के दो विशेषण जो दिये हैं वे गुरु में 
ही सम्भव है। पूर्वार्धमें वर्णित दो विशेषणोंफों लेकर उत्तराध में बतायागया है. कि सम्पस्दृष्टि का 
भाव-ऐसी अवस्थामें किसतरहका हुआ करता या किस तरहका रहा करता है। बतायागया है 
कि शरीर तो राभीका स्वभाव से ही अशुचि है परन्तु यदि इस शरीर से आत्मा का हित सिद्ध 
इ्रलिया जाता है तो मनुष्य जन्म और इस शरीर का प्राप्त करना साथक एवं सफल होजाता है। 


श्श्प रत्वकरएडआवकाचार 


गुणप्राही एवं मुमुच्ु सम्यग्द्टि आस्मदितकी दृष्टिसे प्रधानतया आत्मा के मु॒र्णो मेंही आदर॒बुद्धि 
रखता है। अतणव गुरुफे रत्रत्रयरूप आत्मथर्मों में ही उसकी प्रीति हुआ करती हैं। वह शरीर के 
दोपोंके कारण' आत्मगुणों में उपेज्षित नहीं हुआ करता। शारीरिक अशुचिक्ती तरफ' उपेत्ित 
रेहकर आत्माके अंसाधारण रलत्रयरूप गुणों में ही ऑतियुक्त रहना यही सम्पंरदर्शन/का निर्वि- 
चिकित्सा अंग है | इस के विना वह पूर्ण अथवा सम्पूर्णाज़ नहीं माना जा सकता | 


कारिकाके पूर्वाधये बताये गये शरीरके दो विशेषणों और उत्तरारध में किये गये दो ब्रिधा- 
नोंमें ऋ्रमसे हेतु हेतुमद्भाव स्पष्ट ही सप्क्क में आजाता हैं अत एव इस विषयमें अधिक लिखने 
की आवश्यकता नहीं है । क्योकि शरीरकी रवाभाविक अशुचिताके कारण जुगुप्साका होना संभव 
है परन्तु बह सम्यग्दष्टि के नहीं होती और नहीं होनी चाहिये | इसी तरह रत्नत्रयसे पविश्रित रहने 
के कारण सम्पग्दृष्टि को श॒ुणणोमें प्रीति होती है सो वह रहनी चांहिये | ऐसा होने पर ही निर्विचि- 
कित्सा अग माना जा सकता है 2 


कारिकामें आये हुए “अशुचि, जुशुप्सा, और विचिकित्सा/” इन तोौनो ही शष्दों का आशय 
एक ही है। और उसका सम्बन्ध स्वभावसे है। रवाभाविकताका मतलब पहले लिखा जा चुका 
'है | परन्तु यहां इतना और भी ध्यानमें रेलेना चाहिये फि हेतु रूप से “स्वभावतः”” इस शब्दका 
जो उल्लेख है वह सामान्य है अत एवं उसके सभी विशेषों का यथायोग्य अहण हो सकता है औ 


यह करलेना चाहिये | , 

थद्यपि इस तरह की विचिकित्साके कारण अनेकों हो सकते हैं फिरभी उनको सामान्यतया 
तीन भागों में विभक्त कीया जा सकता है। जन्म जरा और रोग । शरीर में जन्मजात जो विचि- 
किल्साकी कारण अशुचिता है उप्का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। बृद्धावस्था और रोगके 
नि्मित्तते जो ग्लानीका कारण उपस्थित हो जाता है उसको भी स्वाभाविक ही समझना चाहिये 
इस तरह से विचिकित्सा के ये तीन स्वाभाविक विशेष संभव हैं। इनके सिवाय निंदा या अवर्ण- 
वादरूपमें जो साधुओं--निर्ग्नन्थ जेन झुनियों की मिथ्याइश्टियों 22 विचिकित्सा की जाती है 
वह तो सम्यक्दृष्टि से संभव ही नही हो सकती | क्योंकि अवणवाद ओर उसका कार्य दशनमो- 
हनीय कर्मका बन्ध मिथ्यात्वगुणस्थानमे ही पया,जा सकता है। एवं निंदा तथा तन्निमित्तक नीच 
गोत्र कर्म का बन्ध दूसरे सासादन गुणस्थान तक ही सीषित है। आगम में इसके ऊपर उनकी 
बन्धव्युच्छित्ति वताई गई है | इस तरह की विचिकित्सा केवल कल्पना है, अज्ञान सूलक है, और 
अताधिक है | तख्वस्वरूप को समके विना दोपोंका उदूभावन भिध्यादृष्टियों द्वारा अनेक पकार 
से किया जाता है। या तो असमर्थता के कारण अथवा तीत्र मोहोदय वश यदूवा, अज्ञान (एवं 
कृपाय के निमित्त से | साधुओंके ब्रत तथ्र के रहरुय को विना समके या जानबूऋफर असदूभूत 
दोपोका उद्भावन हुआ करता है, अथवा अन्यथा रूपमे प्रगट किया जाता है। यह सम्यग्दृष्टि 
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के नही पाया जा सकता। मिथ्यादष्टियों द्वारा ही हुआ करता? है | सम्प्दृष्टि अन्तद्र प्टा तचज्ञ 
एवं बज्िवेकी हुआ करता है| अतएवं फिसीके दोषफो क्रिसीभी दूसरे के मत्ये मढनेका अन्धेर 
नगरी जेसा अभधिवेक और अन्यायपू्ण काय नहीं कर सकता | प्रत्यत कीच अथवा मलमें पे 
हुए सुबणंकी ग्रहण करने की समुचित प्रव्ृत्तेकेः समान सर्वभावत। अशुचि शरीर में विद्यमान 
रत्नत्रयरूप धर्म में समावर तथा प्रीति भक्ति और रुचिद्दी धारण फिया करता है। ऐसा हो मैसे . 
ही उसका सम्परदशन मिर्षिचिकिर्तांगसी युक्त माना जाता और वह अपने वास्तविक फल के 
देने में. समथ हो सकता है। सुक्तिरमणीके गुणों की तरफ, पिरोधी के दोषोंके कारण उपेक्षा 
करनेवाला- प्रीति न करनेवाला उसका स्नेहभाजन किस तरह हो सकता है। बह उसका भ्रेम्त, 
पूचक किस तरह आलिंगन कर सकता है। हू 
अब क्रमानुसार सम्पदशन के चोथे अंग असूढ इष्ठि नामका वर्शोन करते हैं--- आह 


कापथे पशथ्ि द।खानां कापथस्थेउप्यसम्मतिः । ३... ओह 
असंपक्तिरनुक्कीतिस्मूढा रृष्यिरच्यते ॥ १४॥ . . - * 

अथ---जो दुःखों का मार्ग है ऐसे कापथ---घोटे मार्ग---उपायमें एवं उस मागपर चलनें ' 
वालॉके प्रति सम्पानका भाव न रखना उनको सत्य न समझना उनसे सम्पर्क ने रखनां और 
उनकी प्रशंसा न करना सम्यग्दशन की अमृठता कही गई है | ये 


१--इस विपथ मे निर्म्नालांखत वाक्य और श्लोक दृष्टव्य है--भन्त; कलुपदीषादसज्धबमलोजद्धावनमवबर्ण- 
वारः श॒द्॒त्वाशुचित्वादाविर्भावनम संघे । (शलों० वा० ६--१३ तथा राजवार्तिक ६-१३, ७-१०) 
तपस्तीत्र' जिनेन्द्राणां नेदृसंवादिमन्द्रिमू। आगोपवा्दि चेत्येव चेत: स्थाहिचिकित्सना ॥। 
स्वस्पेव हि स दोषो(यं यन्न शक्तः श्रुताश्रयम्‌ । शीज्ञमाश्रथितु' जन्तुस्तदर्थ वा निबोधितुम ॥ 
स्वतःशुद्धमपि व्योम बीछते यन्‍्मलीमसम्‌ । नामी दोपो स्य कितु स्यात्स दोपश्चक्तुराश्रयः ॥ 
दृशनाद्देहदोपस्य यम्तरवाय जुगुप्सते | प्त लोहे कालिकालीकाम्नून॑ मुष्चति काउन्चनमू | 
स्व॒स्यान्यस्य च कायो(यं बहिश्छवायामनोहरः । अन्तर्विचायमाण: स्थादौदुम्बरफलोपमः ॥| 
तद्तिद्य! च देहे च याथात्म्यं पश्यतां सतां। उद्वेगाय कथं नाम चित्ततृत्ति, प्रवत्ततामू )। (यश० ६-६) 
तथा--अमज्जनमनाचामो नप्नत्व॑ स्थितिभोजिता | मिथ्थादशो वद्न्त्येतन्मुनदेषिचतुष्टयं )। |, 
तत्नेष समाधि:--अद्वाचर्यो पपन्नाना मध्यात्माचारचेतसाम्‌ । मुनीनां स्तानमभ्राप्त दीप त्वस्य विधिमेतः) ॥ 
संगे कापालिकात्रेयीचाण्डालशबरा द्भि! । आप्लुत्य दृण्डबत्‌ सम्यक जपेन्मंत्रभुपोषिततः | - 
एकान्तरं त्रिरात॑ वा ऋत्वा स्नात्वा चतुथके । दिने शध्यन्त्यसन्देहमती ब्नतगताः स्थियः ॥ - * 
यदेवांगमशद्ध स्यादृ्धिः शोध्यं तदेव हि । अ'गुलौं सपंद्टायांन हि नासा निकृत्यते॥..., 
निष्यन्दादिविधौ वक्‍त यद्यपूतत्वमिष्यते | तहिं वक्‍आपविन्नत्वे शौच नाग्भ्यते कुतः ॥ 
' बिकारे विदुष्षां ठेषो नाविकाराहुवर्तने । तन्नग्रत्वे निसगोत्थि को नाम द्ृषकल्मषः ॥ 
नैष्फिचन्यमहिसा च छुतः संयमिनां भवेत्‌ | ते सगाय यदीहन्ते वल्कल्ाऊनवाससास || 
न स्वगाय रिथितेभु क्तिन श्वञ्ञायारिथितें: पुनः । कितु संयमिलोकेस्मिन्‌ सा अतिज्ञाथमिष्यते ॥| 
पाणिपात्र मिलत्येतच्छक्तितव स्थितिभोजन | यावत्ताववहं अआुज्धज रहाम्याद्वारमन्यथा ॥ 
अर्देन्यासंग पैराग्यपरिषहकृते कृत । अतएव य॒तीशार्ना केशात्पाठनसदुविध्ि। ॥ यश० ६-२ 
२०-पर्यो अपाबत्त ठौर मे कंचन तजे न कोय । ल्ञोकोक्ति । 


डर 
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प्रयोगन---जिन्हीने मोक्ष के उपाय को सिद्धू करंतिया-प्राप्त कर लिया है उन भ्ाप्तों और 
उन्होंने जो कुछ मार्ग बताया है उसको विषय करने वाले-- ग्रद्शक आगम एवं तदनुसार चलने 
वाले--निर्वाणपथिकोंके प्रति श्रद्धा का अनुकूल रहना ग्रोक्षमाग्गमें सम्परदर्शनकी प्रथम आवश्यक 
विशेषता है। यह ऊपरकी तीन कारिकाओं द्वारा बता दिया गया है। अब इस पर प्रश्न उठता 
है अथवा उठ सकता है कि यथाथंताका परिज्षान क्रिस तरह हो ? किसीके कहने मात्रसेही किसी 
की वास्तविक देव आगम या गुरु मान सेना कहां तक ठीक माना जा सकता? है| ग्रंथकारने 
भी तीनोंका 'परमाथ” विशेषण देकर भ्रद्धा के विशेषरूप आप्त आगम और तपोभृत को यथार्थ 
और अयथाथ इस तरह दो भागों में विभक्त कर दिया है। क्‍यों कि विशेषण दिया जाता है वह 
इतर व्याधृत्ति के लिये ही दिया जाता है। अतएव यथार्थता को देखने के लिए उनके गुणदोपोके 
तरफ दृष्टि देना आवश्यक हो जाता है । ऐसा करनेके बाद जो आप्त आगम और गुरु निर्दोष 
ओर गुणयुक्त सिद्ध हाँ और अपने अनुभवमें आयें उन्ही को यथार्थ मानकर उन्हींके उपदिष्ट 
मार्गपर चलना विवेक एवं बुद्धिमत्ता का काय माना जा सकता है | इसके विपरीत जो सदोप सिद्ध 
हो अथवा संसार के दुःखों से छुडाकर निर्वाध शाश्वत सुखके मार्ग में पहुँचाने के योग्य गुणोंसे 
युक्त सिद्ध न हो उन्हें परमाथरूप आप्त आगप गुरु नहीं मानना चाहिये | तथा ऐसे आप्तादिके 
चक्कर से पडफ़र अपने कल्याण के मागकी दुःखरूप बनाकर उसे अधिकाधिक दुखी बनाने से 
बचना चाहिये | ऐसे अपरप्ांथेकप आप्तादिके द्वारा जो मार्ग बताया गया है वह दुःखरूप है| 
अतएय उससे साववान करना उचित और आवश्यक समझकर इस कारिकाका निर्माण क्रिया हैं । 

इसके धिवाय श्रद्धानादि के विषय भूत अथ--द्रव्य तत्य एवं पदार्थ यदि युक्तिपू्ण नहीं है 
उनकी यथाथता यदि निर्ाध सिद्ध नहीं होती तो विषय के विपरीत रहने के कारण उनके द्वारा 
कल्यांणका यथार्थ मार्ग भी किस तरह सिद्ध हो सकता है। बगज्ेफी गरुठ कहने या मानलेनेसे 
बगलेसे गरुढ़का काम ती नहीं हो सकता | इसीप्रफार जड पुद्बलादि को जीवादिरूप या जीव को 
जड़ जश्ञानशूत्य आदि मान लेनेसे भी जीव का प्रयोजन किस तरह निष्पन्न हो सकता है। वस्तुफे 
यथार्थ स्वभावको धर्म कहा है | यदि वह यवाथ नहीं है तो वह धर्म भी नहीं हैं। उससे वास्त- 
बिक सुख की प्राप्ति न होकर दुखऊा ही अनुभव हो,सकता है। मोह अज्ञान और कपाय,ये तीनो 
दुख्रूप हैं।इन तीनोके घारक व्यक्ति स्वयं दुःख है और उनके सम्बन्ध से दूसरे 'भी 
वास्तवमें दुःख के ही पात्र बनते है। फलतः ये तीनों ही कुधम और उनके धारक अथवा आश्रय 
इस तरह छह अ्नायतन* माने गये है । जो मोहयुक्त है वह आप्त नहीं जो द्रव्यादिका ठीक २ 
स्वरूप दिखाने में असमर्थ है बह यथांथ आगम नहीं और जो कपाययुक्त दे वह सच्चा तपस्वी 

२---सन्तस्तत्पं नद्दीच्छुन्ति परप्रत्ययमाशत; यशस्तिल्क ॥ हे 

४--मिधथ्यात्वका आश्रय प्रतिमा और सन्द्रि, अज्ञान का आश्रय कुशास्त और छुचारित्म का आश्रय 
पासखण्डी साधु | | 
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नही | इनसे धर्मफा फल सिद्ध नहीं हो संकता | अतएव झुम्ुन्ञको मन वचन कायसे इसतरह इन 
से बचकर चलना चाहिये जिससे कि अपना और दूसरों का भी किस्रीभी ग्रकारका अहित्‌ ज़ हो | 
«उसको चाहिये कि अपनी बुद्धिको इन विपयोंमें भोहित न होने दे। मोही अज्ञानी ओर सरकपाय 
व्यक्तियों के मोहक परिणाम वचन ओर ग्रदृततियों से जसे भी ही अपने की बचाफर रखसेसे ही 
» . सम्यग्दशन शुद्ध और परिपूर रह सकता है और वास्तविक फल्लको उत्पन्न कर सकता है। 
' अतएव इस अंगका भी बताना आवश्यक है। 
प्रथम अंगमें देव, दूसरेमें आगग, और तीसरेमें गुरुकी सुझुयता दे. यह पहले यथावसर 
बताया गया है। सम्पर्दर्शनके विषय जिस तरह आप्त आगम और तपोश्षत्‌ हैं उसी,तरह 
. तखार्थ भी हैं। प्रथम तो जो आप्तादि हैं वे स्वयं ही तत्वाथ है | मूर्पिमान तत्वाथथ होनेसे 
दोनों विपयोंमें भेद नहीं है। अथवा भेददृष्टिसे विचार करनेपर तत्ताथते प्रयोजन छह द्रव्य 
सात तत्व, नव पदार्थ, पंचास्तिकाय, इन सभी से है | इनके सिकषाय सिद्धान्तके पालन- 
चर्या आम्नाय आदिसे भी है। क्योंकि सम्यरदशंनकी वास्तविकता सभी भ्रद्धं यः विषयोंकी 
यंथाथंता पर अधिक निभेर है। 
कारिका नं० ४ में दियेगये परमार्थ विशेषणसे जिन विपषयोंका बारण'' किया गया है 
उनमें मोहित होमेबाले व्यक्तिफा सम्पग्दशन सम अपू्ण अथवा अंगहीन माना जा सकता 
_ है। झुमुक्ष सम्यस्दृष्टिफो जिनमें मोहित नहीं होना चाहिये वे विपय झुख्यतया दो भागोंमें 
विभक्त किये जा सकते हैं |--या तो कुपथ--ऊुमागं, और उप्तक अनुत्तार चल्ननंपाला। अथव्रा 
कुपपष और उसके आश्रय ।, अर्थात्‌ भिध्यात्व अज्ञान और कुचारेत्र अथवा छुाथ और 
उसके धारण करने वाले मिथ्यादृष्टि अज्ञानी और कुगुरु--दिसामय, दयाशूत्य, ।पर्वेफरहित 
ब्रत या तप करनेवाले । इस तरह ये छः अनायतन हैं। अथव। कु रेब--बुत्पिपासा आदि 
अंडारह दोपोंसे युक्त मोही रागी देपी एवं संसार मष्ण्चमे पड़े हुए तीथकराभास आदि 
व्यक्ति विशेष एवं संशय विपर्यय अनध्यवसाय दोपोसे युक्त युक्तिशुत्य पूर्वापर वाधाओंसे पूर्ण 
असभीचीन द्रव्यादिकों विषय करनेवाला मिथ्या-अप्रमाणभूत-शञान, दिसा अबह्म और 
पंरिग्रह्से युक्त चेष्ठाएं-आचरण; इस तरह-तीन और इनके आभ्रयभूत तीन अर्थात्‌ कुदेबों की 
& मतिमा और मन्दिर तथा असत्‌ तल्वका जिनमें निरूपण किया गया है ऐसा विध्याशास्र एवं 
असमीचीन धर्म व्रत आचरण तप आदिके धारण करनेवाले ओर उम्चका आग्रह रखनेवाले 
एवं समर्थक प्रचारक आदि 
इस तरहसे भी छह अनायतन हैं| से अनायतन ऊपरसे कितने ही सुन्दर मालुम पड़ते हों 
० परन्तु अन्तरंगमें दुरन्त है दुःखरुप हैं, दुःखरूप संसारके जनक एवं वर्घक हैं। अतणव सम्यक्‌- 
इृष्टि जीवको इनमें मोहित नहीं होना चाहिये!। कदाचित्‌ मोहित करनेवाले म्सज्ञ आकर 
१--अन्ततु रन्तसंचारं बहिराकारसुन्दरम्‌ । न श्रद्धप्यात्‌ कुद्टीनां संत किपाकसन्निभ॥ यशस्ति 
ह लक ६-१०-१) 


५२३ ता न मर दल रसंकरएएश्रायकाचार 
उपस्थित होजांय तो सम्यग्दष्टि जीवकी तत्नज्ञान और विवेक काम लेना चांहिये और रेबती 
रानीकोी तरह श्रद्धानसे चलायमान न होकर इंढ रहना चाहिये | ऐसा होमेपर ही सम्फदर्शन 
पूर्ण माना जा सकता है यह बताना भी इस कारिका प्रयोजन है | 

आचार्या'ने सम्पग्दशनके पांच अतीचार१ बताये हैं |--१ शंका २ काँज्ा ३ विचिऊित्सा 
४ अन्यदधिप्रशंपता और ५ अन्परष्टिपंम्तवर | कही२ पर अन्यदष्टिसंस्तवकी जगह अनायतनसेवा 
नांमका अतीचार गिनाया हैंर३े | पाठक महालु भावोंक्ी बतानेफी आवश्यकता नहीं है करि सम्यक- 

शेनके आठ अंगंमेंसे पहले तीन अंगोंका सम्पन्ध, इन पांच अतीचारोंमेंसे प्रथम तीन झती 

चारोंके साथ स्पष्ट है--शंका कांज्ा विचिफ्ित्सा इन तीन अतीचारोके निदेरणसे ही ऋभसे 
निःशंकित निःकांचित ओर निविचिकित्सा नामके सम्यग्दशनके पहले तीन अंग बनते हैं.। 
इसके वाद अन्यदृष्टिप्रशंसा ओर अन्यटष्टिसंस्तव अथवा अनायतनरेवन नामके अतीचार शेष 
रह जाते है | अतएव इनके निशत्त होनेपर दी सम्पग्दशनकी पूर्णता हो सकती दें अन्यथा, नहीं 
विपय अधरा ही न रह जाय इस दृष्टिसि यह बताना भी अत्यन्त झावश्यक् था | फलत; स्पष्ट 
मालुम होता हैँ कि इन शेप अवीचारोसे रहित सुम्पदशगके चतुर्थ अंगभूत गुणकों बताना 
भी आवश्यक है इस प्रयोजनकों लक्ष्ममे रखकर ही ग्रन्थकर्ताने ग्रक्ृत कारिकाका निर्माण 
किया है | 

प्रशंधा ओर संए्तवर्मे मन और वचनकी अपेक्षा अंतर हैं। मिथ्याइष्टियोंको मर्नेमें अच्छा 
समभने या माननेको अन्य टष्टिप्रशाशा और बचन्से उनको अच्छा बताना अन्यदृष्टिसंस्तव 
क्रहाजाता है। प्रद्धत कारिकामें कापथ और कापथरथथकी मनसे प्रशंसा करने वचनसे,, उत्तमता 
के प्रतिपादन करने तथा शरीरसे सहयोग देनेका निषेध करके मन वचन काय एवं त्रियोग़ 
पूर्वक सम्बश्दशनकों मोहित न होने देनेका उपदेश दियागया हैं | अतएव प्रश्न हो. सकता 
है कि जब सन्नकारने मन ओर वचृनके द्वारा ही प्रशंता एवं संस्तव किया जानेपर 
अतीचारका सगना बताया हैं तब यहांपर शरीरके सम्पकसे भी अतीचार अथवा अंगमंगका 
निरुपण करना क्या अतिव्याप्त कथन नही है 

उत्तर---यह कथन अतिंव्याप्त नही है। क्योंकि मन और बचनकी प्रद्तत्तिकी भपेक्षा 
शारीरिक श्रवृत्ति अत्यन्त स्थल है। जब मन और वचनकी ही अन्यथा प्रवृत्तिका निषेध क्विया 
गया है तब शारीरिफ विपरीत उक्त प्रवत्तिका निषेध स्वयं हो जाता हे। अथवा श्रच्म विपरीत 
प्रवृत्तिक निषेधमें ही स्थूल मिथ्यप्रवृत्तियोंके निपेधफा अन्‍न्तर्भाव करलेना ववाहिये। ' 

प्रश्न---दसरे आचा नि अनायतनसेवा नामफा एक अतीचार स्वतंत्र बताया है जोकि ३ 


१--.अत्तीचारोशभछ्ञनम्‌,, अथवा “देशस्य भगो छातिचार उक्त,” अथात्तू सस्यग्दशेन वा अतादिके अ'शत 
सरिडित होनेशो अतीचार कद्दते हँ। २--शकाकांक्ञावि/चिऊित्सान्यदप्टिप्रशंसासंस्तवः सम्यम्हष्टेरतीचाराः 
त० सू० ७-०३। ३--सम्मत्तादीचारों सका कंखा सहेव विदिगिच्छा | परविट्टीण पसंसा जणायदणसेवणा 
चेब |भ० आराधना । तथा अन० घ्मास्त । 
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सत्रकार आदि आचार्योने नहीं बताया। इसका क्‍या कारण है? क्या यह पूर्वापरविरुद् 
कथन नहीं है! 

उत्तर--यह कथन पूवापर विरुद्ध नहीं है | जो कथन सापेक्ष नहीं है, जिसमें अन्य आगम से 
बाधा आती है, जो युक्तियुक्त नहीं है, ऐसा ही कथन विरुद्ध माना जाता है | जैनागम अनेकान्तरूंप 
तखका स्याद्राद पद्धतिसे वणन करता है। अत एवं जैनाचार्योंके जितने भी वाक्य हैं या जो भी 
केथन हैं थे सद सापेज् है और इसीलिये विरुद्ध नहीं है| उनमें पूवोपर विरोधकी शंका करना ठीक 
तहीं | मन्दबुद्धि के कारण अथवा आम्नायका ज्ञान न रहनेके कारण दो कथनों में यदि कंदाचित्‌. 
कहीं पर भी फिसी भी विपयके प्रतिपादनमें विरोध मालुम पड़ता हैं ठो वह वास्तविक विरोध 
नहीं है यह मानकर उसको विरोधाभास ही समझना चाहिये। ऐसे अचसरपर दोनों ही कथनों को 
प्रमाणही मानना उचित है | और इसीलिये उन दोनोंको ही जिनेन्द्र भगवान्‌का कहा हुआ 
मोौनना और उनका उसीग्रकार श्रद्धान करना उचित है। 
' . प्रकृत दोनों कथन भी सापेक्ष होने से विरुद्ध नहीं किन्तु दोनों ही प्रभाण है | क्‍योंकि यहांपर 
साम्राम्य विशेष की अपेक्तासे दोनों ही कथन श्रद्धेय एवं उपादेय है। अ्रनायतन सेवा ,में शरीर के 
सम्बन्धकी मुख्यता है| फिर चाहे वह प्रशंसनीय समझ कर हो या न हो । मनसे प्रशंता' और 
वचन से संस्तव करने में प्रशंधनीय न समभनेका कारण ही नही है| शरीर से जहां अनाय 
तनों की सेवामें सम्मिलित हुआ जाता है वहां दोनों ही भाव संभव हो सकते हैं। होसकता है 
कि उन अमनायतनों की प्रशंसनीय समझ कर-श्रद्धापूर्वक उनमें सम्मिल्षित हो और यह भी संभव है 
कि उनको ग्रशंसानीय तो ने समकि--उनमे श्रद्धा न रखकर भी किसीके अनुरीध आदि से उन *में 
शरीरत; सम्भिलित होना पड़े | क्योकि लोकव्यवहार में देखा जाता है कि व्यापारादि सम्बन्ध के 
क्रारण, अथया सज्ञातीय फिन्‍्तु विधर्मियोंते विवाहादिसम्बन्धोंके कारण, यहा विधर्धियों के राज्या- 
श्रग आदिके कारण कापथमे श्रद्धा न रहते हुए भी लोगों को कापथस्थोके साथ सम्पर्क रखना पडता 
है और उनका यथायोग्य विनय करना भी उनकेलिये आवश्यक होता है। ऐसी अवस्थामे शारीरिक 
सम्पर्क उस तरहका दोषाधायक नहीं हो सकता जैसा कि प्रशंशनीय समझकर किया गया सम्पक 
अथवा मानसिक ग्रशंप्ता और धाचनिक संस्तव दोषाधायक होसकते हैं। मालुम दीता कि संभवत: 
इसीलिये ग्रन्थकारने असम्भति और अलुत्कीतिंके मध्यमें असंप्रक्तिका उल्लेख करके यह सूचित 
किया है कि यदि सम्मति और उत्कीर्षिकी तरह ही सम्पर्क भी श्रद्धापूचक है-मोहितबुद्धिक कारण 
से है तो शारीरिक सहयोगके निमित्तते भी सम्यरदर्शन उसी अवतर मलिन अथवा अंगहीन 
समझना चाहिये जैसा कि शंका कांज्ा विचिकित्सा यद्वा अन्यदृष्टि श्रशंसा ओर संस्तवके 
फारण हुआ करता है। 

इस तरह विचार करनेपर सम्पम्दर्शन की मिरतिचारता तथा सवोक्ल पूताकों स्पष्ट करनेके 
लिये अमृदरृष्टि अंगके प्रतिपादन करनेवाली इस कारिकाके निर्माण का प्रयोजन अच्छीतरह समभा 
में भां सकता है| 


१२६ रत्नकरणडअश्ांवकाॉच]२ 





८3५ परीयरतन >> कली कमी पतन अकान,.लजमीय पडा जी “करवट जल डटीजन्‍, 'अी फसजी >लज कल ललन 72७०-५५ क्‍रीनरी पी नी जी क्‍कन-सती जम चरर ५८ प८ट८५ नस >#१०>न पतन जी 


मे शरीर से उनका सम्पके ही करना चाहिये | मिश्यात्व और मिव्यारष्टि योंकी तरहसेद्दी मिथ्य। 
ज्ञान और मिथ्या ज्ञानियक्मि विषयर्म एवं प्रिथ्या चारित्र और उसका पालन करनेबालोकि विप्रय 
में समझना चाहिये । 

, देलवाभासों; अयुक्त अपेक्ञाओं, और प्रकृत विरुद्ध उदादरुणों से शायः जगत मोहित हुआ 
फरता है । संग्रति कलिफाल है। और लोग स्वभावपेद्दी सकपाय हैं फिर यदि अयुक्त हेतु दष्टांत 
आदिके द्वारा रोचक पद्धति से वर्णन करनेवालों का समागम हो जाग तो साधारण मनुष्यों का मत 
मूछित एवं त्रिपाक्त क्‍यों नहीं हो सकता $ अवश्यही हो जा सकता है। अ्तणव मिथ्याज्ञानियों की 
संगतिसे अपनी श्रद्धा चुद्धि को बचाकर रखनाही उचित एवं श्रेयस्फर है! । 

इसी प्रकार अहांपर वास्तवर्भ हिंसा अहिंसा का और उसके फलस्वरूप देख सुख के स्वरूप 
का, यहा मूल तत्व जीव अजीब आश्रव वन्ध संवर निजरा प्ोक्षका ही परिज्ञान श्रृद्वान नहीं जो कि 
विश्रेफ से भी सबंधा परे है ऐसे सभी मिथ्या तप वत आचरणों और उसके प्रचत क मिश्याचार्यो ते 
विवेकी सस्यरद्रष्टि को अवश्यही बचकर रहना चाहिये | ऐसा रहनेपर दी उसका सस्यकत्व अमूढ़ 
भाना जा सकता है और रह सझता हैं | 
इस तरह इन चार कारिकाओके द्वारा निवृत्ति रूपमें बताये गये सम्परदशनके चार अंग्रोंका 
बेणुन समाप्त होता है | क्‍्योंक्चि शंका कांचा विचिकित्सा अन्यदष्टिप्रशंसा अन्यदष्टिसंस्तव 
अनायतनसेवा नामसे आगम में कहे गये सम्पणदर्शन के अतीचार रूप दोपोंका और उनके 
निमित्तसे होनेबाले महिनता एवं अंग भगोंका परिहार क्रिया गया है। इनको गुण शब्दसे 
इसीलिये कहा जाता है कि ये दोपोके अमावरुप हैं | जिसतरद्द उध्णुताके अभावकी शीत और 
अन्धफार के अभाव को प्रकाश कहा जा सकता है उश्ञीतरह अंरातः भंगरूप अतीचारों या दोषों के 
अभाव. को गुण कहा जा सकता है| सम्यरदर्शनके २४ मलदोपोमें इनके अभाव की अर्थात्‌ शंका 
कांक्षा आदिको दोप ग्रिनाया है। फत्नतः इन दोषों की निद्ृत्ति सम्यग्द्शन के गुण हैं । 
इसफे सिवाय एक बात और है; वह यह क्ि-- 
आगम में सम्परदर्शन के चिन्हरूप प्शम, संवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य इसतरह चार 
गुण बताये हैं। जिनको कि देखकर सस्पदशनऊा अनुमान क्रिया जा सकता* है। 
क्यों कि सम्परदर्शनके होनेपर ये गुण अवश्य होते हैं | निःशंकितादिक के साथ इनका . संबंध 
“7 (...इस बिषयमें निम्नलिखित पद्मोकों उक्तियां ध्मानमें देने योग्य है । 
छुद्देतुनयद्ष्टांतगरलोद्‌गारदारुण: । आचार्यव्यव्जनै: संग भुज़गैजांतु न ब्रजेत्‌ (अन्न० २-६८) 
काल; कलियाँ कलुपाशयो वा । श्रोतु.प्रवक्‍तुबचनानयों वा। त्वच्छासनुकाधिपतित्वलच्मीपरभुत्वशक्तेर- 
पवारदेतुः ॥ (युकत्यनुशा घन) दृष्टान्ताः सन्त्यसक्येया: मतिस्तद्वशवर्तिनी | कि कुयु मंद्दी धूर्ता: बिवेकरदिता- 
मिमाम ॥ यशर्तिलक | अथवा--रागरद जग अन्ध भयो सहजे सब लोगन ज्ञाज गसाई | सीख पित्ता सब 
सीखत हैं विपयनिके सेवन की चतुराई। तापर और रचे रसकाव्य कहा रहिये तिनकी निठ्ुुराई । झन्ध असूक- 


नको अखियानमे कोकत है रज रामडुहाई ) जैनशंतक *' _* पें० भूधरदांसर्जी 
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चंद्रिफा टीफा चौंदध्वां शकोफ १९७ 
विद्वान लोग भलेग्रकार समझ सकते है | विचार करनेप( म'लुम हो सकता है कि आरितक्य का - 
संबन्ध निःशंफित अंगसे है। निःशंक्रित अंग के समान ही आस्तिक्य से भी देवादि अथवा हेयो- 
पदेय. रूप स्वपर तत्त के सम्बन्ध में दहताही अपेज्तित! है। वह देवके स्वरूप की तरह, उनके 
बचन में भी शंफित-चलितप्रतीति नहीं हुआ करता। इसीतरह संवेग गुणके विपयमें समभंना 
चाहिये | सम्पग्दष्टि कम और कर्मफ़लको नहीं चाहता | संसार और उसके कारणेसे भयभीय 
रहने की ही संवेग९ कहते हैं। संसार ओर उसके कारण कम्फल और कमसे भिन्न नही है फलतः 
निःकांज्ित अंगके साथ संवेग गुणका सम्पन्प स्पष्ट ह। परानुग्रह बुद्धिकों अनुकम्पा ग्रा दया 
कहते हैं | सम्यग्दष्टि जीव नियमसे अनुकम्पावान हुआ करते हैं| प्रत्यत दूसरे जीवोंकी अपेक्षा 
उनकी अनुकम्पा विशिष्ट होनेफे सिधाय विवेडपू्णं भी हुआ करती है। सम्यग्दष्टि जीव 
निर्विचिकित्सित अ गसे युक्त होनेके कारण रल्त्रय मूर्ति साधुओंपर बाह्य शरीरादिकी मतिनता 
आदिके कारण जुगुप्सा नहीं किया करता | ग्लानि, जुगुप्सा विचिकित्सा आदि भाव, हेप असूया 
या उपेक्षाके ही अकार है । ओर जब कि मोक्षमागंके पथिक रत्नत्रयमूर्ति साथक ओरों... को 
अपेक्षा विशेषतः अनुकम्प्य है. तब स्पष्ठ हैकि जो निरविचिकित्सा अंगसे युक्त है, वह 
अनुकम्पावान भी अवश्य हैं। अतएवं निर्विचिकित्पा और अनुकम्पा दोनों ही गुण परस्पर 
सम्बद्ध हैं यह र५५८ हो जाता है | कापथ ओर कापरथों में मोहित न होना एवं उनमे राग ने 
करना ही अमृढ दृष्टि अंग है। प्रशमंगुण भी रागादिके उद्दिक्त न होनेसे मानाई है। अतएव 
सिद्ध है कि जो अमृढ़ दृष्टि है वह प्रशमगुणसे भी युक्त अवश्य है। 
इस कथनसे निरशंकितादि गुणणोका आरितिक्यादि से जो अदिनाभाव संबन्ध हैं उससे उनका 
जो गुणपना हैँ वह ध्याव में आसकता हैं। फिर भी यह बात लक्ष्यमें रहनी चाहिये कि प्रशस 
वेग अनुकम्पा मे जो कपाय का अभाव दिखाई पडता या रहा करता या पाया जाता है वह स्थान 
के अनुसार ही संभव है| चतुथगुणस्थानवर्ती के अनन्तानुबन्धी कपायका ही अलुद्रेक हो सकता 
है। पांचवे गुणस्थान वाले के अ्रत्याड्यानावरण का, छठे सातवे आदिमे प्रत्याख्यानावरण का 
तथा आगे यथायोग्य संज्वलन का अन्दर क पाया जा सकता है । अतएवं उसको आममके, अनु 
सार यथायोग्य घटित कर लेना चाहिये | 


इस प्रकार दोषों या अतिचारांके निहरण की अपेक्षा चार तरह से तथा चार विपयंर्म अग्वृत्ति 
होने के कारण उत्पन्न हो सकने वाली चार प्रकार के मशिनताओं के अभावके निम्तिसे सम्यक 
दर्शन के जो चार अंग होते हैँ उनका स्वरूप बताकर श्रव गुणपृद्धि अपेज्ञा विधिरूपसे कद्देज़ाने 
पाले चार अंगोंका सखरूप आंचाय ऋमसे बताने का म्रासम्म करते हुए सबसे पहले उपसूहनका 
स्परूप बताते दे |--- 

२--वधा "इद्मेवेदशमेव"” इत्यादि । इससे आरितक्यशुभ प्रकट होता ६ । क्योकि ''जीवादयोडथों यथास्ई 

मेंतीति सतिरास्तिस्यम ।॥ २०-पंसाराद्‌ भोरता संग्रेग: ॥ ३--रागादीनामनुग्रेद्रः प्रशमः] स9 सि० 


ररे४ ., रत्नफरण्डश्रावफाचार ह 


शब्दोंका सामान्य विशेष अर्थ ै 

कांपथ---युक्तिविरुद्ध खोटे अथवा अहितकर उपायका नाम कापथ हैं | मार्ग उपाय साधन ये 
सब शब्द एक ही अथ के वाचक हैं| जो वस्तु स्वरूप के विरुद्ध हैं. वे सब कुमार हैं। उन्हीको 
कापथ कहते है | अत एवं जितने एकान्तवाद जितने विपर्यस्त कथन है, संशयात्मक या संशयको 
उत्पन्न करने वाले निरूपण है थे सत्र मिथ्या देशनाएं हैं और उनके द्वारा जो कल्याणऊा मार्ग 
बताया जाता है वह यथाथ नहीं है-कापथ है। उससे जीवोंका वास्तत्रिक हित सिद्ध न होकर 
अहित ही हो सकता है | यही कारण हैं कि आचार्यने कापथ का विशेषण “द!खानां पंथि/ 
द/खोंके माग! ऐसा दिया है|अत एवं यह कहना भी अयुक्त होगा कि जो २ द!खोंके मार्ग 
राधन या उपाय है थे सभी कापथ है । वस्तुस्टरूप की इन अयुक्त अथवा विरुद्ध मान्यताओं के 
आचार्यों ने श्र स्यतया ३६३ तीन सौ त्रे सठ भेद आगम!: में बताये है | 


कापथस्थ--ऊंपर वताग्रेगये कापथपर जो यह विश्वास रखते हैं कि वह यथाथ है सत्य है 
ओऔर,हितकर है वे सभी कापथरथ हैं | इनके सिवाय जो उसका जानकर या बिना जाने देखादेखी 
समर्थन करते है और उसके अनुसार आचरण करते कराते है वे भी कापथम्थ हैं | तथा जिनके जिमित्त 
से उक्त कापथका प्रचार होता है थे भले ही अचेतन क्यों न हों वे भी कापथका आश्रय होनेके कारण 
कापथ ही है ओर उनके जो माननेवाले है थे भी सब कापथस्थ ही हैं | ऐसा समझना चाहिये । 
झसम्पति--यद्यपि सम्भति शब्द का अथ प्रसिद्ध हैं कि किसी भी विषयमें समान अभिश्राय॑ 
क्वट करना, समान रूपसें उसविपयकी पान्यता रखना या दिखाना | अथवा उसको स्वीकार 
करना । किन्तु यह शब्द सम्‌ पूवक मनु अववोधने धातुसे क्ति प्र्यय होकर बनता है। अत एव 
समर का अर्थ समान करनेके बदले समीचीन-पश्वस्त अर्थ करके सम्मति का अथ सम्यस्ज्ञान किया 
जाय तो अधिक उचित होगा। सम्पम्शान को ही प्रमाण माना है | इसलिये असम्मठिका अर्थ 
प्रमाण न्‌ मानना होना चाहिये फलतः फराप्थों और कापथस्थों को प्रमाण न माननेसे- उनके 
विविधआऋकर्षणोके सम्मुख आनेपर भी उनमें मोहित न होनेसे सम्यग्द्शन का यह चौथा अंग 
प्रसिद्ध होता है। प्रमाण मानना न मानना यह मनका वरिपय है | अत एवं इस शब्द से घुख्यतया 
मन- में मोहित , न होना अर्थ ही व्यक्त होता है किन्तु मसके अलुसार शरीर ओर बचन से भी 
झमृढ भाव दिखाने के लिये असंपक्ति और अलुस्कीर्ति शब्दका भी श्रयोग-किया गया है। 
तात्यये--यह कि देव शास्त्र गुरु के स्वरूप के सिवाय पदार्थ और आचरणके ,स्वरूप में भी 
अनेक प्रफारकी मिथ्या मान्यताएं है। सैद्धान्तिक मिथ्यामान्यताएं ३६१ आगममें बृताई? हैं. जो 
कि भावरूष से अनादि है | द्रव्यरूपसे इनका बाह्य अचार हुंडावसर्पिणी कालके,निमित्तसेः आज ९ 
। (-...असीदि सद फिरियाण अक्षिरियाण च आहुचुलसीदी ! सत्तद्रएणाणीण' बैणियाण तु बत्तीसं ॥८७३॥ 
ग़ो-्कु० किन्तु इन ३६३ मिथ्यामतों के सिद्रांय भी देश्रान्त पौरुषेकान्त आदि अनेफ एकन्त रूप सिध्या 


सरान्यताए' भी प्रचलित हैं.। देखो० गो० क० गाथा न॑० ४०० आंदि 
२--झैस! कि इसी कारिकांकी टिप्पंणी न॑० १ मे गिनायां है। ग्रोम“क०गांभा नं० ४५६ | 


लीला 











हर 


कल इस भरत सैत्रमें पाया जाता 'है। इनमें मोहित ने होनेसे सम्यग्द्शन निरतीचार रद्द करता 
और अमपृदृष्टि अंगसे पूर्ण माना जाता है। अन्यदृष्टि प्रशंसा, अन्यरृष्टि संस्तव, और अनायतंनसेवा 
हम अतीचारोंसे भी बंचे रहनेपर ही इस अंगकी पूर्णता संभव है, अन्यथा नहीं। 
ध्यान रहे आचार्यने यहां पर कापथ और कापथस्थ दोनोंसे ही मोहित न होनेके लिये उपदेश 
दिया है। अंत एवं जिप तरह मिथ्यात्वक्के सम्पूर्ण भेदोंसे ओर मिथ्या सिद्धान्तों-मर्तोके भेदोंसे 
बचे रहने की आवश्यकता है उसी तरह मिथ्याचरणों में भी मोहित न होनेकी आवश्यकता है| 
साथही मिथ्यादष्टियों मिथ्याज्ञानियों और मिथ्या चरणवान्‌-पाखण्डी तंपस्वियोसि भी सावधान 
रहने की आवश्यकता है 
ध्यान रहे महापरिड़्त आशाधरजीने मिश्यादृष्टि अनायतन की संगतिका निषेध करते हुए 
ब्रिलोक पूज्य जिनम्ुद्रा को छोडफर मिथ्यावेश धारण करनेवाले की तरह उन आहंती घुद्गधारण 
करके विचरण करनेवालों की भी संगति का मन वचन कायसे त्याग करने का उपदेश दिया है 
जो कि अजितेन्द्रिय हैं, केवल शरीर मात्रसे जिनमुद्गाके धारक हैं, परन्तु भूवकी तरह धर्मकाम 
लोगों में अवेशकर यहा तद्ा चे्‌्टा करते या कराया करते है। अथवा स्लेच्छीं को तरह लोक शास्त्र 
विरुद्ध या किया करते हैं? | पाखरिडयोंका सम्बन्ध न रखनेका उपदेश लोक४ में भी पाया 
जादा है।, । । ह 
. झान्यताओंके भेदसे मिथ्यादह्टि सात अकारके हो सकते हैं | क्योंकि सम्परद्शन सम्पस्शान 
और सभ्यक्चारित्र इम तीनों की एकता मोक्षमार्ग है | यह एक मान्यता सत्य और समीचीय 
है। किंतु इसके विरुद्ध इनमेंसे एक एक को न मानना--सम्यर्दशनकी मोकके लिए आवश्यक्ता 
है, यह बात न मानना, इसी तरह सम्पस्शान को अनावश्यक अथवा चारित्र को कारण ने मानने 
मे तीन मिथ्या मान्यताए होतीं: हैं| इसी तरह दो दो के न माननेसे तीन और तीनों ही के न माननेसे 
एक, कुल मिलाकर सात मिथ्या मान्यताए' हो सकती है | अथवा तीनोंमेंसे एक एककोही कारण 
माननेसे तीन, दो दो को ही माननेसे तीन, एवं तीनोंकोही एंथक इथक कारण माननेसे एक, हंस 
तरह से भी मिथ्या मान्यताए' सात प्रकाएकी हो सकती है | हे 
इन मिथ्या मान्यताओं शो रखनेवारे जीव सात ग्रकारके मिथ्याइषट है। अतएव उन सातों 
ही प्रकारके मिथ्यादृष्टि जीवों के वचन, व्यवहार वेभव आदिसे अपनी बुद्धि मन या विचारों को 
--विधेहादिक क्षन्नोमे सदा द्वव्यरूपसे दिंगम्ब आपका: :््रपद्प्पफ पर कि पते प्चमान यम है।  द्वी प्रवत्तमान रहता दे | 5 उयक्तिसे 
" कम पाता लि कानशान आना) अथवा कोई भी धर्म 5 
भिन्न अपना अस्तित्व नही रखता। हर  भ्रिता: 
*» ३--मुद्रा सांव्यवहारिकी त्रिजगतीवन्यामपोद्याईती ,वामां केचिद्हंयवों व्यवदरन्त्यन्य बहिस्तां श्रिता:। 
लोक भूतवदाविशन्त्यवशिनस्तच्छायया चापरे, म्लेच्छन्तीद तकैस्त्रिधा परिचय पु देहमोद्स्थज्ञ ॥ अन० ९१६ 
| ४--पार्खण्डितो विकर्मेस्थान बैडालब्रतिकान, शठान्‌। हेतुऊंन्वकबृर्त्तीश्च वार्ड सात्रेणोपि नांचयेत, 
अन० उद्धृत | 


हे सम घंद्रिका टीका चीद॒हवां स्छोौक श्र 


१२६ रत्नकरणडश्रांवकांच|२ 
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१२१००५०४१९७/४०५..-ै बने. 


मे शरीर से उनका सम्पर्क ही करना चाहिये | मिथ्यात्व और मिथ्यादष्टि योंकी तरहसेही मिथ्या 
ज्ञान और मिथ्या ज्ञानियक्ि विषय एवं मिथ्या चारित्र और उसका पालन करनेवालोके विषय 
में समझना चाहिये । ु 
,  हेत्वाभासों; अयुक्त अपेक्षाओं, और प्रकृत विरुद्ध उदाहरुणों से आय! जगत मोहित हुआ 
करता है। संग्रनि कलिकात है। और लोग स्वभावसेहदी सकपाय हैं फ़िर यदि अयुक्त हेतु दांत 
आदिके द्वारा रोचक पद्धति से-बर्णन करनेवालों का समागम हो जाम तो साधारण मनुष्यों का मन 
मूछित एवं विपाक्त क्‍यों नहीं हो सकता १ अवश्यही हो जा सकता है | अतणव मिथ्याज्ञानियों की 
संगतिसे अपनी श्रद्धा बुद्धि को बचाकर रखनाही उचित एवं श्रेयस्कर है! | 

इसी अकार जहांपर वास्तवसे हिंसा अहिंसा का और उसके फलस्वरूप दुख सुख के स्वरूप 
का, यहा मूल तत्व जीव अजीव आश्रव वन्ध संवर निजरा पोक्षका ही परिज्ञान श्रद्धान तहीं जो कि 
विश्वेक से भी सबंथा परे है ऐसे सभी म्रिथ्या तप ब्त आचरणों और उसके प्रबंतक मिश्याचार्यो से 
विचेकी सम्बग्दधि को अवश्यही बचकर रहना चाहिये | ऐसा रहनेपर ही उसका सस्यकक्‍त्व अमृढ़ 
भाना जा सकता है ओर रह सकता है | 

इस तरह इन चार कारिकाओदके द्वारा निवृत्ति रूपयें बताये गये सम्पग्दशनके वार अंग्रोंका 
पणुन समाप्त होता है | क्योकि शंक्रा कांचा विचिकित्सा अन्यचष्टिप्रशंसा अन्यदृष्टिसंस्तत्न 
अनायतनसेवा नामसे आग मे कहे गये सम्पग्द्शन के अतीचार रूप दोपोंका और उनके 
निभित्तसे होनेबाले मल्तिनता एवं अंग भग्गोका परिहार किया गया है। इनको गुण शब्दसे 
इसीलिये कहा जाता है कि ये दोपोके अभावरूप है| जिसतरह उष्णुताके अभावफों शीत और 
अन्घकार के अभाव को प्रकाश कहा जा सकता है उश्षीतरह अंरातः भंगरूप अतीचारों या दोषों के 
अभाव, को गुग कहा जा सकता है | सम्फदर्शनके २४ मल्तदोपोंमें इनके अभाव की अर्थात्‌ शंका 
कांक्षा आदिको दोष गिनाया है। फल्तः इन दोषों की निमृत्ति सम्यदर्शन के गुण हैं । 

इसके सिवाय एक बात ओर है; वह यह कि-- 

आगम में सम्परदर्शन के चिन्हरूप प्रशम, संवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य इसतरद चार 
शुण बताये हैं। जिनको कि देखऊर सम्परदशन का अनुमान क्रिया जा सकता हैं। 

क्योंकि सम्पग्दर्शनके होनेपर ये गुण अवश्य होते है | निःशंकितादिक के साथ इनका संबंध 


7 (१...इस बिषयमे निम्नलिखित पद्मोकों उक्तिया ध्मानमे देने योग्य है। े 
कुद्देतुनयदृष्टांतगरलोद्‌ गारदारुणेः । आचार्यव्यब्जनै. संग भुज़गैजांतु न ब्रजेतू (अत्त० २-६८) 
काल: कलियां कलुपाशयो वा | श्रोतु:प्रवक्‍तुवेचनानयो वा | त्वच्छासनैकाधिपतित्वलक्मीम्रशुत्वशक्तेर- 
पवाइहेतु: ॥ (युकत्यनुशापन) दृष्टान्ताः सन्त्यसस्येयाः मतिस्तद्वशवर्तिनी । कि त्त कुयु मंद्री घूतो: विवेकरदिता- 
मिमाम्‌ ॥ यशस्तिलक | अथवा--रागउदे जग अन्ध भयो सहजे सब लोगन ल्ञाज गसाई। सीख वित्ता सब 
सीखत हैं विषयनिके सेवन की चतुराई। तापर और रचे रसकाव्य कहा रहिये तिनकी निद्ुराई। झन्प्र असूक- 
नंको अ'्ियानमे कोकत है रज रामदुहाई ॥ जैनशंतक ' _ पेँ० भूधरदांसजी * 
... #न्‍वसफे लिए देखो करनगांर भर्सादत अ० दे लोक ४२-४४ | 
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चंद्रिका टीका चौदहवां क्ोफ १५७ 
विद्वान लोग भलेग्रकार समझ सकते है | विचार करनेप( म'लुम हो सकता है कि आस्तिक्य का - 
संबन्ध निःशंकित अंगसे है| निःशंक्षित अंग के समान ही आरितिक्य से भी देवादि अथवा हेयी- 
पदेय, रूप स्वपर तच् के सम्बन्ध में दहताही अपेक्षित! है। वह देवके स्वरूप की तरह. उनके 
बचन में भी शंफित-चलितम्रतीति नहीं हुआ करता। इसीतरद संबेग गुणके विपयमें समर्कना 
चाहिये | सम्यस्दष्टि कम और कर्मफलकों नहीं चाहता | संसार और उसके कारणोंसे भयभीत 
रहने को ही संवेग३ कहते हैं| संत्तार ओर उसके कारण कप्रफल ओर कमसे भिन्न नही है फलतः 
निःकांज्तित अंगके साथ संवेग गुणका सम्पन्प स्पष्ट है| परानुग्रह बुद्धिको अज्ुकम्पा या दया 
कहते है | सम्यग्दष्टि जीव नियमसे अन कम्पावान हुआ करते हैं | प्रत्यत दूसरे जीवोंकी अपेत्ता 
उनकी अनकम्पा विशिष्ट होनेके सिद्याय विवेजपू्ण भी हुआ करती है। सम्यग्दष्टि .जीव 
निर्विचिकित्सित अ गसे युक्त होनेके कारण रत्नत्रय मूर्ति साधुओंपर बाह्य शरीरादिकी मलिनता 
आदिके कारण जुगुप्सा नहीं किया करता | गलानि, जुगुप्सा विचिकित्सा आदि भाव, हेप अद्या 
या उपेक्षाके द्वी अकार हैं। ओर जब कि मोक्षमागंके पंथिक रल्मत्नयप्रर्ति साथफ ओरों> को 
अपेन्षा डिशेषतः अनकम्प्य है तब स्पष्ट हैकि जो निर्विचिकित्सा अगसे यक्त है, वह 
अशुकम्पावान भी अपग्ृश्य हैं। अतएत निर्विचिकित्सा और अनुकम्पा दोनों हो गुण परस्पर 
म्बद्ध हैं यह स्पष्ट हो जाता है | कायथ और कापरथों में म्ोहित ने होना एवं उनमे राग ने 
करना ही अमृढ दृष्टि अंग है। प्रशमगुण भी रागादिके उद्दिक्त न होनेसे माना३ है। अतएवं 
सिद्ध है कि जो अमृढ़ दृष्टि है वह प्रशमगुण्से भी युक्त अवश्य है। 
इस कथनसे मिशंकितादि गुणोंका आरितक्यादि से जो अधिनाभाव संबन्ध है उससे उनका 
जो शुणपना हैं वह ध्यात में आसकता हैं। फिर भी यह बात लक्ष्यमें रहती चाहिये कि प्रशम 
संवेग अनुक्म्पा में जो कपाय का अभाव दिखाई पडता या रहा करता या पाया जाता है वह स्थान 
के अनुसार ही संभव है | चतुथगुणस्थानवर्ती के अनन्तानुवन्धी कपायका ही अनुद्रेफ दो सकता 
है। पांचवे गुगस्थान वाले के अग्रत्याड्यानावरण का, छठे सातवे आदियमें प्रत्याख्यानावरण का 
तथा आगे यथायोग्य संज्वलन का अलुद्रं क पाया जा सकता है | अतएवं उसकी आगमके, अल्लु- 
सार यथायोग्य घटित कर लेना चाहिये। 


इस प्रकार दोपों या अतिचारोंके निहरण की अपेक्षा चार तरह से तथा चार विषयों प्रति 
होने के कारण उत्पन्न हो सकने वाली चार प्रकार के मलिनताओं के अभावषके निमित्तसे सम्यक 
दर्शन के जो चार अंग होते हैँ उनका स्वरूप बताकर भ्रव गुणवृद्धि अपेज्ञा विधिरूपसे फद्देज़ाने 
पाले चार अंगॉका स्वरुप आंचाय ऋमसे बताने का प्रारम्भ करते हुए सबध्ते पहले उपगृहनका 
स्वरूप बताते दे |--- 


२यथा 'इद्सेवेहशमेव” इत्यादि । इससे आरितक्यगुण प्रफट होता हे । क्योकि ''जीवादयोडर्था यथार्वं 
संत्तीति सतिरास्तिक्यम ।॥ २--संसाराद्‌ भोरुता संगेग: ॥ ३--रागादीनामलुग्रैकः प्रशमः । स० सछ्लि० 
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स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्जन।श्रयाम । 3006 
वाच्यतां यत्ममाजन्ति तइदस्द्यपमहनम्‌ ॥१५॥ 


अ्रथं--रत्नत्रयरूप मोक्षमाग स्वभाव से ही शुद्ध है | यदि अज्ञानी अथवा असमर्थ लोगों के 
निमित्तते उप्तकी वाच्यता-निंदा हो या संभव हो तो उप्तका जो ग्रमांजन-निराकरण अथवा 
आच्छादन करनेवाले है उनके उस गुणकी आचार्य उपगूहन कहते है | 
प्रयोजन--ऊपर इस कारिका के प्रारम्भ में जो उन्धानिका दी गई है उससे इस कारिका 
का प्रयोजन ज्ञात हो जाता है| इसके सिवाय अनादि मिथ्यादष्टि सादि मिथ्यादृष्टिं और 
सम्यर्दष्टि इन सबकी प्रवृत्ति एक सरीखी नहीं हो सकती | उनकी बाह्य प्रवृत्तिके अंतरंग क्रारण 
भूत परिणामों में बलवत्तर स्वाभाविक और महान अन्तर अवश्य रहता है । यह बात युक्ति अनुभव 
ओर आगम से सिद्ध है जहां कार्य भेद है वहां कारण भेद भी अवश्य है यह कथन युक्तिसंगत 
है। एक व्यक्ति तो आनवंशिक रोगके कारण प्रारम्भ से-जन्मसे ही.पीडित है दूसरा स्वस्थ था, . 
परन्तु धिथ्या आहार विहार के कारण रोगी होगया है | तीसरा वह है जो रोग से मुक्त होकर 
पुनः रोगग्रस्त हो गया है। इन तीनोकी अंतरंग वहिरंग प्रवृत्ति एक सरीखी नही होसकती क्यों 
कि निदान भेदके अनुसार चिक्रित्सा और उसके फल्तमें अन्तर देखा जाता है। इसौतरह ग्रकृतमें 
भी समझना चाहिपे। निदान परीक्षामें प्रभृत्त वैध रोगीकी बाह्य प्रदृत्तियोंको देखता है कि 
इसकी क्रिस विषय में रुचि है इसकी किप तरह का चलना फिरना शयन स्नान आदि पिहार 
पसंद है और वह अनुकूल है अथवा प्रतिकूल | इस सब बातकी समझ लेनेके बाद जो चिकित्सा 
की जाती है वही वास्तविक सफलता दे सकती हैँ अन्यथा नहीं | इसी ग्रकार- किप्त तरहका 
सम्यःदशन वाध्तविक मोक्तरूप फुलको उत्पन्न करने में समर्थ और सफल हो सकता है। 
इस विषयके विशेषज्ञ एवं संसाररोगके असामान्य चिकित्सक .आचायने रत्नत्रयरूप औषपधका 
यथाविधि-काल और कऋ्रमके अनुसार सेवन करना आवश्यक बताया है। उसमें सम्यग्दशेनरूप 
आओऔपध २४५ मल॒दोप रहित होनी चाहिये यह कहागया है। इस सम्पन्धमें जिन अतीचारंरुप 
दोपोंसे उसे रहित होना चाहिये यह बात तो ऊपर चार कारिकाओंके द्वारा बता दी गई है | 
अब यह बताना भो जरूरी है कि उप्रमें किन२ गुणोका पाया जाना उचित और आवश्यक है 
क्योंकि दोषोका अभाव और गुणोंका सद्भाव स्वथा एक चोज ही नहीं है, दोनोंका ही विषय 
भिन्न दै। सम्यक्त्व सहित जीव विवचित गुणोसे युक्त है या नहीं यह बात उसकी असाधारण 
प्रबुत्तियोसे दी जानी जा सकती है यद्यपि अशमांदि ४ भाव भी सम्यक्चके चिन्हरूपमें बताएगये 
हैं। किंतु वे सभी अन्तरज्ग हैं। 2 
बाह्य क्रियाके साथ उनके अविनाभावकी समझना सामान्य बात नहीं है। स्वयं अनुभव 
- रखनेधाला ही सम्पग्दष्टि और मिथ्याइण्टिके प्रशमादिके अन्तरकी समझ सकता है | ये संम्पक- 
इष्टिके वास्तविक प्रशमादि हैं और ये मिथ्याहष्टिके आभासरूप प्रशमादि हैं यह बात अजुभव 
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/ चैंद्विका दीफां पन्द्रेदरवा लीक श्श 


रखनेवाले तज्ञञ व्यक्ति ही समझ सकते हैं | किंतु यहांपर जिन गुणोंको आचाये बताना चाहते, है 
उनका सम्बन्ध प्रुरुयतया वाह्म प्रवृत्तियोंसे है। जिनको कि देखकर सर्वेसाधारण,ब्यवहारी जीव 
“भी उस अधृत्तिके करनेवालेके सम्यरदशनकों जान सरकें-समझ सके और सान' सके । तथा, वैसा 
भानकर उसके साथ सम्यर्दष्टिं जेसा व्यवहार कर सकें। ये बाह्य प्रश॒त्तियां. चार तरहसे',संभव 
हैं जिनको कि यहां और अन्यत्र भी सत्र आगममें उपगूहन अथवा उपत्रहण और . स्थितीकृररण 
'बात्सल्य तथा प्रभावनाके नामसे बताया गया है। गरद्यपि उपगूहनादिको स्वयं अपनेमें भी। धारंण 
' फ़रनेके लिये कहागया है और वह ठीक भी है । किंतु शमादिकी तरह उपगूहनादिका' विषुप्ःस्व 
' ही न होकर स्व और पर दोनों ही है | तथा पर विषय अधान है। उसके द्वारा स्तर तो स्वयं/:ही 
“समझें आ जा सकता है ।' क्योंकि जो परके उपगृहनादिसें प्बत्त होगा वहअपना उपगृहनादि 
क्यों न करेगा, अवश्य करेगा। ,अतएवं यहां परके उपगूहनादिमें सम्परदृष्टि जीव 'अवेश्य|ही 
प्रवत्ति करता है यह बताना अभीष्ट हैं। इसलिये इस कारिकाका निर्माण हुआ है जिससे सम्य- 
< पत्वका अविनाभाषी कार्य एवं सम्यग्दष्टियोंका आवश्यक कतेव्य क्या है यह स्पष्डरूपसे समभमें 
आ सके यही इसका प्रयोजन है । हे हि 
इसके सिवाय वस्तुके सामान्य विशेषात्मक स्वभावकी ठीकर ने समझकर अथवा ने सानमेके 
कारण जो इस विषयमें एक प्रकारकी लोगोंमें आान्त धारणा पाई जाती है उसका परिहारकर वास्त- 
विकताका निदशन करना भी इस कारिकाका अयोजन है। क्योंकि वस्तुमात्र ज़िस तरह सोमान्य- 
विशेषात्मक है. उसी, तरह धमके भी सामान्य ओर विशेष दो प्रकार हैं | सामान्यके  अभावेंमें 
उसके किसी भी विषक्षित विशेषका अभाव कहा जा सकता है । परन्तु इसके विपरीत किसी “भी 
विवक्षित विशेषके अभाव या विकार अथवा न्यूनाधिकताको देखकर सामान्यमें भी वही 
दोष बताना या मानना युक्तिसंगत और उचित नहीं है। 
धम्का जी सामान्य स्वरूपः है वह सिद्धान्ततः युक्त है, निर्याध है, और यथाविधि पालन 
:करनेपर अपने वास्तविक फलका .जनक भी है। किंतु उसका पालन करनेवाले व्यक्ति: हुआ 
5करते है। और वे ब्यकित सभी एक सरीखे नही हुआ करते | उनमें अन्तरक्ल-योग्यता गा 
अयोग्यवाके त्यूनाधिक रहनेसे अनेकों ही अ्रकार है। और द्रव्य क्षेत्र काल भावरुप वाह्म परिस्थि- 
ति अथवा मिमित्त भी सबके समान नहीं हुआ करते। अतएयं अन्तरंभ और बहिएंगे सभी 
परिषण- कारण कज्ञापसे युक्‍त व्यक्ति जिस तरह धमंका यथावत्र पालन कर सकता है.वैंसा 
अन्य नहीं। फलतः यदि कोई व्यक्षित धर्मका जैसा चाहिये वैसा पा्नन.नहीं करे रहा. है 
तो बुद्धिमान व्यक्तिको उचित है कि वह उस व्यकितिक्की वैयक्तिक प्र टियों या कम्रजोरियों 
पर भी दृष्टि दे | परन्तु ऐसा न करके यदि वह उन वैयक्तिक दोषों या अपराधोंकीं सामान्य 
जर्मके मत्ये मढनेका अयल करता है तो वह कार्य न केबल अज्ञानमूलक दी दे किंतु निन्‍दाओऔर 
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अचण वादके नाम्से भी कहा जा सकता है| _अबर्ण बादके नामसे भी कहा जा सकता है। जो कि मिथ्यालका हो काय ओर आय कि 
'तैथा सबसे बड़ा भयंकर पापर है। सम्यग्दष्टि जीव इस तरहके कार्यको पसंद तो भही 'हीःकरता 
सहन भी नहीं कर सकता । वह शक्तिभर उसको दूर करनेका ही प्रयत्त करना अप्रनां-फर्ब्य 
समझता है। और वैता ही करता भी हैं। अ्रतएव वैयक्रतिक दोपोके बदले,शुद्ध+-निर्दोप एवं 
जेगत॒के परम हित रूप मागकी निन्‍्दा छिपाना, दवाना निराकरण करना आदि अपना आवश्यक 
एवं पवित्र कर्तव्य समझकर यदि सम्यस्दष्टि बेसा करता है तो वह अपने, सम्य्दशनकी 
स्थिति या विशुद्धिक्री ही प्रकट करता है| क्योकि वैसा करनेसे कमसे कम इतना तो अवश्य:ही 
स्पष्ट ही जाता है कि इसका सम्यग्दशन इस विपयमें अगहीन नहीं हैं अथवा गुण सहित, है 
ओऔर अवश्य ही अपने वास्तविक फलको उत्पन्न क्रनेमें समर्थ है । इसः तरह शुद्धमार्गकेःप्रिरुद्ध 
फेसते हुए अवरशबाद और उसकी निन्दाको दूर करनेके लिये अन्तरंगमें उस.जीवको ,ओस्सरहित 
करना सम्यक्दशनके जिस गुणका काम है उसीको उपशृहनअंग कंदते हैं।। यह रफष्ट-फरना 
दी इस कारिकाके निर्माणका प्रयोजन है | ५ & धोज कल 
शब्दोंका साधान्य विशेष अर्थ--- 0 


स्वयं--विना फिसी पर सम्बन्ध के 'स्वभावसे अथवा रघरूप से। शुद्ध/निर्मल,!परविश्र या 
स्वच्छ | माग--एक रथानसे दूसरे स्थान तक पहुँचने का, एक अवस्थासे दूसरी झवस्था, में 
रिणत होने का, अथवा किसी अन्य विवज्षित वस्तु को प्राप्त करनेफा जो क्रम'ओर कारण भश्नवा 
उपाय है उसको कहते हैं मार्ग | वाल शब्द का अर्थ हू अज्ञ | जो जिस विपयमें नहीं समकृता 
धह उस विषय प्रें बाला कहा जाता है। न्याय व्याकरण साहित्य छन्द शास्त्र आदि का जानकार 
भी हो यदि सिद्धान्त, दशेन, धर्म का जानकार नहीं है तो वह उस विषयमें: चाल है । फलतः 
बालका अथ थोडी या छोटी उम्रका नहीं करना चाहिये | जिस तरह बृद्धों को संगति करनेके 
६-असद्भ त अथके प्रतिपादनकोीं अवर्शवाद कहते है । यह अवर्णावाद यदि सब्यग्दशेनके-विषयभूत आप्र देव 
' (केबली) आगम (अ्रुत) तपोश्वत्त्‌ (सघ) और स्वय मोक्षमार्ग-रत्नत्नय तथा उसके आविरुद्ध एंव 'साधनरूप 
प्रा चियो (धर्म) अथवा उन प्रवृत्तियोके फल (देवगति आदि) 'के वास्तविक स्वरूपके विरुद्ध असंदूभूत 
दोषोके प्रस्यापनरूपसे होता है तो अवश्य ही उससे दर्शन मोह (मिथ्यात्व) का बन्ध होता'है ।अतपबःअंव 
वाद मिथ्यात्वका असाधारण कारण हैं। यथा-- छः 
केवलिश्रततसंघधर्मदेवाचर्शाबादो दर्शनमोहस्य। त«सू० ६-१४ | अवर्णवाद जिस तरह मिथ्यात्वका कारण है, , 
उसीतरह मिथ्यात्वका कार्य भी है । क्योंकि कारणंके विना कार्य नही होता । मिथ्यात्वका कोरंण अवरो 
है | और सिश्यास्वका बन्ध प्रथम गुणस्थानमे द्वी सम्भवः है.। ऊपर 'उसकीं 'बन्धे व्युब्छित्ति दै फ्रेलत 
जहांतक मिथ्यात्वका उदय है पहीतक अवर्शावाद भी हो; सकता है । यह स्पष्ट द्ोजाता हैं,। इसीप्रुकार ल्रिन्दा 
के विषयमे सम्मना चाहिये। सद्भुल दोपोका पंगेज्ञ कथन चिन्दा है | उसका फल नीचगोत्न 
का बन्ध है जो कि दूसरे गुणस्थानतक ही सभव है) क्योकि आगे उसको व्युच्छित्ति है | सासतादरन भी 
मिथ्यात्ववी ही प्रकार 'ह । सारांश यह है कि ये दोनो-अवर्णवाद और निन्‍्दा सम्यग्दप्टिके नहीं' पाये जा 
सकते] ६--ससांग्का सबसे बड़ा कारणरूप पाप सब पापोका'वाप' मिथ्यात्व है !! . «शेर 
3.२ राखरत्नरि,सः से तत्र बाल: | यथा-अधीतव्याकरण साहित्य भिद्धान्तोइप्यनघीत न्यायशास्त्रो अ्याये बाल 


ह०ाए “४7४४४ ४++++/४++४/४/++:::::फ:फफफ::ेव््न्‍+हह न +++ 53 लज-स-त>२+७.-२०००२३कके.. 2८० जा ददक-.. अत डफीए-+:%८:0५-/५+ ०० >धय३).क-०दे22०. सेपटर ४0४०९ 
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उपदेशके प्रसड़ में वृद्ध शब्दका अर्थ वयोइड्ध करने की अपेक्षा गुणवृद्ध करा उचित सुन्दर 
संगंत भीर अभीष्ठ है. उसी प्रकार बालके अथ में भी समझना चाहिये। तव दीपित मुनि क्‍्योंबृद्ध 
होमेपर भी अपनी चर्या आदि के विषय में निष्णात अभ्यरत दृढ़ निष्ठित जबतक नहीं हुआ है तब : 
तक जिसतरह वह बाल घुनि कहा जा सकता है .इसीग्रकार इसके विरुद्ध, कुमार अवस्था अथवा 
अन्प अवस्था में जो दीलित है यदि वह अपने योग्य सभी व्रिषयों में कुशल, पूर्ण, वढ़, अभ्यध्तु 
तथा ज्ञान विज्ञान से युक्त, और आगम आम्नाय का जानकार है तो वृद्ध ही है। वह मुनिसंघका 
शासन भी करने योग्य माना जा सकता है | जरद कुमार अथवा वर्तमान २४ तीथ्थकरों में पंच - 
तीयकर' कुमार अवस्थामें दीक्षित हुए इसलिये उनको बाल.शब्द से नहीं कहा ज्ञा सकता। वे 
ती दीचा अनन्तर ही जिनलिज्ञी हुए हैं और मानेगये हैं। भ्रत एव बालका अर्थ गुणों की अल्पता 
करना ही'उचित है। यदि कभी कहीं सिथ्यादष्टि अज्ञानी के लिये बाल शब्दका प्रयोग किया जाता 
हैतो वहां ' परः भी सम्पादर्शन सम्यस्ज्ञान की कमी ऐसा अर्थ समझना चाहिये। झोर कोई , 
वयोबुद्ध अज्ञानी सम्यग्दशन सम्यश््ञान गुणकी कमीके कारण बाल न कहा जाय, यह वात नहीं है । 
' अशक्त--शब्दका अर्थ असम है| यह अपसथता अनेक कारणोंसे और अनेक ग्रकारकी 
हुआ करती है | अन्तरज्ञ में मोह कपाय अनुस्साह आदि गुख्य कारण है | और बाह्य में शरीर की." 
विकतता-अपूणता दुब लता, अयोग्यसंगति आदि परिस्थिति कारण हुआ- करती हैं। कभी कहीं 
अन्तरज्ञ बहिरंग दोनों कारण रहा करते है और कहीं एक ही कारण रहाकरता है। तीत्र भीही 
अथवा तीत्र कपायाविष्ट प्राणी अपनी या अन्यकोी वेयक्तिक कमजोरी, कायरता, मानसिक या रे 
ररीरिकि दुबलता आदि को दृष्टि में न छेकर अथवा स्वीकार न करके सामान्यतया उस भागे की 
ही दृषित-अयोग्य सदोष, निरथक अथवा हानिकर बताने की चेष्ठा किया करता है। लोगोकी 
विभिन्न प्रकारकी चेशओं के कारण जो अवणुवाद एवं निन्‍्दा लोगोंमें कुद्याति फल॒ती दे उसी 
को कहते हैं “बालाशक्तजनाश्रया वाच्यता ।”” यों तो वाच्यताका अर वरणनीयता होता है परन्तु 
खासकर यह शब्द निन्‍्दा अपकीर्ति अथ में रूह अथवा पप्तिड्ध है| आभ्य शब्दका आशय कारण, 
निमित्त, आधार समभना चाहिये। बाल एवं अशक्त पुरुष हैं कारण, निभित्त, अथवा आधार जिसके 
ऐसी वाच्यताका यदि सम्पर्दष्टि निराकरण करता है तो उसके सम्यग्दशन को उपगृहन गुणूसे 
युक्त'समभझना चाहिये | 


प्रभाजन्ति-सज धातुका पाठ अदादि और चुरादि दोनों ही गणोंमें पाया जाता है, प्र उपसगे 
के साथ दोनों हीका वर्तमान अन्यपुरुष वहुबचन में यह प्रयोग बनता है अदादिगणमें पधातुका झर्य 
शुद्धि और चुरादिगणमें शौच तथा अलंकार अथ बताया है | यहां पर प्रसड़ाजुसार भदादिगयूकी 
शुद्धधर्थंक धातुका प्रयोग मालुम होता है | जिसफा आशय अच्छीतरह शुद्धीकरणसे है। मतलत्र 
यह कि अज्ञान अथवा असमर्थताके कारण किसी व्यक्ति में यदि कोई दोष दिखाई दे तो उसके 
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श्श्श५ू | रत्वकरण्डश्रावकाभार 
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५ 
प्रकट करने से उस व्यक्ति के सुधारकी अपेचा विगड़ने की कृहीं अधिक संभावना रहा'करती है 


अत*एव उसके दोपीकी प्रकट नहीं करना चाहिये। इसके सियाय अनेक भज्ञानी लोग:उसः व्यक्ति 
के दीषको निर्देशन बनाकर मार्ग को ही सदोष बताने की. चेट्टा' किया करते हैं | इसलिये वैयक्तिक 
दोष़के कारंण मार्ग कीं वाच्यता न हो इस'हेतुसे भी उस व्यक्ति के दोपकों म्र कट न -करना हीः 
श्रेगस्कर है । अथवा वैयक्तिक त्र टियोंको आधार बनाकर जो, मिथ्यादृष्टि एवं. स्वयं-असमर्थोकिः 
दारा सांमान्यतया स्वतः शुद्ध रत्त्रयध्म को निन्‍द्रा होती हो ती उसका संशोधन, करना मी. 
उपगूहन अंग है | 6 कील कोालाशा 

* उपगूहन '---भुद्द धातु संवरणार्थक हैं। इसका भी आशय संवरण, अरमान, आच्आदन' है|, 

“' तात्पयं--रस्पर्दर्शन के इस पांचवे अगका नाम उहगूहन है जिसका कि. आशय: आत्म: 
कल्याणकारी धर्म के विषय में किसी प्रकारकी निन्‍्दा ग्रवृत्त न होजाय इस सद्‌ . भावनासे, उन्न 
दोषोंकी छिपाना अथवा उनका परिहार आदि करना है जिससे ,क्रि विवल्ित वेयक्तिक दोषोंको: 
देखकर अल्पज्ञानी उस मार्ग से ही पराड मुख होकर परमोत्तम कल्याण से ही वडिचत न होजांय-; 
अथवा दूपितहदय मिथ्याज्ञानियों हारा र्वभावतः पश्िन्न एवं शुद्ध मार्ग का अवर्शावाद. यद्ष 
निन्द[ हो। कदाचित्‌ कहीं वैसा होता हो तो उसका उचित परिहार कर सन्म्रागके ,विषयमें रलाजि 
न होने देना सम्यक्त्वका प्रथम कांय है| ) 


, आगममें उपगृूहन की जगह उपबृहरण नामसे भी इस अ गफी बताग्ार है. उपद हए का. 


अथ्‌ बढाना'है। अथात्‌ रत्त्रयात्मक अथवा उत्तम क्षमादि द्शविध धर्म को बढानेका प्रयत्ञ करना 
उपबृ'हण अ'ग है | और इसके विरुद्ध-अश्वत्ति न बढ़ाना सम्यग्दशन का दोष है। 
, उपगूहन और उपच्ष'हरण भिन्नर विषय तथा दिशा में प्रइत्त होते हैं फिर भी वे सम्यन्दर्शनक 
गुण है । और एक ही गुण के दो अकार हैं | मतलब यह कि सम्यग्द्रष्टि जीव सथर्माओं के 
अज्ञान अथवा असमथ ताके कारण उत्पन्न हुए दोषोंका तो आच्छादन करता-है और उनके तथा हे ' 
अपने' भुणोंकी बढाने का अयत्न करता है | यदि इस तरहकी ग्रश्नचि उसकी, नहीं होती सथर्मायोके 
दोपों का आच्छादन तथा अपने एवं अन्य स्र्माओंमें गुणो को बढानेका प्रयत्ञ यदि वह नहीं 
करता तो कहा जा सकता है कि अभी उसका सम्यग्दशन लिप्फत है, अथवा निगु ण है | और . 
यहा बात उप्तकी अ'गहीनतां को स्पष्ट करदेती३ है। 5 
किसी के दोषोंका निहरेण यदि वह अन्य व्यक्तियों के हिंतकी दृष्टिसे किया जाता है तो बैसः ' 
फरनेवाला वैयक्तिक पक्षपात के दोपका भागी नहीं माना जा सकता । और यंदि उस व्यक्तिके 
सुधारका हेतु है तों भी उसका 'काय अनुचित नहीं कहा जा सकता। _'. - "थी 
४-गुह धातु से करण या अधिकरण अथ मे अनठ अत्यय होकर और नियमानुसार द्वस्व उकारकों दीघे 
होक॑ए/यह्‌ शब्द्‌ बनता है | उपेत्य गुझ्मनते अनेन अस्मिन्‌ बा उपगरूहनम्‌ र 0 इष् ह 
2८८गसथा--धर्म स्वबन्धुममिभूष्णु कषायरक्ष:, क्षेप्र, क्षमादिपरसास्त्रपर: सदा स्थातू | घर्मोपद् हणधियाड | 
उलचालिशात्मयूथ्यात्यय स्थययितु' च जिलेन्द्रभक। ॥ अन ध० ३--१०४॥ २-दोप॑ गृहति नो जातें 
यस्तु “थर्म न बू हंयेत्‌ । दुष्कर तत्र सम्यक्त्वें जिनागमबहि.स्थिते || यश०६--१९॥ 2 थक 


न्ध 


चद्रिका टीका पम्द्रहयों शोक _  चपदरिफोटीकापनइदबोछ्ोक  . . रहई 


» मतलग यह कि चाहें तो उपगृहन नामसे इसंअ'गको कहा'जाय- चाहें उप हण नाम'से 
दोनोंमें' विरोध नहीं है | एक जगह दोष निहेरणकी अपेक्षा है, दूसरे में गुणों के बदानेकी॥ दोनी 
विषय तथा क्षेत्र मिन्नर हैं| अत एवं जहां सथर्धा के.दोष दिखाई ,दें और उनका 'निहेरणु: किया 
जाग्रःतो वहां उपगृहन की प्रधानता होगी और जहां।अपने अथवा अन्य सधर्मा, के गुणों को बढ़ाने 
मसाज की अपेक्षा है.वहां. सम्परदष्टि की, उस प्रबृत्तिफो. उपच्र हण भामसे। कहां जाय॑गा"। !ज्ैद्ं 
सम्यदग्शन साझ्पाज है वहां दोनों ही गुण' पाये जांयगे | यही कारण है कि सोमदेव 'आायें 
इस/ झग़रका व्याख्यान' करते हुए न. केवल द्वोनों शब्दोंका ही प्रयोग करते हैंःकिन्तु सेनों शब्दों 
के! अनुसार दो; तरहके ' कार्यो! :अथवों ,कर्तव्योंका भी उपदेश ९ देते है| और वैसा ते करनेपर 
ममभ्यकत्वकी हानिका भी स्यापन., फरते है।। ७ ; ७ , ६ ,॥; ७ ४ एप "५ 

५») 'इसके सिवाय: उपगूंहन शब्द का अथ आलिंगन' भी पाया जाता? हैं| तदलुसार तात्पर्य यह 
होगा/कि जिसतरह" माता अपने पुत्र पुत्री के दोषों को क्षमा करती है | उनके दोषोंको प्रेमपूर्वक 
निकालने---दर करने का प्रयल् करती हे उसी प्रकार सम्यस्दृष्टि को भी चाहिये+उसका भी 
झतेव्य है कि/ सधर्माओंके दोषों को देखकर वह उनकी निन्‍दो-२-भेत्सेना आदि में अ्वृत्त न होकर 
उसका आलिंगन करे--गले लगाकर--प्रेमपूषक उनको निर्दोष बनाने की चेष्टा करे | ओर सार्थ 
ही, उसके गुणणोक़ों बढाने का भी प्रयत्न करे | (५ - ९: 


यथायोग्य असंग पाकर वैसा करना सम्यम्दष्टि को उ चिंत है । जहां दोष दिखाई दे वहां उन 
के निकालने का यत्र करे और जहां गुणों को बढ़ाने की आवश्यकता मालुम हो चहां शुधोंको बंढानें 
का प्रयक्ष करे. ।' क्योंकि दोष और गुण परस्पर विरोधी हैं। दोनों बातें एक साथ नहीं रह संक्ृतीं 
दोष-दूर हो नेपरः गुण बढेंगे अभ्षवा गुण बढेंग तो दोष' भी दूर होंगे। अथवा किसी व्यक्तिगें अनेक 
गुणहैःपरन्तु एक साथारण अथवा असाधारण दोष ,है तो सबसे प्रथम उस दोप को निकालने: का 
प्रयतु होता, चाहिये । कोई व्यक्ति अनेक दोपों से पूणु है . परन्तु एक महान उप्रयोगी गुण, से 
युक्त है तो, उसके उस गुणका आदर करः उन दोषों से भी बढ़ सबंधा रहित घन-जाय ऐसा प्रयत्ष 
फरना चाहिये | कदाचित्‌ उस ख्यक्तिका सुधार सभव न ही तो उस ब्यक्ति की तरफ इस तरहसे 
उपेन्ना करनी चाहिये जिससे कि धमम की वाच्यता- निंदा न ही । जसाकि जिनेद्॒भक्त सेदी क्रिया] 
५ बैन गुणोके सम्बन्धमें विचार फरनेपर मालुम्‌ होतो है. कि पूर्व कथ्रित/निरतीचारताकप चार 
गुणोक. साथ इन विधिं या कृतिरूप चार गुणोंका विशिष्ट सम्बन्ध है जो कि यथाक्रमसे मिजान * 
करनेपर मालुम हो सकता है| तदलुसार निःशंकित का उपगूहन या 3प३ दणके साथ, निःकांध्षिवका, 
१--उपगूहुरिथित्तीकारों यथाशाक्ति प्रभावनम्‌ | व्ात्सल्यं च भंत्येते गुणा 7 उपगहस्थिताकारी यथाशक्ति प्रभावनम्‌ | वात्सल्य च भरञत्येत गुणा: सम्यक्त्वसंपव ॥॥)॥ ,लत्न- 
ज्ञान्मा सत्येन शौचेन मार्दवनाजबेन च। तपोन्तिः संयमैदाने: कुर्यात्ससयत्ञ दृण्मू ॥ २॥ सृबिन्नीव 
तनूजानामपंराध॑ सधमंसु । दैवप्मादसस्पन्न निग्हेद्‌ गुणसम्पदा ॥३॥ अशक्तिस्यापराधेन्र किं. धो. मलिनो 
भरते ।"महिं'भेके सते याति पयाधिः पूतिगन्धताम्‌ ॥४| दोष॑ गुंहति नो जात यस्तु धर्म न छ'हमेत्‌। दुषप्करं 
तन्न सम्यक्त्तं जितागमबहिः स्थिते ॥५॥ . है किक पर 


| 8 ७» $ ह ध डबल 











_ हैं रत्नफरंएडभावकाबोरे 


स्थितिकरय॒के साथ, नितिचिकित्साक़ा ब्रात्सल्यके साथ, अमृददष्टिका प्रभावनाके साथ पुझुग्तया 

प्रम्जन्थ समझना चाहिये | [कु 
: “जुपंगूहनादिके विषय शव और पर दोनों ही हैं। जो स्वयं निःर्शक नहीं है-चततायम्रा्ि- 
प्रतीति है या भयाक्रान्त है तो वह अपनेमें भी उपगृहन एवं उपब'हण नहीं कर सकता दूससैेम 
तो करेगाही क्या। कांक्षावान्‌ व्यक्ति अपनेकी या दूसरेको' गिरनेसे बचा नहीं सकता । कांक्षाके' 
छोडनेपए दी स्थितीकरण संभव हैं| कांक्षा-हच्छा-आशाके भाव“ तो गिरानेवाले हैं। संर्माओमे 
ग्लानि रखनेवाला उनमें वत्सलता भी क्रिस तरह कर सकेगा । ग्लानि और निरछम ' प्रेम ढीनीं 
भाव एक साथ संभव नहीं । जो स्वयं मूढदृष्टि है वह धमकी वास्तविक प्रभावना नहीं करेसकर्ता 
झन्तरंग या बहिरंग कैसी भी प्रभावना जब तक दृष्टि मूह है तबतक नहीं हो सकती | हसंतरई 
विचार करनेपर मालुस होता है कि जबतक सम्य्दशन शंक्रा आदि दोपोंसे' दूपित है.तब्रतक 
इन शु्मोम भी यथार्थतः मदृत्ति नहीं हो सकती । निर्मेत बस्थ पर ही कोई रंग चढ़ सेकता है| 
जो तिरोगता प्राप्त है वही सवलताको सिद्ध कर सकता है | प्रिव्यंसन ही विद्याध्ययन:में सफदर दो 
सकता है और निरुत्साह व्यक्ति युद्धूमें विजयी नहीं हो सकता | उसी तरह शंकरादि दोपोंसे रहित 
ही व्यक्ति' उपब हणादि गुणोंक्रो प्राप्त कर सकता है | और जो निःशंक है वह तो अवश्य ही. 
उपगूहन और उपज हसमें प्रचुत्त होगा अन्यथा यदि वह वैसी पशृत्ति नहीं करता ती समंक्ततों | 
चाहिये कि उसका सम्यग्दशत भी अभी पूर्ण नहीं हे--समल है अथवा अपूरा है। ' 

« मद्ापण्डित आशाधरजीके कथनालुसार! भी माछुम्त द्वोता है कि इस गुणसे विशिष्द 
व्यक्ति उपगृूहन और उपबहण दोनों कायये किया करता. है। अन्तरंगमें सम्पर्द्शनः अर्थत्रा- 
रत्नत्रय रूप अपने बन्धुकोी शक्तिकों आच्छादित करनेवाले कपायरूपी राक्षत्रकों क्मादिंगुण 
रूपी अस्त्रके द्वारा निवारण करनेका और बाहिरमें धमके उपभहण---संवर्धन-उपचय करनेक्री 
सदृबुद्धिसे 'अज्ञानी अथवा असमर्थ अपने सधमांझोंके दोषोंको जिनेद्रभक्तकी तरहं आचछादित 
करनेक्रा उसे प्रयत्व करना चाहिये | 

इस तरह प्रतीतिकी चलांयमानता अथवा भय आदि दोषोंसे रहित निरतीचार ' सुम्परदृष्टि 
की' स्व और परमें जो उपगृहन तथा उप हण अश्ृत्ति होती है वही सम्पर्दर्शनकां पांचवां 
भ्रधंवा पहला शुणर है जिसके कि होनेपर ही वह सम्यग्दशन जन्ममरणुकी संततिका उत्छेदन 
करनेमें- समर्थ हों सकता है । | 
« अब क्रमानुसार आचाय स्थितीकरण गुणका स्वरूप बताते है |--- 

९०-धंर्म स्व॒यन्धुमभिभूष्णु कपायरक्षः क्षेप्त' क्षमादिपरमास्वपरः सदा स्थात्‌ | धर्मोपवृ इण धिया$वलंबा- 
लिशात्मयूथ्या त्यय॑ स्थगयितु' च जिनेन्द्रभक्तः ॥श्रन० २-१०५ ॥ ह 
२«+-क्ैमांनुसार आउमेसे पांचवां, किंतु कर्तब्यका बोध करानेवांले अन्तिम जार ग्रुधोमें धर्म । . 











बॉट्रैको टोका सोलह ज्योफ १३४५ 
दर्शनाचरणाद्वापि चलता धममवत्सलेः । पल 
प्रत्यवस्थापन प्रातः स्थितीकरणमुच्यते॥१ कक... ४४४ 

. अथ---सम्यर्दशन अथवा सम्यकचारित्र यद्दा दोनोंही से डिगते हुओंको धमग्रेमियों द्वारा 
जो उसी थर्ममें फिरसे स्थापन कर दिया जाता है, प्राइ--गणधरांदिने उसीकी स्थिती-- 
करत फह्ा है | 
' प्रयोजन--जो जिस धर्मका धारक था आराधक होता है वह उसके रहरुप और फेंलेसे 
परिचित तथा उसमें रुचिमान भी हुआ करता है । किंतु यह एक लोक मिद्ध उक्ति है कि 
भजन भहि चकक्‍खी नारियल, उन्हें कांचरा मिट्ठ!' | इस उक्तिके अनुसार जिनको परमवीतराम 
जिनेन्द्रभगवानके प्ररूपित लोकोत्तर अनन्त सुखशान्तिके स्वरूपका श्रद्धान ज्ञान नहीं हुआ और 
उसके साथनभूत वास्तविक धर्मंफा जपतक परिचय नहीं हुआ है ते तक यह जीव धं्मके सामपर 
रॉगीडेषिश्ोंफे कथित सौकिक क्षणिक साता या प्रसन्नताके साधनभूत अथवा इसके विपरीत 
असातारूप विषयोंमें ही यद्वा वद्वा भद्धान आचरण किया करता है ओर उन्हींकी महान सर्मकता 
था उन्हींमें रुचि भी रखता है | तथा ग्रायः ऐसी धारणा भी रखता है. कि इसके सिवाय और 
सब धरम मिथ्या एवं निःसार.हैं। संसारी जीव जभतक मोह ओर कपायका अन्नचर चना हुआ 
है तबतक बह विषयाशाका भी दास है और जिनसे उसकी पूर्ति या सिद्धि होती हुईं माखुप्र होती है 
उन्हींपें रुचि और प्रद्ृत्ति भी किया करता है। किंतु मोहका भाव जब नहीं रहता अथवान्‍्यरूद 
प्रन्द्तर मन्दतम होजाता है और सद्गुरुके उपदेशका लाभ होजाता है तब उसकी दृष्ठिमें सत्य 
तस्व आंजाता है | सत्य तखसे मतल्लेव है अपना और पर॒का वास्तविक स्वरुप | जिपके कि फ़ल- 
. स्वरूप संसार और मोल तथा उनके कारण एवं उनका स्वभाव भेद भी इष्टिमें' आजाता है'। 
जब उसकी दृष्टि उस सत्य और प्रशस्त विषयको वास्तवमें ग्रहण करलेती है, तब बह दृष्टिःसम्पक 
,प्रशस्त--समीचीन--यथाथे आदि नामोंपे विशेषणोंसे युक्त कही जाती , है।, इस तरहकी शर्ट 
जिन जीवोंकी बन जाती है थे ही सम्यस्दष्टि कहे जाते है। उनको फिर कोई. भी पर झंथपरा 
मिथ्यात्व सुहाता नहीं हैं । 
ठीक ही है--पीत्वा पयः शशिकरवयुतिदुग्धसिन्धी;, च्ञार॑ जल॑ जलनिधे! रसितु'क इच्छेत्‌१ !! 
उस जीवकी मन वचन कायकी प्रइत्ति भौ स्वभावतः अपू्व बन जाती है -सिथ्याइष्टि, जैध्ली , 
नही रहती । अतएव छुदेव कुशास्र कुगुरु और ,छुधमस उसको अरुचि ,तथा परमार्थभृत शआ्प्त 
आगस गुरु और धर्ममें उसको सुरुचि हुआ करती हैं। उसकी दृष्टिमें आत्माका एवं अपना 
शुद्ध स्वरूप. आजानेसे उसीको सिद्धू करनेका वह अपना लक्ष्य बना. लेता है | अथबा. कहता 
चाहिये कि उसका वैसा सत्य स्वयं ही चन जाता है। अपने लच्षयक्ी प्राप्तिमे जो भी पाश्च अब्- 


१--आदि्नाथस्तोत्र--भक्तामर पद्य ११९। २--तदम्र यात्‌ तत्परान्‌ पच्छेत्‌ तदिष्छेत्‌ तत्पसे 'भवेत्‌ । ग्रेत्स- 
विद्यामर्य रूप त्यकत्वा विद्यासयं मजेतु ॥ अविद्याभिदुर ज्योति: परं ज्ञानमर्ण महत | ० 3 
तत्युष्टव्यं तदेष्दव्यम्‌ लद्दृष्टब्यं मुमुद्गुभिःफ' ' 


/ १९ न * भा. कह 


हा ' (लकरूंइओप॑काधीर 


लम्बन है उन्हें भी वह रुचिपूर्वक अपनाता है।'| यधाशक्प [सिद्धिके उन साथनोंमें भी 
ही किया करता है जो कि समीचीन देवशास्रगुरुकी, आराधना आदिके रुपमें बताये 
*" “इस तरहके सम्पर्द्टियोंकी रुचिपूर्ण परशत्ति चांर तरहकी हो. सकती है--. सधर्माशीके 
अज्ञान अथवा असमर्थताके कारण धमका प्रभाव कम न होने देना | जो मे संधर्सा' थी विधा 
"जिन्होंने अभी तक धर्म धारण नेहीं किंया' ह और जो कि यह्वा, तद़ा कारणोंका जहा जना 
कर. स्वयं उक्त धर्मको धारण करनेसे पराड मुख ,रहते है. तथा दूसरोंको भी, परांगरज रख़नेकी 
'चेष्टा करते हैं, उनकी उक्तियों और इुंयुक्तियोंकों, खक्तियों सदुक्तियों-तथा- सदयुलितियकि 
द्वॉरा निराकृत करदेना प्रभावहीन बना देना । २--जो धर्मकी धारण कर,चुके हैंज़े;किसी,भी 
झन्तरंग मोह कपाय अज्ञान प्रमाद अथवा बाह्य मिथ्योपदेश.कुप्ृंगृति आदिके का /पूर्मसे 
डिंग रहे हों, उनको उचित उपायोंसे उसमें स्थिर रखन! ।-यथ्पि इस कारिकामें। समज़ाहुर्शन 
और सम्यकचारित्र से ही चलायसान होनेवाले विषयमें , कहागग्यां है, फिंतु यही) ।पात/ज्ानके 
विषयमें भी, समझ लेनी चाहिये। ,... . ४७५ ४ 
, ' ,३--जिन्होंने ध्मेको धारण फरलिया है और, उससे डिग भी .नहीं' रहे. हैं। उनके 'अंति 
समानताका खचक उचित सद्व्यवहार तथा आवश्यकता पडनेपर निष्काम, निशछष्न “कर्तव्यका 
पालन |... ह | ४ ४? :। “ह पाक, 
४--परलोगोंपर अपने धर्मका प्रभाव इस तरहका डाल देना' कि जिससे बे“हंठात्‌ जेन 
धर्मक्री महताको स्वीकार करनेफेलिये बाध्य होजांय। / ' (एव: 
यचपि इन चारों:ही कर्तव्यों या गुणोंके विषय. स्तर /और पर दोनों ही माने गये है ।/ मतलब 
यह कि इन गुणों का पालन स्वयं भी करना चाहिये और दूसरों के प्रति भी | और ठीकें: भी है 
जो स्वयं ही उन गुणोंसे रिक्त है वह दूसरों के प्रति'भी उस गुण का उपयोग किसे तरह” कर 
सकता है | फिर भी यहां पर आवचायने जो वर्णन किया है उससे मालूम होता है “कि यहाँ“ पर 
पर की अपेचा ही मुख्य है। 8 आर 
'.*' ऊपर जिन चार कर्तव्य विषयक गुणोंका दिग्दर्शन किया गया है.और जिनकी कि उत्पत्ति 
स्थिति शृद्धि तथा रचाके नाम सेमी कहा जा सकेता' है उनमेंसे पहले गुणका ऊपर उन्लेख किया, 
'जी चुका है | उसके धाद.-दूसरे गुणका भी कार्य बताना क्रमालुसार ऑवेश्यक हो जाती" है | यही 
'कीरण है कि उपगृहन के वाद स्थितीकरण का वर्णन किया गया है ।'कंयों कि ये चारोंढी गुशों 
'का कार्य क्रममावी है। पहले का विपये धर्मरहित संदोप' अवस्था या तद्दानू व्यक्ति हैं। दूसरे का 
पबेषय 'र्मसहित किंतु शिथिल-अपस्था है | तीसरेका विषय अपने.ही समान परस्तु अंडिग॑-अब- 
स्थो है| चौथेंका विषय इतना चढ़ है कि उसका प्रभाव दूसरे विरोधियों पर भी पडता है। 
उनमें भी वैसा होनेकी भावना अथवा रुचि पैदा होती.है | यही कारण है कि पहली अवस्था की 
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धुद्रिका्टोका स्ोलदयां श्टोक १३५ 
“इप्टिसे उपगृहन अ्रगुका वन करनेके बाद उसके बादुका दूसरी अवस्था अथवा उस अवृस्थायाले 


व्यक्तियों के:पति ज्ेम्यर-इप्टि के कतृव्यका वर्णन करके यहू स्पष्द-कर दिया जाद के ज़ो सघर्मा, 
है/ श्रति ऐसी अव्थाम इस तरह से म्रवत्त होते. है, समझना चाहिये.कि उनका सम्यर्दशेन सोंग्ी:. 
पांगुपूर्ण है | गृह सष्ठ करता ही इस कारिका के कथन का अयोजनु है। 9 ५१ ४५ 
शब्दोंका सामान्य--विशेष शप---. . , हल अप 
,» देशन शहद॒का,अर्थ सम्परदशन-- ,सम्यक्त्त--भद्धान आदि है। सकपाय तथा, अन्पश्ानी, 
औद्‌ बुंलुवान् विरुद्ध,मित्तित को पाकर अद्भासे डिंग सकता है | यही बात चारित्र के विपय में: 
सम्रफनी:साहिये,। 'चारित्र' से मतल्व यहां पर,कमग्रदण मे कारणभ्त क्रियाश्रोंकी भले अकार: 
कीः गई निवुत्ति,से'दै। फपाय अथवा अज्ञान के कारण दोनों विपयोसे जीव विचलित हो सक्ता-है;। 
वा थपि!'->शब्दोंका अर्थ , अथवा और भी! हैं। व(शठ विकल्पवांची हैं। श्रर्थात्‌- 
सम्यकदर्शन, सी अथवा चारित्र से।। 8स तरह विकल्प वा! शब्दुका अंग करने के बाद  फिई ४ 
अपि शब्द,क्ी भरावश्यकता नही रह जाती है| अतणव इससे शपन सिंध और भी कोई विंशिष 
अथ है ऐसा सूचित हीता हैं | ;. न दी: 
५० अपर मोचभाग रूप धर्म तीने भागा में विमक्त किया हैं। उसमें से सम्पाद्शन और सर्व 
चारित्र कृ.उल्लेख तो इस कारिका में स्पष्टववा दशन और चारित्र शब्द के द्वारा कर दिया, , 
गया. है ।.परन्तु सम्यश्ज्ञानका उल्लेख शब्द इक नही किया है। मालूप होता है उसीकी सूचित: 
करनेफे लिए यहां अ्पि शब्द का मपोग है। अबबवा चलायमानता के हाविध्र अकार इस से त[चत 
होतेहे। , , ४ 
“चलता” से मतलव इतना हे नहीं दें कि जो वर्तमान में डिग रहा दे, #ितु भूतकालम,जी 
डिग ुका हैं. अथवा भविष्यत में जो डिंगनवाला है उत्का भी इससे महय कर लेना. चाहिये | 
धर्मवृत्सल'--वत्स--वच्चे में प्रीति रखनेवाल को वत्सल कहते है। जिस तुरदह गा. सपते 
बच्चे में असाधारण स्नेह रखती है यहाँ तक कि उप्तके शिर वह अपने प्रार्णा की भी परवाह ने 
करके सिंह का भी सामना करने को उद्यत रहा करती ह | उती वरद' प्र में जो दस आप 
 रखनेपालें है उनका कहते दे घमवत्सल |. “- है ॥ 
अत्यवस्थापन' का आशय, फिरसे उसी रूपमें स्वपित कर देने से है। प्ज्ञ! उसका कहते * 
हूँ जो प्रकपप से +भीर म्त्यक पदलूर से विषयका स्वर्य समझता ई भार दुसराकाओ सपक्ता 
सकता हैं,। स्थित होकर भी जो अस्थित हू गया ६ उप्र) फिर स्थित करना ही 
है 06000 5 म व मिमी म मल किन मम कब 
५--२--प्रकृषतया, 'आ--समन्‍्तात्‌ , साना।ते संत साक्: । 


३०-स स्थित पअस्थितः अध्थितः ह्थितः किंसत इस च्थ | घ्िितिदसमसित्यपि पट सथा 
'शुस्स्पा स्पितिकरणमपि छार्सम्‌॥ पु० घिए 


एमेजन, 
्च 





हा (रद प्र 
९ रल्नकरशडश्ावफीचोरे | 2 5, 
7 तात्यर्य-यह कि यदि फोर व्यक्ति रतत्रयरूप घ्से दिगता हेआ भोला हो सी दी ली 


५ पत्पयं---यह कि यदि कोई व्यक्ति रलत्रयरूप धर्मसे डिगता हुआ मालूम हो कि 
संम्पर्दप्टि धर्मात्माओं का क॒तेव्य है कि ने उसको चुलायमान होनेसे वंचाव जो जि कि से 
बिचलित हो रहा है उसको पुनः उसी विषय दे और स्थिर के कर ४३ कर 
दर्शन शब्द यहां,उपलक्षण है अतएव॑ उससे सम्यग्जान को भी गहण करलना चाहिये! 
डिगने के या अपने, पदमें-सम्यग्दशन-सम्यज्ञान-सम्यकचा रित्रमेंसे फिसोमेभी, स्थित भें रहने 
अनेक कारण हैं | अंतरंग कारण क्रमे मोह भजन ओर कंषाय है। तथा वा कारण हंव्य छत 
काल भाव के अज्ुसार अनेक प्रकारकी विरुद्ध परिस्थितियां हैं इनमेंसे जहां ज़सा जो डुजे भो 
डिगने का विरुद्ध कारण उपस्थित हों यां दिखाई पंडे तो वहां उसीको दृरकरके पुनः उसके उस 
धर्म में रह करंदे यह सम्यक्रृष्टि का गुंय तथा काय है। लोक में यह कहावत असिद्ध हैं 
पाजागों पफममनानां गजा एवं धुरंधरा! £ । हाथी यदि कीचमें फंस जायें तो, उसकी बाहर 
निकालने में होथी ही समर्थ है-वही इंस कार्यकों करे सकता है।। इसी तरह घ्म से डिगते ईपकी 
धंर्ीत्मा ही बचा सकता है | परन्तु किंस तेरह की धं्मात्मा उंसे बचाने में समर्थ हों सकता है'ईस 
जातकों बताने के लिए आचा येने यहां दो विशेषण दिये है | 
' धर्मवत्सले और ग्राज्ञ | बच्चे में जिस तरह गौ या माता .की भ्रीति है उसी तरह जी. 
गति रखनेवाला है वंही वास्तवमें इस कार्य को कर सकतों है। वही वरता हैं वह अवश्य' ही 
करता है| स्वार्थ आशा भय आदि के वंशीभूत हुआ व्यक्ति उंस कीय की नहीं करें स्‌ कता | 
उपंवी कारिकाके व्याख्यान में बताया जो चुका है कि उपंगूहन॑ अगका पालने करने के 
निःशंक गुणकी आवश्यव:ता है, उसी तरह यहांपर भी यह बात, समझ लेनी चाहिये 
ग्थिंतीकरण के लिए निःकांचे गुंणंकी भी उततनों ही आवर्श्यकंतां है।जों स्व॒यं विशुद्ध, निःकांश 
ध॑र्माभिरुची हैं वही दूसरे की भी धर्माभिरुंचिं बना सकता है तथा धर्म डिंग्त हूए को 
में अडिग कुंर सकता है | 
ऊपर यह बात,भी कही जा चुंकी है कि डिंगनेस मंर्तेलव ते मान 
किंतु तीनों कोलंका हीं ग्रहण करना योग्य है | हे 
जो कुछ समय पूर्व डिग चुका है। जिसको डिगे हुए कुछ समय बीत चुका है अथवा जिर्सकी 
बॉलेम्वंभाव अपरिपक्य बुद्धि परअत्ययनैयतों शारीरिक मानसिक कौतरतों कीमलता' ऐप समय 
माल परिणति तथा कुसंगति आदिको देखते हुए मोलु्म होता हैं कि आगे चंलेकर यह धर्म भें 
अपनी स्थिति को रियर न रंख सकेगा तों उ्के प्रेतिं भी वैसा व्यवहार करनां चौंहिये जिससे कि 
वह धर्म में स्थित बना रहे और यह व्यवहार भी तवतक करना चाहिये जबतकी क्रि.यह विश्वात्ति 
न हो जाय कि अब यद कमी भी डिगनेवराज्षा नही है | जता कि वारिपेण ने पुष्पडाल के प्रति 
उप्तकीं भावलिड्भता के सां्थ २ अब कभी भी न डिगनेंवाली ,पर्स मेँ स्थिति कीं,विशवार्स नें , होने 


| 
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कक दब शी अत ४04 अप की की 444 
तक-करीब बारा बू्ष तक उसपर नियंत्रण रखकर और अन्तर्मे अपनी राजियों और उसकी स्त्री 
के स्वरूप के साथ २ संसार को नि पारिता का पत्येय कराने में.सुपृक्तिकां योग किया था 

. दूसरा विशेषण प्राज्ञ है। प्रत्येक विषुय की उन्कें्ट बौद्धिक एवं आगम शॉन को योग्यता के 
घिना भी स्थितिकरण नहीं किया जा सकता है। ' 

“ क्योंकि डिगुनेकें अंस्तरंगकारण प्रायः इृष्टि के अगोचर भी रहा करते हैं। और देखा यह 
जाता है कि मनुष्य अपने मोह क्षोभ और अज्ञानरूंप भावोंकों श्राय॑: प्रकेट नही करता-न प्रकट होने 
देना चाहता है| यह माया अप्च दड़ा ग्रंबल है। यही कारण है कि शुद्ध! आयशिचित्तक हारा 
होन वाली शुद्धि प्रायः दूलभ ही है। ऐसी अवस्था में महलोत्तमशरणभूत योग्यतासंम्पल्नर सुरु 
ही उस जीवकी अन्तरंगमे वास्तविक शुद्धि फरके कल्याण छे पुथमें अग्रसर कर सकते हैं । है 
शब्द से उसी योग्यता को यहाँ ओेचार्यने ध्चित कर दिया है जिसके कि द्वारो डिंगते हुए 
संदोप अथवों निम्नगो मनोइसिका पमन करा दिया जाती है अथवा भीतर ही भीतर रा 
निर्मल एवं समाप्त क्रदिया जाता दै। हितैपी संम्पस्दष्टि को कमी २ इसके लिये कठोर अयोग भी 
फरना पठता है | जिस तरह अपने किसी बन्धुकों वातव्याधिंवश उग्र बन जाने पर उसे बांघिकरे' 
भी रखना पढेता है। झथवा किसी के लिये अग्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष कठोर शब्दों का अयोग भी 
फरना पढ़ता है | एवं विरुद्ध :उग्ररूप भी दिखाना पड़ता या तैंता व्यव दर करना पडता है| 
उसी तरइई सम्यग्द्टि को भी धर्म से ढिगते हुए के प्रति योग्यवानुसार उसके द्विलके लिये अनेर्फ 
ऐसे उपाय भी करनेपडते हैँ जो बाहर से कछरताकी परिभाषा में परिगणित किये जा संकते हैं | 
परन्तु जो तच्तः दितरूप या दितकर ही हुआ करते है। इसक्रेलिये अवश्य ही थागृतज्ञान अनुभव 
ओर प्रकृष्ट योद्धिक योग्यता कुशलता की आवश्यकता है। अत एवं डिगते हुए को पुनः 
सम्यरदंशन जान चारित्र में स्थिर करदेनेके लिये जिसतरह धमंवात्सल्य की आवश्यकता है उेसीवरह 
प्रोशताकी भी आवश्यकता है। यही कारण है कि आचार्यने स्थितीकरण-के लिये सम्येस्टे्ि 
में इन दो गुणों तथा योग्यताओं का रहना उचित एवं झांवश्यक सम कर परत कोरिफामें 


स्प्ट उम्लेख किया हैं ' दा 
उपगूहन स्थितीकरण वात्सल्य और प्रभावना इन चारों ही अंगोंका पालन स्व और पर 


दुननोंमें ही हुआ करेंता है। अत एवं जिसतरह दशन भर चारित्रसे डिगते हुए दूसरे धर्मतन्धु को 

संम्येग्देष्टि जीव संभांलता है, गिरने नहीं देता या गिरिचुका हो तो पुन। उम्ती पदमे स्थापित कियां 

करता है| उसीतरह यह झपने फो भी संभालता है। गिरने का प्रसंग ऑनिपर सावधांन हो जोती 
झर कदाचितू शिरं भी जाय तो उसके बाद हीं पुनः उसी पदमें अपने को स्थापित करमेका 

भयल किया करता है। और यह ठीक भी है; क्योंकि “स्वयं पतन्तों दि न परेषाप्रुद्धारका।”” जो 
स्वयं फो ही नहीं संभार सकते ये दूसरोफा क्या उद्धार करेंगे १ 


«»(>>शगफस्पिय मर माणिय ज॑ विट्ट' यादरं च सुहुम च। छण्णं सदाउक्षरय्य बहुजण भव्बरा तस्सेती । इन 
वोषी से रेहित प्रीयरिचर्श शुद्ध होता है। र-देखों ऋविर्या' फे गुण पत्पीजकत्वांदि। '“ ' 
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'' आय) भुख्यतया सम्यग्दशनादिक' से चलायमान होनें के दो कारण' हैं | एक तो श्रागमज्वनि 
का अभाव था कमी, दूसरा संहननका अभाव | इन दोनों श्र टियोंका अभाव अपने ऊपर 'भी पड 
सकता है| या तो आगमका' स्वरूप या उसका रहस्य न मालुम होनेसे जीव उमन्सार्गमें जा सकता 
है अथवा बल पराक्रमकी कमी के कारण परिपह एवं उपसर्ग के आनेपर उसे तहने न.कर संकेने 
के कारण अतादिक से चलायमान हो सकता है | ऐसी अवस्थों में सम्प्दृष्टि विवेकी की करतेव्य' 
है कि वह जिसतरह भी शक्‍्य हो अपनेको तथा दूसरॉको भी मार्ग में स्थित रखनेके प्रयत्न करें| 
इस अवसर पर यह बात भी ध्यानमें रखनेके योग्य है कि स्थितीकरणका प्रयोजन इंना ही 
नहीं है कि जब कोई गिरता दीखे या गिरजाय तभी उसका स्थितीकरण' फ़िया जाय अन्य संमेप 
में इस अंगका कोई उपयोग ही नहीं ह। वास्तव में सम्पुरदर्शन का जब तक सद्भौव हैं तब त 
स्वभावेतः उसके अंग भौ रहेंगे ही, भौर रहते ही हैं| हां, प्रसंग आनिपर उन अंगोर्म से जब, जो 
विवक्षित, आवश्यक हो ऐसा कोई भी अंग अपना विशेषतयां कार्य अकेट किया करता है| किन्तु 
सांभान्य अवस्था: वह अंग विमान रहकर कुछ न कुछ साधारश कार्य किया ही करता है। क्योंकि 
गणवर्धन-गणपोषण-गणरक्ष्ण आदि भी स्थितीकरण के ही प्रफार हैं। सम्पस्द्टि जींवे ईने कार्यों 
की।तरफ् सदा ही ध्यान रखता है। नवीन व्यक्तियोंकी धर में दीक्षित करना गणवर्थन है | उनमें 
आवश्यक गुणो का वढाना गंशपोपण, तथा उनकी अहित या हानि से बचाना गणरत्तंण हैं। 
नव॑दीजषित व्यक्ति अपने ब्त चारित्रग स्थिर रहसकेगा या नहीं इस तरहकी विचार करनेपर संभव 
है फ्ि उसका निर्वाह कदाचित्‌ सन्देहाए्पद भी हो | फिर भी 'बुद्धिमान व्यूक्तिका कर्तव्य 
पद उस कार्य को अवश्य करे | क्योंकि कदाचित्‌ पह नि्वाद न भी करसके तो भी. तचतः उसमें 
उसकी कुछ हानि नहीं है और इसके ग्रिपरीत यदि वह पालन कर सका तो लाभ अवश्य, | 
खास कर उस व्यक्तिका तो परम हित है । हां, नवीन व्यक्तिको दौलित करदेने था करादेने मात्र 
मे, ही पम्यग्यष्टि का कंतेव्य समाप्त नहीं हो जाता | उस व्यक्ति के मुर्णा का पापण-संबुर्ध ्‌ आं 
५... करनी और उसकी तरफ दृष्टि रखना, तथा योग्यतानुसार उसका [व बेनियीग* आदि फरना भी फतृब्य 
है| क्योंकि, ऐसा करनेसे एक व्यक्तिफा ही नहीं अपितु सम्पूर्ण समाज तथा ,संघका 
फछ्षतः स्थितीकरण अंगके धारक सम्धम्दष्टि को सदा ही इस बातकी, तरफ इृष्टि रखनी, वाहिये 
कि क्रिसतरह से गणकी बुद्धि हो, और गणस्थित धर्मात्माओं के गुशोका पीषस हो तथा: उत्मार्ग , 


की तरफ जाने से उनकी क्रिसतरह रक्षा हो | । 
' इस तरहकी प्रति करनेवालोके समक्ष यह स्पष्ट कंरदेना भी उचित होगा कि सम्पसइश्टिक 


ख्च्यमें यह बात भी रहनी चाहिये कि किसी 'भी छोटे मोटे ए्क दोष॑के फीरण: उस व्यक्तिका 
सर्वथा परित्याग करदेना अथा उसकी तरफ उपेक्षा करदेना साधारणत्रया हितावह नहीं हों 
सकता | क्योंकि समाजमे सभी तरहकी योग्यतावाले व्यक्तियोंकी आवश्यकता -है। जिस तह 
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7६-- नव संठिग्धनिषाह्े विव्भ्यादंगणव्धनम | एकदीपकृत, त्याज्य; आप्तततत्व: कब नरई॥ |; गत +समयका” 
थी नानापचजनाभयः | अतः सम्बोध्य यो यज् योस्यरस्त रे चोजयेत॥ यशरितेलक दा 7४४ : 
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कीघछंऑंिििजिजज-> वि चिनजचचचचिजिच्जि जज पलक जट- 


किसी एक स्तंम्भके ऊपर मकान ठिफा नहीं रह सकता उसी प्रकार एकतरहके व्यक्तियोंफ्रे ही 
भैलपर समाज नहीं चेंत सकता | इसलिये जहांतक भी हो, योग्यतासम्पन्न व्यक्तियोंकी उचित 
पार्गमसे इस तरह समझाकर रखना चाहिये जिससे कि समाजका विच्छेद या संघका मंग भी ने 
हो और 'उसका अहित मे होकर' हित ही जाय | उपेक्षा करनेरों वह व्यक्ति भी प्रायः धर्मसे 
अपिकण उपेक्तित ' हो जासकंतां! है अर संघसे दूर होजासकता है जिसका पणिम उस व्यकितके 
लिये तथा समाजकें जिये इस तरह किसी भी एकके लिये हितकर नहीं ही सकता | 5 
४४ आतमामें मोक्षमाग--रत्नत्रपफी जो स्थिति हैं. उसका अंशतः अथवा पूर्णतया (न रहना 
अश्यिति अथवा उस आत्माका ऋस्थितभाव है।इस भावके होनेपर जब पुन; पूर्ण अवस्था माप 
की जाती है फिर चाहे वह स्वतः ग्राप्त की जाय अथवा अन्यके द्वारा तब स्थितिकरण ' अथवों 
स्थितीकरण माना जाता है इनें दोनोंमें स्वतःका स्थिततीफरण प्रधान है। बयोंकि ऐसा करनेमें 
धमकी अति असाधारण रुचि और अपने कर्तव्यकें विपयमें विवेकपूर्ण प्रज्ञाका परिचय: तो 
मिलते! ही है साथ ही विशिष्ट आत्मबल भी स्पष्ट हो जाता है। फिर स्वयं जो स्थितीकरण 
करनमे समर्थ है वह दूसरेका भी अवश्य कर सकता है। परन्तु दूसरेके द्वारा जिसका स्थितीक़- 
रण हुआ है बह वैसा कर सकता है या नहीं १ इसके उत्तरमें संभव है कि कद्ायित्‌ वह भी 
बी, थोग्यता प्राप्त करले और फिर .वह भी दूसरोंका स्थितीक्रण कर सके | परन्तु रघायत्त 
मोग्यतीकी कमीके कारण उसका स्थान दूधरा ही मानना अधिक उचित कहा जा सकता है ) 
४ अब्नत्तिरुप सम्यग्दशनके चार अंगौंगेसे ऋानुसार तीसेरे वात्सल्यगुंणशका अब आचार्य 
वेणेन बर्रते है -- 
७ / » * -सयूथ्याव अतिसदभाव---सनाभ्रापेतकेतवा । 
(#घ्ण-7 + ».. प्रतिपत्तिययायोग्यं वात्सल्यममिलप्यते ॥१७॥ हद 
आधे: घृर्तता मायाचार वंचकता आडउिको छोड़कर ओर सदपावनाएवेक अपने सधर्माओं 
0 जोी|योस्यता[सुशार आदर, सत्कार, पुरकार, विनय, वेयोबृत्य,-मक्ति, सम्मान, अशंत्ता "आंदि 
बनाए इसको! पास्सल्य कहते।है'। ....“# ० 
प्रयोगन--ननिरतीचार /सम्यम्दशनकी धारण करनेवालोंकी सपर्भाओं -और विधर्माशओ्रोंके 
प्रति स्वताव्तः जो अबुचि हुआ करती है उसीको ,आचाय यहां विधिरुपसे चार ,अंग्रोंका 
प्रशुन्त-फरके बता रहे है । उममेंसे निःशंक ओर निःकांच् सम्प्रग्द्शंनके फलस्वरूप उपगूहन तथा 
स्थितीकरणरूप प्रशुत्तिफा दो अंगोकी व्याख्याद्वरा उल्लेख ऊपर फ़िग्रा जा चुका हैं]. उम्रके 
बाद' निर्विचिकित्पा अंगसे युक्त सम्गस्दष्टिकी/ सघ्मुझेके मुति जो ओर जसी- कुछ -अवत्ति 
हआ. करती है उपका स्पष्टीकरण करनेक्रेलिये क्रम्ानुसार, अवसर प्राप्त है ।अतएवं उसका वंण॒न 
करना ही इस कारिकाके निर्माणका प्रयोजन है |. “ * ! 7 ४४ ४ “६६ * 
“एप उपेक्षा तु जागेत तस्वार दृरतरों नस । ततस्तस्थ भब्रो दीध समयोगषि मे द्ोयल ॥ सोमेदेव दूरतरों नर । ततस्तस्थ भवों दीर्घ समयो[पि में द्वीयल ॥ सोमदेब | 





), ॥। * १ 
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५ रची जम ०.. ऑटीयनी यम टन सी पिजरीजतन- 


मोक्षमागके साथक तपल्लियोंके 'अन्तरंग गुणोकी तरफ दृष्टि न रखकर बाह्य ,शुरीरदी 
मलिनता आदिको देखकर उनकी तरफ़ ग्लानिका भावः होना जिस तरह सम्पुदर्शनका दोष 
है उसी मुंकार किंठ उसके बिप्रीत बाह्य विषयोकी तरफ दृष्टि न देकर उनके ग्रुणोका झार्दर 
सृत्कार आदि करना सम्परदशनका गुण है यह बात इस कारिफाक़े द्वारा बताई गुईहै। *+ , 
गुगुके अथवा अन्य गुणोंके विपयभूत समर्माओंसे' प्रयोजन मनिका ही',नुद्दी लेता 
चाहिये। सम्परदष्टिके सभी उपगूहनादि गुणोंके विषय सम्पूर्ण सम्यस्दृष्टिमात्र हूँ फ़्ि्भी 
उन सब॒में पुनिका स्थान उन्कृष्ट है। अतएव उचित यही है कि अन्योंकों अपेया आम 
साधुझोकि प्रति उपयूहन स्थितीकरण और वात्सल्यभावका सबसे अधिक और प्रथम उपयोग 
न्‍ । जिस भ्रकार साता बेदनीय कमंबन्धके कारणॉमें भूत और व्रती दोनोपर अल॒ु- 
भी एक कारण है? । फिर भी भूतोंकी३ अपेक्षा अतीपर की जानेबाली अलुक्ष॑म्ता 
दे प्रथम आदरणीय है। इसी प्रकारः वात्सल्यगुणके विषयभूत सर्थर्माओंके विपयर्म 
| अन्नतसम्यग्दष्टिसि लेकर झनितक साम्रान्यतया सभी स॒धर्मा हैं | फिर भी 
। सर्वोत्तम है। देशब्रतीका मध्यम और अशतसम्पस्दष्टिका स्थान जबन्प - 
है। 
का उच्चावचत्व अन्य २ गुणों के कारस भी माना जा एकता है फिरमी 
रखने योग्य है कि उन्ही गुणों से युक्त यदि अव्रती, देशत्र॒ती और महाअ॒ती | 
क्रमसे जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट ही रहेगा। अतणव वात्सल्य के विषयंम पुन 
उचित है | आचार्यने यथायोग्य शब्दका अयोग करके दूसरे भी सभी सर्धर्मा 
किया ही है । 
.. के द्वारा यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जो सम्यरदष्टि है वह सम्यर्दश- 
मोत्षभांगरूप गुणधर्मों उनके अंशों या अंशॉशोंका आदर करना आत्मकल्याणका 
- झपनां प्रथम कर्तव्य समझता है| अंतएव जिसकी मशृत्ति और मनोजुत्तिमें यह 
दिखाई पडे, समझना चाहिये कि उसका सम्परंदशन अपश्यही वात्सल्य गुणखसें युक्त है| 
तथा धर्मी में कथंचित्‌ अभेद है। क्योंकि इनमेंसे कोई भी एक दूसरे को दोडकर 
पाया जांता न रहता है; न रहे सकता है। अतएवे धंमकों आदरे आदि करनेबाला धर्मीका 
ऋदरादि करेंता है और जो धर्मीकाी आदर करता है वह अंबरेयही उस धर्मकी अपेस्तासे वैसा! 
करनेके कार धर्मों ही आदर करता है| धर्मकी अपेक्षा छोड कंर यदि किसी व्यक्ति' का कोई 
दर करता है तो अवश्य ही वह अविवेकी वहिंद हि है। टी शा के सिलम 
>आविशभाजएिताण 7:77 टपपए/ट7 पाप पाप ४+ 
ै--मूतबुत्यलुकम्पादानस रागसयमादियोगः शातिः शौचमिति सइंयस्य ॥ त० सू० ६--१श। 


र्‌ 
२-5आयुर्नाम कर्मोर्यवशाद भवनाद्‌ भूतानि ॥  ' “सर्वे प्राणिन इंत्यंथ ॥ रा5 बा० ६--१२--६ 


३--अतिम्रंहंगभनर्थकमिति चेनन आ्राधान्यख्यापनाभेत्वात्‌ ४ “'भूते६ु यानुकम्पी तस्वांः । “5 । 
॥ रॉ० बार ह-इशेन्‍-शवा, 77 '7एए २ 


मन 


अतिष्वसुकंमपां ह । 


लैँ 


-..............-+ 5 अनशओजओन आड़, ली >ीज 
..+०७०-०+-+>७५०० नि + 49 ५+तजनी सनक तक +5 


चद्रिको /4]!०१ टीका का हा ॥ 
कि की रत शक मत टीका सं न 508 032 68% 


पॉोजिजए्ि जज ४डझ 3 >> 
गुण घर्मका आदर जब कि उनकी बृद्धिका कारण है तय वैसा न, करना अबश्यही उन्नके 
हांसका हैपु है। सम्पत्ति अधिकार मंश्रुतों फुलाकौशल आदि भी जगंतमें झांदरणीय हैं। उचित 
रूपमे और अपने, अवसर पर इनका भादर करना भी आवश्यक हैं| फिर भी महान एंवं अंत 
रंग आत्मि $ गुण धमशुन्य--अविवेकी, अन्यायप्रियः असंदाचारी व्यक्तिके के इन विषयक ।क्‍ 
आदि करना वस्तुतंः लोकहितकर नही और न उसमें अपनाही हित निहित है | अतएव सम्यक्‌- 
टटष्टि जीब्र अन्तरदृष्टि होनेके कारण गुणवर्मो का ही आदर करना मुख्य एवं उचित समझता है। 
झौर वैसा करके बह मोलमार्गफ़ां संवर्धन करता है | है 
शब्दों का सामान्य विशेष अर्थ-- हि 
स्वयूथ्य---कोई भी दिवुक्तित गुणधर्म जितने, व्यक्तियों में संदश रूपले पाया । जोय उतले 
यक्तियोका समूह एक वर्ग कहा जाता है| इसीको जाती समोज या यूथ भी कहते, हैं.। यूथ मं 
रहनेवाला प्रत्येक व्यक्ति यूथ्य है | स्व शब्दका अर्थ आत्मा अथवा आत्मीय, है। मतलब यहंकि 
बिवक्षित आत्मीय गुण जिन जिन में पोर्य जांयवे सभी व्यक्ति; स्वयूथ्य हैं | ग्रंथकार यहांपर 
. जिन जिन गुणों को श्रेयोमार्ग-धर्म के नोमसे बंता रहे हैं वे रलत्रय सम्यकदुशनादिक आत्मीय ,& 
गुण हैं। वे जिसमें पाये जाते हैं उस सम्यकदष्टिके ज़िये उन तिबत्तित गुणों धारक 
व्यक्ति स्वयूश्षय हैं| संम्यक्दशन, सम्यकज्ञान सम्यकचारिश्र इनमेंसे एक दो या. तीनोंके धारण 
करनेवाले कोई भी व्यक्ति क्यों न हों वे सभी व्यक्ति पररुप में स्वयूथ्य ही. हैं , .... ... 
५७, सेदभावसनाथा--सद--अशस्त या समीचीन, भाव-झशय, अथवा , परिणाम, इनसे, जो 
युक्त हो-प्ररित हो उस क्रियाको सदुभावसनाथा समझना चाहिये | यहु शब्द अतिपत्तिक्रा विशेषण 
है | अपने संधरमा अथवा धार्मिक बगके प्रति जो प्रतिपत्ति--संदृदयवहार किया जाय बह सदृभनाव 
पूबक-पवित्र निस्‍्वार्थ धार्मिक भावना से अरनुरंजित होना, चाहिये | जिसंतरह कपायसेअलुरजित 
योगोंक्ी अबत्ति कृम बंध का कारण है उसीग्रकार धर्मात्माओंके प्रति किया गया कोई: भी व्यवहार 
यदि किसी भी प्रकार की कपायसे अनुरंजित है तो वह भी, कर्मवृन्थका, ही कारण हो सकता है 
उस्‌ की यथार्थ यमे,अथवा शुद्ध सम्यकृदशनका, वास्तविक अगर, नहीं मानता जा सकता, यहां 
कुपाय से मतलब बुद्धिपूबक कृपा यको उत्तेजित अथवा किसी विवितु कार्यके सिद्धिके लिए प्रेरितः , 
करने से हैं।अतणव यह वात्सल्यगुण उस अवस्था में, ही सुम्यक्दशनका, अगर , मोना जा 
सकता ,है. जब कि वह किसी भी कपाय का परिणाम न हो। समस्त संदुभावोंकां संक्षेप गुणोके 
प्रति विचिकित्सा केअभाव, में हो जाता हैं | 
उपर संम्यकदशेन का निर्विचिकित्सा नामका गुण बताया.जा चुका है। उस निषेषेरूप गण के 
निमित्तसे सम्यकदृष्टिंकी जो सथर्माश्रोंके प्रति अज्त्ति होती है उसकाही  अन्तरंग कारण गरें 
पास्सल्य है क्‍यों कि. सम्य्दंधधि जीव आत्मगुणों में रुचिमानं हुआ करतां है | वह कर्मनिमित्तक 
+तदिके' सौंन्द्यासौन्दर्य के निमित्ततें आत्मग्रुणोंमें उपेधित नहीं' हुआ करेतां | इस तरईकी 
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उपेज्ा से बह अस्पष्ट रहा करता है। यही कारण है कि उप्तको अपने रुच्य गुण जहांपर भी दृष्टि 
गोचर हुआ करते है वहीपर उनका बह यथायोग्य एवं उच्तिरूप में झरादर आदि किया करेंतो हैं। 
जिंस प्रकार अन्तंरायके अभाव में ही पुएंयर्कर्मेका उदय यंथाव् कार्य करनेमें समर्थ मर करता 
है उसी अकार  मिथ्यात्व' अथवा अंभन्ताजुबन्धी कपायके निर्मित्ततें होनेवाली विचिकित्साक 
अभावमें ही' संम्यग्थष्टि की गुणरुचि वार्सल्यका अंतरंग कारंण बनंजाया करती है| यहीं कारश 
है कि ग्रतिपत्तिकी “सद्भावसनाथा'! यह विशेषण दिया है। ' ५ 
अपेतर्केतवा--जी क्रिया कंतवभाव 'से रहित हो उसको अपेतर्केतवा समझना चाहिये। 
कितव नाम ठग या धूर्तका है और केतव कहते है ठंगई अथवा धूर्तता कों। मतंलव यह है कि 
धोखा देना बचना प्रतारणा आदि भाव केतब हैं | अतः एवं साथी के साथ जो सद्भाव प्रकट 
किया जाय/उसमें केतव अर्थात्‌ धूतता आदिका भाव नहीं रहना चाहिये | सत्कीर आदि ऋरनेमें 
जो सद्भाव प्रकट किया जाता है वह यदि घू॑वापूर्व क है तो वह वास्तव में सदभाव॑ "नहीं हैं| 
एसी बातको स्पष्ट करनेके लिये यह प्रतिपत्तिका विशेषण दिया गया है। "शक 
प्रतिपत्तिं का अर्थ है कि कर्तव्यका ज्ञान और ग्रइत्ति | अर्थात्‌ सर्धर्माओं के प्रति जी. कंतेव्य 
पालन किया जाय अथवा प्रवृत्ति की जाय॑ वह वंचकता से रहित सच्चे 'हदयसे होनी 'चाहिये। 
यथायोग्य--यह. शब्द बडे महत्वका है| कतंव्यहीमता एवं उसका अतिरेक दोनोंका 
ही वारण करके वह ठीकर कतंव्यका मीघ कराता है | क्योंकि इसका अथ होता है" कि 
“योग्यतामनतिक्र म्य जिसका आशय ' यह है कि योग्यता से'न कम न ज्यादे। जिंस" 
धर्मात्माका विनय आदि करना है वह जिस योग्यताफ्ा हो उम्रके अनुसार ही उसकी सत- 
कारादि करना उचित है न कि हीनाधिक | कम करने पर अपना ' अभिमानादि अकंट होता 
है और अधिक करने पर अवरिवेक | अत एवं जिस में ये दोनों ही त्र टियां' न॑ पाई जाँय' इस 


तरदपे ही सघम्किप्रति' आदर विनय आदि प्रकट करना चाहिये | ह 
तास्पर्य यह है कि सम्यक्त्वसहित जीवकी सथर्माओंमे वत्सलता रूप अधृत्ति' स्वाभाविकें” 


छुआ करती है। वह बनावटी या दिखावटी नहीं हुआ करती ।'न तो वह अन्तरंगमें किसी 
मोह कपाय' स्वार्थ आदि कर्मोदयजनित वैभाविक या औप।धिक भावषोंसे ही-प्ररित हुआ” कंरंती 
है और न खोंकालुरंमतादिकेलिये वनावटी ढी हुआ करती है| धर्मतरादश्य के - कारण हीं सर्र्भा- 
ओके प्रति वह प्रीति आदि ग्रकृद किया करता है। रु हक कल 
जिस पर्मके कारण बह इस तरहकी प्रवृत्ति. क्रिया'करता' हैं बह धर्म अनेक प्रकारकी दे। " 
सँसारी ग्राणी जबतक संसारमें हैं तव तक उसको उन सभी धर्मोका पालन करना पड़ता हैं । उसके “ 
लिये जितने ऐहिक,उचित क॒रंव्यरूप धर्म है वे भो अपरिहार्य रद्द करते। है | उनके: .छोडदेनेपर 
आअशवा उनकी तरफ दुलेक्य करनेपर उसका पारलौकिक परमार्थ,भी ,विगड जा सकता *है। 
अतएव जो परमार्थके विरोधी नहीं. है ऐसे ऐहिफ कर्तव्य भी जो कि अकारान्तरते धर्मके साथने 
दोनेके कारण धर्म ही कद्दे जाते हैं उन धर्मोक्रा .भी उसे पालन करना और उससे -सखरिविए-* 
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रैक दीशा सत्रदबाीक * 


>्यक्तियोंका, यथा योग्य आदर सत्कार आदि,करना पड़ता है। , , ,7% :8० #्कए) 
रत्त्रयरूप धर्मकी मूर्ति, दिगुम्पर जिन. सुद्राके,, धारक, साधुओं तथा झंशतः उ्म झगपर 
चलनेवाले श्रावकोंके मति तो उस़का वात्सल्य भाव होता ही है अअती शुखुवानोका भी वह यंथायों 
_ग्य सत्कार सन्मान, आदि किया करता है। समयिक , साधक समकझ्षधावक नष्ठिक गणाविपुर 
आदि जितने भी सधर्मा हैं उन सबका भी बह अपनी शक्ति और उनकी योग्यवालुतारं भूचि 
सम्मान दान आदिक़े द्वारा आदर सत्कार किया करता है और भक्ति प्रकट किया करता हू | 
लोकबव्यवहारसें आयुवेद .ज्योतिष्‌ मन्त्रानुष्ठानविधानादिको आवश्यकंताक समग्र उन विषयक 
जानकार सपर्माओंमें उसकी प्रीति हो और उनकी वेंढें अग्रपद दे यह स्वाभाविक है, 05५ | 
आदिके विषयमें भी प्रवीणताके सिचाय सध र्भिकताके विभित्तते औतिविशेषक होना सुस्वाःद- 
शैनका ही, कार्य अथवा चिन्ह है। यह जिनमें पाया जाय वहां वास्सल्यंगुण सम्ना वो हिये।' हू्से 
गुणके कारण, आत्माकी जो विशुद्धि होती है व उसे भोवमार्गमें तो अग्नर करती: ही, है| 
किंतु इसके कारण वे -व्यवित भी अपने पीछे सधर्भाओके बलका, अछुभव कर ,धर्माराधनमें 
सोत्साह'तथा अधिक ,इढ होजाया करते है। और उनकी लौफ़िक प्रदृत्तियां रबामिमान-शत्स- 


'गऔखसे युक्त प्रभावशाली एवं महत्वपूष्ट हुआ करती है। 

५५. सघर्माओं से मतलब छुनि ओर श्रावक दोनोसे हूँ । फिरभी उनमें अुनिप्रो, को अश्षानता'है।। 
क्योंकि धम की मात्रा झुनियो मे अधिक अमाणम पाई जाता है | अत एवं उनके गुणों भू निष्फूपृट 
प्रीति रखकर उनका सत्कार-पुरस्कार  मुड्यतया ता प्रधानतया करना उचित; है, | मुनिके 
श्रावक्रका स्थान आंता है। उदाहरणार्थ-जहा कहा भा मुनियोका आवास है वहां उन अतिथियोकों 
भित्षा चंर्या होजानेके पीछे ही श्रावकोका आदाराद काना कराना उचित है। अथवा वहां किसी 
धार्मिक उत्सवमे उनकी अग्नपद्‌ देना तथा मुख्य स्थान देना उचित, है। यदि अनुका मुनियों का 
आवास हो तो उन सभी को अलुझुलता सम्तादन करने में बहुत बड़े विवेक से काम लेना चाहिये 
क्योकि सुनिजन भी सब समान योग्यता आदर हा नह हुआ, करते परन्तु उनका पद ,श्रावक्रों 
की अपेक्षा अधिक सम्मान्य ही हुआ करता ह। झत एवं उन सका ही योग्यवानुधतार आदर 

. सत्कार आदि करना उचित है । | 

७ श्रावकफे मति वात्सल्य प्रकट करनेका स्थान यद्यपि मुनियो के अनन्त्र दी झाता है,फिर ,भो 

अनेक, विषय और असर ऐसे भा संभव है जब के निया भी अधिक श्रांवकके गुणके,ऑ्ति 

4 ५ १ैसेसयिक स्ोॉवक समय थातकने(छ्कगणांधपान-घिनुयात्त्‌ । दानादेना यथात्तर ,गुणरागात: सदूगद्व 
नित्यम्‌ ॥ सागार २-४९ । समागका ग्‌ ही यांतवा (जिनसमया अतः । सावफो ज्योतिपमस्ल बांदा ली हाप- 
कारक शारत्रन्च। । समययोतको वाद्त्वादिना सागेप्रभावकः । सें।8कः मूलोत्तरगुणश्लाप्यंतृपाहसुष्ठान* 
निष्ठः। गणाधिप। धर्माचार्गस्ताच्पुदृष््माचार्यों वा । 28.3 
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१४है रिकरेएडकोबको स२ 


वात्सल्य प्रकट करना उचित एवं आवश्यक हो जाता है। ऐसे अवसर पर अथवा ऐसे पिषयों में 
आ्रावकके उन गुणोंके प्रति भी मुख्यतया वात्सल्य प्रकट करना उचित है | 

रलत्रयरूप गुण मोज्ञके साधकतम हैं अत एवं उन गुणों को देखकर उन गुणवानोंके श्र ति 
वास्सल्यपूर्ण व्यवहार तो होना ही चाहिये परन्तु उन शुणणोकी उत्पत्ति शद्धि रचाफे साक्षात्‌ एवं 
परम्परासे जो साधन हैं. उनका संरक्षण संबर्धन व्यवरथा आदि भी आवश्यक है क्योकि कारण 
के विना कार्य नही हो सकता | अतः साकात्‌ धर्म के भी जो कारणभूत गुण धर्म है उन के प्रति 
भी वात्सल्यका होना उचित एवं आवश्यक है| फलतः जितने भी आयोचित गुण हैं उन के प्रति 
थी सम्यग्दृष्टि की वत्सलभावसे युक्त होना चाहिये | 

इस प्रचृतिरूप गुण मे निषेधरूप निर्विचिकित्सा अंग किस तरह से अन्तरड्र कारण बनता है 
यह बात ऊपर स्पष्ट की गई है। अत एवं यह बात भी ध्यान में रहनी चाहिये कि देव शास्त्र गुरु 
आप आग और तपोशृत्‌ तथा रत्नत्रयरूप साक्षात्‌ थम और उसके बाह्यसाधनरूप व्यवहार 
के प्रति जो अनुरागी है रुपिमान्‌ है वह कर्पोद्यजनित जड़ भावों या पौद्भ लिक विषयों--शरौरा- 
दिकी विक्षतियोंके कारण--उनके सौन्दर्यासौन्दर्यकों देखकर वास्तविक हितरुप आत्मघर्म,से 
भूषित व्यक्तियों के सम्मानादि से उपेक्षित नहीं हो सकता । इसी प्रकार ऐश्वर्य सम्पत्ति आदिकों 
भी वह ग्रधानता नहीं दे सकता | इस तरह विचार करनेपर भालुम होगा कि निर्विचिकित्सा अंग 
का वात्सल्य गुखके साथ एक विशिष्ट एवं घनिष्ट राम्बन्ध है| इसका अर्थ यह नहीं'है कि सम्प्गृ- 
दृष्टि जीव सम्पत्ति आदिके अजन रक्षण और विनियोग आदिकी तरफ अपने उपयोग को लग्राता 
ही नही है। यह सब काम भी वह करता है तथा इस कारय में जो सहायक होते हैं'उनका भी वह 
यथायोग्य सत्कार करता हैं परन्तु अन्तरंगमें वह सधर्माओं की सेवाकों उमय लोझके लिये हित 
कर होनेके कारण अधिक एवं वास्तविक मूम्यवान्‌ समझता है मतलब यह कि इस तरहकी रुचि- 
पूर्ण दृष्टि को रखकर ही वह अपने सभस्त लौकिक उचित और-आवश्यक कार्यों को किया करता 
है | वह अपने हृदयमे इस वातकी सदा। आशा रखता है कि मुझे सदा सधरमोओंका सहवास प्राप्त 
होता रहे फलतः उनके प्रति यथायोग्य भक्तिसम्पादनकी भावना रंखता है, प्राप्त सथमांशोंके प्रति 
उचित सत्कार करता है, अपने सहाध्यायी, गुरुतन, चतुर्विध संघ, संयमी, बहुशुत आदि सदृगु- 
रियोंके प्रति आदर एवं विनयपूर्ण व्यवहार किया करता है। जो अपने सथर्श किसी आधि-मान-, 
सिक चिन्तारों व्ययित हैं उनकी उस चिन्ताकी निरवद्च एवं समुचित प्रक्रिया से निमत्त करता है। 
और जो फ़िसी प्रकार की व्याधि-शारीरिक बीमारीसे पीडित हैं उनके रोगका भी उचित एवं निर्दोष 

चिकित्सोबचार द्वारा परिधर किया करता है। जिनेन्द्र भगवाव, जैनागम, आचाय, उपाध्याय, 

साधुओमें सद्भावयुक्त अनुराग के द्वारा विशुद्ध्‌ भक्ति को धारण किया करता है | इस तरह बह गुणों 
ओर गुणवानोमे आदर-विनय, वेयाइत्य तथा भक्तिभावकी धारण करने वाला सम्पग्दृष्टि वात्सल्य 
गुण से युक्त माना जाता है। जिसकी ग्रवृत्ति इसग्रकारकी नहीं है--जो रलत्रयरूप गुरणों की मूर्ति-सुत्ि 


चद्रिका टीका अठारहतवाँ स्छोक १४७. 
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आपिका आवक भ्राविकाओं में प्रमोदभावसे युक्त नहीं होता उनके गुणों का अनुरागी - होकर 
' उनके अन्तरज्ञ पदिरक् कष्दोको--मानसिक शारीरिक आधिव्याधिपों को दूर करनेमें निष्क- 
पट रूप से यथायोग्य और यथाशक्य प्रयत्शील नहीं होता बह जिन धर्म अनुरागी है, 
अनुयायी है, भद्धाु है, रोषिष्णु है, प्रतीति रखभेवाला प्रशमादिगुणों से युक्त सम्पस्दष्टि 
है यह किसितरह कहा जा सकता है। क्योंकि वॉस्तवर्मे सम्पस्धष्टि जीव उपयु क्त गुख धर्मों कर 
उनसे विभूषित संधर्मा व्यक्तियोंमें इतनी अधिक भक्तिसे युक्त हुआ करता है हि मनसे भी 
पह कमी भी उनके ऊपर आये हुए कष्ट को सहन नहीं कर सकता तो फिर अपना प्रेस्‍्य 
अर्पंण फरके भी उनके कष्टों को दूर फरने में क्यों चूकेगा ! कभी नहीं चूक सक्कतो | 
ऐसा अवसर आनेपर वह उनके प्रति उपेक्षित नहीं ही सकता | वह तो ऐसे प्रसंग पर बिष्णु- 
कुमार मुनिकी दरइ सथर्मा गुणवानों के अति अपने महान से महान्‌ साधनोंका सबंस्व भी अपेए 
कर_ दिया करता है। वह अपने तन मन घन ब्त विधा विज्ञान और कलाओौश्नल अधिकार 
सम्पत्ति आदिकों पूर्रूपसे लगा कर उनका संरक्षण किया करता है।. 
इस तरहकी वाद्य प्रवृत्ति अन्तरंग सम्यग्दशनका निदर्शनः है | 
ऊपर लिखे अलुसार सम्यग्दशन के अतीचार शंका कांच विचिकित्सा भौर अ्न्पदृष्टि 
प्रशंसासंस्तवके विरोधी, होनेके कारण निषेधरूप चार ग्रुण धर्मोका वर्णन और तदनन्तर 
सम्यददर्शन के अकट होमानेपर सम्यकत्वसहित जीवकी सर्मा और विधर्माओों के ग्रति किस 
तरहकी प्रवृत्ति हुआ करती है उप्को बतानेताले ग्रचत्ति--वि धेरूप चार गुणोंमें से आदि के 
तरधर्भाओंके साथ होनेवाली प्रइृत्ति से सम्बन्धित तीन गुणोंका वर्णन समाप्त हुआ | जिप्में उप- 
गृहन या उपदृ हण के द्वारा सथर्मा के दोष और गुणों के विपयमें, स्थितीकरण के द्वारा यदि 
कोई सथर्मा धर्म के विषयमें शिथिल है अशवा शिथिल होनेके सम्मुख है यद्वा धर्ममें स्थित नहीं 
रहा है-इस तरहसे उसकी त्रंकालिक अस्थितिको दूर करजेके सम्बन्धमें, भौर वात्सल्य गुणके 
द्वारा यदि कोई सथर्मा किसी भी अन्तरंग या बहिरंथ कारणसे आधिव्याबिग्रस्त है, खिन्न.या 
विपक् है, परीपह या उपसर्गसे पीडित है, आधिदेविक़ या आधिभोतिक कष्टसे संक्रिष्ट है, तो 
उस समय उसके प्रति सम्यग्दष्टिका कैसा व्यवहार हुआ करता है इस बातकी ऋमसे बताया गया है | 
अब मुख्यतया विधर्माओंके प्रति सम्परदष्टिका व्यवहार कैसा हुआ करता है या होना चाहिये 
एस को स्पष्ट करमेयारे विधिरूप चौथे प्रभावना अंगका वशन करते हैं: --- ' 


खत्नानतिमिरवयाप्तिमपकृत्य यथायथम्‌ । 
जिनशासनमाहात्यप्रकाशः स्यालमावना ॥१ ८।। 





3 न करन आनभआन चलन मर दस निलधसाम सिर 


“57: ८ छापा रन से दरसनाद बाह्य 
(--तपसः प्रत्यवस्यन्तं यो न रक्षति संयतम्‌ | चूत स दरशनाद बाह्य; समयस्थित्तिलघनास्‌ ॥ मश+ 
२--श्री सोंमदेव सूरीते अपने उपासकाध्य॑यनमें स्रभावनाको सातमें और वात्सल्यकों भारुगे नम्बरपर बेज़ाबा 
है । इसे तरह नर्णनके क्रममें अन्तर पाया जाता दे । . ह 





१४५८ -«.. रल्तंकरण्डश्रायकाचोर 





.'. अधू--अशज्ञानरुपी अन्धृकारके असारक जिस तरंहसे भी. दर करके जिंनेशेर्सन मंद्ित्म्य' 
को, प्रकाशित, करनी प्रभाववा है।.| | किक दंदगाठा कक कक्रगह उका 


” प्रेयोजन--श्रेयोपार्गरुप रत्नत्रयका ग्रंधानभूत' और संबमें प्रथम अंश-या रत: सम्परदशन है 
उसके होनेपर दोनों ही अंरा या रल--सम्पग्शान ओर सेम्यकचारित्र अवश्य होते. हैं | धअतएव 
सम्यरदर्शनकेलिये प्रयत्त करना सबसे प्रथम आवश्यक 'है। जिनकी वह प्राप्त' नहीं हुओ। है उन्‍हें. 
उसकी प्राप्ति-उत्पत्तिकेलिये और जिनकी वह प्राप्त होगया है' उन्हें उसकी रक्षां-इद्धि और 
सफल बनानेकेलिये प्रयत्त करता चाहिये। '  ' 4 कि ॥ किए 5४ 

॥ सुभ्यग् शनके आठ अंगोंका यहांपर जो वर्णन किया है वे शरीरके ओठ अंग्रोके संभानन हैं | 

अत शेरीरके मत्पेक अंगके समान ही संम्यग्दशनके' अत्येक अंगंका रण आदि करना झावे: 
श्यक् है। इनमेंसे पहले चार अ'गोंके दांरा सम्पस्दर्शनंरुप शरीरकी अतिचरणसे रक्षो“होंती है।- 
उसके बाद उपगृहनादि तीन अगोंके द्वारा भी उम्रकी रक्षा तो होती है परन्तु सार्थ ही ८विशुद्धि 
की वृद्धि ओर सफहलताकी' लब्धि भी होती है | इनमेसे पहले सातों अगोंसे संम्भन्धित विंषेयें 
बहीपर संभव हो सकते है जहांपर कि सम्यग्दशनका सच्च है--जिनको सम्यर्दंशत प्राप्ति है | 
किंतु जिनको सम्यग्दशुन ग्राप्त ही नही हुआ है वहांपर क्‍या होना चाहिये यां उसको! कयापकरना 
चाहिये इस सम्बन्धमे रपष्टीकरणकी आवश्यकता है। इस अन्तिम अभावना अ गका वेश उसी 

आवश्यकताकी पूर्ण करता है । ॥" कह 0 हिंहा 
सम्यग्दश्शन की उत्पत्ति स्व और पर दोनों में ही संभव है। मुझ्नज्ञ भव्य प्राणीकों सबसे 
ग्रथम अपनी ही आत्मामें सम्यग्द्शन को प्रकट करने का प्रयत्न करना चाहिये। किंतु यथाशकर्स 
इंसरी आत्मरार्ओों में'सी उसको प्रकाशित करनेका प्रयतज्ञ करना चाहिये। 20302 
आमम में अन्यत्र ' प्रभावना अगझा स्वरूप बताते हुए जो उल्लेख किया गर्या है उससे 
अपमें ही भीतर सम्यग्दशन को अकटठ करने के उपदेशकी मुख्यता स्पष्ट होती है।' इसके 
यहे मी'कहा गया है कि “आदहिद कादव्यं जंइ सकक्‍फड परहिदं च कांदव्वं | आदंहिंद 'परंहिंदी* 
आदहिद॑ सुद्ट कादव्यं ॥/ अर्थात्‌ प्रथम तो' आत्महित करना चाहिये । ओद किरे-यदि दी 
मेके तो पर्‌हित भी करना चाहिये | परंतु आत्महित और परहित इन दोनों ' में आत्महित अच्छी 
तरह करना चाहिये अतएव स्पष्ट है कि अपनी आत्मामें संस्यग्दंशनकों ग्रंकृट करने के लिए ' 
सबंसे अथम और सबसे अधिक प्रयत्न करना चाहिये। आजा तय 
प्रकृत कारिकामे प्रभावनाका स्वरूप लिखा हे.उसमे भी ऐसा क्रोई उल्लेख नहीं है कि 
जिससे अपने मे ही अथवा परमें ही उसको प्रकट करनेका इक्तर्फा, अथ किया जा सके। किंतु 
इसका अर्थ दोनो ही तरफ होता है। क्योकि इसमें केवल इतना ही कहा “गया है कि.झज्यात के 
असार'फो,हटाकर जिनशासनके माहात्म्य को प्रकट करना चाहिये।- अतएव इससे मालुम,होता 


ऐप आएगा प्रभावनीयों र्नन्यवजसा सततमेव | ब्न तपोी जिन, पूजा विधा तिशश्च जिनममे ॥5, 2 फसल 


७ ५» २०+आध्मा प्रभावनीयों र्नन्तयतजसा सततमेव । दान/्तपों जिन) पूजावियातिशयेश्व जिनधम: (5 , £ 


प्र 
च॑द्रिकां, टीका अठारहवां शोक १४६ 


कि अंधकार का आशय दोनोंही तरफ है।*अर्थात्‌!स्व और पर दोनोंमें-ही अज्ञानको!*द्र-करते 
ओर जिंने शासन के महत्व को 'स्थापित'' करने का नाम 'प्रभावना है ऐसा इसका" आशय है। 
किंतु स्वयं जिसके भीतर सम्यरदशन अक्रट होगया है वह जगी' कुछ परमें प्रभावना ? कर! सकता 
है वैसी अन्य नहीं ।जो स्वयं ही' भज्ञान से व्याप्त/है-तथा जिन शासन के माहात्म्यके वास्तविक 
प्रकाश से रहित है, वह! दूसरेको, उस अज्ञानान्धकारसे रहित और उक्त ओलोकससे ग्रेकोशितं 
किस, तरहः कर सकता है! नहीं कर सकता । इस।बात पर विचारः करनेसे -मालुम-होता है! कि 
बोस्तवः में सम्परदष्टि- जीव ही परसें प्रभावना-करने का अधिकारी है।. «7 के आडिका। 
५0 दूसरी बात,यह श्री विचारणीय है क्रि.यदि दूसरों में धमके प्रभावफो उत्पन्न.करनेकी उरीति 
नौतिःयोकतिको कमी भी: किस़ीभी तरह यदि झुख्यःन माना जायगा तो श्रेयोमागकी 7परक़रा, 
केस तरह च्ालूरह सकती है।। वह तो अवश्मही एक नःएक-दिन समाप्त हो' जायगी ।४ 
_ंग्रग्नडिंग्ह, टीक,है कि सर्वेज्ष मग़वानके कथनालुसार,मोक्षमागंका संसारमें . निरन्‍्वय:व्िज्नाशु 
कभी नहीं।ही सकता [बह अनाइमन्त है| अनादिकालसे है। और अनन्त कालतक रहेगा, क्लितु 
यह तो द्रव्याधिक नयसे उसके एक अन्वयो स्वरूपकी निदशेन मात्र हैं| यह वेयक्तिक सिद्धि।के कार 
कारणभाव कोनही बताता । सर्वज्ञके शान ओर वैयक्तिक सिद्धि आदि में ज्ञानशैग्न . सम्बन्ध-.तो 
कहा जा सकता है परन्तु कार्यकारण सम्बन्ध नही माना या कहा जा सकता । और गत्येक: कार्य 
की सिद्धि अन्तरंग बहिरंग कारणापेक्ष,है | किसीमी का को.निष्पत्ति उसकी अन्त्रंग योग्यता 
और वाह्यनिर्मित्तके कारणोंपर निर्भर है। अतुएव ग्त्येक सम्यस्दश्टिका यह भी मुख्य, कतड्य दो 
जाता है कि वंह मोक्षमा्गके असाधारण अंग सम्यःदशन की संतति के मवाह फो अव्युद्धिन्न बनाये 
रखने के लिए दूसरी झात्माओंमेंसे अज्ञानान्वक्रारकों दूर फर ,जिनशासन-रत्षन्नप्न रूप गुणों को 
प्रकाशित करे ओर करता रहे | यद्यपि इस विषय में सम्यर्दृष्टि की प्रवृत्ति स्वत: ही: हुआ करती 
है फ़िर भी कुर्तव्यके, आशय. को ।व्यक्त ,क्रना,इस-कारिकाका,अ्रयोजन है| 


शब्दों का सामान्य--विशेष अथ--7॒ शी हर 

अज्ञान शब्दसे ज्ञानका सर्वथा अभाव या, अपूर्ण अथ न लेकर असमीचीन,या मिथ्याज्ञान 
अंथ गहण., करता चाहिये | यही कारण-है कि उसकी तिमिर का रूप देकर बताया गया है। 
इंसरी,बात यह है "कि -ज्ञानका सर्वेधा अभाव हीता नहों | यदि ऐसा हो तो-सुभी, , गुणों और 
द्ृव्यों का अभाव का प्रसंग आ सकता है | तथा जबतक केवलज्ञान नहीं होता तबतक प्रत्येक 
व्यक्तिका ज्ञान छम्नस्थ होने के कारण,अपूर्ण ही रहा करता है। अतएव जी, ज्ञान मोहपूरिणाम 
से,आरछन है 'अथवा अतिभासमान व्पिय के स्वरूप से. वास्तेव्स व्यभिचरित- है बुही ज्ञान 
औशान शब्दसे कहा जाता है । मतलब यह कि.यहांपर झशान से अभिग्राय परिथ्याज्ञान काह ही 
जैना'चाहिये। ज़िसूतरंह अन्धरकार के सेन व्याप्त हो, जसेपर पास का भी पदाथथ इष्टिगोचर 
महीं होता उसीतरहं जबतक अज्ञान' मिथ्याज्ञान जीवोंके अन्तरंग में ब्याप्त है।तबतक:उनको 


कब णाम कक लक नमन मय म कल नम शत मम कम कक रमन नासा 


(--स्वावभासनाशक्तरव परावभासकत्वायागात । कक मन 5 कर कट पक तर 





३ 50 मर .... _, जकरफलेक्राबफाभार 
पासका अपना भी स्वरूप दिखाई नहीं पड़ता । वास्तवमें अपने विषय में या तो अनध्यवस्ति 
या शंक्ित अथवा बिपयंस्त रहा करता है | साराही जेंगत्‌ निबिदअन्धकार के समान इन तौज़ों 
ही अज्ञानोंसे व्याप्त! है, जिनके कि कारण अपना स्वरूप या हित दिखाई नहीं पढ़ता | 

अपाइत्य--गह एक क्रियापद है। व्याकरण के अलुसार वाक्‍्यमें यह मुझुय क्रियापद नहीं 
है। घुझुय क्रियाके पूर्व होनेवाली या की जानेवाली अथवा पाई जानेबाली क्रियाका यह-वोध 
कराता है । मुख्य क्रिया तो जिनशासन के माहास्म्यको प्रकाशित करना है | किंतु प्रकृत छृदन्त 
क्रियापद का मुख्यतया आशय थह है कि जबतक जीत्ोंगे अन्तरंग में अज्ञान तिमिर व्याप्त है 
तवतक उनके भीतर जिनशासन के माहात्म्य का प्रकाश उद्भूत नहीं हो सकता | जिस तरइ 
मलिन वस्त्रपर कोई भी रंग अच्छीतरद्द नही चद सकता | अथवा काले रंगपर दूसरा रंगे असर 
नहीं करता , उसी प्रकार जदतक आत्मा प्रिथ्याज्ञानक॒पी तिमिर से मलिन या फालो हो रहीं 
है तबतक उसपर सदुपदेशका कोई भी परिणाम नहीं हुआ करता, तीन प्रकारकी मानीगई परिखति- 
यॉमें क्रम भी यही है कि पाप परिणतिके छूटे बिना पुण्य परिणति और पुरय परिणति, के छूटे 
बिना बीतराग--शुद्ध परिणति नहीं हुआ करती | अतः जिसतरह रात्रीके अभावपूर्यफही 
आत।काल हुआ करता है उसीप्रकार अज्ञानके विनष्ट होनेपरही जिनशासव के माहात्म्यका 
प्रकाश हुआ करता है| * 
.. यथायथम्‌--इस शब्दका आशय इतना ही है कि जिस3पाय से भी शक्‍य हों उसी 
उपाय से | फिंतु इस उपाय से यह छल ग्रहण नहीं करना चाहिये कि ग्रभावना के लिये 
अनुचित उपायका भी झाश्रय लिया जा सकता है| अथवा यहांपर आचार्य यद्धा तद्वा-उचित 
अनुचित किसी भी तरह से अभावना करनेका उपदेश देरहे हैं | किंतु यहां आशय उचित उपाय 
फ्ा ही आश्रय लेनेका है। हां, प्रभावना के लिये जो उचितरूप अनेक उपाय संभव हैं उनमेंसे 
प्रसंग|[चुसार जो भी उपाय आवश्यक हो उसका आश्रय लेना चाहिये यही अंथकारका आशय है | 

यहांपर यह बात भी ध्यान में रहनी चाहिये कि उचित प्रवृत्तिके विरोध में होनेवाले कार्य 
आक्रमण--खंडन आदिके विरुद्ध प्रवृत्तिको अनुचित नहीं माना या कद्दा जा सकता । क्‍यों कि 
जिस तरह निषेध का निषेध विधि होता है उम्रीप्रकार अनुचित आक्रमण या विरोधकी निवृत्ति 
अथवा परिहार के लिये जो भी उपाय काम में लिया जाता है वह भी उचित ही मोना जां 
सकता है | 

प्रभावना अंगमें प्रसिद्ध हुए जिन महान व्यक्तियोंका नामोन्लेख किया :जाता है उनके 
इतिबृत्त का अध्ययन करनेपर मालुम होता है कि उन्होंने किसी के ऊपर अन्यायपूर्य आक्रमण" 3 
करके धर्म की प्रभावना नहीं की। जिन्होंने भी प्रभावना की है उन्होंने प्रायः करके अपमे सिद्धान्त, ' 
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_ २हितमेव न वेत्ति कश्चन, भजतेउन्यः खलु तत्र संशयम्‌। विपरीतरुधिः परो जगत _प्रिशिजानतमी, संशयम्‌। विपरीतरुचिः परो जगत्‌ -त्रिमिरक्षानतमी* 
भिराहँतमू || चं० चे० &ु 3 
२--यथा अनतिक्रेस्य हइति अथायथम,। ॒ 


चौद्रिका टौफा अठारहवां श्लोक १४६ 
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"या सान्‍्य धर्म की महत्ता, निर्याधसत्यता, और वास्तविक कल्याणकारिताका बोध कराकर 'विचांर 
गरिवतन के द्वारा ही प्रभावना की है। हां | रदावित्‌ आवश्यकता पड़ने पर दूसरोंकें द्वारा 'होने 
वाले आक्रमण के निवारण में जिन्होने अ्रपमी शक्ति लगाकर धर्मकी प्र भावना की-है वह 
पास्तव में देखाजाय तो आक्रमण नहीं, वल्कि आक्र मण से अपनी रज्षाका प्रकार मात्र 'कंहां जा 
सकता है | 


आचारयने यथायथ शब्द को देहलीदीपक न्याय से अज्ञान के अपाकरणओऔर जिनशासंन 
की महत्ता के प्रकाशन के मध्यमें रखकर इस बांतको स्पष्ट क्रदिया है कि इन दोनों ही कार्यों. 
के लिये कब? किन २ उपायों का अबलम्बन लिया जाय इसकेलिये किन्ही खास उपायों का 
ही नाम अ्थगा उनकी संख्या आदि निश्चित नहीं की जा सकती । इसका निश्चय तो प्रसड्र 
के अनुसार किया जा सकता है | फिर भी ग्रन्थान्तरों में आचायोने उन उपायोंका नामोश्न रख 
कर दिग्दर्शन भी करादियां है | यथा-अतिशयित दान तप जिनपूजा और बिद्या' आदि | यंत्रपि 
सामान्यतया गृहस्थों ओर मुनियों में प्रभावना के लिये पाये जा सकने बाले प्रायः सभी 
उपायोका इन चार उपायोंगें समावेश हो जाता है फिर भी विशेष दृष्टिसे विचार करनेपर इसके 
सिवाय और भी कुछ ऐसी प्रचृत्तिया है जो कि जन धमकी प्रभावना का साक्षात्‌ अथवा परम्परा 
कारण दो जाती हैं हो सकती है, अथवा कही जा सकती हैं | 

उदादरणाथ--न्याय्यइ्त्ति, अहिंसकता, दयालुता, परोपकारता, सैत्यनिष्ठा, पविश्रतां संदा- 
चार, विवेक, कऊतब्नता ओर आयेव्यवहार आदि | जन धर्मके अनुयायी व्यक्ति यदि अधिक' से 
अधिक प्रमाण में और अधिक से अधिक-संख्यामें इन गु्णोंका पालन करनेवाले हों तो निःसंदेह 
बह अजेन समाज पर जनधमंके प्रभावका कारण बन जा सकता है। हिंसा चोरी वल्लात्कार 
राज़द्रोह विश्वासघात जेसे मयंकर पाप करनेवाले व्यक्तियोंकी संख्या आज जनथम्मके अनुया- 
यियोमें नहीं हैं अथवा नहीं के बराधर है यह अवश्यही जेनसमाज के लिये गोरवकी वस्तु है। 
इसी तरह जन धमंके अनुयायियों के विधिरूप कार्योमें भी यदि अन्यधर्मी लोगोंफी अपेत्तों पंवि- 
प्रता सत्यता हितेपिता आदि अधिक एवं असाधारणरूपसे पाई जाती है तो कहां जा  सकतो 
है कि वह जैन धर्मके संस्कारों फी श्रभावनाका ही परिणाम या फल है।' हे 

जिनशासनमाहात्म्प्रकाश) |--आत्महितके वास्तविक साथनका उपदेश ही जिमेशासन है 
उसकी असाधारण उत्कृप्ट पैत्रित्र हितसाथनताका रहस्य सर्वोपरि महान्‌ हैं। इसीका नाम तौथे 
है| प्राशीसात्रका वास्तविक हित यदि हो सकता है तो इसके अनुसार चलनेपर ही हो सकताहै। 
संसारी प्राणी किसी गति योनि या अवस्थामें क्यों न हो और क्‍यों न (हे वह तवतक दुःखी दी 
है--वह दृः्खंसे उन्सुक्त नहीं हो सकता जबतक कि वह जिनशासनसे वहिभू त बना हुआ है । 


२--आत्मा प्रभावनीयो रत्नन्नयतेजला सततमेव । दान तपो जिनपूजा विद्यातिशयैश्व जिनधर्मः ॥ पु 
सि० । चैत्येश्वेत्याजयेशानेस्तपोभिविंविधात्मकेः। पूजामद्ां्वजाग्रेश्च छुय्ोन्मार्गप्त भावनमू॥ यश० 


१४४ '. , रफेरएपआ्रोषिकाथोर ' 
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जित्होंन अज्ञान मोह और <दौब॑ल्यको निमृल'नष्टकर अपने पूर्ण ज्ञान सुख/शाल्कितथा:अझ्रनरत 
वल्को प्राप्त करके जो निश्चित निर्बाध निराकुल स्वाधीन अपरिवर्त्य|अनुन्त सुखका स्॒रूँप![एंग् 
उसकी /सिद्धिका मार्ग बताया है , वे और ' उत्तका ब्रह तिर्दिष्ठमार्ग-ही सर्वथा प्रत्य हैडऔर 
उपादेय-है । उसीसे संसार और तापत्रय,सदा केलिये छूट सकते हैं | इस, तरहकी:ज्ञोंनुमें प्रंतीति 
की इढताका आ जाना ही जिसको कि आरितक्य आदि शब्दोंसे भी कहा जाता है, ज्िनशासन 
के माहात्म्यका प्रकाश होना है| जिसके कि होनेपर उस मा्ण और उसके वक्ताके प्रति, उसके 
हृदयमें भक्ति तुष्टि प्रमोद रुचि,आदि का भाव जागृत होता और प्रशम संवेग अनुकम्प प्रभादि 
शुण प्रकट होजाया करते है। “ कर 
«क्योकि आत्महितकें सच्चे विरोधी या बाघक अप्नने ही भीतर चिर कालसे---झलादिसे 
साम्राज्य जमाकर बठे हुए ओर उस आत्माकी गुलाम- दास बनाकर उसपर, शासन, करनेप्नांल़ों 
में मोह राजा अज्ञान मन्त्री क्षोभ सेनापति और दोब॑जू्य गहसुन्त्रीका, कामकरनेवाले, ही;मुझुय:हैं 
इनकी निमूद्य नष्ट करके उनपर विजय प्राप्त, करनेबालेकी ही, “जिन! यह अन्द्रभ, संता है'। 
किसी व्यक्तिविशेषका यह वैसा नाम नही है जैसा कि लोऊमें केवल ज्िज्षेपरुपते व्यवहयुर)चंलाने 
लिये निरर्थक्ेक रखलिया जाता है| यही कारण है कि जेनथर्म क्रिसी एक द्यक्तिके, नामसे 
सम्बद्ध तथा उसीफे उपदेशपर निभेर नही है।. , , , , 6 ।$ छणड़ 
जिस मागपर चलकर उन्होने त्र लोक्यविजयी जिन अवस्था प्राप्त की है उनके-द्वारा वर्ताये 
हुए उसी उपायका नाम जिनशासन है। उसका माहात्म्य ल्लोकोत्तर असाधारण है| लौकिक 
किसी भी कायकी सिद्धिम पर पदार्थोंकी अपेक्षा अधान ! हुआ करती हैं, क्‍्योंकि/बे< स्वाधीन 
मही है तथा प्रयत्न .करनेपर भी उनकी सिद्धि निश्चित त्ही है आओर थे शुद्ध नही रहा करते 
उनका परिषाक भी अभीष्ट ही नहीं हुआ करता । (फ्रिर. वे अस्थायी तो रहा। ही। करते हैं; किंतु 
यह जिनेन्द्र भगवानूका शासन इनसे सवंथा, विपरीत ही. फलकी उत्पन्न,करता है।।।इसकांफ्ंल 
नियत है, स्थायी है, शुद्ध है, अभीष्ट है, निरपेज़ है, ओर स्त्रतंत्र है,||सर्वसे बडी विशेषता इसमें 
यह है कि किसी भी जीवकी एक वारभी और कम कम समयककेलिये भी-अन्तमु हतेकेलिये भी 
यदि वह हस्तगत-आ्राप्त होजाय तो फिर तीन लोकमे,ओर कोई भी! शक्ति ऐसी नही हहै जी उसे 
वास्तव में अभीष्ट ब्रिजय से रोक सके । यद्दी कारण है कि इस उपायको आप्त;:कृरनेवाले|आत्मा 
महान हुआ करते हैं ओर उनकी वह असाधारण शक्तिक्री योग्यता ही जिनशासनका माहातुये 
है| इस शक्तिके आविर्भावको ही सम्यकक्‍त्व, कहते है| विजयसे मतलब कर्मों की शक्तिके!पराभूत 
करनेसे हे। क्‍्योफ़ि इस शक्तिके आविशू त होजानेपर कर्मोमें जो जीवको।:पंच्रविधिसंसरण-करांने 
की; योग्युता है वद उसी समय नष्ट होजाती है। यही उसकी: सब .प्रथम/ओरः महान्र्‌ ल्ाकोत्तर - 
विजय है | 8 
: . प्रकाश---शब्दसे आतप उद्योत या रूपयुणकी पर्याय नहीं लेनी चाहिये:जो “कि पुश्ठलकी 


् 


है 
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पर्याय? हैं। यहां तो पुद्नलसे संथा भिन्न आत्माकी शक्तिके प्रकट होनेफी ही ग्रकाशशब्द 
से समझना चाहिये | झात्माकीं इस शक्तिके प्रकठ होनेपर उसके प्रत्येक गुण अपने वास्तविक 
'रूपमें आजांते हैं | यथ्यपि आत्माको और उसके उन झनन्तगुणोंकों अपने पूण विशुद्धरुपमें आने 
केलिये कुछ समयकी अपेक्षा रहती है जिसका कि सामान्यतथा प्रमाण अन्तपुह्तसे लेकर अर्थ- 
पूद्रलपरिचतेनतक बताया है फिर भी यह निश्चय है कि विषक्तित आत्मशक्तिके प्रकठ होजाने 
पर इस अवधिके भीतर ज्ीवास्‍्मा प्रहिरात्म अवस्थाको छोडफर और अन्तरात्म अवस्थाको 
पाकर परमात्म अवस्थाको प्राप्त' अवश्य करलेता है। यह माहात्म्य जिनशासनमें ही है, अन्य 
किसीमें भी नहीं है | यही कारण है कि उसको हमने लोकीचर कहा है। जिसका स्वरूप लोको- 
सर और फल लोकोत्तर फ़िर उसके माहात्म्यको--लोकमें पाये जानेवाले अन्य किसीभी 
पदा्थसे जो संभव नहीं उस असाधारण अतिशयकों लोकोत्तर क्‍यों म॑ माना जाय | 
प्रभावना--पद्यपि यह शब्द प्र पूेक भू थातुसे ही बन २ है किंतु वह दो तरहसे वन 
'सकतो है |--चुरादिगणकी णिच्‌ प्रत्यय होकर अथवा प्रयोजक अर्थमें खिच्‌ प्रत्यय होकर । 
दोनोंके अथमें जो विशेषता है वह प्रयोज्य प्रयोजक की है। 
तात्पयं--यह हैं कि प्रभावना के विषय रथ और पर दोनों ही हो सकते है । क्‍यों कि 
जिसतरह सम्पण्दशनादि गुणोंकों अपनी आत्मामें प्रकाशित किया जाता है या किया जा 
सकता है उसीतरह परमें भी | जब अपने ही भीतर उद्भूत होनेवाले या किये जानेवाले सम्परदशन 
की विवक्षा हो वहां प्रयोज्य की अपेक्षा मुख्य होती है। और जब दूसरी आत्मामें उसके अका- 
शित करने के लिए किये गये प्रयत्त की विवज्ञा हो ती वहां प्रयोजकताकी घुख्यता होगी । 
सम्पग्दशन के निसंगंज और अधिगमजमें से अथम भेदमें देशनाके निमित्त होते हुएभी उस 
की गौणत्रा मानी जाती है। क्योंकि अन्प्रयत्न की अवस्थामें उस प्रसत्तकों मुख्य नहीं माना 
जाता। परन्तु वही देशना का प्रयत्न यदि बार बार और अधिकताके साथ किया जाय और 
उससे सम्पर्दशन प्रकट हो तो वहां प्रयत्न की सुझुयता मानी जाती हैं। उसको अधिगम्ज सम्य- 
7दशेन कहते है३ | यह विय्षा की वात है। क्‍योंकि सामान्यतया दोनोंदी सम्पर्दशनोंमें देशना 
निम्ित्त हुआ करती है। इसीतरह विषष अथवा अभिकरण के सम्बन्ध में समझना चहिये | 
जब अपने ही भीतर समय सम्पदशन के अक्ाशित करनेकी विवत्षा हो तो वहां प्रयोज्य धर्मकी 
पुझुयता होगी। और जब दूमर व्यक्तिको आत्मा उसके उद्भूत करने के लिए करिए गये प्रयत्न 
की अपेक्ता हो तो वहां प्रयोजक अर्थकी मुझ्यता होगो। यद्दी कारण हि उपगूहनादिकी तरह 
९-- शुब्द-वन्ध-सा र्म्य-स्थील्य-सस्थान-भेद्‌ू--तमश्छायातपोयोतवन्तश्च” त० सू० 
२०-प्र-भु-णिद्‌-्अन-दापू । हे 
३--निसर्गों(धिगमों वापि तदाप्ती फारणद्वयम्‌ । सम्यफ्त्वभाक्‌ पुमान्‌ चस्मादल्पानल्पत्रयासतः | शत्यादि 
यश० पु० २२५२ | 
२३ 
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प्रभावना के भी सत्र और पर दोनोंही प्रिपय माने गये हैं। अपनेही भीतर रत्नत्रयक्रो प्रकाशित 


२४४ ..  रंत्नेफररेंडश्रार्यकार्धार 
करना स्वयंक्री अभावता और दूसरे की आत्मामें उसके अकाशित , करने को पर, की भावना 
कहा है। ध्यान रहे सम्परद्शन के इन झाठ अंशोमें से निपेधरूप पहले चार अंग अपनीही अपेक्षा, 
मुह्यतया रखते हैं | और विधिरूपते जिनमें कर्तव्यका बोध कराया गया है ऐसे चारोंही उपगूः 
हनादि अंगॉर्मे मुक्यता परकी है। यद्यपि उनका पालन स्वयं भी,हुआ करता है,। इन, विधिरूप 
चार अंगोंमेसे तीन का सम्बन्ध अन्य सर्माओंसे और इस अश्नावना, का सस्वन््य सुझय्रतम्ना 
विधर्माओं से है । मो 
विधर्माओों में पाये जाने वाला अज्ञान तीन तरहका हो सकता है---संशय विपयेय और, अन- 
ध्यवसाय | इनमें से अन्तिम आयः अगृहीत और पहले दोनो गृहीत हुआ करते हैँ, यही ।कारखं 
है कि अगृदीव अथवा अनध्यवायण्य अज्ञानकों तिमिर--प्रोर अन्धकरारकी उपभ्रा दी है,।:जसा 
फ़रि अन्य ग्रन्थक्ारोंने भी किया है | जा 
'केपाओिचदन्धतमस/यते5्यूहीत॑ ग्रहायतेउन्येपाम | मिथ्यात्व मिद शत शल्यति सांशयिकमपरेपाम )। 
अथवा--हितमेत न वेत्ति कश्चन भजवेन्य! खलु तत्र संशयम्‌ | "पे 
विपरीतरुचिः परी जगत्‌ तरिभिरज्ञानतमोभिराहतम्र ॥ ८ ४ 
इस अद्वान अंबकार को दूर करनेके खिए अनेक उपाय बतायेरे, है | उनमेंसे, यहां ग्रंथकार, 
ने किसीका नामोल्लेख न करके यथायथम्‌! शब्दका ही उल्लेख. करदिया है अतएव. कब कहा, 
किस उपायसे उसको दूर किया जाय तो उसका उत्तर यदी है कि ज़ब जहां जो भी,उचित्‌ प्रवीत 
हो और जिससे वह दूर हो सके। जैसा कि पं० आशाधरजीने भी कहा है कि 'यो- यथ्थवाजुः 
वर्त्य; स्थात्त' त्थैंबानुवर्तयेत॒० ।! अज्ञान जब कि अन्धकार के समान है तब उसके विरोधी ज़िनशा- 
सम के माहात्म्यको प्रकाश तुल्य कहना उचित ही है | निविड अन्धकारमे कहा जाता है कि अपना 
हाथ भी दिखाई नहीं देता उसी प्रकार अज्ञानका भाहात्म्य भी वही समझना चाहिये जहांपर कि 
अपनी आत्माका वास्तविक स्वरूप दिखाई नहीं पडे | इसीलिए उसको बहिह ष्टि कहा जाता है| 
जिसतरह उल्लू को अम्धकार में बाहरकी सभी चीजें दिखाई पढ़ती हैं परन्तु ' खर्यंका मकाश 
देखने में और उस प्रकाश में अन्य वल्तुओंको देखने में भी बह असमर्थ है । उसी प्रकार बहिद दि 
स्थूल जगत की देख सकता है परन्तु आंत्माके प्रकाश को नहीं देख सकता | वह आत्माके सत्य 
प्रकाशकों देखनेभ उसी प्रकार असमर्थ हो जाया करता है जैसे कि समवशरण में अभ्रन्य पुर 
भव्यक्ूट के देखनेमें* | गो ल्‍ ५. क जे 4 कं 8 
ऊपर सम्यंग्द्शन के निषेधरूप चार भु अन्तिम अमृढ्दृष्टि अंग- -का बुणन-किया 
जासुका है यहां $िविरुप चारगुणों में अंतिम मभाव॑ना का स्वरुप, बताया गया ह।इन है । इन 
(--सागारधमास्त अ० १ श्लोक ५। २--आचाय॑ वारजन्दों चन्द्रमम चांरत। ३--इसका , उल्लेख 
पहले हो चुका है। ४--धर्साम्त । £--भव्यकूदा रुयया स्तुपा " भारत्कूटारततोपरे । ग्रानभव्या न | पश्यंति 
प्रभावान्याकृतेलणा; || हरिवश ४४--१०४ ॥ फ हि 
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हिल न मिक्स शक पाक किक? क 

दोनों गुणों का बहुत छुछ निकट संवन्ध दे। जो स्वय' मुह दृष्टि है वह प्रभावुना नहीं करसकता 
दूधरों को जिनशासनके माहात्म्य से प्रकाशित वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी कि दृष्टि स्वयं 
अमृंढ है। अमृहचृष्टि सम्पस्दृष्टि की जिनशासन के माहाष्म्य को अकाशित करनेमें स्रमावतः ही 
पवृत्तियां हुआ दी करती हैं। इस तरह की प्रशृत्तियां वह विना किसी शंका कांक्षी या विचिकि- 
स्साके तो करता ही है परन्तु वैसा करनेमें वह अज्ञानान्धकार के किसी भी अंशते मूछित भी नहीं 
हुआ करता । क्योंकि एसा होने से ही वह जिनशासन के माहात्म्पसे दृर्रोंको प्रभावित कर 

सकता है। यह बात पहले दशंतों द्वारा भी स्पष्ट की जा चुकी है | अर 
सम्पण्दर्शन के लक्षण में जो “अष्टांग”! ऐसा क्रिया विशेषण दिया था उसका स्पष्टीकरण 
फरनेकैलिये आठ अंगोंका स्वरूप यहाँ तक बताया गया है | यही एक विशेषण है जो सम्पर्द्शन 
के वास्तविक स्वरूप को बताता है। यद्यपि आचार्योने अपने २ अकरण पर सम्परदशन के भिज 
२ अन्य अनेक प्रकार से भी लक्षण बताये है परन्तु प्रकृत लक्षण में उन सभी का आयः अन्त 
भाव होजाता है। | 
+. सम्परदर्शन के आठ अंग भी दूसरी २ तरहते अन्यत्र आचार्योने बतायें हैं। किन्तु 
यहां पर बताये गये ये आठ अ'ग अपनी एक विशिष्ट असाधारणता रखते हैं। क्योंकि इनके 
द्वारा सम्पग्दशन के स्वरूपका विधिग्रतिषेथरूप दोनों ही तरह परिचय ग्राप्त होता है | यहांपर 
प्रथमाठुयोग करणासुयोग चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग इस तरह चारों ही अनुयोगों में वर्णित 
सम्पदर्शन से सम्बन्धित समस्त तखों को दृष्टि में रखागया है | तथा सम्पर्दर्शन के अस्तित्वक्ा 
अनुमानद्वारा ज्ञान होनेकेशिये साधनरूप में बतायेगपे प्रशम संवेग अनुकम्पां ओर आप्तिक्यका 
भी इनके साथ अगिनाभाव सिद्ध होता है । और निरतिचार सम्परद शन से युक्त जीवकी अन्त- 
भरति और बहिः प्रदत्त किम तरहक्ी हुआ करती है इस बातका भी इनसे बोध होजाता है। 
', पौराणिक एवं ऐतिहासिक जिन महान्‌ व्यक्तियोंने उपयु क्त सम्यग्दर्शन के आठ अ गोंका 
आंदर्श पालन किया उनका नामोश्नेख स्वयं ग्रन्थकार आगे कर रहे हैं। ध्यान रहे ये नाम एक 
एक थगके पालन करनेमें आदर व्यक्तियोंके हैं। जिनके कि चरित्रका अध्ययन करने से इस 
बातकी शिक्षा मिलती है कि किसी भी अगका पालन आदर्श रुपमें किस तरद होना चाहिये 
और उन में से उस केबल एक ही अगुका पालन जबकि उनको अनन्त 'अविनश्वर निर्वाब 
पूर्ण सिद्ध अवस्थावकका कारण वनग॒या तो सम्पूर्ण अ'गोंसे युक्त सम्पादर्शन के प्राप्त करने वाले 

व्यक्ति यदि सहज ही परमाप्त अवस्थाको प्राप्त करलें तो इसमें आश्चर्य ही क्या हैं। 
*. झम्यग्दशन की उद्भूति अपने विपक्षी मोहनीय कर्मश्ी पांच अथवा सात मकृतियों के उपश्त 
क्षय अथवा ज्ायोपशुमसे हुआ करती है।अनादि मिथ्याइप्टि जीव के दुर्शनसोईनीयकी एक 
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श्श्प्‌ रसकरणएडेआवकाबजार 


अपशमिक सम्यन्दशन हुआ +रता है। इसके वाद क्ञायोपशमिक एवं ज्ञायिक हुआ करता है. 
हसकेलिये जिन २ आवश्यक एवं असाधारण कारणोंको आवश्यकता है; उनकारणों के द्वारा 
जो कार्यरुप सम्यग्दशन की निष्पत्ति होती है तथा इतः पर जो फल होता है इन तीनोंमें से 
सध्यवत्ती सम्यम्दशन अवश्य ही अपने कारण और कार्य का बोध करादेता है । क्‍यों कि कोई भरी 
कार्य जिसतरह अपने कारणका अनुमान कराता है उसीतरह समर्थ कारण१ भी अपने कार्य का 
अलुमापक हुआ करता है। क्योंकि जिसतरह सम्यग्दशन अपने कारणों से जन्य है उसी प्रकाए 
अपने फलका जनक भी है | अतः इव तीनोकी परस्परमें व्याप्ति भी अव्यभिचरित है | थौर इसी 
लिये यदि कोई कारण को, कोई काय को और कोई फूल को अथवा कोई उसके कता को 
भी सम्यग्दशन नाप से कहता है तो वह कथन मिथ्या नहीं है क्योंकि सम्यस्दर्शन 
से सम्बन्धित भिन्न २ विषयों को भी थे सूचित अवश्य करते हैं।कहांपर वह शब्द 
किस विषयकी सूचित करता है यह बात उसके साधनभेद से जानी जा सकती है। यही 
कारण है कि आचायो' ने दशन ज्ञान चारित्र शब्दों की और उनके इतर व्यावर्तक-मिथ्यादशना- 
दिकसे उनकी भिन्नता सूचित करनेवाले विशेषण रूप सम्यक शब्द को कत साधन कम साथन 
करण साधन और भावसाधन आदिरूप से मिन्न२ प्रकार की निरुक्ति की है| यद्यपि ये भिन्न २ 
साधनसिद्ध सम्यग्दर्शनादि शब्द अपने २ भिन्न २ अ'शको ही घुख्यतया सूचित करते है फिर भी 
बे विभिन्न अश या विपय परस्परमें विरुद्ध नही हैं | क्योंकि उपयु क्त चारों ही सांधनों से सिद्ध 
सम्यरदर्शन आदिक एक ही आस्मामें ओर एक ही समय में पाये जाते हैं । किन्तु उनका सुगपत्‌ 
वर्णन अश्क्य होने से एक की घुर्य बनाकर ओर शेष तोन की उनके अन्‍्तभू त करके 
किया गया है ओर किया जाता है | 
यही कारण है कि प्राय; प्रथमा नलुयोगमें भावस|धन, करणाजुयोग में करणसाधन, चरणानुयोग 

में क्मसाधन तथा द्रव्यानुयोग में कत साधन सम्यग्दर्शन आदि की विवज्षा मुख्य रहा करती है | 
इस तरह यद्यपि सम्यदर्शनादि शब्दों का साधन भेदके अनुसार अथ भेद होता है फिर भी 
वाचंक शब्द के रूपमें कोई अन्तर नही है। अत एवं यद्यत्ि प्रकृत में प्रयुक्त उन शब्दों का प्रकरण 
के अनुसार सीमित अथ करना युक्तियुक्त होगा परन्तु अन्यत्र विवज्षित श्रथ, से पकृत अशथमें 
विरोध समझना युक्तियुक्त एवं उचित न होगा। मतलब यही है कि अन्य प्रथमालुयोगादि 
आगम अन्‍्धों में सम्यर्दर्शनादि के जो भिन्न २ लक्षण किये है उन सबका पिपयमेद तो है परन्तु 
उन में परस्पर कोई विरोध नहीं है । क्योंकि सभी ग्रन्थकर्ताशोंने जो फि सभी स्वज्ञ के झागम 
की आम्राय एव' अनेकान्त तत्व के सर्मज् इंठसम्यग्द्टि तो थे ही प्रायः _ महात्रती दी हैं, एक 
विपयको झु झ्य बनाकर और शेष विषयों से विरोध न पड़े इस बातको भी दृष्टि में रख कर दी 
वर्णन किया है यही वात भ्रकृत ग्रन्थ में भी पाई जाती है और समझी चाहिये। 


१--देफो परीक्षामुत्त अ० ३ सूत्र नं० ४४, १$, ७३ । है 50 हो 
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प्रशम संवेग अनुकृम्पा और आस्तिक्य! ये सम्परद्शनके लक्षण-चिन्ह माने गये हैं-। 
व्यान रहे ये सराग सम्यग्द्शनके ही लक्षण हैं न कि वीतराग सम्यर्दशनके। इसका अर्थ यह 
ही. है. कि वीतराग व्यक्तियोंके प्रशमादिक भाव पाये ही नहीं जाते। किंतु उनके तदलुसार बाह्य 
चेष्टा नही पाई जाती केवल आत्म विशुद्धि मात्र ही उनका फल है। 

सराग और बीतराग विशेषण स्वामिभेदके कारण है। सराग व्यक्तियोंके सम्यग्दशनक्रो 
धरामर और वीतराग व्यक्तियोंके सम्बर्दगनकी बीतराग कहते हैं | यों तो सामान्यतया अन्त 
परिणासकी दृष्टिसे खत्म साम्पराय गुणस्थान तक सभी जीव सराश है फिर भी बाह्य चेष्टाशों 
की अप्रेत्ता छट्ट गृण॒स्थान तकके व्यक्ति सर सराग और उससे ऊपरके सभी वीतराग माने गये 
हैं| फलतः यह बात समझें आ जायगी कि चौथे पांचवे ओर छठे गुणस्थानवालोंके सम्यर्द- 
शंनका उनकी असाधारण चेश आदिसे परिलक्तित लक्षणरूप प्रशमादिकी देखकर अनुमान्‌३ हो 
पकता है और उससे यह जाना जा सकता है कि इसके सम्पग्दशन है। 

यद्यपि सम्परद्शन अपूर्त आत्माका अपूर्त ही शुण है | इन्द्रियोंदारा उप्तका ग्रहण नहीं हो 
सकता किर भी संसारावस्था में कमेवद्ध होनेके कारण आत्माकों कथंचित मू्ते भी माना है । ऐसा 
यदि ने हो तो संसारके सभी व्यवहार, अधिक क्या मोक्षमागंका उपदेश झोर उसका, पालन भी 
व्यथ ही सिद्ध हो जागगा | अतएव कथंचित मूते आत्माके गुणका उसके सहचारी या अविना-- 
भावी शुणवर्स या कायको देखकर अनुमान हो सकता है और जाना जा सकता है कि जब इस 
तरहकी चेष्टा पाई जाती है तो उसका अविनाभावी सम्य्दर्शन भी यहां अवश्य है। 
उदाहरणाथ---पुरुषकी पौरुप शक्ति अरृश्य हे-देखनेमें नहीं आती फिर भी अज्ञनारमण, अपत्यी 
त्पादन विपत्तिमें धेवका अवलम्बन और कतनित्रह"-कायकों समाप्त करके रहना इन चार 
कार्योंके द्वारा वह भी जानी जा सकती है। उसी प्रकार अदृश्य भी सम्पदशन अशम संवेग 
यनुकम्पा और आस्तिक्यके द्वारा जाना जा सकृता£ है। 

' ग्रशम आदिका अथ बताया जा चुका है कि रागादिके अजुद्रे क्री अशम, संसार और उस 
के कारणोंसे भगभीत रहनेको संवेग, दयापरिणामकों अनुकूम्पा, ओर तत्त्व यही हैं इसी ग्रकारसे हैं 
मे अन्य है न अन्य प्रकारसे है इस तरहकी दढ प्रतीतिको आस्तिक्य कहते हैं| ऊपर यह बात 
भी वताई जा चुकी है कि सम्पग्दशनके प्रतिपक्षी कर्म मूलमें चार अनन्तालुवन्यी कपाय और 
एक सिथ्यात्व है। जिनमें मिथ्यात्य सर्वोपरि है | आत्माके सभी गुण इससे प्रभावित रहा करते 


१--तत्‌ द्विविध॑ सरागवीत्तरागविषयभेदात्‌ | प्रशम सवेगानुकम्पारिंतयायशसिव्यक्तलक्षणं प्रथमम्‌ | आत्म- 
विशुद्धिमात्नमितरत्‌। स० प्लि० १-२। 

२--शे सरागे सरागं स्याच्छुमादिग्यक्तिजक्ष गम ।विरागे दशन त्वात्मशुद्धिमान्नं विरागझमू ॥अरगार २-४१ | 
३े--पेंफ़ो अनगारधमामत अ० २ श्लीक ४३ | 

प--प्रयाहि पुरुपत्य पुरुपशक्तिरियमतीन्द्रियाप्यंगनाजनांगसभोगापत्योत्पादनेन च विपदि घेयावल्म्वनेन वा 
प्रारष्पपर्तुनिर्वहणेन वा निश्येतु' शक्यते तथा आत्मस्वभावतयाएतिसृच्मयत्नसपि सम्यकत्वरत्नं प्र शमसंघेगा- 
नुफम्पास्तिक्बेरेव बाक्येराकलग्रितु' शक्यम्‌ ॥ यश० पमा० ६ प्‌ ३२३ । 
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है चैतन्य अथया ज्ञान शक्तिपर इसके प्रभावका परिणाम यह होता है कि आत्मा या वस्तुमात्रके 
तथाभूत स्वरूपक विपथमें वह जीव सबंथा निःशंक नहीं हो पाता | आत्माके वास्तविक स्परूप 
के विषयमें उसको संशय अथवा विपर्यास यद्धा अनध्यवसताय बना ही रहता है । किंतु मिथ्यीत्व 
का उदय न रहनेपर उस बिपयमें उसकी प्रतीति दढ हो जाती है। इष्टिमें सम्यक्तचके आ जॉन 
पर उसकी अतीतिका स्वरूप ठीक वैसा ही हो जाता है जैसा कि कारिका नंबर ११ में 
बताया गया है । इसकी आर्तिक्य कहते हैं फलतः निःशंकित अंगके साथ आस्तिक्यकों जो 
सम्बन्ध है वह स्पष्ट है | 0 टिक 
अनन्तालुबन्धी चतुष्फ दो भागोंमे विभकत है एक राग और दूसरा हेप। सम्फदष्टिको 
अनन्तानुबन्धी रागके न रहनेसे संसारके किसी भी विषयक्ी आकांक्षा नहीं रहती फलत॑; 
निःकांत्त अंग स्वयं वन जाता है | जबतक सम्पस्दशन नहीं होता अनन्तानुबन्धी रांगके उदयके 
कारण यह जीवात्मा बहिद्ृष्टि रहा करता है और संभारके सभी' प्रिय लगनेवाले विषयों” में 
कांचावान्‌ ही बना रहता है | उस रागके हट जानेपर वह निःकां शव! होजाता है फलत; यह स्पष्ट है 
कि राम्यग्द्शनके निःक्ांचरअंगके साथ प्रशम भावका »जहत्‌ सम्बन्ध है | अनन्तालुरन्‍्धीका दूसरा 
भाग है ठेप | इसका जबतक उदय रहता है- सोक्षमाग उसके विपय अथवा आयतनोंमें जीवको 
अरुचि अथवा ग्लानि* रहा करती है । उप्त कपायके नष्ट हो जानेसे वह नहीं होती | वह अपने 
शुद्ध आत्मस्वरूपका रुचिम्ान हो जानेसे बाह्य शरीरादिकसे प्रीतिको दुःखरूप संसारमें अमणका 
कारण समझफर उनसे भरभीत रहता हैं| फन्नतः उप्तका सम्परद्शन निर्विचिक्रित्स और 
संवेगभाव से युक्त रहा करता है। तथा उन सधर्मा ओके रागादिसे पीडित शरीरकी देखकर परम 
अलुकम्पासे युक्त रहा करता है। दा 
- दशनमोह और अनन्तांलुबन्धीकपायके नष्ट होजानेपर ज्ञान सम्पर्व्यपदेशको प्राप्त होजाता 
है। पमाणभूत सम्यस्शानका फल आचार्योने तीन प्रकारका बताया है--हाने, उपादान भर 
धयेक्षारे के. 0 सम 
हेय तत्त्योंमें उपकी प्रशृत्ति नहीं हुआ करती | 
सम्पग्दर्शनके विरोधी कापथ, कापथरथ , छुतच् आदिकमें यह मन वचन कार्यसे भी संपक 
नही करता जेसाकि कारिका नं० १४ में अमूढ्दष्टिताका स्वरूप बताया जा चुका है। मोइके 
उदयसे होनेवाली मूछा या मूढता ही सबसे बडा चेतन्यका घात है। फलतः इसके विरुंडू चेतर्त्य 
का अथवा जीवके दृष्टिकोणका अमृह बनजाना ही परम करुणाभाव है। जिसके कि होज़ानेपर, 
बह स्व और परका परम हितरूप अलुग्रह करनेमें समर्थ हो जाया करता है | वह स्वयं तो आत्म- , .. 
हितका घात करनेत्राले कांपथ आदिमें त्रियोगकों प्रबतत नहीं ही होनेदेता परन्तु जो उसमें प्रवर्त- 
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अल लक लाभ अ अल ल इस बम समा बं बरकरार ्॥७७७७७७७७७७७एएात 
जो प्‌ श्र 
+े 


२-राग उदे भोगभाव लागत सुहावनेसे, विना राग ऐसे लागे जेसे नाग कारे है । इत्यादि / '' 
+---अमज्जनसनाचामो नग्नत्व स्थितिभोजिता । मिथ्याइुशों वदन्त्येतन्मुनेदोषचतुष्टयम्‌ ॥इत्यादि। [यश० पर 
नि 6 


६--हालोपादानोपेज्ञारब फछम्‌ । परीक्षा मुख | 
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पान हैं उन्हें भी उससे यथाशक्य बचाने का प्रयरन किया करता है | किंतु ध्यान रहे प्रयत्न करने 
पर भी सफलता नहीं मिलती तो उन तीत्र मोही जीवोपर वह दे नहीं करता । यदि कापथादियें 
शग नही है तो उसके निवारणके प्रयत्ममें असफलता मिलनेपर उसे हंप भी नहीं होता | यह 
रागद् पका अभाव ही उसकी उपेक्षा है | वह परम फरुणावान्‌ होनेके कारण अपायविचय या 
उपायविचय नामक धर्मध्यानका पालन किया करता है। जो कि आक्माको विशुद्ध बनानेवाला 
है | अथवा निमित्तः मिलनेपर “लोकोत्तर पुएय कर्म तीर्थंकर प्रकृतिके बन्धका भी कारण 
होजाया करता है । ६ | 
दूसरी बात यह है कि दशनमोहके उद्यका प्रभाव जिस तरह उपयोग पर पडता है उसी तरह 
चारित्र पर भी अवश्य पडता है। क्योकि दर्शनमोहके उदयका अभाव हुए विना चारित्रमोहके 
उदयका अभाव नहीं हुआ करता । चारित्रका सम्बन्ध चारित्रमोहके ज्षयोपशमादिसे तो है ही 
साथ ही वीर्यगुणसे भी है। पीर्णगुण पुदूगलविपाकी शरीर नामकर्मके उदयसे प्राप्त मनोवर्गणा 
बचनवर्गणा तथा आहारवर्गणाओंके'निमित्तकों पाकर जो प्रवृत्ति करता है उसीकी अगममम योग 
सामसे कंहा है। निमित्तमेदके अलुसार 3सीके मनोयोग वचनयोग और काययोग इस तरह 
तीन मेद है। इस तरह विचार करनेपर मालुम होगा कि दर्शनमोहके उपशसभादिका वीर्यगुणके 
परिणमनरूप योगॉपर भी प्रभाव अवश्य पड़ता है। फलता सुम्याहष्टिके मन वचन कायकी 
प्रबुत्ति फापथ और कापरथौंक विषयर्मे मही हुआ करती। पद्म काशा है कि सम्पदश्शनक 
चौथे अ'ग-पूह इष्टिके स्वरूपका बर्णन करते हुए आचार्णने कापथ और कापथ॑ंस्थोंके विषयमें 
असम्भति अलुत्कीति शव असंपक्तिका निर्देश किया है। जिसका आशय यही है कि सस्यक्रष्ट 
जीव मिथ्यात्वादिको न अच्छा समभता है न उसकी प्रशंसा करता हैं और न उनका सेवन ही 
हू 09 ० द्ट यों ब ध नह 
ऋरता है। किंतु इसका यह अर्थ भी नहीं है कि वह मिथ्याइष्टियोंसे 6 प करता है जसा कि ऊपर 
कहा जा चुका है। वह तो परम करुणाका धारक हुआ करता है और इसीलिये वह तो उनके भी 
हितके लिये ही प्रवृत्ति किया करता है। प्रभावना अ'गका प्रयोजन उनको इस लोक तथा 
प्रलोकमें वास्तविक हितरुप मार्गमे प्रवत्त करना ही हैं। ३ भर 
तीसरी बात यह है कि गुणस्थानोंकी उत्पत्तिके कारण मोह और योग हैं ।.जैसा कि 
ऊपर के कथन से स्पष्ट हो जाता है। मोह-दरशन मोहनीय और चारित्रमोहनीय के उदय उपशम 
क्ञय क्षयोपशम और तज्जन्य परिणाम तथा उनसे प्रभावित वीय के परिणामरूप -योगों के द्वारा 
गुणस्थानों का उद्भव हुआ करता है । बीय॑गुण की प्रकृत में दो अवस्थाए विवक्षित हैं | क्ञायोप- 
शमिक और क्षायिक | वारहवे गुणस्थान तक ज्ञायोपशमिक और उससे ऊपर क्षायिक अवस्था है 
_ जैसे २ मोह के उद्यादिजनित भावोंमें अन्तर पडता जाता है वैते २ विशुद्धिके बढ़ते जानेसे 
थोगरूपमें काम करनेवाले वीर्यगुणके ज्ञायोपशमिक भावोंमें भी विशुद्धताक। अन्तर, अपश्यही 
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पड़ना जाता ६ और उसकी विशुद्धि भी उत्तरोत्तर बढती ही जाती है | अतएव उसके तीनों ही 
योगोंकी गबृत्ति ऐसे किसी भी विषय मे' न तो होती है और न हो सकती है.जो कि मिथ्याल 
अथवा उसके सहचारी भाषो के अनुकूल हो | 
ध्यान रहे सम्यकक्‍्त्व के हो जानेपर जीवका चौथा ग्रुणशस्थान तो होता ही है अतएंव यह ' 
कहनेकी आवश्यकता नहीं रहती फ्रि चतुर्थादि गुणस्थानोंके होनेपर ज्यों २ मोह में अंतर पडता 
जाता है-जितने २ अंशोमें उसके उदय का अभाव होता जाता है त्यों २ उतने २ ही अंशझें 
योग में भी अन्तर का पडना--प्लिनता छूटकर विशुद्धि का बढ़ते जाना भी स्वाभाषिक है। 
यही कारण है कि चतुथ गुणस्थानके होनेपर उस जीवके ४१ प्रकृतियोंका बन्‍्ध नहीं, हुआ 
करता । मतलव यह कि उसका मन वचन काय एसे किसी भी कायमे प्रवृत्त नहीं हो सकता, न 
होता ही है जो कि विवज्षित ४१ कम प्रकृतियोंमें से किसी के भी बन्‍्धका कारण हो | फलत; वह . 
अवशणवाद नही करता, क्योंकि उसके सिथ्यात्वकां बच्ध नहीं होता; वह वेश्यासेवन परस्त्रीगभन 
आदि व्यभिचार का सेवन नहीं करता क्‍यों कि उप्तके नपुसक या स्त्री वेद का बन्ध नहीं होता 
वह दूसरेकी निंदा व अपनी प्रशंसा अथवा गुणाच्छादन दोषोद्भाषन आदि नहीं किया करता 
क्योंकि उसके नीच गोत्रफा वन्‍्ध नहीं होता, वह मद्र मांस मधुका सेवन नहीं करता, ,न तीव्र 
आरम्भ या परिग्रहके लिए अन्‍्यायरूप प्रवृत्ति ही करता है क्योंकि उसके नरक और तियंग 
आयुका बन्ध नहीं होता | असरतु इसी तरद समस्त ४१ करमग्रक्ृतियोंके विषयमें समझलेना 
चाहिये। हे 
मतलब यह कि चतुर्थगुणस्थानवर्ती सम्यग्दष्टि असंयत होता है उसके न तो तरस : स्थावर 
जीवोंकी हिंसाका ही त्याग होता है और न वह इन्द्रियोंके विषय से ही विरत रद्द करता३े' है | 
अतएव कदाचित कोई यह समझे कि उसकी अत्ति अनर्गंल रहा करती है। सर कुछ : करते हुए 
भी--मद्यमांसादि का भक्षण, वेश्या व्यसनादिका सेवन, हिंसा चोरी आदि ,अन्यायोंक्ों करते 
हुए भी वह सम्यरदृष्टि ही बना रहता है तो यह ठीक नहीं है | अथवा कोई यह समके “कि 
सम्यन्दष्टि तो अबन्व हुआ करता है-उसके कर्मका बन्ध होताही नहींरे तो इसतरहका” समझना 
सर्वथा मिथ्या है और सिद्धांतके विरुद्ध है। /  ॥ कर कि 
असंयत कहनेका आशय इतना ही है कि उसके पांचवे गुणस्थान के समान निरतिचार अस्तु 
प्रतादिक नहीं हुआ करते | और अबन्ध कहनेका आशय इतनाही है कि संसारकी कारणर्थूत 
(-देखो गोमदृसार मे वन्ध व्युच्छिति प्रफरण तथा तत्त्वाथंसतार राजवार्तिक आदियें तत्तत्‌ कर्मों के 
बन्धमे कारण बताई गई क्रियाओंका उल्लेख और तत्वाथ सूत्रके केवलीश्र तप्तधधर्म रेवावणवादो दर्शन ' 
मोहस्य । परात्मनिदाप्रशंसे सदसद गुणाच्छादनोद्भावने च नीचेगेत्रिस्य “की व्याख्या आदि । २-णो 


इन्दियेसु बिरदो णो जीजे थावरे तसें वापी । जो सदृहदि जिशुत्त' सम्माइट्टी अविरदो सो ॥ ग्रो० जो? । 
३---जैसा कि शद्ध निश्चयेकान्तावलम्बी कहा करते है। तथा इसके लिये देखो समयतार गा० नं० १६१ 


री टीकाए आदि | 
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मिथ्यालादि ४१ कर्म अक्ृतियोंका बन्ध नहीं हुआ करता | तथा बन्धनेवाली पाप प्रकृतियोंमें 


स्थिति एवं अनुभाग का बन्ध मिथ्यादृष्टि के समान तीज नहीं हुआ करता | वह स्वभावसे हद 
इतना विरत रहा करता है कि जिससे उसके मन वचन कायकी इसतरह को भनृत्ति ही.नहीं 
हुआ करती जिससे कि उक्त ४१ प्रकृतियोंका तथा उनके सिध्राय भी अन्य पाप फर्मोफे स्थिति 
अनुभागका! मिथ्यात्वके उदयसे युक्त जीवके समान बन्ध हुआ करे | आशय यह है कि सम्य- 
ग्दृष्टि के भी पाप कर्म बन्धते हैं परन्तु मिथ्यादष्टिके समान नहीं | इसी आशय को दइश्टिें रखकर 
उम्को असंयत एवं अबन्ध कहा गया है। न कि इस अभिप्राय से कि वह मिथ्यादष्टिके समान 
सर्वेथा असंयत और सिद्धोंके समान एकान्ततः अबन्ध है| ५ 

उपर जैसा कि बताया गया है असंयत सम्यग्दृष्टि ७१ कर्म प्रकृतियों का जिनसे बन्ध हो 
ऐसी क्रियाओं में प्रवृत्ति नहीं फिया करता | शेष अपने पद ऊ अनुरूप संसार के अथवा मृहस्थाभ्रम 
के सभी काय वह किया करता है और उनके अनुसार उसके बन्ध भी हुआ करता है। फिर भी 
उसकी दृष्टि में अनन्त अविनश्वर अलुपम परमानन्दरूप अपना शुद्ध चैतन्य आजाने के कारण बह 
पुरुयतया उधरको ही लक्ष्यवद्ध हो जाया करता है | यही कारण है कि उसको संसार शरीर और 
भोगोंमें वस्‍्तुतः रुचि नहीं हुआ करतीर। इस अरुचि के ही कारण वध्यमान कर्मों में स्थिति ओर 
अनुभाग का बन्ध भी घट जाया करता है। वह मोक्षमार्ग रूप गुणोंका आराधक होने के कारण 
स्व या पर सर्ाओंके दोषों का निर्रण करके उपगूइन और गुणों का संपर्धन करके उपछ'हण, 
तथा गुणों की अस्थिती की अवस्था में उनका संरक्षण, एवं संस्थित आस्था में उचित सम्प्रानादि 
प्रदान, तद्बत्‌ अनुक्भत गुणों को विधर्माओंमें भी प्रक: करने का प्रयज्ञ करके वास्तविक हित या 
कल्याणका अकाशक हुआ करता है । 


इस तरह यहांपर सम्पर्दशन के निःशक्लित आदि आठ अंगों का स्वरूप बताया गया है। . 


आगममें इनके सिच्ाय अन्य अकारसे भी आठ अंगों का उन्नेख किया है | यथा--... «४८: 
संवेशो णिव्वेओ खिंदा गुदा य उचसभो भत्ती। बच्छन्न॑ं अणुकंपा गुणा हु सम्मतजुत्तस्त | 
अथवा-- ' 
देवादिष्यनुराशिता भववपुभंगिषु नीरागता, दुब्न चेडलु शय; स्वदुष्कृतकथा बरेः क्रधायस्थिति: | 
पूजाहत्मभृतेः सथर्मविपदृच्छेर! चुधाचर्दिते,-प्वद्विष्वाद मनप्कताप्ट चिलुंुः संबगपूर्वा शाम ॥ 

अर्थाव्‌-सम्पक्वसहित जीवके ये आठ गुण है संवेग, निर्वेद, निन्‍्दा, गर््ष, उपशम, भक्ति, 
वात्सल्य ओर अनुकम्पा । । 
मतलव यह है कि सच्चे देव ...तततिलव यह है कि सच्चे देव शास्र संघ धर्म और उसके फलमें तिना किसी रुयाति लाभ धर्म और उसके फलमें थिना किसी रुपाति लाभ 
१--पापकर्मोंकी संख्या १०० या ८र है । इनमेसे अस्थिर उपघात आदि पाप कर्सोाफा वन्य सम्यर्दप्ठि 
के भी होता है । 
२-जैसा ”संसारशरीरभोगनिर्बिएणः | 
९३ ॥॒ 


श्द्र रत्यकरंंडरश्रावर्की चीरे 





न रत पर मय 0320:5 00:63 की कक पद कलर लक 
पूजा की अपेक्षाके अलुरागके ब संबेग, संसार शरोर और भोगों में बैराण्यको निर्वेद, अपने 
द्वारा हुए किसी भी दुइ त्तके विषय में पश्चात्ताप करने को निन्‍्दां, अपने घटित दुष्यवहारकां 
आचाय के सम्मुख कथन करनेको गहाँ, अपने पदके विरोधी अनन्तालुबन्धी आदि कंपायोंका' 
उद्ग क न होनेदेनेवंी उपशम, अरिहत सिद्ध आदि पूज्यवर्ग की द्रव्य भावरूप पूजा करनेवो भक्ति, 
अपने सधर्माओपर आई आपत्तियों के दूर करनेको वात्सल्य, संक्लिष्ट भूख प्यास आदि से पीडित 
जीवों के विषय में मनके दयाह़ होंनेकी अनुकम्पा कहते हैं | ' 

ये भी सम्यग्द्टि के आठ गुण है। परन्तु इनका ऊपरके निःशंक्रितांदिक आठ गुणों मे 
यथायोग्य अन्तर्भाव होजाता है । ये संवेगादिक इस बात को छचित करते है कि'सम्यर्दर्शन के 
होजाने पर जीवकी सांसारिक विषयों में से सराग भावना नष्ट होकर मोक्षमाग विषयक बन जाया 
बरती है। क्योंकि कपाय ४ हैं। इनमेंसे सम्पग्दर्शन के होने पर सर्वप्रथम अनन्तानुवन्धी कपाय 
छूट जाता हैं | जिसके फल स्वरूप उस कषायका विषय अनन्त न रहकर सावधिक “विषयंमात्र 
रह जाया करता है। अमन्त नाम संसारका हैं। संसार और उसके कारणों में उसकी रुचि न 
रहकर उसके विपरीत मोत्त और उसके कारणों में रुचि हो जाया करती है। संसार एवं उसके 
कारणों में अरुचि तथा हँय बुद्धि होजाने पर भी जिसके कारण अभी उनका त्याग करने में 
असमथ है बह अग्रत्याझयानावरण कंपाय है। 

यहां प्रश्न हो सकता है कि जय सम्यस्दध्ि जीव संसार ओर उसके कारणो का पत्या-- 
हयान करने में अंशमात्र भी समर्थ नहीं है तब उसकी अरुचिका फल क्‍या है ! :; 

उत्तर--यह ऊपर बताया जा चुका है कि सम्यर्दष्टि के ४१ कर्म प्रकरृतियोंका बन्ध- नहीं 
हुआ करता। इससे समझ लेना चाहिये कि उसको ऐसे किसी भी विषय में-मिथ्यात्व अन्याय 
या अभक्ष्यमच्षणादि में प्रवृति नहीं हुआ करती जिससे कि उन कर्मोमें से किसीका भी बन्ध 
सम्भव हो | इस अग्रवृत्तिका अन्तरंग कारण, अनन्‍्तालुबन्धी कपाय के उदयमें न रहने से 
स्वभादतः ही उन विषयों में अरुचिका होजाना है| इसका अर्थ यह नहीं है किशेष विषयों 
में उसको रुचि है| आशय यह है कि अभी उनको छोड़ने की सामथ्य नहीं है| इसका भी अमि- 
प्राय यह है कि रुचि शब्द श्रद्धाका भी वाचक है और अपने योग्य उचित विषय को प्राप्त करने 
की इच्छाका भी वाचक है। अनस्तानुबन्धी के न रहने से संसार पर्याय ओर उसके कारणों पं 
रुचि--श्रद्धा नहीं रहती | यह अरुचि उसको अपने शुद्ध ऑत्मस्वरूप के विपरीत सभी ,भाों में 
है | किन्तु अप्रत्याख्यानावरण कपाय के नष्ट होनेपर--उद्य योग्य न रहजानेपर जीव में वह 
सामर्थ्य प्रकट हो जाया करती हैं जिससे कि वह अंशतः संसार शरौर और भोगों को ओडकर 
एफ देशरूप उस चारित्र को धारण किया करता है जिसका कि इस ग्रन्थमें वर्णन करियागया है | 

प्र त्याख्यानावरण का उद्य न रहनेपर उनका पूर्ण परित्याग करने में जब समर्थ दोजाता 
हैं तब उस पूर्ण चारित्रको धारण किया करता है जिसका कि इसी ग्रन्थ में आश्वायका ध्यान 
रखकर ऋषकाचारका वर्णन फरनेसे पूर्व कारिका न॑० ४७ से ४० में निर्देश फियागया है और 
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जिसका कि विस्तृत स्वरूप मूलाचारादि ग्रन्थों में कियागया है | यहांतक सामथ्य प्राप्त हीजाने 


पर फिर वह यथारुयात चारित्ररूप अधस्थाकी सिद्ध करने का प्रयत्न किया करता है जो कि 
संज़बलन कपाय के अभावसे सिद्ध होता है और जिसकेकि साधनका संतिष्त संकेत इसी ग्रन्थ के 
श्लोक न॑ं० १० के उत्तराध में किया गया है ओर विस्तृत उपदेश समयसार आदि शुद्ध आत्मा के 
स्वरूप का वन करने वाले ग्रन्थों में क्रिया गया है | 

इस तरह विचार करने से मालुम होगा कि सम्पम्दशि जीव अपनी शुद्ध अवस्था के दृष्टि में 
आने पर परम उत्साही होजाया करता है | जिस तरह मोहसप्तकके प्रभावसे दूर होते है उसका 
जान निश्चित रूपसे सम्यकू-विवेक पूर्ण हीजाया करता है ओर दशन* भायः शुद्धस्वरात्मानुभूति 
के पूवरुपको धारण किया करता है, उसी तरह उसका पीयगुण समस्त प्रतिषक्षियोंकों निर्वश 
करके अपने शुद्ध साम्राज्यमें स्थिर होनेका हह संकल्प करलिया करता है उसकी अवस्था ठीक 
परमसाम्राज्यकों सिद्ध करनेकेलिये उध्वत हुए उस विनिगीषु ज्षत्रपुत्न के समान हुआ करती है 
जो कि अपने लक्ष्यकी सिद्धू किये विनां उपरत नहीं हुआ ऋरता | हो सकता है कि मतिपक्षियों 
के प्राबल्यवश उसे कदाचित्‌ कुछ समगके लिये विध्नित भी होना पडे परन्तु अंत वह विजयश्रीको 
प्राप्त क्के ही शान्त हुआ करता है| उप्तीतरह सम्यग्दष्टि भी ग्रतिपक्षियोंसे आक्रान्त अनन्त- 
गुणरतोंसे भरी आत्मा-वर्स धराकी निष्कृप्टफ बनाकर-सिद्ध करके ही विराम लेता है; फिर चाहे 
उसे अपने इस लक्ष्य के पूर्ण करने में प्रतिपक्षियोंके उदय के आवल्य वश कंदाविद अधेपुद्ल 
परिवतनतकत लिये भी रुकना ही क्‍यों न पड़े | बाह्य श॒त्र ओंपर विजय ग्राप्त करनेवाले चक्रवर्ती के 
सेनापति के समान उसका अन्तः शत्र ओंकी ध्वस्त करनेके लिये उचचत हुआ उत्साह अग्रतिहत 

एवं अनिरवाय ही हुआ करता है। 

किन्तु इसका यह आशय भी नहीं हैँ कि वह अपनी अवस्थाके विषय में अज्ञानी और असा- 
व्धान हुआ करता है | फलत) अवस्थाके अलुस्तार वह अपने उम्र सभी कर्तेब्योंका पालन करने 
में प्रछादी नहीं हुआ करता जो कि उसे अपने लच्यतक पहुंचने में किसी भी अंशमें-सहायक 
हों | यद्यपि इस तरहके फतव्य अमेक दे फिर भी यहां उन में से कुछ का उल्लेख करते हैं--.- 

उदाहरणाथै--भक्ति, पूजा, अवरवादका निराकरण, आसादनाओं का परिद्दार और अवशजा 
यजन | ये पांच काय है जो कि सम्यन्दशन में विशुद्धि के वर्धक अथवा साथक हैं। उसमे 


योग्यतासुसार-- तरतम रूपमें ये सभी बातें पाई जाती है। 
धर्म और अरिहंतादि पंचपरमेष्ठी, उनकी प्रतिमा और जिनालय तथा द्रव्यभावरूप श्रत आदियें 


विशुद्ध अनुराग का होना भक्ति है। भद्धापूचंक अपनी भिन्न अथवा अभिन्न योग्य व उचित द्रव्य 
को अरिहंतादिकी सेवामें विधि सहित अपंण करने झा नाम पूजा है। यह दो प्रकरारकी है--एक 
द्ृष्यपूजा दूसरी भाव पूजा | जिसमें अपनेसे भिन्न वस्तुओंका समपेण किया जाय वह द्रव्यपूजा 
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उनको जल गंथ अक्षत पुष्प वेद दीप घूप फल एवं अधे समर्पण करना, आरती करना अथवा 
देवसेवा के लिए भूमि खेत गांव और अभिषेक के लिए गोदान आदि करना, मन्दिरमें बेदी 
ध्वजा पताका आदि देना, मंगलद्गरव्य प्रातिहाय आदिका निर्माण करना कराना या अप॑ण करना' 
आदि सब द्रव्यपूजा है| शरीर से खडे होकर विनय करना, प्रदक्षिणा देना, प्रणाम या ' कायोत्‌- 
सर्ग्गादि करना वचनसे जप या स्तवन करना मनमें गुर्गोंका, चितवन करना आदि भांवपूजों' 
है | केवली श्रृुत संघ धरम और उसके फलके विषयमें मिथ्यादृष्टि यों द्वारा किये जानेवाले/ असंद्भूत 
दोषोंके उद्भावन को सम्यर्दष्टि सहन ने करके उनका निराकरण किया करता है। देवादिके 
समक्ष या परोक्ष ऐसी कोई भी चेष्टा वह नहीं किया करता जो क्रि उनके प्रति अधिनयको सूचित 
करनेवाली हो। इसीका नाम अवज्ञायजंन अथवा आसादनाओं का परिहार कहते हैं। ': ' ' 
इनके सिवाय और भी सम्पस्दष्टिके अनेक काये होते दे जो कि सम्यक्तत्वके काय होनेके कारण 
सम्यक्त्व के ही गुण अथवा स्वभाव कहे जा सफते हैं। क्योकि जिस तरह तयके उदयका ,प्रभात्र 
प्रक्तिके प्रत्येक अंशपर पडता है उस्रीतरह सम्यकक्‍्ख के बयके प्रकट होतेही जीवकी , श्रद्धा रुचि 
प्रतीति और वाचिक कायिक व्यवद्ार में इसतरह का अपूर्व परिवर्तन हो जाया करता है जो कि 
उसको मोक्षमार्ग में बठनेके लिए उत्फ'ठा एवं उत्साह के लिए प्रेरणा प्रदान किया करता है॥ 
अथवा शरीर के अत्येक अंशमें व्याप्त विपषजनित मूछकि दूर होतेही जिस तरह सर्वाशर्में! अपूर् 
स्फूर्ति आजाती है उसीग्रक्गार मोह या भिथ्यात्वका आत्माके प्रत्येक अंशपर पडनेवाले प्रभावका 
अभाष होगेही जीएके सभी अंशों में मोक्षमागक़े अजुकूल परिवर्तन हो जाया करता है| 
राजा के सावधान होनेपर राज्यके सभी अंग अनुकूल काय करते हैं। निरोगता प्राप्त ।होनेपर, 
शरीरके आठोंदी अंग सबल हो ज्ञाते हैं उसीमकार सम्यकत्यके उत्पन्न हो जानेपर सभी भंग 
सावधान और समल होकर ग्रतिपक्षी कर्मोंको दूर करनेके लिए प्रयलशील ओर आर्मंशक्तियोकि 
पूर्ण विशुद्ध करने में समर्थ हो जाया करते है | कमल 
सम्यःदशनके आठ अंग हैं | इनमेंसे प्रत्येक अंगमें एक एक व्यक्तिका नाम आंगममें 


दृष्टाग्तरूप से बताया गया है। उन्हीं इतिहास ग्रसिद्ध व्यक्तियोंका नाम यहांपर ' गन्थकर्ता 
आचाये बताते है |--- ४ 


तावदंजनचोरोंगे ततोअनन्तमतिः स्थृता । 5 
उद्दायनस्तृतीयेउपि तुरीये रेवती मता॥ ध्थक / 
ततो जिनेन्द्रभक्वोउन्यो वारिषेणस्ततः पर:९। , , .+%,: 


विष्णुश्च वन्ननामा च शेषयोलेक्ष्यतांर गता;१ ॥२०॥ ;: » 
अर्थ--आ5 अ गो मेंसे सबसे पहले अ'गमें अजन चोर और उप्तके बाद क्रमासुसार दुसरे 


परन्तु '“गठा.” पाठ दी उचित है । कि 
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अ'गममें अनन्तमति, तीसरे अ'गमें उद्दायन! राजा और चौथे अ गर्मे रेवती रानी दृष्टांतरूप मानी 


गई है | इसीप्रकार शेप चार अगोंगें भी चार व्यक्ति सिद्ध हैं। यथा-पांचवें में जिनेन्द्रभक्त, 
तत्पश्चात्‌ छठे अ'गर्में वारिषेण और शेष सातवे व आठवे अंगों क्रमसे विष्णुकुपार और बज्ञ- 
कुमार निरदर्शनरूप माने गये है | 

प्रयोजन--किसी भी एक सैद्धांतिक विषय का यदि दृष्टांतद्वारा स्पष्टीकरण कर दिया जाय 
तो बह अच्छीतरह समझें आजाता है | इसीलिये कहा गया है कि दृष्टान्तेहि रफुटा मति;/”२ 
यहांपर दृष्टान्त के ही अर्थमें आवचायने लक्ष्य शब्दका प्रयोग किया है | दोनों का आशय ' एक 
ही है जैसा कि इन शब्दोंके अर्थपेह्दी जाना जा सकता है। वादविवादके अवसरपर यदि दृष्टांत 
का प्रयोग न क्रिया जाय तो हानि नहीं है; ऐसा होते हुए भी विषयके निदशनाथ न्‍्यायशोस्त्र्मे 
भी अन्वय दृष्शांत और व्यतिरेक दृष्टांत माने है। | फिर जहां साधारण श्रद्धा बुद्धि रखनेवाले 
बुशुत्सु भव्यकों हितोपदेश के रहस्य का भर्ेग्रकार परिज्ञान कराना है वहां तो दशंत देना 
उचित और अपश्यक हो जाता है । यही कारण है कि सद्म अवक्तव्य सम्यगदशेनका और उसके 
अंगोंका पालन क्रिवतरह करना चाहिये इसका पररेज्ञान तत्तत्‌ घटनाओं का वश्शन करके ही 
समझाया जा सकता है। और इसीलिए ग्रस्थेक़ अगके पालन करने की शिक्षा देनेवाले आोंही 
ञ्ञगों में प्रसिद्ध आठ व्यक्तियों का नाम यहां बताया गया है | इन व्यक्तियोंकी कथा पढ़कर 
उन उन घटनाओंपर ध्यान देनेसे श्रोताओं की मालुम हो सकेगा कि उन उन अगोंका प|लन 
फंष और फिसतरह करना चाहिये | और यथा अवसर उनका पालन करनेसे क्रिमतरहका फल 
प्राप्त हुआ करता है | 

शब्दोंका सामान्य विशेष अथें--- 


तावतू--यह अव्यय है जो कि क्रम ओर अथम अथ बताता है। कभी कभी वाक्‍्यालंकारमें 
भी इसका प्रयोग हुआ करता है। यद्यपि कोशमं इसके और भी अथ बताये हैं। परन्तु यहांपर ये 
तीनों अथ विवक्षित हैं। जिससे अभिम्नाय यह निकलता है कि प्रकृत उपयुक्त आठ अ'भोंमेंसे 
क्रमानुसार पहले अ्र'गममें अजतचोर लच्यरूप दृष्टांतभूत भाना गया है | 

अग--शब्दके भी शरीर, कारण आदि अनेक अथ होते है परन्तु यहांपर -अवयवच' अथवा 


“विभाग या अंश अथ करना चाहिये | 


तत+--शब्द दोनों कारिकाओंमें मिलकर तीन जगह आया है। अर्थ एक ही है | -पूर्व 
निर्दिष्ट के बाद | अथोत्‌ श्र॑जनचोरके अनन्तर ऋभसे दूसरे में अनन्तमति, तीसरेमें उद्दायन, 


. ०--जैस जगट ११-११-४४ अक तीन मे. प्रकाशित एक लेखमे बताया है कि इतिहासकार इंस्वीसन से पृर्व 


€ ४५६ से ४१३ ) उदयनका पटनासे राज्य स्वीकार करते है। परन्तु हमारी समझ से दोनो एक नहीं है 

ओर दृष्टांतभूत उद्दायन अधिक प्राचीन होना-जाहिये। जैत्ताकि आगे दी हुई कथासे मालुम होता 

है कि वह श्री वर्धमांन भगवान के समवशरणमे जाकर दीक्षित होकर निर्वाणको गया है| 
*“--क्षत्नचूड़ामणी । ३--परिक्षाम्मुख अ० ३ सू० ४६ से ४४ | 


श्द्ध रत्सकरूूंडश्रावकोर्चार 


चीथेमे रेघती | इसीतरद निपेधरूप चार अगोंके दशंतों के बाद अन्य मिन्न अकारका अर्थात 
विधिरूप चार अ'गोमें प्रथम जिनंन्द्रभक्त, उसके बाद छठे श्रगर्मे वारिपेण लक्ष्य हैं| तथा 
सातवें आठ वे अ'गोमें विष्णुकुमार एवं वज्कुमार लक्ष्य हैं| ६ 
लक्ष्य---जिसका लक्षण निर्देश किया जाय उसको लक्ष्य कहते हैं | निरुक्तिके अनुप्तार--- 
लक्तयितु' योग्या; लक्ष्या;, तेपां भाव: लक्ष्यता ताम अर्थात्‌ जिनको दिखाकर विवक्षित श्रगर्े 
लक्षण का अथ भलेप्रकार समझाया जा सहै, ऐसा लक्ष्य शब्दका अर्थ होता है। यह शब्द प्रत्येक 
वाबसके साथ जोडना चाहिये | यथा सबसे पहले अ्र॑गर्में अजन चोर लक्ष्य हैं | इसके बाद 
दूसरें अगर्मे अनन्तमति लक्ष्य है । इत्यादि | | 
गता;--यहांपर अयुक्त बहुबचन! अन्येक अगर्मे दृष्टांतभृत व्यक्तियोंक्ी बहु संख्या को 
सूचित करता है। ' 
रशेपयो;---उपयु क्त छह अ'गोंमेंसे बाकी बचे वात्सल्य और अमावना इन दोनो अ'गोँमे 
विष्णुकुमार और वज्र कुमार लक्ष्य हैं| 
अ'जनचोर--यह वास्तविक नाम नहीं फ्रिंतु अन्वर्थ नाम हैं उसका वास्तविक नाम तो 
सखित था | किंतु अच्श्य वनानेवाला अजन उसको सिद्ध था और चोरीमें बह उसका उपयोग 
किया करता था इसलिए उसकी अजनचोर कहते थे | यही कारण है कि अ'जन बोर नामसे अनेक 
व्यक्ति प्रसिद्ध हैं किंतु यहांपर जो विवक्षित है उसकी कथा आगे दी गई है। वाकी नाम यहां 
ग्यक्तियोंके संज्ञावाचक हैं | 
आटोंही अ'गोमें असिद्ध व्यक्तियोंक्री संक्तिप कथाएं | 
अंजनचोर 
जम्बूद्वीप में जनपद नामका देश उसमे भूमितिलक नामका नगर था। चहाँ के राजा 
का नाम नरपाल और रानी का नाम गुणमाला था | इसी राजाका सुनन्‍दर नामक एक सेठ था। 
जिसकी धर्मपत्नीका नाम सुनन्‍्दा था । इसके सात पुत्र थे । सबसे छोटेका नाम था भन्वन्तरी । 
इसी राजा का सोमशर्मा नामका पुरोहित था । और उसकी भाया का नाम था अभिज्ञा | श्न 
दोनोंके भी सात पुत्र हुए | उनमे' सबसे छोटे का नाम था विश्वानुलोम | धन्वन्तरि और विश्वा- 
सुलोमभ लंगोटिया मित्र और साथ ही स॒स्त व्यसनोमे' रत थे। इनकी अनाये कार्योंमि प्रवृत्ति 
के कारण ही राजाने इन दोनोंको देशसे निकाल दिया। यहांसे निकलकर वे दोनों कुरुजंगल 
देशके दस्तिनाग पुरमें जाकर रहने लगे | जहां का राजा वीर रानी बीरवती और उनका यम 
दण्ड नामका कोतवाल था। 
“7-८ द्मारे पापके प्राचीन इस्तलिखित गुटका मे गती की जगह गताः ऐसा सुधार हुआ पाठ पाया +--हमारे पाप्तके प्राचीन हस्तलिखित गुटका मे गतो की जगह गता: ऐसा सुवारा हुआ पाठ पाया 
ज्ञाता है। जो कि आचाये पभाचन्द्र की टीकाके अनुसार भी ठीक पाठ है । 
२--शेषयो: शब्दसे शेषके दोनोंमेसे क्मसे एक एक से एक एक प्रसिद्ध हुआ हैं ऐसा अथे न करके शेषके 
दीनों दी 'अ'गोमें दोनोही प्रसिद्ध हुए है ऐसा अर्थ करना अधिक उचित अतीत द्वोता है । अन्यथा 'शेषयोः' 
इसेतरद ट्विजेचम का सास अंयोग करनेकी भबर्यकता नही मालुस होती! 
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एक दिन ये दोनों रात्रिफे समय नित्यमसिडत नामक चेत्यालय में पहुंचे जब कि वर परम 
चारयका उपदेश हो रहा था | यह देखफर विश्वानुलोम बोला-- धन्वन्तरे | यदि मधथ्पान्नादिके 
द्वारा संसारका सुख भोगना है तो इन दिगम्परोंकी वात तही सुनना” यह कहेकर वह तो कान 
बन्दकर चला गया और एक जगह जाकर सोगया | किंतु धन्वन्तरि ने उसके कहनेपर ध्यातव 
नहीं दिया और उपदेश सुनता रहा | प्रसंगवश धर्माचायने कहा कि “यदि इढता के साथ एकमी 
वचन का पालन किया जाय तो परिपाकर्में वही स्वर्गंमोक्षका निम्ित्त बन जाता है”” | यह सुन- 
धन्वन्तरि बोला “हे भगवन्‌ ! यटि यही बात है तो मुभपर भी कोई व्रत देकर अलुग्रह करना 
चाहिये।” फलतः उसने तीन व्रत धारण किये १---रात्रि भोजन न करना २--अन्लात फल 
भच्षेण न करना ३--बिना विचारे सहसा कोई काम न करना। तीनोंहीं व्रतोंका फल अज भवमें 
कझानेपर संसार से विरक्त होकर वरधर्मोचरायके पास जाकर उसने जिनदीक्षा धारण करली | 
एक दिन जब वे धन्वन्तरि 8निराज - आतापन योग में स्थित थे तब उक्त विश्वानलोम मित्र 
आया और आकर अत्यन्त प्रेमके साथ उनसे बात करने सगा किंतु वे मौमस्थ रहने के कारण 
कुछ भी नहीं बोले -3त्तर नहीं दिया । फलतः वह उनसे रुष्ट होकर चला गया ओर सहस्रजट 
मामके जटाघारी तापसी का शतजठ नामक शिष्य होगया। धन्वन्तरिने योग पूरा हो जानेपर 
पुन; जाकर उसको बहुत कुछ समझाकर साथ चलने की कहा परन्तु वह नहीं आया | आयखुके 
अन्तमें समाधिद्वारा धन्वन्तरि अच्युतस्वर्ग में' अमितम्रभ नामका देव हुआ और विश्वानुलोम 
व्यन्तरोंके गजसेनाके अधिपति विजयदेव का विद्युञ्रभ नामका वाहन हुआ | 
एक समय नन्दीश्वरह्ीपमें आश्टान्हिक पवके समय अकृत्रिम चेत्य चैत्यालयोंकी वन्दनाके 

वाद अमितप्रभने वचठामसे पूछा “जन्मान्तरकी बात याद है १!! उत्तरमें उसने कहा--'अच्छी 
तरह याद है। अम्तिप्रभ--तुमने व्रह्मचयपूर्णक कायक्नशक्ा यह फल पाया है। किंतु 
मैने सकल चारित्रका पालन किया था इसलिये यह कमकां विपाक हुआ है। विद्यत्रम बोला 
परन्तु हमारे सिद्ध/न्ता नुसार जमदग्नि मतड्ग पिड़ल कपिञ्जल आदि जितने महर्षि हैं वे अपने 

तपोविशेषके प्रमावस तुमसे भी अधिक अभ्युद्यकों ग्राप्त करेंगे इसलिये इतने गव॑ ओर 

आश्चयमें मत पड़ी |”! 

अमितप्रभ--विद्यत्पभ् | अभी भी दुराग्रह नहीं छोड़ना चाहते | अच्छा चलो, लोगोके 
चित्तकी परीक्षा करले । न 
दोनोंने मत्यंश्ञोकर्में आकर सबसे प्रथम जमदग्निकी परीक्षा की । दोनो देव पश्चिमिधुनका 
रूप रखकर जमदग्निकी दाढीमें वेठकर इसतरह बाते' करने लगे--- 
पच्ती--प्िये | तेरा म्रसवकाल निकट है किंतु मुझे पत्तिराज वैनवेयकी लडकीके विवाहमें जाना 

भी अत्यन्त आवश्यक है। अत; मैं शीघ्र ही आजाऊ' गा। चिंता मत करना । किंतु पक्षिणीने स्वीकार 
सही किया । पक्चीने इसपर मांकी वापकी कसम भी खाई और भी कईतरह विश्वास दिलानंपर थी 





१६८ स्ेफरबडेभ्रावकाचोरे _. , 
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हित कर 8 
जब वह नहीं मानी तो पक्षीने कहा-“अच्छा ! यदि में समयपर न आंऊ' तो; इस - पापकर्मा 
तपस्वी के समान मुझे भी दुर्गति श्राप्त हो” | यह सुनकर जमदग्निने उन्हें मसल डालना चाहा'। 
परन्तु दोनों पत्ती उडकर पासके पेडपर बैठ गये | तब जम्दग्निने घवडाकर उन्हें पकडकर' महादेव 
पार्वती समझ प्रणाम करके विनयसे पूछा-मैं पापकर्मा क्यो और क्रिस तरहसे हूँ ! उत्तरमें'देवोंनि 
कहा--तपरिवन्‌ ! शास्त्रमे लिखा है कि- । कड्‌ 
अपुत्रस्य गतिर्नारित र्वर्गों नै च नेव च। तस्मात्‌ पुत्रझुख दष्टा परचाद्‌ भवत्ति' मिषुकः॥ 
तथा-अधीत्य :विधिवद्देदान्‌ पुत्रांश्चोत्पाद्य युक्तितः | इष्ठा यज्ञ यथाकालं ततः प्रत्रजितो भवेत्‌ ॥ 
जमदग्निने पूछा । अब क्या करना १ हे 
देव-पहले जाकर विवाहकंर पुत्र उत्पन्न करो फिर तप करो | फलतः जमदग्निने अपने मामा 
की लडकी रेणुकाके साथ विवाह करके परशुरामको उत्पन्न ऊिया | हे 
दोनों देव जमदग्निको दिवाह के लिये ग्रवत्त करके स्मशानमें क्ृष्णचतुर्द शीकी रात्रिमें ध्यानरंत 
जिनदत्त नामक भ्रावककी परीक्षामें अइत्त हुए | रातभर घोर उपसर्ग करके भी उसकी विचलित'न 
कर सकने पर प्रातःकाल होनेपर दोनोने जिनद्त्तकी रलाघा की, दिव्य उपकरण देकर पूजा की,और 
आकाशगामिनी विद्या दी | और कहा कि-तुमको यह निश्या स्वयं सिद्धि रहेंगी | किंतु दूसरोकों विधि- 
पूर्वक सिद्धि हो सकेंगी | साधन विधि बताकर जिनदत्तसे भी विश्नक्ोटिके अभ्यासी किंतु सम्पस्दष्ट 
राजा पश्मरथकी भी परीक्षा करके और भ्रन्तमें उसकी भी पूजा करके दोनों यथ।स्थान चले गये। 
इस तरह देघोसे प्राप्त आकाशगा मिनी विद्याके द्वारा जिनदत्त सेठ जब अद्षत्रिम चेत्यालयों 
की बन्दनांकेलिये जाने लगा तो एक दिन धरसेन नामक पुष्पप-मालीके लडकेको इसका रहस्य 
जाननेकी इच्छा हुई और जिनदत्तके द्वारा भेद मालूम पड़ने .पर विद्यासिद्ध करने को 
उत्सुकता हुईं। जिनदत्त द्वारा साधनविधि मालुम पडने पर- धरसेन कृष्णा चतुर्दशीको 
स्मशानमें जाकर वठइंच्षफे नीचे तदलुकूल मंडल, माडकर कन्या द्वारा काते हुएः बतके 
१०८ लडीका छीका इच्तमे वांधकर नीचे ऊरध्यंधुख तीच्ण शस्त्र , गाढकर और सकलीकरणसे 
आत्मरक्षा पूजन विधि करके विद्यासिद्ध करनेकेलिये तयारीमे था परन्तु ऊपर. 'चढ़नेकी हिम्मत 
नहीं होरही थी | वह यह सोचकर डर रहा था > कही ऐसा न हो कि विद्याःसिद्ध न हो और 
में ऊपरसे गिरकर और शख्रोसे कटकर सत्युको आ्राप्त होजाऊ । इसी अवसर पर एक दूसरी ही 
घटना उपस्थित होगई ।-- दि 
विजयपुरके महाराज अरिमंथन और उसकी महारानी सुन्द्रीका ललित नामक्ा,पुत्र जिस 
को कि समस्त व्यसनोंमें आसक्त रहनेके कारण दायादोके कहनेसे राज्यते निकाल . दिया गया 
था और जो कि ऊपर लिखे अहुसार अदृश्याव्जन के कारण अंजनचोरके नामते प्रसिद्ध था 
अपनी ग्रेयसी अ'जनसुन्दरी वेश्याके पास रात्रिकों गया परन्तु उससे वरेश्याने कहा कि.कुशाग्रपुर 
है ग्रहराजकी पड्रानीका सौभाग्यर॒त्राकर नामका हार मुझे लाकर यदि दो तो मैं तुमसे प्रेम 


चेद्रिका टीका उन्‍नीसभां बीसवां रोके १९६ 


करू गी अन्यथा नहीं | ललित अ'जन चोर “यह क्या बडी बात है?” कह कर गया ओर उस: हार' -. 
को लेकर आरहा था कि रत्रहारके प्रकाशसे सन्देहवश पुलिसने उसका पीछा किया | ललित हार _"' 


को फेफ़्कर स्मशानकी तरफ भागां और जहां धरसेन विद्या सिद्ध कर रहांथा वहां पहुँचा ॥ 
धरपेनसे सब बात जांनकर उसने कद्ा--तू भीरु है और अपना यज्ञोपवीत दिखाकर कहा कि तु इसके 


साधनमें समर्थ नहीं होसकता | तू मुझे सब विधि बता | और सब विधि मालुम करके उसने. " 


सोचा कि “जिनदत्त स्प्नमें भी किसीके अहितकी वात नहीं सोच सकता | वह 'देशब््ता है । 
महानसे भी महान्‌ है। फिर पुत्रकी तरह चिरकालसे पोषित इस धरसेनका अहित क्‍यों करना 
चाहेगा''-यद सब सोचकर निःशंक्र होकर पू्ण उत्साहसे छीकेपर चहगया ओर पंचनमंस्कारमन्त्र 
पढ़कर एक ही बारमें उसने छीकेफी सत्र १०८ लडीं काट डाशी। उप्ती समय सिद्ध ह६ वियांके 


हारा, सुमेह पर जाकर जिनदत्तके दशम किये ओर वहां शुरुत धर्मोपदेंश सुनकर रक्षा धारण! ' 
की, समस्त भ्रतका ज्ञान प्राप्त किया | और अन्‍्तमें हिमवान्‌ पर्वेतपर केवलज्ञान,तथा फैलाशके। «' 


फेसरवनसे निर्वाण प्राप्त किया । 


8 कै. 


इस कथाके सम्बन्धमें निम्न तीन श्लोक स्मरणीय हैं |-- पी 


एकापि समर्थेयं जिनमक्ति[ गंतिं निवारयितुम्‌ | पुएयानि च्‌ प्रयितु' दात' मुक्तिश्रियं कृतिनः॥) 
उररीकृतनिर्वाइसाहसो चितचेतसाम्‌ । उमी कामदूधी लोको कीतिंश्लाध्यं जगत्त्रयम ॥| 
ज्त्रपुत्रोौ>तनितिप्तः शिक्तितादइश्यकज्जलः । अन्तरिक्षगति ग्राप निःशकोंजनतस्करः ,॥ 
अनन्तमति ' 
अड़ः देशमें चम्पापुरी नगरी का राजा वसुबर्धन और उसकी पइरानीका नाम लच्मीमति- 


| 


था। पही पर एक प्रियद्त्त नामका सेठ रहता था | उसकी थर्मपत्नी का नाम अज्भवती था इन दोनों ' 


की एक पत्नी थी जिस का नाम अनन्तमति था | यह अनन्तप्रती अत्यन्त सुन्दरी थी | इसकी एक 


सखी थी जिसका नाम अनझ्ञप्तति था। एक समय आष्टन्हिक प्व"के अवसरपर , सेठ सदस्रकूट 


चेत्यालयके दशन पूजनकी निकला परन्तु घरमें पुत्री को न पाकर उसने उसकी सखी से जिसका 


कि. हाल ही में विवाह हुआ था, पूछा-अनन्तमति कहां है ! वह बोली अपनी सहेलियों के साथ _ 


खेल रही है| स्वयंकी गुडिया को वर और दूसरी सहेलीकी गुडिया को वधू बनाकर विवाह कर रही _ 


है। पींजरोंके तोती मेना मंगलगीत गारहे हैं। सेठ बोला--उसको यहां बुला | जो आज्ञा कहकर 


वह गई और उसको बुला लाई। पुत्री के आनेपर वृद्धावस्थापन्न सेठने उपहासमें कहा-गुड़ा 


गुष्टीका खेल खेलनेवाली वेटी ! कया अभीसे तुझे विवाह करनेकी इच्छा हुई है, अच्छा चल, 
श्रीधमंकीति आचाय महाराज के समक्ष धर्मका उपदेश सुनें | सबने जाकर उपदेश सुना और अंतममें 
सेठ सेठानीने अष्टान्दिकपबंके लिये ब्रह्मचयं त्रत लिया तथा पुत्री से कहा कि तू भी यह . समस्त 
ब्रतोंका शिरोमणि अहाचय व्रत ले! | अनन्तमतिने भी आचाय॑ महाराजके समत वह त्रत लिया 


१--सेठ ओर सेठनीने आष्ठान्हिकके लिये ही प्रक्षचय प्रत लिया था । उसी समय हंसी से उससे भी 
शुद्‌ ५ 8३ 
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और कहां कि इसमें केवल भगवान्‌ ही नहीं अपितु हे पिताजी ! आप और भा भी साक्षी हैं। 
धीरे२ यौवनकी पाकर अनन्तमतिका सौन्दर्य अपू्व होगया | एक दिन वह सहेलियोंके साथ 
चैंत्रम भूला भूल रही थी कि इसी समय उधर से विजयाधकी दक्षिण श्रेणीके क्रिभ्रगीत 
नगरंका स्वामी कुणएडलमणिडत नाभ्का विद्याधर अपनी धर्मपल्ली सुकेशी के साथ निकला | वह 
अनस्तंमतिको देखकर उसपर आसक्त हो गया | उसका अपहरण करनेके अभिग्नायसे 'सुकेशी 
बांधक न बने | इसलिये उसको घर वापिस छोड़कर आया और अनन्तमतिका अपहरण कर 
आकाश मार्गसे जा रहा था कि सुकेशी भी सन्देहवश लौट आई और बीचमें ही सामने से 
आती हुई दिखाई दी । सुकेशीको देखकर उसने लघुपर्णी विद्याके द्वरा उस अनब्तमति को 
शहूपुरफे निकट भीम नाम के वनमें छोडदिया | वहांपर शिकारकेलिये आये हुए भीम नामक 
भिन्नीों के राजाने उसको देखा ओर अपनी पज्नीमें लेजाकर उसको फुसलानें की चेशमें अस- 
फल होने पर उसके साथ बलात्कार करनेका प्रयत्न किया | परन्तु उ सके ब्रवकी दृढताकों देखकर 
वनदेवताने उसकी सहायता को जिससे उरकर भीमने “है मातः! मेरे इस एक अपराधको ज्ष्माकर 
यह कहकर उसको शंखपुरके निकथ्वर्ती पंत के पास छोड़ दिया । वहां से पुष्पक्र नाम के एक 
वृणिकृपुत्नने उसका अपहरण किया | किन्तु उसने भी अपनी वासगा पूरी करनेमें असमर्थता पाकर 
उसे अपोध्या में व्यालिका नामकी वेश्याकों देदिया | व्यालिका भी जब नाना प्रकारके प्रयत्र 
फरमैपरं भी उसे अनुकूल न बना सकी तो उसने वहां के राजा सिंहको श्रपंण करदी । राजा सिंह 
भी हर तरहसे भय प्रलोभन चाइकार आदि के द्वारा अनन्तमति को डिगा न सका। नगर 
देवताने यहां उसकी सहायता की । देवताके उपद्रवों से डरकर [ सिंहने अ्रनन्तमतिकों घर से 
बादर निकाल दिया | 

अन॑न्तमति विरतिचत्यालयमें पहुँची और वहां दूसरी ब्रतिकाओंके साथ अनेक ब्रत 
उपवास थमे नियम करती हुई रहने लगी । विरतिचेत्यालयके १डोस में ही जिनेन्द्रदत सेठ का 
घर था । जिनेन्द्रद्त अनन्तमतिका फूफ्रा रागता था । परन्तु कोई किसी को पहचानता न था| 
प्रियदत्त से3' अनन्तमति के वियोगसे खेद्खिश्न था सो मन पहलानेके लिये जिनेन्द्रदत के यहां 
आया | चिरकालमें मिले के कारण परस्परमें जग रात्रि फी श्रार्तें हो रहीं थीं तग्र प्रियद्सने 
अपमी पुत्री के अपहरण की बात भी जिनेन्द्रदतसे कही । श्रातः काल रंगवज्ली रचना भादि' 
कार्योंमें अत्यन्त प्रयीण अनन्तगति की काम में मदद देनेकेलिये उसकी बुआने उसे बुद्दाया | उसका 
सब काम करके अनन्‍तमति अपने स्थान पर चली गई | प्रियद्स सेठ नगरके चेत्यालयोकी बन्दना 
करके जब वापिस लौदा तो रह्जतनन्नी की रचना देखकर उसे अनन्तमति का स्मरण हो आया भर 
जिनेन्द्रदतसे कहा कि इस रचना करनेवालीको झके दिखाओ फलतः अनन्तमति को बुलाया गया 
_पिताने पुत्री को देखकर अत्यन्त शोक फ़िया, हरतरहसे घर, चलनेको (समझाया और यहां पर शोक फ़िया, हरतरहसे घर, चलनेको समझाया और यही पर 
श्रत सेन को कंदा भर भाठ विनकी बात खोलो नहीं । अत एवं अनन्तमतिने बावश्शीवन ब्रक्मचयका 
संकल्प किया था । 
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इसी जिनेन्द्रदत्त सेठ के पुत्र अहदत्तके साथ विवाह करनेको भी कहा, यह भी कहा कि बहू परत 
तो उपहासमें दिलाया था सो भी केवल आठ दिन के लिये-ही । परन्तु अनन्तमति तपार सही 
हुई। वह यह कहकर क्लि “थर्ममें उपहास कैसा ? मैंने थोडे ही समयमें संसारका सब स्वरूप समझ 
लिया है, में अभ उसमें पडुना नहीं चाहती |” कप्रलभ्ी आर्थिकाके पास जाकर दीड्ित 
होगई | 
केवल हंसीमें लिये हुए चतुर्थ ब्रतका अत्यन्त रढताके साथ पालन करके अनन्तमति तपके 
प्रभाव से बारहवें रागमें जाकर देव हुई | अत एवं कदांगया है कि--- 
हासात्पितुश्चतुथ$स्मिनू वतेड्नन्तर्माति; स्थिना | छृत्वा तपर्च निष्काडणा कल्प द्वादशमाविशत ॥। 
ह उद्दायन । 
एकदिन तीन ज्ञानका धारक एक ही भव घारण करके मोक्षकी जानेवाला सौधर्मेन्द्र 
अपनी सभामें सम्पूण देवोंके सामने सम्यग्दशनके गुणणोंका वन करते हुए बोला कि 
इन्द्रकच्छ नामक देशमें माया नामकी एक नगरी है जिसका कि दूसरा नाम रौरकपुर है । वहां 
उदयन नामका राजा राज्य करता है | जिसकी कि पटरानीका नाम प्रभावती है । उस उद्धयन्त 
के सप्नान इस समय मत्येज्ञोक्मों निर्विचिकित्सा अ'गमें और फोई नहीं है | इन्द्रके 
द्वारा इतनी अधिक प्रशंसाको सहन न करके वासव नामका देव मलुष्यक्षेत्रमें आया और अत्यन्त 
पिनावना शरीर बनाकर सुनिके रुपमें आहारके समय उद्दायनके घर पहुँचा | राजा पघरको तरफ़ 
मुनिको आता देखकर प्रतिग्रहकेलिये आगे वढा | उसने देखा कि मुनि अत्यन्त बुद्ध है, झुदसे 
दूर्गन्‍्ध आरही है शरीर दाद खाज खरजवा फोडा फुन्सियोंसे भरा पडा है शरीर रुप्ण है, लार 
नाक बह रहे हैं आखोंसे ढीड निकल रहे है, मगतकपर मग्खियां भिनभिना रही है और उनसे 
चला जाता नहीं है | राजा यह सोच करके कि संभवतः अभी गिर पड़े गे, रंचमात्र भी ग्लानि 
सनमें ओर व्यवहारमें न लाकर केशर आदिसे सुगन्धित अपने श्रुअपंजरद्वारा मुनिको भोजजा- 
ज्यमें साया। उच्चासनपर विराजमानकर अपने हाथसे पादप्रचालन आदि क्रियाकी और विधि 
पूरक योग्य आहार दिया । मनिवेशी देवने यह सोचकर कि अभी परीक्षा अधूरी है 'भोजनके अंतः 
में जोरका शब्द करते हुए जितना भोजन किया था सत्रका सब्र इस तरहसे वमन करदिया कि राजा 
के ऊपर भी पड़ा । फिर भी खूब जोर २ से शब्द करते हुए बार२ वन करने लगा विक्रियाजनित 
मक्खियोंका समृह भी चारों तरफ और राजाके ऊपर भी उड़ने लगा । सब परिकरके लोग बर्हा 
से चले गये ! किंतु राजाने कद्ा-हाय | में वडा मन्दभाग्य हूँ | मेरेसे ठीक सेवा न हो सक्की, भेरे 
दिये विरुद्ध आहारफे फ़ारण प्लुनिराभफी कितना कष्ठ हुआ है, झादि अपनी निन्‍्दा करते हुए 
पवितत जलसे पुनिका शरीर अपने हाथोंसे धोया और स्वच्छ ब्रहुपृज्य बस्रसे पोलुकर 


साए किया । 
घुनिवेशी बासवदेवके हृदयमें अब यह विचार हुआ कि सचयुचमें परगुणग्रदणात्रद्दी इन्द्रने 


है रत्नकरण्डभ्रावकार्चारे 


“ जो कुछ कहा था-पर्व था सत्य है। उसने अपना रूप प्रकट किया, पठनमात्रसे सिद्ध होनेवाली विद्या- 
ओंके सिवाय ।दिव्य वद्धालंकार प्रदान किये। तथा पर्याप्त अशंभा करके और सब बृतान्त 
, फेहकर अपने स्थानकों चलागया | उद्दायन भी श्रीवर्धभान भगवानके पादमूलमें दीक्षा लेकर घोर 
, तृपश्चरण करके निर्वाणको आप्त हुआ | ग्रभावती रानी आर्यिका होकर तपके प्रभावसे पांचवे स्वंगे 
भें देव हुई | ह | 
.. + उद्दायनके विपयमें यह श्लोक प्रसिद्ध है-- 
पालबद्गदगलानान्‌ मुनीनौद्दायनः स्थयम्‌ | भजम्रनिर्विचिकिंत्सात्मा स्तुति आपत्‌ पुरन्दरात्‌ ॥| 


रेवती रानी। 


पाण्ड्यदेशके दक्षिणमथुरा' नामक नगरमें एक श्रीमुनिगुप्त नामके आचाय रहते थे | जो 
' अवधिश्ञानी अश्टाज़्महानिमित्त शासत्रके ज्ञाता और आश्चर्योत्पादक तपश्चरण करनेवाले थे | 
विजयाधपब॑तकी दक्षिणश्रेणीके मेघकूट नामक नगरका स्वामी चन्द्रप्रभ जिसकी कि रानीका नाम 
सुम्ृति था; अपने पुत्र चन्द्रशेसरकोी राज्य देकर उक्त आचाय॑ महाराज्रके चरणोंमें कषल्ञनक हो 
' गया । फिर भी उसने आकाशमें गमनकरनेमें सरायक कुछ विद्याओंका परिग्रह रक्खा था| एक 
दिन उसने उत्तर मथुराफ्ों वन्द्नाकेलिये जानेके अभिप्नायस आचाय महाराजसे आज्ञा लेकर 
“पूछा कि वहां किसीसे कुछ कहना है क्या १ आचार्यने कदहा--सुत्रत मुनिराजको हमारी बन्दना 
ओऔर वरुण महाराजकी महारानी रेबतीसे आशीर्वाद कहदेना। चुन्नकके और भी क्रिसी कामके 
लिये पुन;२ पूछनेपर आचाय महारांज अन्य सन्देश न देकर केवल इतना ही कहकर कि “अधिक 
: विकल्प क्‍यों करते हो १ वहां जानेपर सब स्पष्ट होभायगा |”! चुप होगए। ५ 
जुज्लककी सिकल्प था कि वहांके सुप्रसिद्ध ग्यारहअंगके पाठी भव्यसेन मुनिकेलिये'कुछ भी 
सम्देश क्यों नहीं? अरतु चन्नक ने उत्तर भथुरामें आकर सुत्रत मुनिराजका विशिष्ट: वात्सल्य 
देखा और बन्दना सन्देश देकर सोचा कि अब भव्यसेनक्री परीक्षा करनी चाहिये। भौर विद्यार्थी 
का वेश रखकर भव्यसेनके पास पहुंचा | भव्यसेनने बडे स्नेहसे पूछा |--बघटो ! कहांसे आए 'ही १ 
क्ृ०--पटनासे | भव्य :--किसलिए ९ छ्ृ०---अध्ययनाथे | भव्य - क्या पढ़ना चाहते हो $ 
छ७०--व्य|करण | भव्यसेन--अच्छा, भेरे पास रहना चाहते हो १ छु०--जी हां 
भव्यसेनने यह सुनकर उसको अपने पास रखलिया | और थोडी देर बाद कहा ! बटों शौच 
का समय होगया है, हम मेंदानमें जा रहे है। चलो, फमण्डलु लेलो | चुब्न कने जिधर' वे गये 
उधर ही हरित अंकुरोंसे भूमिको व्याप्त कर दिया । यह देखकर भज्यसेन रुका | छुन्नकने 
पूछा-भगवन्‌ ! यकायक आप रुक क्यों गये! भव्यसेन -- आगममें ये स्थावर नामके जीव 
बताए हैं । छुल्ल॥-महाराज रत्लोंकी किरणोंके समान ये भी एथ्वीके विकार. हैं | ये जीव नहीं 
है। भव्यसेम यह कहकर कि ठीक है, उसी परसे चलागया और शौचके बाद थोड़ी!द्र 
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ड ४->वतसान नाम सदुरा ! 


चद्रिकां टोका उन्नीसवां बीसवां खाक १७३ 


खडे हुए छात्रकी तरफ हाथ से इसारा करने लगा। छुनल्लनक बोला--भगवन्‌ |! इसारा' समझें 

नहीं आता, आप क्या कहना चाहते हैं ! बोलते क्‍यों नहीं ! भव्यसेन बोौला--बटो ! आगम 
में लिखा है कि- 

अभिमानस्य रचा प्रतीक्षार्थ श्र तस्य च | ध्वनन्ति मुनयो मौनमदनादिषु कर्मसु ॥ 

अत एवं निर्जन्तु शुष्क गोमय भस्म अथवा पकी इंटका रेत लेआ | छुन्नक-महाराज ! मह्ी 

क्यों नहीं लेते । भव्यसेन-आ गमनेत्रसे :देखने योग्य सच्मजीव उसमें रहते हैं | कल्नक-भगवन ! 

जीवका लक्षण ज्ञानदशन उपयोग है | वह इसमें कहां १ भव्यसेन,--अच्छा ठीक है, लेआ | इसी 

समय चज्न कने विच्याफे द्वारा कमंडलुका जल अच्श्य वरदिया | भव्यसेन---अरे कमणडलु में तो 

जलही नहीं है। चुन्ञनक-यह तालाव कितना अच्छा भरा है। भव्यसेन-अप्रासुक॑ जल लेना योग्य 

.नहीं है। चज्ञनक--आंकाशके समान स्वच्छ इस जलमें भी जीव कहां हैँ! यह सुनकर भव्यसेनने 
उसीसे शुद्धि करली । यह सब देख परखकर जझुलज्लक ने सोचा-ठीक है, इसीलिये इसका नाम 
भवसेन है, इसका भवसमूह बाकी है। और इसीलिये श्रीमु निगुप्त मगवानूने इस को बन्दना नहीं 
कही थी । अच्छा, रेवती रानीकी भी परोक्षा करनी चाहिये | यही सोचकर नगरके पूचेभागमें 
त्रक्माका रूप रखकर बेठगया ! बडे बड़े तपस्‍्वी पतंग भ्रणु भर्ग भरत गौतम गर्ग पिंगल पुलह 
युलोम पुलर्ति पराशर मरीचि विरोचन आदि उसके चारों मुखसे निकलनेवाली वेदबाणी 
को सुन रहे है। विज्ञासिनी सुन्दरियाँ चमर ढोर रहीं हैं। नारद पहरा दे रहे है। सारा नगर 
दशन को आरहा है। परन्तु राजा मंत्री पुरोदितके कहने पर भी रेवती नहीं आ(६ | उसने कहा- 

'अक्षाका अर्थ आत्मा मोक्ष ज्ञान चारित्र और वृषभदेष भगवान होता है| इसके सिवाय और 
कोई ब्रह्मा नहीं है| |। 

इसके वाद दक्षिण दिशा में विध्युक्षा रूप बनाकर वह बठा | वहाँ भी सब आये, परन्तु 
रेचती न आई और उसने कहा, आगम में नव ही अधचक्की नारायण बताये हैं| थे सब होचुके । 
यद्व तो कोई इन्द्रजालिया है। 

इसी तरह पिश्चम दिशा में महादेवका पूरा रूप रखकर समस्त नगरको चुल्लकने चुब्ध कर- 
दिया फिर भी रेवती न आई। उपने कहा--रुद्र ग्यारह ही कहे हैं वे अब नहीं है।अत एच 

' यह कोई और ही. कपटवेशी है । 

*. अन्त में चुन्कने उत्तरदिशामें तीथेंकर का रूप रबखा, समवसरणकी पूरी रचना दिखाई | 
सब लोग ' आये | भवसेन भी आया | परन्तु रेववी न आई | उसने कहा--तीथंकर चौबीस ही 
होते हैं | थे सब हो चुके | यह तो अवश्य ही कोई उनका रूप रखनेवाला मायाचारी 

इस तरह कोई भी भ्रकारसे रेचतीकी विचलित न कर सकने पर वह मुनिका वेश रखकर 
उसके घर पर आहारकेलिये गया | रचती ने यथाविधि आहार दिया | इस समय भी उसने अनेक 
तरह से उद्वं ग॒ उत्पन्न करनेकी चेष्टा की फिर भी वह निश्चल रही | तब चुन्नकने श्रीमुनिमुप् 


श्ध्छ र्लकरण्डश्रावकाचारे 
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भगवानका आशीवाद संदेश कहा और गशंसा की | रेवदीने यथाविधि उसी दिशाकी तरफ सात 
पड चल कर भक्ति पूवक नमस्कार करके आशीर्वाद ग्रहण क्रिया। वरुण राजा शिवकीर्ति पुत्र 
की राज्य देकर दीक्षा लेकर तपके प्रभावसे पाहेन्द्र रथगर्में और रेवती रानी तपर्चरण कर त्रक्ष 
स्व॒गंमें देव हुए । रेबतीके विषय यह श्लोक प्रसिद्ध है। 
आगतेष्वप्यभून पा रेवती मूढतावती ॥ क्लादम्ब-ताहय--गो--सिंहपीठाथिपतिषु स्वयम्‌ | 
जिनेन्द्रभक्क ' 
साराष्टदेशके पाठलिपुत्र नामक नगरका राजा यशोध्चज, रानी सुसीमा | उनका सुचीर नामका 
एक पुत्र था जो कि विद्यादद्ध पुरुषों की संगति-शिक्षासे रहित होनेफे कारण अत्पन्त व्यसनी 
बनगया था । परस्त्री ओर पर धनके लम्पटी उस सुवीरने एक दिन अपनी ग्रोष्टी में कहा कि 
पूदेशके गौडग्रान्तकोी ताम्रलिप्त नगरीऊे जिनेन्द्रभक्त सेठ के सतखने महलके ऊपर पाश्यनाथका 
चेत्यालय है। अनेक रच्षकों से सुरक्षित उस चेत्याल्यमें भगवानफे ऊपर लगे हुए छात्र में 
अमूल्य बैंडूय मणि लगी हुईं है। आपमेंसे जो कोई उस मणिक्रो चुरा लाकर देगा उसको ययथेष्ट 
पुरस्कार दिया जायगा | यह सुनकर एक सूयनामका चोरों का अग्नणी अपनी शक्तिको स्वयं 
अशंसा करते हुए बोला “यह क्‍या बड़ी बातहै १”! और वहांसे चलकर गौडदेशमें पहुंचा | 
उक्त चैत्यालयतक पहुंचनेका अन्य कोई भी उपाय न देखकर चुलन्लक बनगया । अनेकविध 
ब्रत उपवास आदि के द्वारा गांव २ में नगर २ में झूयाति ग्राप्त करता हुआ जिनेन्द्रभक्तके यहां 
पहुंचा | एकान्ततः भक्तिमें अजुरक्त सेठने अपने चेत्यालयमे उसको रक्खा। एक दिन सेठने 
कह-देशयतीश ! में देशान्तर जाना चाहता हूँ । में जब तक वापिस न आउऊं तव तक झाप सही 
रहें | छुल्नकवेशी छयचोरने कहा--नहीं २ सेठ ! यह ठीक नहीं है। ज्यों से और सम्पत्तिग्रों ले 
युक्त इसस्थानमें विरत पुरुषोका रहना उचित नहीं हैँ । परन्तु सेठक्े आग्रहपर उसने रहना 
स्वीकार करलिया । सेठ शुभ घुहृतमें यात्रा करके नगरके बाहर आकर ठहरगया | इसी दिन 
अधथ रात्री को मौका देख+र उक्त रत्की लेकर वह चल॒ता बना | किन्तु रत्ञकी प्रभासे उसे 
चोर जानकर रक्षकलोगो ने उसका पीछा किया | मागने मे असम वह मायावी, सेठक्े 'निवास 
स्थान में ही घुमगया । होहन्लासे जागकर सेठने उसकी चोर समर कर भी यह सोचकर कि 
दूसरे सच्चे धर्मात्माओका तथा धर्मका अज्ञानीजनोंके द्वारा अपवाद न दो, लॉगोसे कहा कि 
अरे रे ! इस को क्यो अभद्रशब्द कहते और तंग करते हो। मेरे कहनेसे ही ये तो इस रत्न को लाये 
हैं। तुम इनको चार कहते हो यह ठीक ,नहीं है | सब्र लोग सेठ को बात प्रमाण मानकर चलेगुरे 
पीछे सेठ ने उसको रात्रि को ही निकालकर भगादिया | इसी आशयसे कहा है कि-- 
पायासंयमनोत्य्र्य छर्ये रतापहारिणि | दोष निषृदयामास जिनेन्द्रो भक्तवाकपरः ॥ 
वारिषेण 
मगध देशमे राजगृह नामका नगर जिसको पंचशेज्ञपुर भी कदते हैं। ब्रह्म के राजा श्रेमिक् 
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और उनकी महारानी चेलिनीका पुत्र चारिषेण था जो कि उत्तम श्रावक था | एक समय वारिषेण 
कृष्ण चतुदशी फो उपवास करके रात्रिको रमशान में जाकर कायोत्संगं धारणकर खड़ा था। 
उसी दिन शहर की मगधसुन्दरी नामक वेश्याने राजश्रेष्टी धनदत्तकोी श्रीकोर्तिमती नामकी 
पेठानीका अपू्व हार देखकर मनमें कहा--इस हारफे बिना तो जीवन ही व्यथ है। फलत; रात्रि 
की जब उसके पास सगवेग वीर, जो कि विद्युत्‌ चोरके नामसे भी प्रस्यात था, आया तो वेश्याने 
उक्त हारके बिना प्रणय करनेका निषेध कर दिया । कामान्ध सगवेग हार चुराकर ऐेकर चला तो 
रक्षकोंने उसका पीछा किया। भागतेर स्मशानमें वारिषेणके आगे हार पठक कर विद्यतचोर 
बाजूमें छिपगया। रक्षकोंने वारिषेण की चोर समझा और उसी समय उप्तकी श्रेणिकको खबर 
की | तत्काल आवेशमें आकर श्रेणिकने उसका शिरश्छेद फरने वे आज्ञा देदी | आज्ञानुसार 
रक्षकोंने भी जाकर उसपर जितने भी अस्त्र शस्त्र चलाये सभी व्यथं होगये | उल्दे वे सब वारिषेय 
के ध्यान से प्रमुदित नगरदेवताके श्रसादसे फुलमाल होगये | इस बातकी भी खबर जब श्रेणिक 
पर पहुंची तब वह वहां स्वयं आया | ओर उसने वारिषेण से क्षमा मांगी। इसी समय सुगवेग 
प्रकट हुआ और उसने अभयदान मांगकर सब वृत्तांत कहा | तदनन्तर श्रेणिक धारा घर चलने 
केलिये पुनः आथना करने पर भी वारिषेण घर को न जाकर सरदेव आचाये के पास दीक्षित 
होकर तप करने लगे | कुछ दिन बाद धारिपेश राजगृहके निकट्वर्त्ती पल्ासकूट ग्राममें आहार 
करके शाण्डिल्यायन के घरके सामने से निकले जो कि श्रेणिक महाराजका अम्धत्य था | इसकी 
धरमंपली का नाम पृष्पवती और पृन्रफा नाम पृष्पदल्त था । पुष्पदुन्त वारिषेणका लंगीटिया मित्र 
था | उसका अभी परिवाह हुआ-था । वारिषेणकी सामने से जाते देखकर पुष्पदन्तने जिसके कि 
हाथ में अभी वियाहका कंकण बंधा हुआ था, नमस्कार किया | वारिषेण उसका हाथ पकडे हुए 
आगे चलने लगे पुष्पदन्त अनेक तरहके संकीचमे पड़ग़या | वापिस जाने केलिये मु के ये आना 
देदें और हाथ छोड़दे तो अच्छा हो इसके लिये उसने कई तरहके संकेत भी किये परन्तु वारिषेण 
ने उसको न छोड़ा । बातें करतेर गुरुद्रेवके पास पहुंचकर वारिपेणने कहा--भदन्त !यह मेरा , 
मित्र है और स्वभावसेही भवभोरु एवं विरक्तचित्त है, दीक्षाथ आपके पादमृलमें आया है। यह 
कहकर केशलु'चग आदि करादिया | पुष्पदन्तने भी यह सोचकर कि “कभी अवसर पाक्रचला 
जाऊंगा अभी तो इनकी बात रखदो ।/ वारिषेयका उपरोध स्वीकार कर लिया | और साथमें 
मुनि होकर रए्नेंसगा । 

ऊपर के कथन से यह तो स्पष्ट ही है कि पुष्पदन्त वास्तव में या भावपूबेक मुनि नही हुआ 
था। फिर भी पह सरलवबुद्धि था और वारिपेण के प्रभावमें रहनेसे संगमें रहकर वाहरके गुनिके 
समान ही सब क्रियाएं किया करता था | अतणव वह प्रतित्षण अपनी नवपरिणीता पत्नीका ही 
जिसका कि नाम सुदती था स्मरण किया करता था | अधिक क्या, सामायिक के समय भी वह 
उसीका ध्यान किया करता था। 

इसीतरहे जद यारद पर्ष निकल गये एक दिन आचाये बरदेव ने राजगृह नगरमें आनेपर 
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अपना और चारिपेणका उपवास' रहनेके कारण केवल पुष्पदन्त को ही आदारार्थ नगरमें जानेकी 
आज्ञा दी। पृष्पदन्तने सोचा--आज इतने दिन-बाद बड़े भाग्यसे पिंजडे का दरवाजा खुला हैं। 
और इसीलिए उसने जल्दी २ जानेकी तयारी को किंतु उसीसमय बारिषेणने उसकी -चेष्टासे यह: 
समभकरके कि अभी भी यह दीक्षा छोड़कर घर भाग जानेको उत्सुक है, कहा -पुष्पदन्त !'ठहरो, 
मैँ भी चलता हूं । और थे भी साथ हो लिए । दोनों चेलिती के घर पहुंचे; चेलिनीने मित्रके साथ 
पुत्रको आता देखकर छुछ संदेहवश परीक्षा के लिए दो आसन उपस्थित'किये, एक “सराग औरः 
दूसरा बीतराग । बारिपेण दूसरे पर और पुष्पदन्त पहलेपर बेठे। वारिपेणने कहा- मा! अपनी 
सब वहुओंको तो बुलाओ। आज्ञाजुसार सभी बहुए' उपस्थित हुई। पृष्पदन्त ने भी देखा सभी 
एकसे एक अधिक सुन्दर और क्या, देवांगना भो जिनके सामने फीकी मालूम पड़ती हैं, जिनमें 
नवयौवन का वसंत खिल रहा है, सुगंधित रत्नजडित वरत्रालंकारते संतज्जित है । अब वारिषेण 
ने कहा- मां! अब हमारी भाभी खुदती को बुलाओ । थोडीही देर में बह भी उपस्थित हुई। 
पुष्पदन्तने उसको भी देखा । मानो हिमसे दुग्ध कमलिनी है।सब आंगोपांग रृश और रूखे। 
हिरमिचिकी रंगी घोती मानो साक्षात्‌ संध्या ही है, अत्यन्त दीन पयोधर भानो शरत्‌,के मेष ही' 
हों, केशपाश की जगद देखनेसे मालूम होता मानो तपोलरमी ही है। केवल हड्डियों का पंजर 
मानो कंकाल ही है। ऐसा मालूम हुआ मानों सामने मूर्तिमान होकर वैराग्य हीं उपस्थित 
हुआ है! ह दा 
बारिषेण पुष्पदन्त से बोला, “मित्र ! आपकी यही वह प्रणय्रिनी है जिसके, कारण' भभी 
तक भी आपका मन झुनि नहीं हो रहा है। और यह आपकी सब भोजाई है। और यह सारा 
वैभव धन सम्पत्ति कुअम्ब सेवक एवं महामाए्डलिक पदका यौवराज्य है और मैं भी आपके 
सामने उपस्थित हूं जो इन सबको स्वयं ओोडकर दीक्षित हुआ हूं” पुष्पदन्‍्त लब्जित हुआ और 
विपय सुखामें ग्लानियुक्त हो हर वोला-मित्र ! जमा करें, अब तो यहां ' बेठना भी-अच्छा नहीं 
लगता | मैं दृदय से विरक्त होकर अब भाषश्ठनि बनता हूँ। दोनो ही चेलिनी का अभिनन्‍्दन 
करके गुरुपाद में जाकर निःशल्य हो तय करने लखगे। अतएद कहा है कि--. है: + 
सुदतिसंगमासक्त॑ पुष्पदस्ततपरिविनम्‌ । वारिषेण। कऋतत्राण। स्थांपयामास संयमे | 
विष्णुकुमार आओ 
अबन्ती देशमें विशाल नामकी नगरी का जयर्भा नामका राजा था | जिसकीक़ि पटरानी 
कानाम प्रभावती था। उसके चार मंत्री ये-शुक्र बृहस्पति पल्हाद और वलि | एक दिन राजा चारों 
मंत्रियों के साथ महल के उपर बैठा हुआ नगरी की स्थिति देख रहा था कि,उसे समस्त शास्त्रों 
प्रवीण महान ऋद्धिधारी सातसों सुनियों के संव सहित इसी नगर के बाहर सर्वजनानन्दन, नाम 
के उद्यान में आकर ठदरे हुए परम तपस्वी अम्पनाचार्य के चरणों की अर्चा करनेकैलिए 
पूजा सामग्री लेकर जाता हुआ दर्षोत्कुन्न लोकसमूद दिखाई पडा । जयवर्माने.पूदा---यह - अस- 
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सीह्फा टीका उन्‍्नीसवां चीसवा कोफे..._ १७७ 
मय में उद्यानकी तरफ लोग क्यों जा रहे हैं? इसी समय वनपालने आकर सूचना दीः कि है देव! 





| मंगरफे उपयन में अकम्पन नामके आचाये संघसहित आये हैं। जिनके प्रसादसे सभी ऋतु के 


बृक फल फूलसे युक्त हो गये हैं और उन सके ऋतुओंके फल फूल सामने ' रंखते हुए/बोला- 
हे नाथ ! सम्पूण नगर उनके दशन के लिए उत्साहित हो रहा है | वह वनदेवता आपके दंशेन के 
लिए भी उत्सुक है। राजाने यह सचना पाकर जानेका विचार करके वल्ली से पूछा'| परन्तु 


-पलि आदि चारोंही मंत्रियोने इसका विरोध किया | बलिदारा' की गई अपने' पांडित्य की 


प्रशंसा सुनकर राजाने सोचा-यदि यही बात हैं तो शूर और कायर की परीक्षा रणंमें हो जांयगी 
और बन्दना के लिए जानेकी तयारी की | यथास्थान पहुंचकर वह विजयशेखंर हाथीसे' उतर 

और शआर्य वेशमें अपने आप्त और परिवारके साथ ऋमसे अक्रम्पनाचार्यके पास पहुंचकर उनका 
यथायोग्य उसने अभिषन्दन किया | तथा उचित स्थान और आसनपर बेठकर विनयपूर्वक स्वर्ग 
भोत: सम्बन्धी चर्चा की और उनका उपदेश सुना | 

' आंचाय महाराज के उपदेशमें स्वर्ग मोक्षका प्रसंग आतेही वशिने पूछा-स्वामिन्‌ ! स्वगंमोक्ष 
के अस्तित्व के सम्बन्ध में आपके पास कोई प्रमाण भी है ? या केबल आग्रह ही है। जब यह 
स्पष्ट है कि नवीन' वय सुन्दर स्त्रियां और भोगोपभोगके योग्य सामग्री ही स्पर्ग है, तथ इस 
प्रत्यक्ष सिद्ध विषयको न मानकर प्रमाणसे असिद्ध स्वर्गादिककी केपल कल्पनाक्रं उसकों मानना 
दूराग्रह ही' कहा आ सकता है । 

- -बलिको उद्धत देखकर भी अकम्पन श्री अकम्पत्ाचायने पूछा- प्रमाण क्या कैपल प्रत्यक्ष ही 
है! उत्तरमें बिक यह कहनेपर कि “इसमें क्या संदेह है! प्रत्यक्ष ही. एक, प्रभाण हैं जिससे 
सम्पूण विषयों की; सिद्धि हो सकती दे ओर मानी! जा सकती. है ४! झाचाये पहाराज बोले--- 

अच्छा, ऐसाही' है तो आपके भाताः पिताके, विवाह के अस्तित्वमें- क्या: प्रभाण है? और 
अपने वंशके पूर्व पुरुषोंके अवस्थानकों क्‍्योंकर मानते हैं ९ क्योंकि ये प्रमेय विषय आपके प्रत्यक्ष 
इन्द्रियगोचर तो नहीं हैं।आप यदि अन्य आमाणिक पुरुषोके कथन का आश्रय लगेतो 
आर्पकी पक्ष खंडित हो जायगा और परमतकी स्वीकृति, सिद्ध होगी | 

* इसपर बलि निरुत्तर होगया'। उस समय उसकी अवस्था ठीक' “उभयतः पाशरज्जु:/ फ्री 
कहावतके अलुसार इसतरह की हो गई कि 'एक तरफ नदीका भयंकर पूर और दूसरी तरफ 
मदोन्मत हस्ती |!” सभाके इंदयका आकंषक, एवं संशोपजनक उत्तर ल। पाकर पलिने निरर्शल 
असभ्यशब्दगभिक बोलना शुरू किया | 

इसी समय राजाने झुमुन्ुओं के समत अरिक्षित जेसे वचन बोलनेवाले बलिसे, हृद्यमें 
याधात्म्यको समकलेने पर भी सवसाधारण के सामने सन्त्री की प्रतिष्ठाका भंग न हो इसलिये 
कुछ भी न। कहकर आवाये सहाराज से कहा | . 

भगवन्‌ ! जिनको पर्याप्त तखज्ञान नहीं; हे, जिनकी चिचतदृत्तिमहान मोह से अन्धीः है, जो 


शेड 


श्ष्द हु रत्तकरण्डश्नाबकायोर , /. -++.... मकरवडआाबकाॉचीर 0 


समीचीन धर्मका धध्वंस फरनेबाले हैं ये.स्वभावसे ही मेरुके समान स्थिर, गुणगुरुओंपर 'दरपवाद 
का पद्दार करने के सिवाय और करभी क्‍या सकते हैं! यह.कहकर और अन्य: कथा,करक़े विजन 
पूर्वक आज्ञा लेकर बहांसे अपने घर आगया। किंतु इसके बाद अन्य, अपराध का:लिमित्त-;लेक़र 
बलिको अवज्ञापूवक अपने राज्य से निकाल दिया |, ,... . « .. ., हि 
, “ चारों ही मन्त्री,अहां से. निकलक़र कुरुज॑गल देशके हस्तिनागपुरमें पहुंचे | इन (दिनों जहा 
के राजा महाभद्र अपने बड़े पुत्र पद्म को राज्य देकर छोटे पुत्र विष्णुकमार' के साथ दीक्ा,धोरण 
कर तपोवनको चले गये थे | अतएव पत्म दी, राज्य चला रहा था | बलि , आदिक तारों. टी 
उसके मन्त्री बनगये | एक समय बलि, कुम्मपुरक्के राजा सिंहकीतिकों जिसको कि : वश , करने, के 
लिए पद्म चिंतित रहा करता था, छरूपूषक बांध; लाया और उसे उसने पञ् के सामने उपस्थित 


आवश्यकता हो तव में यथेच्छ वर मांग सकू , कृपया यह स्वीकार कर! |पंग ने यह सीकार कर जिया 


शुद्ध दिद बाद अकम्पनाचार्य संघृदित हस्तिनापुर पहुंचे । बलि आदिको जब यह बात 
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'लुम हुई तब उन्होंने यह सीचा कि--अब यहां भी हम लोगोंका अपमान ने हो, इसकेलिये 
उचित उपाय करना चाहिये । फलतः बलिने, उक्त बरके बुदलेमें राजा पूरे हब दिनके लिये 
रज़्यका सर्वाधिकार प्राप्त कर लिया और ज़हां संघ ठहरा,था वहां और उसके चारोत्रफ मुनियां 

१--यह्‌ कथासार हमने यशस्तिलक के छठे आश्वास मे बर्णित कथाके आधारपर दिया:है ॥ (किंतु रत्न" 

करण्ड की अभाचन्द्रीय दीकामे जो,कथ्ा है उसमे इस प्रकरण का उल्लेख दूसरी तरहूसे विया, हैं। उसमे 
बताया हैं कि “राजा मन्‍्त्री आदिके आनेसे पहले ही अकम्पनाचायने संघको आदेश दिया था कि राज़ा 
आदिके आनेपर किसीसे भी भाषण नही करना । तदनुसार राजा मन्त्री आदिके आनेपर किसोनेभी उनको 
आशीर्वाद नंदी दिया । फलतः सब वापिस लौट गये। मार्ग से राजासे मन्‍्त्री बलि कहता जो रहा थी कि 
ये सब मूर्ख है इसी लिये दम्भसे भौन धांरण कर बेठे है। इस[समय सामनेसे श्र्‌ तसागर ज्ञामके मुनिको आता 
हुआ देखा जो कि नगर से आह्वार करके आरहे थे ओर जिन्होन्ने कि आचाये:महाराजकी आज्ञा, सुनी, दी 
थी । सघमें आज्ञा प्रसारित होनेसे पहलेद्दी वे चर्याके [लिये नगरकों चले गये थे | उनको देखकर बलि बोला 
देखो यह भी एक कुणिभरी बेल सामनेसे आरहा है ।यहीपर दोनो का-श्रुंगसागर जौर वलिकी शास्त्रीय 
हुआ जिससे कि स्यपाद्गाद के बलपर श्रुत्सागर की विजय 8४ आर 'बाल पराज़ित,हुआ। यह» सव 
राजाके सामने ही हुआ। श्रुतसागरने »।%९ >ब आचाये सहाराजस सब बृत्तात कह ता ,संस्पूर्ण संर् 
पर आपत्ति न आ सके इसके लिय आचायनव श्रुतत।भर को आज्ञा द। [के जहा रस्ताथ कया था पट्टी जा 
फर रात भर ध्यानस्थ होकर खड़ रहो। श्रुतत)%२न यही कियो । धर आतंकाज्जंत् हांनसें क्राध मान 'स 
अन्धे हुए चारोही मन्त्रो हाथ म॑ लंडृग लकर सघका बंध करनका' २७, भ जार६ थे कि बीचमे' ही भुतसागर 
उन्हे खडे दिखाई दिये । उन्होने सोया कि हमार अपमानका मूल नि्सत्तमू& यही सबसे पहले; अकल़ा हा 
मिल गया, अच्छा ही हुआ। यह सोचकर चारानेद्दी पक साथ श्रुतसागर ५२ खबूग का अहयूर फिया । किंठु 
उसी समय नगर देवताने उनको कील दिया। प्रातःकात् दशनाथु आनवालोन तथा अन्य लोगोन॑ यह दृश्य देखा 
राजापर समाचार गया। उसने इनको गधेपर चढ़ाकर राज्यस ।नकाल [दुया। वहां सें चलकर हरितृनागपुर 
के राजा पद्मके ये चारोंही सन्‍्त्री बन गये । ” इसतरह प्रभाचन्द्रीयदीका में शास्त्राथंका और उसमें प्रराजेय 
जनित अपमानका बदल्ला लेनेकी अंइत्ति का सीधा' सम्बन्ध “अकम्पनाचार्ं से न, ज़ताकर 'शृ,तसागर 
बताया गया है । तथा यशस्तिलक में वध करने के लिखे मन्द्रीयों के जानेकी बातका भी उल्लेख नहीं हैं । 
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पर धोरे' उपसर्ग करनेके अभिम्नायस्ते बहुत बडा यज्ञ शुरू किया | और उन्हें अनेक तरहसे: कृष्ट 
देने श्वगा । किंतु मुनिजन उपसग निद्ृत्त होने तक के लिये ध्यानसमाधिमें स्थित हो गये |।।४० 

-# उधर मिथिलामें जिष्णु प्रीक्षे शिष्य भ्राजिष्णुने रात्रिके, समय श्रकाशकी तरफ 'देखा,कि 
श्रवण नक्षत्र कप रहा है | इसपरसे एकाएक उनके मुंहसे निकला कि “हा, कहीं मुनिसंघपर 


महान आआपत्ति.आ रही है!” । संघपतिने यह सुनकर अपभिज्ञानसे दस्तिनापुरमें होरहे,उपसगंको 


जानकर आकाशमार्गसे जानेमें समर्थ पृष्पकदेव छुल्नऊको बुलाकर कहा कि अभी: विष्णुकुमार॒सु नि 
के पास जाकर कहो कि थे इस उपसर्गका निवारण करें। उनको विक्रिया ऋद्धि, सिद्ध होगई। है। | 
उसके द्वारा वे विधका यथेष्ट शीघ्र निवारण कर 'सफते हैं | आशालुसारः छुन्लकने उसी समय 
विष्णुकुमारसे जाकर सब बृनान्त कहा | महासुनि- विष्णुक्रुमारने पहले अपनी विक्रिया- ऋद्धिकी 
परीक्षा की । फिर 'हस्तिमापुर पहुँचकर राजा पद्मसे इस उपसर्ग निवारणकेलिये कहा | किंतु 
उसकी असमथंता ओर यह जानकर कि इस समय बच्चि ही राजा है वामनरूप धारणकर मधुर 
स्व॒रमें वेदका उच्चारण करते हुए बल्िके यज्ञस्थानपर पहुँचे] * 

बलिने वेदघ्वनि आदिसे प्रसत्न होकर यथेच्छ बर मांगनेकेलिये .कहा | उन्होंने,तीन-पेड़ 
जमीऩ मांगी | बलिने शुक्रके द्वारा मनाई करनेपर भी तीन पेंड ज़मीनक़ा संकल्प कर दिया । विप्णु 
कुमारने शरीर वढकर ,ऐक पैर समुद्रकी बेदिकापर और दूसरा पर “वक्रवाल परवेतप्र रक्‍्खा | 
तीसरेमें बलिको बांध लिया । अन्तमें प्ुन्ियोंका उपसर्ग दूर कर विष्णुकुमार पुनः अपने संयमा- 
चारमें पूवचत्‌ प्रश्त्त होगये | अतएवं कहाजाता है कि--- ॥ 

महापशञ्मसुतो विष्णुम्रुमीनां हरितने पुरे | बसिहिजकृत॑ विश्व! शमपांसास चत्सल;॥ 


वज़्कुमार । ' ' ह 

पॉचॉलदेशमें अहिच्छतत नामक नमरेका' राजा द्विपंतप जिसकी रानीका नाम चन्द्रानना था। 
एस राजाफा सोमदत नासका पुरोहित था ओर उसकी ख्रीका नाम यशद्त्ता था | यल्ूदेचाको एंफं 
समय दोहला हुआ जिसके कि कारण वह चिन्तित स्लानसुख एवं कृश रहने लगी । पतिके 
आग्रहपूर्वफ पूछमेपर उसमे कहां कि भेरी इच्छा आभ खानेकी है। सोभदत्तने सोचा कि यह आम 
की ऋतु नही है। फिर इसका मनोरथ क्रिसप्रकार सफल किया जाय ? ज॑गलंमें जाकर देखंना 
चांदिये, संभव है कहीं मिल जाय | ऐसा विचार करके एक विद्यार्थीको साथ लेकर पढे आम , 
इंढनेकी निकला । भाग्यकी बात है कि पासमें ही जलवाहिनी नदीके किनारे कालिदास नामक 
बनमें आंमके घुक्षफे नीचे सुमित्र नामके एक महाप्नुनिशन आकर विराजमान थे जिनके कि अति: 
शयके कारण वह आमका पृक्ष असमयमे ही फलोसे शोभायम्रान होरहा था। पुरोहितने उसंपर 
से फल तोडकर विद्यार्थीके हाथ अपनी खसत्रीके पास भेजदिये ओर स्वयं मुनिराजसे धर्मोयदेश सुनने 
लगा। भोर उसने-भवान्तरका वर्णन आदि सुनकर संसारसे विरक्त हो उसी समय देगम्बरों-दीका 
भारण करली'। सिद्धान्तशास्रके रहस्यसे प्रचुद्ध हुए वे सोमदत्त महाम्रुनि मंगधदेशमे * नाभगिरपर 
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आतापन योग धारण करके खड़े थे कि इसी समय यज्गञदत्ता अपने सच्योजात पुम्रको रेफर आई 
और बोली कि या तो दीौज्ञाको छोड़कर घर चल, नही तो अपने इस पृत्रको भी संभाल.) पप्र- 
सके कॉर्रिंण मौनस्थ मुनिराजसे कुछ भी उत्तर न पाकर वह पत्रक्नो उसी उष्ण ब्विलापर उनके 
सामने ही पटककर क्रोधसे बडबडाती हुई बथास्थान चली गई | इसी समय विजयार्धपर्वतक्री 
उत्तरश्रेणीके अमरावती नगरका स्वामी भास्करदेवनामका 'विद्याथर जिसके कि रज्यकों छोटेआई 
पुरंद्रदेवते हडप लिया था, अपनी मणिमाला नामकी पटरानीके साथ उप्रयु क्त मुनिराजकी वादा , - 
केलिये वहां आगरा । उसने आश्चयके साभ्र देखा कि बालक ,उष्णशिलापर सानन्दः खेल हरहांडै 
उसका शरीर कमलसे भी अधिक कोमल होकर भी मानों वज्नवटित है | तत्काल उसको उठाया 
ओर मणिमालासे बोला--प्रिपे ! बहुत दिनसे तुम पुत्रकी इच्छा कर रही भरी आज सौभाग्यक्की 
बात है कि भगवानके प्राद प्रसादसे यह सर््रलश्षणसंपत्न पुत्र प्राप्त हुआ है। यही मेरे बशकी लता 
को सफल करनेवालो है | इस अपूर्व पुष्पफ्रो जिसका नाम वज़कुभार है, जो और संग्राह्यो.। यह 
कहकर पुत्र उसको दिया | मुनिरा जका उपसर्ग दर हुआ | दोनोंने उनकी ब्रन्दना की और उन्हींसे 
बज्ञकुमारका भी सब घृत्तान्त जानकर यथास्थान प्रयाण किक | 

वजकुमार यौबनकी फंकर न केवल शरीर ही से सुन्दर बना किंतु माहपक्ष और पिहंप्त 
की अनेक विद्याओंका स्वामी बननेके सिवाय अपने मामा सुवाक्यमूर्तिकी कन्या इन्दुमतौका श्री 
परिणयन क्र स्वाप्ती बना | एक समय बह बन्नकुमार अनेक विद्याथर पुत्रोके साथ दिमवानपर्वत पर 
क्रीडा करनेकैलिये गया | बहांपर गरुडवेग विद्याधर की पुत्री पवनवेगा वहुरूपिणी विद्या सिद्ध कररही 
थी । विद्याने विप्त उपस्थित करनेफेलिये अजगर का रूप रखकर उसको निगला कि उस्ती समय 
अकस्मात्‌ आ उपस्थित हुए वज्ञकुमारने केवल परोपकार बुद्धिसे गारुडविदयाके द्वारा उसका यह 
उपसर्ग दूर कुरदिया जिससे उसको बह विद्या उसी सर्य सिद्ध जोगई । पत्रनवेगाने अपने मनमें 
इस परोपकारी वज्ञकुमारको ही जीवनका साथी वनानेका निश्चय करके मज्ञप्ति लामक़ी विद्यादी 
और ग्रह कह करके कि आपको ब्रिदूया इसी हिम्रवानू पत्र तकी तलहटीमें नदीके किनारे आंत 
पन योग धारण करके खड़े हुए घोर तपस्वी संयमी भगवानकी तप/ग्रभावसे उन चराकृमल्क 
निकट बैठकर केवल पाठ करनेसे ही सिद्ध होजायगी, झपने नगरको चली गंई। वर्जूछुमारने 
भी उसी प्रकार फेजमालिनी नदीक्े किनारे उक्त भगवान सम्चु उस ब्रिवुयाक्रों सिद्धू कुक 
झपने चाचा पुरंदरदेवसे राज़्य वापिस लेकर पिता भास्क्रदेवको उसपर अतिष्टित किये और 
उन्हें अमेफ विद्याधरोंद्रारा सेव्य बनाया | तदनन्तर स्वग्ंवर में उक्त पत्नव्रेगा झ्ादि अनेक 
विदृयाधर कन्याओंका वरुण किग्रा । 

एक समय कुछ दृष्टवुद्धि व्यक्तियोंके ज्यवहारसे वज्बुआरफो मालुम हुआ कि वास्तुतरम़े में 
मास्करदेवका पुत्र नहीं हूँ। उसने सत्य घढ़ना जून्रतक भालुम न हो तबतकफेलिये आइराहिका 
परित्याग कर द्विया | फलतः माताप्रिताक साथ उक्त सोमदुत्त अग़वानक्े पास मधुरामरें जड़ा! 


ननना ये अनननाजिजननल जनक: 
जल + ऑऑिओज-ज+.. “> >> आज 
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सब बातका तिश्चय होनेपर उन्हीं धोम्रदत्ताचायंके पास जेनेश्वरी दीज्ा धारण करली ॥' 

'एक समय की बात है कि चारणऋद्धि थारी दो मुनि जिनमें बडेका मास अभिन॑न्दन' और 
छोटे का नाम सुनन्दन था मथुरामें गोचरीफेलिये आये थे | वे मार्ग से जा रहे थे कि दो तीन 
वर्षकी बाजारमें घूमती हुई एक अनाथ मलिन लडकी को देखकर सुनन्दनने फहा,'हा ! आरिंयौंके 
लिये कर्का विषाक कितना दुढ्ंश. है, इस लाडफी को इस अवस्थामें ही कितना क्लेश - उठाना 
पडरहा है,” यह सुनकर अमिनन्दन भगवान्‌ बोले “है घने ! यद्वपि गर्भमें आते ही राजश्रेष्ठी 
पिताके, तथा अखतिके धाद ही माताके और पालन पोषण करने वाले बन्धुओं के भी असमयमें 
ही दशमी दशा को प्राप्त होजाने के कारण यह कन्या इस समय कष्ट अनुभव कर रही" है किन्तु 
यही यौवन में थानेपर यहां के राजाकी पड्ठ रानी होनेबाली है!! यह वचम नगरमें भिक्षाकरे 
लिये आये हुए एक बौद्ध साधुने सुना और यह विचार करके कि “इन मुनियोका वचन मिथ्या 
नहीं हो सकता” अपना प्रयोजन सिद्धू करनेकेलिये उस कन्याक्रों अपने दिहारमें लेजाकर' रप्रखा 
और उसका अच्छीतरह पालन पोषण या | लोग उसको बुद्धृदांसी कहने लगे और यही उसका 
नाम पड़गया | यौवनको पाकर बुद्धदांसीका सौन्दर्य गिखरगया और झाकषक एवं मनोहर 
बनगया | ऐसे ही समय में एक दिन नगरके पूतिक नामक राजा की निगाह उसपर पड़ी । 
उसने अपना प्रतिनिधि भेजकर तलाश कराया कि वह कन्या है या विवाहित । कन्या हो तो 
साधुओं से किसी भरी तरह उरो प्राप्त करनेके लिये अयत्ञ करने का भी आदेश दिया । अ्तिनिधि 
ने उसे स्‍ुख्य पहरानी बनाने की शर्तरर साध्ठओँसे प्राप्त किया और राजाके अधीन 
करदिया । राजा पूतिककी ग्रथम मुख्य पटानी उर्विज्ञाक्ी तरफ्से हग्रेशा ही आध्वान्हिकफे 
दिनोंमें भी जिनेन्द्र भगवानूका जो महान उत्सकके साथ रथ निकला करता था उस को. रोक 
कर उसके बदले बुद्ध देवका रथ निकालने को बुद्धदासी की इच्छा हुई, इसकेलिय उसने 
उत्सव के सब उपकरण राजासे स्वयं पहलेही प्राप्त करलिये | उर्विल्ञाको सह धार्मिक विरोध और 
अपमान सह्य न हुआ। वह उसी समय सोमदत भगवानके निकट गई और बोली-भगवान्‌ 
सदाकी भांति श्री जिनेन्द्र भगवानूका मेरा रथ निकलेगा तो दी अब मैं अन्न ग्रहण करू'गी अन्यधा 
नहीं | गह सुनकर सोमदचने वज़कुमारकों तरफ देखा तो बज्ञकुमार उसी समय-रानीसे बोले 
झहरो २, तुम्हारे जेपी सम्यग्दष्टि महिलाकों अभीसे इतना आवेगमें आनेकी आवश्यकता नहीं 
है | आप हमारी धर्ममाता हैं विश्वास रक्खो-मेरे जेसे.पुत्रके रहते हुए श्रीभरिहंत भगवा 
की पूजामें विप्त उपस्थित नहीं हो सकेगा। अतणव स्वस्थ रहो और सद्राफी तरह काम करों। 

इस तरह आश्वासन देकर पज्कुमारने महारानी उर्विज्ञाफो बिदा क्रिया और स्वयं 
आंकाशुमार्गसे विजयार्थकों प्रयाण किया। वहां जांकर आस्कर देव आदि विद्याधरोंको:सच्र 
परिस्थिति सम्रकाकर यह कार्य अच्छी तरह सम्पन्न करनेक्रेलिये तयार किया। ऋलत: सभी 
विद्याथर अपनी सेना घन्धु बान्थव, परिवार, पूजा साप्रिग्री, रथयात्राके योग्य सभी तरेंइकें उप- 
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करण, प्रातिहा्य, मंगलद्रच्य, गायत् वादन नर्तन करनेवाले ध्यज्ा पताका मानस्तम्म स्तूप तोस्ण 
चंदोबा अनेकतर हके हाथी घोड़े आदिसे चलनेवाले रथ, जयवादकरनेवाले घंटा भेदी ,भंभाषटह 
'टदंग काहला तुरई शृंख त्रिवती आदि बाजे इत्यादि सभी साथनोंके साथ, जबकि अनेकों सुन्द- 
रिया चृत्य कर रही हैं वन्दिजन गान कर रहे है, दूसरे नियोगी जन भी अपने २ कायमें उत्साह 
मे संलग्न है कोई गारहा है, कोई विनोद कर रहा है कोई नाना रूप धारण कर फीतुक पेदा कर 
'रहा हैं, इसतरह परम उत्साइके साथ आकाश मार्गते चले और मथुरा आये |. धो 
. ऊपर आकाशसे आते हुए इस दृश्यकों देखकर मथुराके लोगोंने समझा कि बुद्धदासीके, द्वारा 
. हीनेश्नले बुद्धके रथविहारका यद्द प्रभाव है कवि उसको देखने और उसमें सम्मिलित होने केलिये 
स्वगंगे देवगण आरहे है | किंतु जब सभी विद्याधरांका समूह उपिलाके रथमें सम्मिलित हुआ 
और उसका रथ सबसे प्रथम महान्‌ विभ्रूतिके साथ निकला तो लोग आश्चर्सचकित होगये और 
बुद्धदाप्ती पर भी दासीसरीखी उदासी छागई तथा वह भग्नमनोरथ होगई । रथयाम्राके अन्त 
अहत्प्रतिबिम्बाद्षित एक मदान्‌ स्तृप स्थापित किया गया जिसके कि कारण अभी भीःमधुराको 
देवनगरी कहा जाता है | ३ 
इस तरह--.- हम 88 
ओर्विलाया महादेव्या: पूतिकस्य महीभ्रुजः | स्पन्दन॑ आ्रामयामास झ निर्वजकुमारकः |. . 

' तात्पर्य--यह कि इन दो कारिकाओंमे सम्यरदर्शनके आठ अंगमेंसे अत्पेक अंगमें असिद्ध 
हुए एक २ व्यक्तिका उदाहरण देकर आचायने तत्तत्‌ अंगका ख़रूप और प्रग्नोजन स्पष्ट करदिया 
है | यद्यपि प्रत्येक अंगका स्वरूप या लक्षण भिन्न २ कारिकाके द्वारा वताया जा चुका है फिर-भी 
उसका पालन किस तरह क्रिया जाता हैं और उस तरह पालन करनेका फल क्रिस तरहका आप्ल 
हुआ करता है यह बात उदाहरणीय व्यक्तियोकी कथाओंके पढनेसे स्पष्ट होजाता है। ४ 

प्रत्येक अंगके विषयमें दोनों ही विषयोंको स्पष्ट करनेलिये आचायोने उदाहरणरूपमें जिन 
पात्रोंका चुना है उनकी विशेषता ध्यान देने योग्य है। आठ उदाहरणोंमें दो सी पात्र हैं और 
शेष छ; पुरुष. हैं) यह कहनेकी श्रावश्यकता नही है कि पुरुषोंकी अपेक्षा स्लियोंमें कांत्ता और 
मूठताका भाव अधिक गप्रमाणमें पाया जाता है। किंतु आचार्यने निःकांक्षित अंगरमें अनन्तमति 





को चुना है. । अनन्तमतिकी विशेषता उसकी कथासे स्पष्ट है | क्रीडाप्रियजीवनके होते.हुएः उप्- ़ 


हासमात्रमें गुरुसाज्षीसे एकवार लिये हुए ब्रह्मत्रतकां' यौवन और धनसम्पत्तिं आदिके'यथेष्ट रहने 
पर भी विवाहक्रों अस्वीकार कर भोगोंके प्रति निःकाज्षता अकट करके पालन करती है,:और 
झपने उस इतबतमें एकान्त स्थल तथा सब तरहके प्रार्थयिताओंके मिलमेपर१-भी अतिचार 
लगानेकी तो बात ही दया अतिक्रमण भी नहीं होने दिया अन्तमें भी पितादासविवाहकी कीगरई 


१--रही नास्ति क्षण नास्ति नास्ति प्राथयिता नरः , तेन नारद | नारीणा सतीत्वमुपजञायते.॥ हतिलोकोकिति । 
२--अतिक्रमो मानसशुद्धिहानिव्य॑तिक्रमों यो विषयासिला[पु; | तथामिचारः करणाल़सत्वमू, , भगोद्मताचार 


बसि अमफसायओ |! 
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तयारीको ,विनयके साथ ठुकराकर आंर्थिका होकर सहस्ारस्व्ंमें देव होती है | उसके देव होने 
से मालुम होता' है कि उसने ख्लीलिंगका उच्छेद किया है और कुछ ही भपोंमें उसकी भवसंत्ति 
का भी उच्छेद होजायगा | ु 

इसीतरह रेवती रानीके विषयमें भी समझना चाहिये। भोलेपनमें स्लियोंका स्वभाव प्रसिद्ध है 
क्िंतु रेबतीके ज्ञान और विज्ञानकों अमृता आदश्श रही है | सारी प्रजा और राजाके भी कल्पित 
चमरकारके चकरमें आंजानेपर तथा राजामन्त्री आदिके समझानेपर भी ज्ञात सम्यक्तलंकी प्रती- 
तिसे वह र॑चमात्र भी विचलित नहीं होती | 

उसके विज्ञानकी आदर्श महत्ता इसीपे स्पष्ट है कि जब वही चुन्नक आहाराथ रेपतीके, यहां 
परीक्षणकेलिये आता है तो वह अपने इस गुणमें आदशश संतों द्वारा प्रशंसनीय उत्तीर्णता 
प्राप्त कर लेती हैं | 

पुरुष पात्रोंमें सबसे पहला अंज्ञन चोर है | यह प्रसिद्ध है कि चौर स्वभाव ही शंकाशील 
हुआ करता है फिर भी भ्रद्धानके विषय उसकी निःशंकता आदश रही है। वह सोचता 
है कि जिनदत सेठ सम्यस्दष्टि ब्रती है, वह अन्यथा नहीं बोल सकता! | उसका वह 
निःशंक अरद्धान और चत्नपुत्रोचित साहस* उसे सिद्धि प्राप्त करदेता हैस्‍। इस कथामें माली 
के लडकेकी कायरता और ललित की पीरता सज्ञातीय शुणका विश्लेषण करदेती है। 
जो कि परमनिःश्रेयसपदकी सिद्धि का एक बाह्य किन्तु आवश्यक साधन हैं। 

उद्दायन, राजा होकर भी ग्लान झुनि की अपने हाथसे परिचर्या करके और अपने 
ऊपर वमन करदेने पर भी अग्लान भावप्ते संभावित अपने दोषदशंन द्वारा गुरुपास्तिका 
उदाहरण बन जाता है जो इस बात को शिक्षादेता है कि सम्यस्द्टि जीव रत्नत्रयाराधक 
परमतपस्थियोंकी उपासना आदि में किसतरहं निर्विचकित्स रहा करता है। श्रव “और 
अवधिनेत्रके द्वारा सम्पूर्ण जगत्‌ के ब्यवहार' की जानने ओर देखनेवाल। अमरेश्वर जिसके 
गुणकी अशंसा 'करे' और फिर देवो द्वारा की गई परीक्षामें उसी अकार' जो सौट््रका 
सिंद्र हो उसको विवक्षित शुणमें आदश और उदाहरणीय क्‍यों न माना जाय! 

बनिया चुद्धिका कोई भी व्यक्ति अपनी असाधारण एवं सर्वाधिक प्रिय विभूति की 
देखरेख का काम किसी भी सवीन आये हुए अपरीक्षित व्यक्तिपर सहसा विश्वास करके 
नहीं छोडसकता । किल्तु जिमेन्द्रभक्त व्यापारी बश्य होकर भी बेसा करता है। केवल इसलिये 
कि उस छम्वेशी चुल्ञकके पिषयमें दह विश्वास है कि यह देशयति है, इनपर शंकाका कोई कारण 
नही है ।' विश्वासधात होसकनेकी कल्पना भी उसे नहीं होती | और जब मसालुम होता 
कि मैं धोखेमे आगया तो सामरान्यतया उसवेशपर अविश्वास न करके ज्ञन्नेकवेशी चोरका 
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7-प्रमीचीन घपम के और उसके धारकाफे प्रति उसकी निःशहू आर्तिकताका' इससे पता लगता ह। 
२--प्रदीतिके साथ २ कार्य फरनेफी असाधारण दृढता । 
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धर्मक्े सामान्यरूपमें किसी तरहका अविश्वास या उपहास!करनेका भाव जागृत न हो संके] 
जिनेन्द्र भक्तके व्यवह्ारसे इस बातकी शिक्षा मिलती है कि सम्यर्दध्टिफो किस "तरहसे धर्म 
_ की रखाके लिये प्रसज्ञ एडनेपर द्रदर्शिता एवं विवेक से काम लेना' चाहिये] -६ ह+॥ 
वा र्िणकी दठता और अपने मित्रके बास्तविक उद्धारके लिये-करिया गया सतत सत्प्रयत्न 


आदश है। ४. ४४ ॥) 
विष्णुक्ृपार ऋद्धिधारी महान्‌ मुनि होकर भी संथर्माथों और सदृधर्म के तरधण, के 


लिये वात्सल्यवश पंचम गुणस्थानमे आकर ऋद्धिका सदुपयोग करते हैं। यह _द्शात 
सम्फरदृष्टियोंके इस कंतव्यपर प्रकाश डालता है कि वे धर्मालुरागसे आवश्यकता, पड़नेपर 
किसत्रह अपने सर्वेस्वका भी परित्याग करदिया करते हैं। #ह 
वज्नकुमारने जेनथर्म की महिमाकी कम न होनेदेकेर अपने विद्यातिशयके द्वारा, उसके 
प्रभावकी उद्दीक्त करदिया | यह इशांत इस बातका बोध कराता है कि सम्परइष्टि जीव दूसरे 
के मुकाबिलेमें जनधर्म की महत्ताकों किसतरह प्रकाशित करनेमें अयत्नशील हुआ करता है। 
और इसके लिये दान दप जिनपूज्ा विधातिशय अदिका उपयोग क्रिया करता है|. , .., - 
इस तरह सम्यरद्शन के आठ अंगोंके ये आठ उदाहरण हैं | किन्तु इसीतरहके और २ भी 
उदाहरण श्रागमर्क अनुसार दिदानों को समभलेने चाहिये । क्योंकि बहुलताको ब्रूचित करने 
के लिये ही ग्रन्थकारन “गता ९४ ऐसा बहुबचनका प्रयोग किया. है।जेसा ,कि भ्रीअभा- 
चन्द्राचायंकार अभिमत है | 
आठ अंगोंके विरुद्ध शंका आदिक आठ दोष है | उनका भी स्वरूप आगम के अनुसार 
उदाररखों द्वारा समझमें आसकता हे | यथा थरसेन नाभ्का वह मालीका पुत्र जो कि.शंक्ित 
मनोइत्तिके कारण अंजन चोर की तरह विधासिद्धिसे बंचित रहा, | कहा भी है कि-. ,.. ,. 
कल्याणाद्‌ बंचितो जात; शंकाशीलः स मालिक; । मंत्र पंचंनमस्कारं साथितु,न शशाक्‌ यः॥ 
२--कांक्षामें मरकरीका नाम लिया जा सकता है जो. हिं गणधर पद अ्राप्त, करने. की 
इच्छासे भगवान्‌ महावीर के संमवसरण में गया किन्तु गोतमके-गणथर बन जांने पर विरोधी 
होकर “अज्ञान!” का अवर्तक हुआ | अथवा श्रीजपभदेव भगवानके पहले के भवोंमे हुए जयवर्माका 





नाम भी. लिया जा सकता है जिसनेकि विद्याधरकी विभूतिकों देखकर उसको प्राप्त करनेफैलिये , 


सब्दिदात तप्श्चरण करके महावलकी पर्याय गश्राप्त की थी | अथवा सभी सनिदान ,तप्रचरणश 
करने बालोंको इस मे अन्तभू त किया जा सकता है। इसी अ्रकार४ विचिकित्सा क्रनेबालॉमें में अन्तभू त किया जा सकता दें। इसी प्रकार० विचिकित्सा करनेवालॉम 


२--यरय्यपि. मुद्रित और असिद्ध पाठ ''गतौ” हैँ। किन्तु हमारे पासके आचीन हृस्तलिखित- गुटका से “गत 
की जगह गताः ऐसा सुधारागया दै। तथा प्रभाचन्द्रीय टीका से भी ऐसा ही शुद्ध पाठ मालुम होता 

२--“गता” इति बहुवचननिर्देशो इशान्तभूतोक्तात्मदवाक्तबहुत्वापेंक्षया। 

३--जैसे कि सभी भर्धचक्की जो फि सनिदान/ तपके प्रभावस ही उसपदको म्रप्त किया करते न्‍हैं ।१7। 


४--इसकी. कथा. सुगन्वदंशमी प्रतकी कथा (भी जेन श्रतकथासमह--लेखक, स्व० दीपचन्द्रजी बर्णी, पका 
8 रथ व कअन कं जक 2 अ०-अक, 2 अप ई कक ८ 


निदक आन! थंद्रिका टीका उन्नीसवां चीसवां छोफक श्र 

मनोरसा रानी आदिका, मूहदप्ठिमें अमृतेमति! आदिका, तथा-पअलुपगूहन अथवा अनुपत् हण 
आदियें भी यथायोग्य व्यक्तियोंका नाम लिया जा सकता है । | 

इस प्रकरणमें एक बात और भी ध्यान देने योग्य है। वह यह कि इस ग्रन्थके कर्ता भग- 
वान समन्तभद्र महान्‌ तार्किक दोनेके सिवाय कविवेधार या आदिकविभी मानेजाते हैं। फलत:' 
उनकी रचना जिसतरद साथारण-युक्तिहीन नहीं मानी जा सकती उसी प्रकार नीरस अथवा निर- 
लंकार भी नहीं समझी जा सकती । पहांपर हम थोडा सा इस बातका भी दिग्दर्शन करा 
देना चाहते है । ' ० 

ग्रन्थकारने सम्पुर्शप्रन्थमें शान्तरसको३ ही झुख्य रक्खा है | किंतु मालुम होता है कि अकृंत 
आठ उदाहरणभूत व्यक्तियोंका नामोल्लेख करके शेष आठ रसोंके स्वरूपफो भी गौणतया परिलु- 
लित कर दिया है जो कि नीचे लिखे अलुसार उन कथाओंसे जाने जा सकते हैं. 
१-अंजनचोरकी कंथामें वीर॒रस४ | २-अनन्तमतिकी कथामें शृज्ञार । 
३-उद्दायनकी कथामें बीमत्स । ४-रेपतीकी कथामें अद्भुत | 
४-जिनेन्द्रभक्तकी कथामें करण । ६-वार्पिणकी कथामें हास्य । । 
७--बिष्णुक्षमारकी कथामें रौद् | ८--वजकुमारकी कथामें भयानक |". ४६, 

इस विपयमें विस्तारभयसे यहां विशेष नहीं लिखा जा सकता । विद्वान पाठकोंकों स्वयं 
घटित करलेना चाहिये | केवल इतना ध्यान रखना चाहिये कि कोई रस प्रकृत नायकके अजु-- 
कूल है तो कोई प्रतिकूल । जैसे बीर॒रत अंजन चोरके अनुकूल है। यद्यपि पहले उसका उसने 
दुरुपयोग किया है और पीछे सदृषयोग। किंतु शज्ञार रस झअनन्तमतिके अतिकूल ही है । क्योंकि 
श्रृद्धारकी सभी साधन सामग्रियों और परिस्थिपियोंका उसके उधर कोई प्रभाव नहीं पडता | इस 


(--यशोधर मद्दाराज की माता देखो यशस्तिलक जसहरचरिय आदि। 
२--तसः ससन्‍्तमद्राय भदते कविवेधसे । यह्वचोवञपातेन निर्भिन्नाः कुमतादयः । आदि पु० 
यद्टांपर श्लोकके उत्तराय तथा कवियेधा शब्दपर ऋमसे दृष्टि देनो चाहिये। ; 
३--४ शान्तरस आदि सभी रसोंका लक्षण क्रमसे निश्नलिखित है ,-- , 

सम्यग्क्ञानसमुत्थानः शान्तों निःस्प॒हनायकः । रागद्वेषपरित्यागास्सम्यश्जञानस्य चोदूभवः ॥६श॥ 
उत्साहास्मा मवेद्वीरस्तिधा धर्माजिदानतः ॥९१॥ जायापत्योर्मियो रत्यां बृत्ति; श'गार उच्यते )| अन्न च 
पूर्वांसुराग एंकतरपक्षीयो5धिगत्तव्य: । ' 
तथा धृष्टनायकलक्ञण-प्रियं वक्‍ृत्य5प्रियं तस्वाः कुंपेन्‌ यो विकृतः शठ:। धृष्टो ज्ञातापराधो पि न विलक्षों 
इवसानितः ॥१०॥ बीभत्सः स्याज्जुगुप्सातः सो(हृथभ्वर्णेक्षणात्‌ ॥३१॥ विस्मयात्माइछुतो ज्ेयः स चासं- 
भांव्यवस्तुनः । द्रोनाच्छुबणाद्वापि प्राणिनामुपजायते ॥२५॥ शोकोत्य; करणों ज्ञेबस्तत्र भूषातरोदने। 
वैवरस्ण॑मोहनिवेद्मलापाम (ण कीर्तयेत्‌ ॥२०॥ दासमूलः समाख्यातों हास्यतासा रसो छुघे: । चेष्टांग- 
वेषवैक्ृत्याहाच्यो हास्यरय चोद्भूवः ॥९३॥ 
क्रोधात्मको भेद्सैंदरः क्रोधश्वारिपराभवात्‌ : भीष्मदृत्तिमवेदुआः सामर्पस््तन्न नामकः ॥२६)| सयानकों 
भवेद भीतिप्रकृतिर्घारवस्तुन । सच प्रययेण बनितानीचबांलषु शस्यते ॥२णी 
डे हि 
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का कारण यह भी हो सकता है कि वीररत तो शान्तरसका भी साहचर्य करता है परन्तु श्रृज्ञार वैसा 
नहीं करता । और ग्रन्थमें मुख्यवया शान्तरसकी ग्रधानता रखना आवश्यक भी है| । 
सम्यग्द्शनके जिन आठ अंगोंका वन ऊपर किया गया है और उनके जो उदाहरण 
दिये गये हैं उसपरसे लोगोंकफो शंका हो सकती है कि संसारोच्छेदन या निर्वाणलाभ के लिये 
सम्यग्दशन तो आवश्यक है परन्तु उसके सभी अंग आवश्यक नहीं हैं | आ४ अँगोमेंसे एक या 
कुछ अंग भी यदि हो या रहते है तोभी भवविच्छेद ह। सकता है| क्‍योंकि अंशुरूपमें ही 
क्यों न हो वह भी तो सम्यग्दशन ही है | और मोक्षका मांग सम्यर्दर्शनकोीं कहा है, ने कि 
अष्टांग सम्यग्दशनको । इस शंका को दूर करने के लिये; और मोक्ष मार्गरूपमें जिसका उच्नेख 
किया गया है, वह वास्तव में अष्टांग सम्यग्दर्शन ही है, न कि विकलांग, इस बातकों स्पष्ट 
करने के लिए आचाय कहते हैं--. 


नांगहीनमलं छेत्त' दशनं जन्मसंत्तिम । 


न हि मन्त्रो>क्ञरन्यूनो निहन्ति विषवेदनाम ॥२१॥ 
अथ--अंगहीन सम्यग्दशन जन्मपरम्पराका उच्छेदन नहीं कर सकता | जैसे कि कम 
अक्षरवाला मन्त्र विषक्री वेदना को दूर नहीं कर सकता | 
प्रयोजन---यहांपर इस कारिकाके उपस्थित होनेका कारण क्‍या है? इसका उत्तर अथवा 
प्रयोजन का परिज्ञान ऊपरको उत्थानिकासे हो जाता है| फिर भी यहांपर दविपयको कुछ 
अधिक स्पष्ट करना उचित ओर आवश्यक ग्रतीत होता है | 
प्रायः अत्येक क्रिया के दो फछा हुआ करते है- एक सुझय ओर दूसरा गौण | खेती का 
मुख्य फल अन्न और गौण छल भूसा पैदा होना है | औपधोपचार का मुख्य फल प्रकृतिको 
स्यावस्थामें लाना ओर गण फल पीडा दूर करना है | राज्यश्षासनको मुख्य फल त्रिवर्गं 
का अविरोधेन सेवन करनेकी समुचित व्यवस्था द्वारा प्रजाका अनुरंबन और गोण फल आज्ञा 
ऐश्वर्य मान सन्म्ानादि हैं। इसीप्रकार थमके विषयमें भी समझना चाहिये। धर्मका मुख्य फल 
क्या है, यह बात धर्म का वन करनेकी ग्रतिज्ञा करते समय कारिका लं० २ के “कममंनिव- 
ण॒”पद्‌ द्वारा आचाये बता चुके हैं | प्रकरणवश उसीको यहां भी आचाय प्रकारान्तरसे दृष्टांत 
द्वारा दृहरा देना चाहते है। 
प्रश्न--कहे हुए विषय को ही दुहराना तो निरथंक हैं | 
उत्तर --यद्यपि धर्मोपदेशमें द्विरक्ति-एकही ब्रातकों पुन; २ कहना दोष नहीं है फिर भी 
यहां वह निरथथक नहीं है । जिसतरदह अलुमान के अयोग में प्रतिज्ञावाक्यका निगभनमें उपसंद्यार 
होता है, उसीग्रकार यहां भी समझना चाहिये। दूसरी बात यह है कि वहां धर्म सामान्य के 
विषय में कहा गया है | और यहां उसके एक भेद सम्परदर्शनके विषय कह रहे हैं। धर्म के 
तीन भेद है-सम्यग्दर्शन सम्यस्श्ञान और सम्यकूचारित्र | तीनोंमें सबसे प्रथम और सुख़्य सम्यक 


७० कर 3++> २3+ ९०५२०>>+ज- 2९५०->»-«-३ +>:%+- ३ 3393 >+क-+५-+.७७ ५३ > ४३-१०. 


चंद्रिका टीका इकक्‍्कीसवां सोक श्घ७ 


दर्शन है। जिसका लक्षण कथन करते हुए भ्रद्धानरुप क्रियाके तीन विशेषण दिये गये थे। 
त्रिमृढापोढ, अष्टांग और अस्मय । यह बात बताई जा चुकी है कि क्रमानुसार पहले “त्रिमूदापोढ! 
का वर्णन करना चाहिये था सो न फरके पहिले अष्टांग! का यहां वंणन क्यों कर रहे हैं 
शरीर के आठ भ्रँगों की तरह सम्पादर्शम के भी आठ भंग हैँ झोर थे ही मूल तथा सुख्य 
हैं। फलतः आठों ही अंभोंका वर्णन करने के वाद उस विशेषण का फल निर्देश करना भी 
उचित ही नहीं आवश्यक भी हैं। किसी भी विशेषण का प्रयोग अन्य किसी भी विषय से 
व्यावृत्ति बताने के लिये ही हुआ करता हैं। यही बात अष्टांग विशेषण के विषय में भी समझनी 
चाहिये | धर्मफा फल कर्मनिवर्दण है अतणव उसके एक भाग सम्यरदशनका फल भी कम निव- 
हंण ही होना चाहिये। जन्म्रमंतति का उच्छेद ओर करमेनिवहणमें का्यकारण का अन्तर है। 
' कमनिवहंण होनेपर जन्म संततिका उच्छेद हो जाता है। किंतु जन्मसंतति का सवथा उच्छेद' 
, तबतक नहीं हो सकता जबतक कि सम्फदशन आठोंही अंगों में परिपूर्ण नहीं हो जाता | यदि 
सम्यग्दशन वैसा नहीं है, जहांतक वह विकलांग है, तो भी बह अपने स्वभाव के अनुसार 
यद्यवि कर्म निवहंण को ही करता है, फिर भी जिसतरद या जबतकक वह स्वयं अपूण अस्थिर 
ओर समल ही है उसी प्रकार और तबतक उसका करमनिवहेण काय भी अपूर्ण अस्थिर और 
सपल ही होता है | 
. दूसरी बात यह है कि इस धर्म के साहचय के कारण शुभ परिणामविशेष के द्वारा पुएय 
कर्म विशेष का बन्ध होकर उनके उदय से जो सासारिक अभ्युदय विशेष प्राप्त होते हैं वे उपके 
कर्थंचित्‌ गौण फल है। थे सम्पग्दशन के फल क्रिसीभी अपेक्षासे नहीं है यह कहना नितांत 
अयुक्त होगा | स्वयं ग्रन्थकांर आगे चलकर इस अध्याय के अन्त में सम्परदशन के आशभ्युद्यिक 
फलोंका वणन करनेवाले है | हां, यह सैद्धांतिक सत्य है कि उन आभ्युदयोकी लब्धि में सीधा 
एवं म्ुझूय कारण सम्यग्दर्शन ही नहीं है। उसका झुझूय कारय तो कर्मोका विरोध करना ही है | 
संचर निर्जरा करफे भवसंतति का स्वेधा उच्छेद करना ही उसका झुखय और अभीष्ट फल है | 
प्रश्न हो सकता है कि यदि यही वात है तो सम्यग्दशन के प्रकट होते ही कर्मोंका 
सम्पूण निजरा हीकर उठी समय निर्वाण-जन्म संतति का सबंथा विच्छेद हो जाना चाहिये। 
इसका उत्तर ऊपर के कथन से ही हो जाता है । निमेल पूर्ण स्थिर सम्यग्दशनका फल निर्वाण 
है | इसके विपरीत सम्पण्दशनमें जबतक किसी भी अंशमें मल दोष पाये जाते है, त्र॒टिचनी 
हुई है अथवा पूर्णतया स्थेय नही है तबतक उसके होते हुए भी निर्वाण,नहीं हो सकता | 
ध्यान रहे सम्यग्दश्शनमें इस तीन विशेषणोंकी पूणुतां तीन कारणोंपर निर्भर है। पूरा 
क्षायिक पीतरागता, सर्नज्षता ओर अनन्तवीय | इन तीनों के साहच्य से ही उसमें चस्तुतः 
करणत्व ग्राप्त होता है। जबतक यह बात नही है और वह सराग है तबतक उसके निमित्त 
से उसके साहचय से सराग भावोंके द्वारा तत्तत्‌ पुणयकर्मोंका बंध भी होता है थोर तदसुसार 





श्प्फ रत्नकरणडश्रावकाधार 





अशभ्युदय भी प्राप्त होते ही हैं| यह समझना सर्वंधा मिथ्या एवं आगमके विरुद्ध होंगा 


कि विवज्षित अश्युदर्यों की गप्तिमें सम्यग्दशन किसी भी प्रकारस निमित्त भी नहीं :है। 
क्योंकि विवक्षित अभ्युदय---सुरेन्द्रता परमसाम्राज्य, तीथंकरन्व आदि जिन सरागभाधोंसे 
सम्बन्ध रखते -हैं वे बिना सम्यरदर्शन के साहचर्यके नहीं हुआ करते | इससे- अन्वयव्यंति 
रेकगम्प१ कार्य कारण भावका भी निश्चय हो ही जाता है। अत. एवं सम्पदशन के गौरफेल 
का निषेध करना ठीक ऐसा ही माना जा सकता है जसे कि यह कहना .कि खेती से! तो 
अन्न ही होता है, अर्थात्‌ भूसा होता ही नहीं। चिकित्साका फल साम्यावस्था' होना ही 
मानना, कष्टनिवृत्ति आदि न मानना । इत्यादि | ५; 
ग्रोण तथा मझुख्य फलमें से किसी भी एकका निषेध करना मिथ्येकांन्त है।गौणता 
और मुख्यता विवश्षा पर निर्भर है। और विवक्षा प्रसंग एवं परिस्थितिपर आश्रित है| जैसे 
कि नित्यकान्तवादी के सम्मुख आनेपर वस्तुकी पर्यायात्मकताका जी समथन विवक्तित होकर म्ुरुय 
बन कर सामने आता है वही अनित्यक्रान्तवादी फे सामने 'आजानेपर अविवक्षित.-गौण 
बनकर पीछे हट जाता है और प्रवताका समर्थन विवक्षित होकर मुरुय योद्धा या प्रतिवादी 
के रूपमें सामने उपस्थित होजाता है। इसनीति का अथ किसी भी एक पक्षको। सबंधा 
हेय मानना जिसतरह अयुक्त है उसी प्रकार सम्यग्दशनादिके कार्यकारण सम्बन्ध में किसी 
भी एक ही पच्षको मानना दूसरेकी नहीं ही मानना अयुक्त है | इसी तरह यदि कोई गौणफल 
को सुख्यकल अथवा सुख्यफलको गौणफल मानता या समझता है तो वह भी अयुक्त,ह 
है। कदाचित्‌ सम्यग्दशनमें अवस्थाभेद यदि कोई स्वीकार नहीं करता तो वह भी अयुक्त 
ही है| इसतरह विचार करनेपर मालुम होता है कि ग्रन्थकारको फल तो दोनों ही अ्रभीष्ट है 
परन्तु एक मुख्य और एक गौणरूप में अभीष्ट है | जेसा कि अन्य आचार्योनेमी यथास्थानी 
स्पष्ट किया है। श्रीसमन्तभद्रके वचन ऐकान्तिक पक्षके समर्थक नहीं हो सकते | यही कारण है 
कि वे इस कारिकाके द्वारा सम्यग्दशनके मुख्य और गौण दोनों ही फल्लोंकी यह केहकंर 
के बतादेना चाहते है कि सम्यग्दशन रूप धर्मका सवंधा कमनिवहंण या भवविच्छित्तिरूप जो 
मुख्य फल है वह तो तबतक नहीं हो सकता जबतक वह आठो ही अंगॉमें पूर-।नहीं, “हो 
जाता | फलतः अर्थापत्तिसे यह सिद्ध है कि जबतक ऐसा नहीं है.तबतक उसका. सांसारिक 


अभ्युदयरूप फल भी गौणतया मान्य हैं| क्‍योंकि विवक्षित अभ्युदयविशेपोका जिनकेश साथ , 


कार्य कारण सम्बन्ध सुनिश्चित है उनके साथ सम्यग्दशन के साहचर्य का: अविनाभाव भी 


प्रसिद्ध ही है। इसतरह सम्यग्दशशन के दोनों ही-मुख्यकल और गौणफल ध्ष्टि में लादेना 


इस कारिकाका प्रयोजन है। री 
शब्दोंका सामान्य विशेष अथ--- ; 

फंाआनियद्वाउज्ञावाभ्य पलीलत्यतुतती तत्तारणक्म। तत्तत्कारंणकम्‌ । हक 

२--यस्सादम्युद्य: पु सता निःश्रं यंमफलाश्रयः । बदन्ति विदिताम्नायांस्तं धर्म घमंसूरय। | गशेरितंक्षक- 
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चद्रिका टोका इक्कौसवां हक श्घ 


व्याकरणके अजुसार अंग शब्द अंग धातुसे अच्‌ प्रत्यय होकर बनता है. | इसके अनेक 
अथ हैं--कि किसीका एक भाग, शरीरका कोई घुख्य अवयव, जोड, मित्र, उपाय आदि। इसके 
सिवाय यह एक अव्यय पद भी है जिसका कि अच्छा, महाभाग या सत्यस्वीकार अर्थमें प्रयोग 
किया जाता है। यहांपर अवयब अर्थ लेना चाहिये और चह भी उपलक्षणरूप संमभमा चाहिये 
जिससे कि अंग और उपांग दोनोंहीका ग्रहण हो सके | जिस तरह फिसी अंगसे अथवो मेत्र 
नासिका आदि उपांगसे दीन व्यक्ति सज्जाति होकर भी जिनलिंग धारण करने-निर्वाणदीज्षां 
प्रहणकरनेका अधिकारी---पात्र* नहीं है; उसीग्रकार सम्यर्दर्शनभी अंग या उपांगसे३ हीन हो तो 





साक्षात्‌ निर्वाणका उपाय नहीं दो सकता | हम 

अलम्‌ शब्द भी भ्रव्यय है जिसका कि अर्थ--पर्याप्त, पूर्ण, समर्थ, ऐसा होता है | इस 
का, “छेत्तुम!! इस ऋतपत्थयान्त धातुपदके साथ सम्बन्ध है “अलग! के योगमें चतुर्थी 
विभक्ति होती है। किंतु यहांपर वाक्यान्तर ४ दा पूर्वार्थका अर्थ स्पष्ट होजा सकता है| « , 
'.. जन्मसंततिसे मतल्व भवपरम्परा आयुकर्मके वन्‍्धकी योग्यतासे है। क्‍योंकि जन्म अर्थात्‌ 
भवधारण आयुकर्मके बन्धक्ी अपेक्षा, रखता है। जबतक जीवमें आयुकर्मके बन्धकी योग्यता बनी 
हुई है तवतक बह सम्पूर्ण कर्मेके उच्छेददनका पात्र नहीं है। क्‍योंकि आयुकर्मका बन्ध साते गुश- 
स्थान तक संभव है। और सम्पूर्ण कर्मेके निजरेणकी वास्तविक पात्रता क्षपकश्रेणीमें स्थित 
साधुमें ही है जोकि आठवेते १४वें गुणस्थान तकर्म निष्पन्न हुआ करती है | 

मन्त्र शब्दका आशय दादशागश्रुतरूप बेदके वाक्‍्यसे अथवा ऐसे किसी वाक्यसे है जिसमें 
कि क्रिसी विशिष्ट सिद्धिकों साथक शक्ति छिपी हुई है| 

'अक्तरन्यून! शब्द भी उपलच्षण है अतएव अक्षराधिक अर्थ भी ग्रहण कर लेना चाहिये। 
इसी प्रकार “निहन्ति/' क्रिया और विपवेदना कर्मपदके विपयमें भी समझना चाहिये। क्योंकि 
, आशंय यह है कि न्यूनाधिक अक्षरवाला मन्त्र अपने वास्तविक कार्यक्रों सिद्ध नहीं कर सकता। 
यह आशय नहीं है कि उससे इुछ होता ही नहीं है क्योंकि भ्रीधरसेनाचार्यन्रे भूतवलि पुष्प- 
दन्‍्तकी परीक्षाथ न्यूनाधिक अछ्रवाली जो विद्या सिद्ध करनेकेलिये उन्हें दी थी उसके सिद्ध 
फरनेपर देवता तो उनके सामने उपस्थित हुई ही थी परन्तु वह अपने वास्तृथिक रूपमें न'आकर 
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१--भ्वादि परस्मैपदी | | हक 

२--्वदेशकुलजात्यज्ञ' ब्राह्मणे क्षत्रिये विशि । निष्कलक क्षमे स्थाप्या जिनमुद्रार्चिता सतामू । अन०्ध- 

' ६-८८) वेशश्च छुल्लं च जातिश्चांगंच देशकुलज्ञात्यंगानि | शोभनानि देशकुलजात्यंगानि यस्य स एवम. 

! ३--अ'गद्दीन>सातीचार, उपांगहीन»-अततिक्रम व्यतिक्रमदोप सहित अथवा सम्यवस्वभक्तिके उद्यवरश 
पाये जानेवाले चल मलिन अगाढ़ दोष, यद्मा अद्शनपरीपह सरीखे दोप । 

'४--अ गहीन सस्यकत्व॑ भवसन्ततेश्छेदनाय तन अलम्‌ । ' जा 

--सं८ सिं> सत्यनेन नरकांदिभवमित्यायु: । ८-४ । नरकादिषु भवसस्बन्धेन्ायुपो ज्यपर्देशः | ८-२० 
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विकृतरूपमें! आई थी। 


तात्पयं---पह कि सम्यरदर्शन का मुख्य फल जो भवपर्याय का त्रिनाश है वह तबतक 
उससे सिद्ध नहीं। होसकता जबतक कि उसके सभी अंग पूर्ण न हों | 

यद्यपि यह बात दृष्टान्तपृबंक्र ऊपर समझा दी गई है फिर भी प्रश्न होसकता है 
कि ऐसा क्‍यों १ क्योंकि विना किसी प्रवल युक्तिके केवल दृष्टान्त से ही साध्य सिद्ध 
नहीं होसकता | जो रुचिमान्‌ श्रद्धालु हैं वे विना युक्तिके भी कथनपर विश्वास करते | 
परन्तु जो तार्फिक विद्धान्‌ हैं वे तो बिना किसी ऐभी युक्तिके जो अतुभवमें आसके अथवा, 
बिना किसी प्रबल बाधक कारणके मालुम हुए इस तरहके कथनपर सहसा विश्वास नहीं 
क्रसकते । उन्हे केवल दष्टान्त से ही सन्‍्तोष नहीं हो सकता। क्योंकि दृ्टान्त तो, संसोर 
में सबतरहके मिलते हैं। प्रकृतमें दियेगये दृष्टान्तके विपरीत भी दृष्टान्त तो मिल सकता है 
देखा जाता है छिल्मांग भी योद्धा युद्धमें शत्र्‌ ऑओं का हनन करता है। झत एवं यह मालुम 
होना आवश्यक है कि अंगहीन सम्परदशन से भी अभीष्ट सिद्द क्‍यों नहीं होसकृता! 
अंग से अभिग्राय क्या है क्या अंगहीन सम्पदर्शन कारण ही नहीं है! 

उत्त--अन्तिम दोनो ग्रश्नोका उत्तर तो ऊपरके कथनसे ही हो जाता है। क्योंकि 

अंगशब्दका अर्थ कहा जा चुका है और यह भी बताया जाचुका है कि अंगहीन सम्यर्दशन 
विबद्धित कार्यका कारण तो है परन्तु करण नहीं है।वह अपने योग्य कार्यका साथन अवश्य 
है परन्तु उसमें मुख्यरूपसे साध्य कार्यक सिद्ध फरनेकी पूर्ण सामथ्य नहीं है। अब केवल 
एक ही अश्न शेप रह जाता है सो उसका भी विद्वान्‌ लोग स्वयं समाधान करमकते हैं । 
फिर भी जिज्ञासुओके लिये उसका उत्तर संकेपमें यहां यथामति लिखदेना उचित ग्रवीत 
होता है। 

कोई भी वास्तविक कार्य तब कत सिद्द नहीं हो सकता जब्रतक उसके कारण अपूर्ण है, 
समल हैं शथवा दुबंस हैं | यह बात ऊपर कही जा चुकी है । इसी बातकों यहां कुछ अधिक 
स्पष्ट करदेनेसे संभव है कि जिज्ञांसुका संतोषजनक समाधान ही सकेगा | | 

_क्रियाकी सिद्धिमें जो साथक होते हैं उनको कारक कहते हैं | यद्यपि कारक छंद मानेगंये 
हैं फिर भी उनमें तीन झुख्य हैं | कर्ता कम और करण | इस तरह एक क्रिया और तीन 
उसके कारण कुल मिलकर चार विषय मुख्य हो जाते हैं।विचारशील व्यक्ति समक सकते 
है कि इनमेंसे कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिसके कि विमा कार्य हो सके। कत्ताके विना 


१--तदो ताण तुण दो विज्ञाओ दिएणओ | तत्थ एया अहियक्फ़रा अवरा विद्दीगक्खरा। एदाओो छट्टो- 
बवासेण साहेहुन्ति । तदा ते सिद्धविज्ञा विज्ञादेवदाओ पेचद्ृति एका 'उदस्तुरिया' भवरेया 
काशिया। ऐसो देवदाणं सद्दावो ण॒ होदि त्ति चितऊ़ण मंतव्बायरणपत्यकुसलेदिं दीणाहियअक्‍्खरा् 
गहणावणयणविद्धाण' काऊण पढतेदि दो विदेवदाओं सहावरूपट्वियाओ दिद्लाओं | सं० प* फर० ४० 
३--क्रोंई् २ सम्बन्ध को भां परिंगणित करेके कारकके सात भेद भी मानते है । 
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क्रिया कोन करेगा! कर्म के बिना यदि क्रिया की भी जाय तो पह व्यर्थ होगी। करणके 
विना भी यदि कर्ता कार्यड्रों सिद्ध करले सकता है तो पहले ही क्‍यों नहीं करलेता १ इसी 
तरह यदि कर्ता कूटस्थ हो--क्रिया ही न करे अथवा न करसके तो भी किस तरह प्रयोजन 
की सिद्धि हो सकती है ! 
प्रकृतमें आस्मद्रव्य कर्ता, उसकी शुद्ध अवस्था कम, और उसीकी असाधारण साथन रूप 
शक्तियां करण हैं। सम्यग्दशन या श्रद्धान यह क्रिया है जिसका कि आशय अपने शुद्ध 
अन्त: स्वरूपकी तरफ उन्प्रुख होनेसे है | इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके कि विना 
अभीष्ट साध्य पिद्ध हो सके । । 
आत्मद्रव्य जो कि कर्ता है वह यदि न हो, उसको--न माना जाय, अथवा जो उसके 
अस्तित्वकी स्वीकार नहीं करता, उसपर जिस का भ्रद्धान नहीं है वह नि।शंक हो कर क्‍यों 
तो निर्वाणके लिये प्रयज्ञ करेगा ओर क्‍यों उसके उपायकों भी जानने आदि की चेष्टा करेगा 
क्योंकि आत्मद्रव्ग के अस्तित्वकोी मान लेनेपर ही श्रेयोमागुके जानने की इच्छा हो सकती है | 
इसी तरह जो व्यक्ति आत्मद्रव्यकी तो मानता है परन्तु उसकी संसारातीत शुद्ध अवस्था का 
होना या होसफना स्वीकार नहीं करता वह भी उसके लिये प्रयत्न क्‍यों करेगा ! उसकी दृष्टि 
में जब वह है ही नहीं तब वह उसको म्रप्ता बरनेकी चेष्टा या इच्छा भी क्‍यों करेगा! इसी 
प्रकार यदि कोई व्यक्ति आत्मद्रव्यका अस्तित्व स्वीकार करता और उसका अशुद्ध अवस्थासे 
शुद्ध अवस्था में परिणत हो सकना भी मान्य करता है, इन दोनों ही अंशोपर उसका श्रद्धान 
है परन्तु उसके वास्तविक सांधनोंपर विश्वास नहीं है| वह यथार्थ साधन--मार्ग--उपायसे 
तो उपेक्षा या ग्लानि करता है और अयथार्थ उपायोंसे प्रीति करता है तो वह भी वास्तविक 
प्रयोजनकी किसतरह ग्राप्त कर सफेगा १ इसी तरह यदि कोई व्यक्ति इन तीनों विषयों 
को मानकर भी प्रयत्न नहीं करता तो वह भी फलको किस तरह प्राप्त कर सकता है १ इस 
तरह विचार करनेपर मांलुम हो सकता है कि इन चार भागोंमेंसे किन्ही भी तीन भागोंके 
माननेपर भी शेष एक भागके न माननेपर जीव अभीष्ट कार्य को सिद्ध नहीं कर सकता । 
आत्माक्ी द्ृब्यता--त्रकालिक सचा एवं उत्पादव्ययप्रौव्यास्मकता तथा गुणपर्ययवत्ता न 
माननेवाला अपने ही विषयमें सदा शंकांशील रहनेवाला है | फलतः ऐसा नास्तिक और स्वरूप 
विपर्यस्त व्यक्ति निःशंक न रहनेके कारण श्रेयोमार्गका कर्ता नहीं बन सकता तथा फलको भी 
प्राप्त नहीं कर सकता । इसी तरह जो संसार पर्यायके छूटनेपर अपनी सिद्ध अवस्था होनेका 
श्रद्धान नहीं रखता, जो यह नहीं मानता कि हमारी यह वर्तमान संसार पर्पाय है, वह दुःखरूप 
है वह छूटकर हछारी ही अनन्त सुखरूप शाश्वतिक अवस्था हो सकती है, वह संसारकी अवस्था- 
शओरोंका दी निरंतर कांचावान रह सकता है। उन सबसे निःकांच् होकर वह परम निःश्रेयसपदके 


१--श्र योभा गंप्रतिपित्सात्मद्रव्यप्रसिद्धें । है 


भ् 





लिये वस्तुतः प्रयल्षशीस नहीं हो सकता । यदि कोई व्यक्ति आत्मद्रव्यफों मानता है ओर उसके' 
संसार तथा मुक्त इसतरह दो अवस्थाओंके साथर इस बातको मानता है कि संसारपर्याय छूटकूर 
सिद्ध अवस्था दो सकती है। किंतु उसके उपायके विपयमें विपयस्त .है | वह वास्तविक उपायों 
से तो विचिकित्सा या ग्लानि अथवा उपेक्षा रखता है और अधारतबिक या विपरीत. उपायोमें 
यत्रशील है तो वह भी श्रेयोमार्गफों सिद्धू नहीं कर सकता और न उसके फलको हो प्राप्त हो 
सकता है। इसीतरह चौथो बात क्रियाग्रइत्तिके विषयमें समझना चाहिये | जो या तो आत्माको ही 
अक्रिय मानता है, अथवा वास्तविक क्रियाविधिसे अपरिचित--अज्ञात है या विपरीत क्रियाओं 
से सिद्ध होना स्वीकार करता है, तो ऐसा मिथ्यादृष्टि यद्धा कोई पम्रादी है---यथाथे ब्त तपश्च- 
रणादि क्रिया करनेमें कायर है तो वह भी यथाथ भ्रद्धान--सम्यग्दशन होजानेपर्‌ भी सिद्धिको 
प्राप्त नही हो सकता । क्म्रोंकि संस्तारके या बन्‍्धके कथित चार या पांच जो कारण बताए हैं 
उन मभीके छूटे बिना जीवास्मा पूर्ण परमात्मा नहीं बन सकता | मिथ्यालवके छूट जानेपर संम्यपंत्व 
के होजानेपर भी विरतिपूवक अग्रमत्त होकर आत्माको चुब्ध करनेवाले अथवा मलिन करनेवाले 
यहा अपने ही स्वरूपमें सबंथा स्थिर न रहनेदेनेवाले कारणों से रहित करनेकेलिये प्रयत करना 
आवश्यक रुपमें शेप रह जाता है। जो इस वातपर वस्तुतः पूर्ण विश्वास नही रखता अथवा 
कायर प्रमादी है वह भी तबतक सिद्धि प्राप्त नही कर सकता जबतक कि अपने सम्यर्दर्शनको 
सर्वाशमें पूण नहीं वनालेता | 
इस तरह विचार करनेपर मालुम हो सकता है कि जबतक यह जीव सामान्य वस्तुस्वरूपके 
विपयमें और शुरूयतया जीवतत्वके विषयमें पूर्णतया समीचीन दृढभ्रद्धावान नहीं है किसी भी 
अंशमें अपूर्श है मलिन है या अम्थिर है तबतक वह सम्यक्रत्वके वास्तविक फलको प्राप्त नही 
कर सकता । स्वरूप विपर्यासके कारण सशंक, शुद्धावस्थाकी अश्रद्धांके कारण सांसारिक विषयों 
में साकांच, अनन्तसुखभय शुद्ध सिद्धापस्थाक्री सिद्धिके वास्तविक उपायोंमें ग्लानियुक्त एवं 
अलास प्रमत्त क्रियाहीन मूढ पुरुष सम्पग्दशनके फलको ग्राप्त नही हो सकते | क्योंकि इसतरहके 
व्यक्तियोंका सम्यग्द्शन एक २ अ गसे हीन हैं। 
जिस तरह निःशंकितादि चार अ गोके विषयमें यहां बताया गया है उसीतरह उपगूहन या 
उप्र हणादिके विषयमें भी समझना चाहिये । अन्तर इतना ही है कि पहले चार अरग निषेध- 
रूप हैं अतएवं सम्यदश्शनके विपयथूत त्वस्वरूपके विषयमे मान्यताकी अवथास्तविकताको दृष्टिमें ' 
रखकर घटित करने चाहिये | परन्तु अन्तिम चार अ'ग विधिरूप है इसलिये सद्र पताकों लक्ष्यमें 
रखकर घटित करने चाहिये । 
उपगृहन आदि सम्यग्दशनके कार्य है | प्रसंग आदिके न रहनेसे वे भले ही इश्टिगोचर नहों 
_फिरभीभावरूपमें रहतेअवश्यहै। ||“ “| औ औ:2८- 
आलम अविरति भ्रमाद कषाय ओर योग इसतरह पाच ओर ये हो प्रमादके सिवाय 
ष चार । है 
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धरद्रिका टीका इफ्कीसवां शोक  इचैद्रिकाटीकाइफ्कीसबां छोक इह३ 

प्रभाव न पडे यह जिस तरह संभव नहीं उसी प्रकार सम्यग्दशनके “अन्तरंगर्मे प्रकाशित होतेहुए 
संधर्मा और विधर्माओंके प्रति अथवा सत्र और परके कर्तंव्यमें औचित्यका संचार न-हो यह भी 
संभव नही हैं। निःशंकतांदिके साथ उपगूहनादिका जेसा छुछ॑ संम्बन्ध है वह पहिले बताया जा 
चुका है | अतएवं उसको यहां दृहरानेकी आवश्यकता नही है | उपज हणमे संप्रदान, स्थिति 
फरणमें अपादान और वात्सल्यमें अधिकरण कारक दिखाई पड़ता है किंतु प्रभावनामें धम 
की सनन्‍्तति चालू रखभेकेलिये नवीन बीज बोनेका कार्स हुआ करता है| ... ;,. . ७ 

फलके बिना कोई भी काय करना बुद्धिमत्ता नहीं हे। उसी तरह फल+»तिष्पत्ति किस 
तरहसे हो सकती दे यह देखता भी आवश्यक दे । सम्यर्दशनका फल उपगूहन आदिके छारा ही 
हो सकता है। ऊपर यह पताया जा खुका दहै-कि उपगूहनादिके विषय क्षेत्र स्व. और पर दोनों:ही 
हैं। शंका आदि अतीचारोसे) सम्पस्दशंनके(रृदित/होजानेपर भी यदि स्व और परके डोपी का 
निरण तथा गुणोंका संवर्धन नहीं होता तो उस निर्दोप सम्फ््ष्टिकों भ्री ठीक, ऐसी,<ह न्प्यां 
सती सुन्दरीक समान ही समझना चाहिये जिससे कि पुत्रुअसवे ज् होनेसे.पतिको, निराकुलुता 
तथा कुलमे धार्मिकताका' संरक्षण प्राप्त नही होता | -बृदि,विपरीत यरा।मिथ्यावातावरणादिके 
मिलनेपर जो अपनेकी भी स्थिर नहीं रख सकता नह दूसरोकी कया बचा सकेगा।।नपुसुकके 
हाथमें आगे हुए उत्तन खज़के समान कायर या चलचित्न व्यक्तिका सम्परदशन ज्यैथ है| ऋोपी 


' व्यक्ति जिस तरह अपना कार्य सिद्ध नहीं कर सकता | उसी -तरह वात्सल्यरेन सम्यखशत्सी 


सफल नही हो सकता । जिस सम्यर्दशनका काय म्रभोवना नहीं है बह तो ग्रशुलवहीन:हाज़ीके 
समान दूसरोसे प्रभावित होकर अपना अस्तित्व मरी खो दे सकता है | यही, कारण है।कि हन 
कार्यरूप अगोंके विना सम्पःद्शनका अस्तित्व स्वीकार करनेगें भी-आचार्योको. संकोच[दोता है। 
बे कहते. हैं कि--- ० " 5 7 अं । | 
दोष॑ गूहति नो जात॑ यरतु धर्म न इहयेत्‌। दृष्कर॑ तन्न सम्यक्सख जिन्ाग्रमबहिःस्थितेः॥ 3) 
तपसः प्रत्यवस्यन्तं यो न रक्षति संयत्तम्‌ | गन स दशनाद्ाह्मः समयस्थितिलइ्ननातू॥ी। ॥४ 
चांतुर्वर्गस्थ संघरय यथायोग्यं प्रमोदवान्‌ । वात्सल्यं यस्तु नो कुर्यातू स भवेत्‌ समेंग्री केथम॥ 
__ ज्ञाने तपसि पूजायां यतीनां यस्वसयते। स्वर्गपर्गभुलक्मीन्‌ नं: तस्वाप्यसंर्यते २7 ४ 


, (-कुलमे चली आई घमरूप आधानादि क्रियाए, अथवा आयपदक--देवपूजा दिक, नित्यक्र पटकने 
निरबच्छन्न चलते रहे इसीलिये कन्‍्याक्रा दान और आदान हुआ करता रह चह फल, यदि नही है तो 
विवाहका फल इन्द्रियतृप्तिरात्र होनेसे बह प्रशरत और आर्योचित नहं भाना जा सकता, इस्तोलिये 
महापंडित आशाधरजीने सागारधर्मामतमे कहां है कि. 
आधनांदिक्रियामन्गन्नतायच्छेद्वान्छया । प्रदेयानि सपमेभ्यः कन्यादीनि यथोचितंम्‌ | 

० धर्नेसंततिमक्लिष्टं रतिं वृत्तकुल्तोन्नर्ति । देवाद्सित्कृति चेच्छन्‌ सत्केन्यां यत्तो बहेर्त ।॥ 

२--येशस्ति्ंक आश्वास २ । दि 5 0 

4 ह॒ 


| १*%॥ था 
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श्च्छ सत्नंकरण्डअ्रवफाचार 
सम्परदर्शनका लक्षण कथन करते हुए आचाय ने भ्रद्धानरुप ,कृतक्रिय। के जो तीन 
विशेषण दिये थे उनमेंसे दूसरे “अष्टांग!” त्रिशेषण का बणन समाप्त करके अब आज्ञा पहले 
“जिमूदापोद” दिशेषयका कथन करते हैं। मूढता प्रायः! तीन प्रकारकी है-देवमूढता आगंममूढतां 
ओर पाखण्डीमूढता | इनमेंसे सबसे पहले यहां आगममूठता का स्वरूप बताते हैं, ,., , 
आपगासागरस्नानमुच्चच; सिकताश्मनाम॥ .- ३ 
गिरिपातो5मिपातश्व लोकमूढठं निगययते ॥ २५॥ . » 
अब--नदी ओर समृद्रें स्नान करना, वालू पत्थरॉका ढेर लगाना, पर्वतसे गिरना और 
अप्रिमें पडना, लोकमूढ़ता है ऐसा आचायेने कहा है। 
प्रयोजन--परमाथभूत आप्त आगम और तपोभृत्‌ के अष्टांग भरद्धान को सम्यदूशनः कहा 
गया है। इससे यद्यपि यह वात स्पष्ट हो जाती है कि यदि परमार्थ विशेषण से रहित आप्त 
आदिका, भ्रद्धात किया जाय तो बह सम्यग्दशन नहीं माना जा सकता | परन्तु यह भिपय तब- 
तक अच्छी तरह समभझमें नहीं आ सकता जबतक कि सम्यग्दशन के स्वरूपको भलेप्रकार सम- 
भाने के शिंए उसके विषयभ्रत यथाथ्थ आप्तादिका जिसतरह वणन किया हैं उसीग्रकार अपरमाथ्थ 
आप्तादिका स्वरूप भी न वता दिया जाय | दोनोही के स्ररूपफो देख समझकर ही उनमेंसे एक 
की हैय और दूसरेको उपादेथ मालुम होनेपर छोड्ा और ग्रहण किया जा सकता है अतएव सम्य- 
शंदशन को अपने विषय में दृढ करने के लिए ऐसे विरोधी-अभ्रद्धेय विषयोका स्वरूप बताना भी 
उचित एवं आवश्यक है. जिनमें कि सुम्ुज्षुओं को अपनी श्रद्धा मोहित नहीं होने देनी चाहिये। 
इन विरोधी तत्चोंका स्वरूप हुंडावसर्पिणी कालमें बताना और भी आवश्यक हो जाता है जब कि 
. परिणामकठ मिथ्या विषयोंका प्रचार बढ रहां हो। कह 
« यधपि ये बिरोधी विषय प्रकृतमें तीन मूहताएं ही है जिनका कि ऊपर नामोल्लेख कियोगेया 
है। फिर भी इनमें आगममृठता सपसे बलवती और ग्रथान-है। क्योंकि वह शेष दोनोंही मूंढेतीओों 
की मूल है। उसके द्वारा ही देवमूढता एवं पाखणिड मृटता का अचार होता और पाखरिडियों की 
धंख्या बढती है € (4 ज ही 
सोगेंसे सुनकर या उनकी क्रियाओंफी देखकर जो मान्यंताएं बनती है वे सप आगमनामभसे 
ही जा सकती है। सामान्यतया इन मान्यताओंकों दो भागोंमें विभक्त किया जा।सकंता है। 
एक समीचीन दूसरी मिथ्या | जो युक्ति अचुभव तथा समीचीन ताचिक विचार से पूण है, जिन 
का फल दःखोच्छेद तथा परिषाक कल्याणरूप है वह सपीचीन; और इसके विपरीत जो युक्ति 
हीन, अनुभवके विपरीत; तथा अतास्विक विषय पर आश्रित है। जिनका ऐहिक फल दु/ख तथा 
पारलौंकिक फल अवद एवं अहितरूप है वे सभी मान्यताएं मिथ्या हैं। ५ 
इसतरहकी भिथ्या मान्यताओंक उच्चावच रूप और स्थान हो सकते हैं फिर भी.उन्हें,तीन 
६--भाय:कहनेका जांशय यह है कि पुरुषा्थसिद्धयू पायमे मूढताओके चार भेदोका उल्लेख पायोजाता है| 
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अंक गोका बारां हो ता: ठोका बादसर्वा छीक * १६५ 
अर लत 
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भागोंमें विभक्त किया जासफर्ता है उत्तम मध्यम और जघन्य। जीवादि तस्वोंके विषयमें स्वरूप 

विपर्यासादिके रहते हुए भी प्रदृत्ति में इन्द्रियविजय यो कायकलेशादि पायां जाय वह जंपन्य 
और जहां प्रबत्तिमें अनर्गलता हो बइ मास तथा जहां जीवादितसों के विषयर्मे भी सूलमें असा- 
न्‍्यता हो तो वह उत्तम दर्जेरगे मिथ्या मान्यता दै। 


आत्माके, ऐहिक एवं पारलौकिक किंसी भी तरह के हिताहितकी तरफ दृष्टि न दैकर केबल 
_उश्नेडिया घसान ! या धात्तालुगतिकता' से चाहे जैसे कार्यमें प्रवृत्ति करना भी इस उत्ह: 
मिथ्यामान्यतामें दी अन्तर्भु त है। इसीको आगममुठता या लोकमूढता भी कदते दें। जबतक कोई 
भी जीव इस तरह को प्रृत्तियोमें विश्वास रखता है कि इनसे आत्माका छिंत ही सकता है-तब- 
तक उसके सम्यग्द्शन नहीं माना मी सकता | क्यों कि सम्पस्द्टि जीप अत्यन्त विषेकपूर् हुआ 
करता है। अतण्व श्स कारिकाके द्वारा यह बता देना आवश्यक है और यदी इसका प्रपोजन दे 
हि लिसके भद्भाम में से इस तर४ं की मूर्खतापूर्ण मान्यताए' निकल गई हैं, वास्तवर्मे उस पियेक- 
शीलफे सम्पग्दशनका अस्तिस्व माना जा सकता है । ८ 
आगे जानके अफरण में कहा जायगा कि छाग्यात्ति अतिव्यातिं और असंभव इन दोषों: से 
रहित झलल के ढारा जो वस्तु का बेदन होता है उसको ज्ञान-सम्पग्शान कुहते* हैं. । यद्दी 
बात प्रकृव में भौ समकनी धाहिये । माछुम दोता दे कि गन्थकार मे जो सम्परद्शनका लघय 
बताया है उसमें भी पे पह सं कर देना चाहते है कि अष्याप्ति अतिव्याति भर असंभव इन 
तीन दोषों से रहित अद्धान को सम्परद्शन कहते हैं। इनमें से अव्याप्ति दोषका वारण करने 
के लिए दिये मये झरश्टांग विशेषण का स्पष्टीकरण ऊपर किया जा जुका है | असंभव “दोपः के 
निवारणार्थ दियेगये अस्तय विशेषणका वर्णन आगे किया जाथगा। यहांपर अतिव्याप्ति दोषका 
दर्शनकरनेफें, खिए, दिये गये विशेष 'त्रिमूढापोढ़! की वर्णन करनाभी उचित एवं आपरपक्क दे! 
व॒स्तुका स्व॒रूर विधिप्रतिषेषास्मक है। अतणव किसी भी विषय का शुकान्ततः विधिरूप से 
अथवा प्रतिषेषरुपसे ही यदि बर्शन फिया जाय तो उससे अथावत्‌ स्परुपका बोध नहीं, हो 
सकता । यही कारण है कि यहां [पर यह बताना अत्पना आवश्यक है कि जो भेयोमागं से 
कल वि हर घला ९ कमी चाप क विषय अययाथथ हैं उत्त समीचीन आप्तादिके स्वकूपसे रद्दित या पिपरीत दैं थे सभी 
श्रद्धाल--धरमेरूप सम्वग्दशन के असर हैं। यदि उनका भी भद्भान समीचीन--सभाभे विषयों 
। ३--ये दोनों दी कोफ प्रसिद्ध फहाबते हैं.। दोनोंमे अन्तर अनध्यवसाय और्‌ भविषेक का है। बिना देखे 
ही को भेड्टों सरीखी मरृत्ति उसको भेंदिया घसान फद्दते है एकमेड भदि कूएमें गिरतीहै तो पीछेकी सभी 
भेडे गिरदी चद्बी जाती हैं। किसी अच्छी व्यक्ति के छाया समयालुसार किये गये विचार पूर्ण कार्य का 
रहस्य ने ससभा कर सदा ही अनुकरण करना “गतानुगसिकता” है । जैसा फि द्वितोपदेशकी इस- कोक' से 
सम्बन्धित कथासे जाना जासकता है कि-गतालुगतिफी लोको न लीक: पाय्मार्थिकः । झत्तिकापु जमाझरेग- 


गत॑ मे ताम्रभाजनम । ' मै सन बे पं रपगि 
२->अन्यूनमनतिरिकत याभ्रुवशेय॑ बिना न विपरीतात । ,निःसन्देह दद यद्ाहुस्‍्तवू १] 


* न न ” *.. रस्नकरण्लक्षावकाजार 


के समान ही. किया जायगा तो उसको सम्यर्दर्शन नही कहा जा सकता | इन तीज्नों मूदताओं 
के सेवन से. अलक्त्य-में अवृत्ति होजानेके कारण सम्यग्दर्शन नहीं रह सकता | यह ग्रस्थकार को 
बताना है| अतएव यह वर्णन अत्यन्त ग्रयोजनीभूत है | 
मतलब यह कि यदि शंकादिक अतिचार लगते है तो अंशभंग? होनेसे सम्यग्दर्शनमें भ- 
व्याप्त दोष है ।इसीगकार प्रमादादिवश यदि उपगूहनादि या उपबृ'हणांदि नहीं करता -है तों 
गुणोंमें या गुणाश्रय्रोंमें रुचिकी कमी पाये जाने के कारण सम्यग्दर्शनमें अल्पता पाई जाती है | 
वह भी उसका-अव्याप्ति दोप है | यदि सच्चे और मिथ्या दोनों ही में समान प्रवृत्ति करता है तो 
अलर्त्य में प्रवृत्ति रहनेके कारण सम्पग्दशन अतिव्याप्ति दोपसे युक्त माना जायगा। ऐसी 
अवस्था में भी शुद्ध सम्यग्द्शन नहीं माना जा सकता । इसीग्रकार यदि कोई सस्यग्दृष्टि गेविष्ठ 


होकर-अनन्तानुबन्धी मान कपाय के जो कि हू परूप है, उदयके वश होकर सच्चे आप आगम 


तपोसत्‌ आदिसे हंप करता है तो वहां सम्यग्दर्शनका असंभव दोप है | उस अवस्थामें सस्य- 
ग<शेन का रहना ही संभव नहीं है। 
इस अभिश्नायकों दृष्टि में रखकर ही मालुम होता है श्री भगवान समन्तभद्र ने सम्यग्दर्शन 


का लक्षण कहते समयर उत्तराधमें तीन विशेषश--'त्रिमूहापोढ” अष्टोंग! और “असम दिये / 


है। जैसा कि ऊपर कहा जा छुका है। इनमें से अष्टांग! विशेषण द्वारा अव्याप्ति,दोषृका “तरिमृता 
पोढ़' से अतिव्याप्ति दोषका और 'अस्मय' विशेषण से असंभव दोषका वारण हो जाता है। 
फ़लत अ्रव्याप्ति दोष-युक्त लक्षणकेही द्वारा बताया गया सम्यर्दर्शन का स्वरूप पर्याप्त- ठीक 
नहीं है इस बात को बताने के लिए और सम्यरदर्शन की निरतिचारिता-तथा निरतिचार सम्य 
कृत, संहित जीवकी प्रवृत्ति किसतरह की हुआ करती है इस बातको अशष्टांग विशेषणका वर्णन 
फरके बताने के बाद अठिव्याप्ति के विपयभूत कुआगमादि का कथन करना क्ुसालुसार 
अवसर प्राप्त है। 
यद्यपि अतिव्याप्ति की विषयभूत मृहताए' तीन बताई गई है परन्तु मालुम होता है कि 

सामानंयतया एक ही मूढता के ये उत्तम मध्यम जघल्य इसतरह तीन प्रकार हैं। जिसमें ,ज़ौव 
तरब- की ' 'अमान्यता का कथन भी अन्तभू त हों जाय और तदलुसार . प्रवृत्ति पाई - जाय, उसे 
उत्तम दर्जेकी मूहता समभझनी चाहिये। जीव तत्व को मानकर ' उसके। स्वरूपका, विपर्यास यदि 
श्रद्धान तथा आचरण में पाया जाय तो मध्यम दर्जेकी मृढहता माननी चाहिये |“यदि आज़्रण 
मिथ्या या असमीचीन,है तो जपन्य दर्जेकी मृहता सम्रकनी चाहिये । तीनॉसे उत्तम दर्जेको,मूढ 
ताका पेरिज्ञानः जिससे हो संके और उसके पांरत्मागसे अतिव्याप्ति दोष रहित सम्यद्शेन सिद्ध 
हों सके इसके लिए 'प्रधानभूत आगमशूढता का स्वरूप प्रथम बताना ही ग्रद्धृत कारिका का 

१--.“अतीवारोशभजनम्‌” । अथवा--" तथ/तिचारम्‌ करणालसत्वम्‌ ” । “ शका काज्ाः निर्विचि 

वित्सान्यदष्टिप्रशसामस्तवाः सम्यम्दष्देर्तीचारा:। 

२३--फारिका नं९४ | 


लक 


चद्रविका टीका बाईसवां श्लीक गे उहज | 
प्रयोजन है। - के दे 
शब्दोंका सामान्य विशेष अथ-- 

, आपगा नाम नदी का. है | क्योंकि आप शब्दका अर्थ होता है जल का -मूह अर्थात्‌ 
समुद्र! | उसमें जाकर जो मिलती हैं उनकी कहते हैं आपगा | सागर* नाम समुद्र का है । 
सगरेश निद्व तः साग़रः | समान शब्दका अर्थ प्र सिद्धू है। उच्चय शब्दका अर्थ ऊपरको उठा 
हुआ-ढेर होता है | सिकता अर्थात्‌ बालू भौर अश्मन अर्थात्‌ पत्थर गिरिषातः से मतलब पवेतुसे 
गिरना और अग्निपात से मतलब अ्निर्म मिरना | लोकमृठ्से मतलत्र लोकमूठता का है। अथोत्‌ 


लोक शब्दका अभिप्राय है अविचारी जन | और उनकी चाहे जेसी क्रियाओऑ-व्यवहारों को 
देखकर उनपर मोहित होना-उनके ही अनुसार स्वयं भी बिना विचारे करना-चलना उनको 
सर्वर्था सत्य मानना मूइता है इसी को कहते है लोकमूहता । 

ये सब शब्द योगरूद हेनिपर भी उपलब्षण रूप है | फलतः इनसे चार तरह के पदाथों 'का 
आशय समझना चाहिये। १-बहने वाले ओर एक जगह संगृहीत जलाशय, २-घूल' मद्ठी' चूना 
जैसे एथ्वी के संग्रह और पत्थर कंकड टोल शिक्षा आदि बडे बड़े पार्थिव सम्मुच्चय, ३-पवेतसे 
गिरना, वृक्षपरसे गिरना या अन्य किसीभी उच्चस्थानपरसे गिरकर अपनेको वासयुद्वारा विज्लीन् . 
करना आदि | ४-पीपल आदियमें बेठकर आग लगा लेना अथवा मृत पति के साथ उसकी 
चितामें जलकर मरना आदि अग्नि द्वारा अपधात करना | इसतरह भूत चतुष्टयमेंसे किसीके भी 
हार। धर्म मानना शोकमूह्ता है । 

तात्यय--यहं कि भृतचतुष्टय-प्ृथ्वी जल अग्नि और वांयु में अर्थात्‌ इनसे धर्म होता 
है ऐसा मानना लोकपरूढ्गा है | 

ऊपर यह बताया जा चुका है कि प्ररृत कारिकामें प्रयुक्त मूद शब्द मूढता के अथ में है। 
विचार था विवेककी दीनता रहित्ता की अथवा तत्पूवक होनेवाल्ली प्रवृत्ति की मूढता कहते हैं 4 
तथा चार तरह की मूढता उपलक्षण होनेसे इस|तरहकी ओर २ भी प्रचल्धित प्रबृत्तियां “काशी 
करवट” “पृथ्वी के भीतर बेठकर समाधिरथ होनो'! “किसी 'बूज्षमें चिंदी वांधना'” “पीपलको 
यज्ञोपवीत पहराना/” आदि सब भी लोकमूढताएं ही है | 

प्रश्न--आचायोने सम्यग्दर्शन के विषय तीर अंताये हैं--आप्त आगम और तपोश्ृत्‌.] 
अतणव उसके विपरीत मिथ्यादशन के भी तीन ही विपय हो सकते हे-कुदेव कुआगम, ओर 
कुगुरु । इनकी मान्यताको ही तीन मूहताएं कहा जा सकता है। जेसा कि उपर कहा जा चुका 


, १--अथवा जल समूह छा अथ समुद्र त करके सामान्य अथ ही करने पर इस त्तरह से भी निरुक्ति हो स- 
कती है कि आपेत-जजसमूहेन गच्छ'न इति आपगा | जो जल्ल सम हके द्वारा गुमन करे । अथीत्‌ नदी । 
२--यहां सागर से प्रयोजन उस उप्मसुद्रका है जो कि हुडाबप्पिंगी के कारण तीसरे काल के अंतेमें हुई 
वर्षा का जल इकट्ठा होकर समुद्र समान वन गया ॥कोषकारोन सग्र राजा के नाम पर सागर शब्दका 
अर्थ किया है सो मालूम होता है कि श्री अजितनाथ भगवानके ससकालीन द्वितीय चक्रवर्ती सगरके 
नाम से प्रसिद्ध है उनको लक्ष्य कर किया है 


। के $ 
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है। स्वयं ग्रन्थकर्ताने आगे चलकर कारिका नं० ३० में शुद्ध सम्पथडिक किए जी मे. ३० में शुद्ध सम्परदष्टिके ज्षिए इन तीनोंको ही 

अणाम और विनय करने का निषेध किया है परन्तु महापरिह्त आशाधरजी ने अनग्ार भंर्मामत 
में आगममूहतासे लोकमूहता को मिन्न ही बताया है। आगममूढताको उन्हंनि देवभृढता और 
पाखरिडमूहता में अन्तभू त किया! है। सो सत्य क्या है! बास्तवमें आशापरजीने मृह्ताभौडे 
चार२ प्रकार बताये हैं।। यदि उनके कथनानुसार चार भेद माने जांय तो मृढताके तीन भेद 
जो प्रसिद्ध है और यहांपर भी जैसा कि बताया गया है उससे विरोध होता है। यंदि उनकी 
कथन अयुक्त माना जाय तो स्वामी अम्रतचन्द्रने पुरुषार्थ सिद्ध थुपायमे३े भी चार मृढताभोंका ही 
नामोन्लेख किया है, उसको भी अयुक्त कहना होगा | 

उत्तर-ठौक है | परन्तु इन कथनोंमें परस्पर कोई विरोथ नहीं है। सम्यक्ल के विरोशी मल 
दोष २४ हैं। उनमेंसे ६३ अनायतनका यहां निर्देश नहीं है। ८ शंकादिक ८ मद और ३ मूढता 
इस तरह १६ का ही उ्नेख है। अत एवं कदागमका देवमूहता और पाखएिड मृढता. में अन्त- 
भाव करके लोक मूढता का वर्णन फिया समझना चाहिये जिससे क्रि अनायवन सेवाका भी 
समावेश दोसके, अस्तचन्द्राचायने छ्ोक, शास्त्राभास, समयाभास और देवताभात इस तरह 
चौरका उन्नेख किया है जिससे तीन मूढता और एक अनायतन सेवाका संग्रह होजाता है। 

अथवा कदागमके दो प्रकार समझने चाहिये एक शास्त्रीय, दूसरा मतानुगतिकताके 
द्वारा प्रवर्तमान व्यवहार । पहलेका शेष दो मूढता ओं में अन्तर्माव करना चढिये और दूसरे 
का लोकंमृ ढता में । 

यद्यपि कुछ ऐसी भी लोकमृदताएं हैं जिनका कि कदागम समर्थन करते हैं.। . परन्तु 
वास्तवमे वे सर लोकमूठताएं ही हैं जिनकी कि अशृति अज्ञानमृलक है |-रावशुत्रिखण्डापि- 
पत्ति होनेफे सिवाय अत्यन्त सुन्दर नरेश था नकि राक्षस, हनूमास्‌ कामदेव अत्यन्तसुन्दर 
महायुरुष थे नकि बन्द्र, पवनंजय महान्‌ पिद्याथर राजा थे नकि वास्तविक वायु, अज्ञना भी 
वानरी--पशु नहीं थी अत्यन्त सती साध्वी सुन्दरी महिला थी | इनका वास्तविक स्वरुप वंश 
चिन्ह आदि भ्री रविषेणाचार्य कृत पत्म पुरायादि से जाना जा सकता है। परन्तु लोगोंने 
इन को कऋ्रमसे साक्षाव्‌ रातस, चन्द्र, वायु, वानरी आदि ही मान रवखा है। उसी तरहके 
उनके चित्र मृर्ति आदि भी बनाते हैं | दशहराके दिन रावणका राघसरूप बनाकर जाते 
हैं, सो अज्ञानमू़क महा पाप क्रिया है। ध्यान रहे राक्षस भी ज्यन्तर देव हैं, वे अत्यन्त 
सुन्दर मनुष्य जैसे आकारके वेक्रियिक शरीरके तथा अशिमा महिमा आदि ऋद्धियोंके धारक, 


१--नलु च॒ कथमेतत्‌ याचता लोकदेवतापापरिडमेदाल्लियेष मूड़मनुश्रयते । तथा अं स्वामिसृक्तानि- 
आपगासागरेत्यादि । नेष दोष: छुदेवे कृत्तिक्निनि वा कदागमस्यान्तर्भावात्‌ | झ०्घ०२--(०रैटीका 
२--यो देवलिगिससयेषु तमोमयेषु, लोकेगतानुगतिकेप्यययैकपात्ये। न देष्टि रज्यति न च अंचरद्विचारः 


सो5मूढरष्टिरिदद राजति रेवतीवतू )| ज०ध०आ०२--१०३ हा 
३--क्ोके शास्त्रामासे समयाभासे च देवताभासे | नित्यमपि तश्वरुचिनों कतंव्यम मृढंदष्दितवमं ॥२६९ 





चड़िकां दौका याइईसवां शोक १६६ 
मानस अमृतका पविन्न आहार करनेवाले है नकि सतपान और सांसाद्ार करनेवाले, परन्तु 
राबश को म्रथ्ममांसादिका सेवन करनेवाला कहते है सो सब अज्ञान है उनका अवणुवाद है 
महापाप है और लोकपमृढता है । 
शवणके समान ही भम्य भी उक्तानुक्त महान्‌ व्यक्तियोंके विषयमें समझना चाहिये । 
पारवतीफी हिमवान्‌ पर्वतपर राज्य करने वाले राजाकी पुत्री न मानकर साक्षात्‌ पंत-पहाड़ 
से उत्पन्न हुई मानना, पार्वतीके पत्र गणेशजी को शरीरके मलसे उत्पत्ति मानना, सीताके 
पुत्र कुशकों कुश नामक घाससे उत्पन्न हुआ मानना, ईश्वरका मत्स्य कच्छूप शुक्र योनि 
अवतार मानना और वैसा ही विद्धत रूप बनाना, मलके कोट का भश्षण आदि निद्धष्ट क्रियाएँ 
मानना आदि सब लोकमृढता के ही प्रकार हैं| भारतवर्षमें आजकल हुंडावसर्पिणी कालके 
कारण इस तरहकी हजारों मिथ्या मान्यताएं प्रचलित होगई हैं। जो कि यथाथतासे परे हैं और 
इसीलिये अविवेकमूलक हैं। इसतरहकी मान्यताओं को ही लोकमूढता कहते है | वास्तविक 
रहस्यकी न जानकर अथवा न मानकर जिन छोगोंने इन बातोका समर्थन करनेवाले 
साहिस्यका निर्माण किया है उनकी थे कृतियां-पग्न्थ शास्त्राभास हैं,।। इसतरहकी प्रवृत्तियों और 
उनके प्ररूपक ग्रन्थों में केवल वाच्य वाचकका अन्तर है। अत एवं समन्‍्तभद्ग आचाये एक ही 
भेदमें अन्तभू त करके मूहताके तीन प्रकार बतारहे हैं। 
तखों--द्रव्योंके स्वरूप संखया आदि में जो विपयास है उसफो यदि भिन्न प्रकारकी मूहता 
भाना जाय और इसको शास्त्राभास नामसे कहाजाय तो एक ही सूढताके दो भेद होजाते हैं 
एक लोकमूठता झौर दूसरी शास्त्राभांस मूहता | 
मूठताके चार भेद होजालेसे संख्यावद्धिकी शंका करना भी ठीक नहीं है। क्योंकि 
विवज्नावश एक ही विषयकों दो भेदों के द्वारा भी बताया जा सकता है। दूसरी वात यह 
कि आशाधरजीने जिस ढंगसे सम्यग्दशंन के शुर्णोका वर्णन किया है उसमें भिन्न आचारयी 
के प्रायः सभी वर्णोनों की संगतिपूर्वक संग्रह करनेकी भावना दिखाई देती है | यही कारण 
है कि उन्होंने उमास्वामी भगवान, शिवकोटी, स्वामी अम्ृतचन्द्र, स्वामी समन्तभद्र/-सोमुदेत्र 
पूरी आदि के वाक्योंकों उद्धृत किया है और उनके आशय को भी स्पष्ट किया है। उन्दों 
ने आराधनाशास्त्रफे! अनुसार पांच अतीचार इस प्रकार बताये हैं कि-शंका कांत्ा विचि: 
किन्सा अन्यदृष्टिप्रशंसा और अनायतनसेवा । स्पष्ट ही इनमें तत्वाथस्रत्नोक्त अन्यदश्सिस्तव 
नामके अतीचार को अन्यदृष्टि प्रशंसामें ही अन्तभू त करलियागया है और अनायतनसेवा 
नामका पांचवां अतीचार भिन्न ही बताया है जिसको कि आशाधर जी , स्टृतिप्रसिद्ध अती- 
चार कहते हैं। 
समनन्‍्तभद्र भगवानने यहांपर सम्यग्दशन के २४ मलदोषों में से १६ का ही नामीन्नेख 


१--भगवती आराधना--सम्मत्तादीचारा सका ऋंखा तहेव विदिगंछा। परदिद्ीगपससा, अगायद्ण 
सेयणा चेव ॥ व कि 


£०० रत्नकरण्डश्रावकांचार 
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किया है। ६ अनायतनों का स्पष्ट उन्नेख नहीं किया है। इसका अर्थ यह नहीं समस्त 
चाहिये कि उनको सम्य्दशंन के दोपों की २४ संड्यां अभीष्ट नहीं है अथवा उन्हे 
अनायतन मान्य नहीं है। वास्तविक बात यह हैं कि वे इन अनायतनोंको प्रकारान्तरसे 
सूचित कर रहे है | उन्होने कारिका नं० ३ पूर्वार्धमें जब कि धर्म के त्रिविधस्वरुपका निर्देश 
किया है; वहीं उत्तराधमें उनके तीन अत्यनीक भावों अर्थात्‌ मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान और 
मिथ्याचारित्रका निदेश कर दिया हैं | इस तरह तीम मुख्य अनायतनोंका वहीं पर उत्लेख 
होजाता है। अमूव्दष्टि अंगका वशन करते हुए कारिका नं० १४ में इन्ही को कापथ शब्द 
से बतादिया है | इस के साथ दी उसी कारिकामें कापथस्थोंक्रा भी उल्लेख किया है। मरिध्या- 
त्वादिक मुख्य तीन अनायतनोंके जो आधार हैं वेही कुदेव कुशास्त्र और कुगुरु कार्पथेसथ नाम 
से कहे गये तीन अनायतन है | इन्ही तीन अनायतनों का कारिकानं० ४ में परिहार या वारखं 
करने फेलिये आप्तादिकका “परमाथ” यह विशेषण दियागया है | इस तरहं तीन सुखय 
भाषरुप या अधमरूप अनायतन, और तीन गौण था उपचरित तद्घात्‌ अर्थात्‌ आप्ताभास 
शोस्त्राभात और सुर्याभात अनायतनों को मिल्लाफर छह अनायेतन होजाते हैं। ४. 
जिस तरह तस्वार्थक्षत्रमें विनयके चार भेद नताये गये है--सम्य्दर्शन ज्ञान चारित्र और 
उपचार । वहाँ उपचारसे भतलमग संम्यस्रष्टि सस्कगगानी ओर' सम्यकचारित्रवनि से है। 
ये हीं छह अनायतन हैं | जिनमें से सम्पेग्दशनादि तीनोंका रवय॑ धारण पांलनादि करना झुडप 
विनय है और तीन तद्वान्‌ व्यक्तियों का योग्य आदर सत्कार आदि कंरता उर्पचरित अंथंवी 
गौण विनय माना है| इसीतरह अकृतमें भी समझना चाहिये | हा 
, आगमके दूसरी तरहसे भी दो भेर्द होते हैं। एक भरुति दूसरा, रठुति | दादशांग .अुत 
और उसका ज्ञान पहले भेदमे और जितने साथनभूत धर्म के ग्रतिपादक संहिता, आदि 
शास्त्र है वे सब दसरे भेदमें गिने जाते है। स्वयं आप्रप्नतिपादित होनेसे भुति अथवा, ,आंग 
पौर्ब ग्रन्थ तथा वदसुकूल एवं तदविरुद्धताके कारण सभी. स्थृतिग्रन्थ, अमाण हैं। और जो 
इनके प्रतिकूल है ऐसे हिंसाविधायक वेद आदि तथां मोह अज्ञान असदाचार-पापाचार 
आंदिके प्रवृतंक्त भारत रामायण आदि है वे सब ऋमसे छुथरुत एँव कुस्पृति समझने चाहिये 
जो कि प्रायः अनायतनके भेदोंमें ही अन्तभू त होते हैं। 8 सेल 6 
श्रतिविंभिन्ना स्मृतयों विभिन्ना नेको मुनियंस्य बच; प्रमायम्‌ | 
धर्मस्य तल निहित गुहायां महाजनो येन गतः..स पून्धा ॥ <,.|. ॥:.! 
इस तरहके अज्ञानमू लक मोहप्रावल्‍्यकी छचित करनेवाले भी जो वाक्य लोक, में पाये 
जाते हैं वे भी सब आगमाभास अथवा शास्त्राभासमें ही, मरित समभने।चादिये॥ लोकमृव्ता 
के विषय प्रायः ऐसे कार्य समभने चाहिये जिनका कि वांस्तविक' रहरय न सर्मककर अथवा 
विपरीत समझकर जो धर्म रूप नहीं है उनमें भी धर्म की कल्पना करलेना | 
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प्रश्न---हमकी तो अनायतन और सूढताओमें कोई अन्तर नहीं बालुम होता। फ्योक्षि 
दोनोंहीमें मिथ्याद्शनादिकफा राम्बन्ध पाया जाता है। कहिये इनके एयर ३ वर्णन करने 
का क्या कारण है १. | 2 

_ -उत्तर--दोनोंमेंपे एक में भावक्की और दूसरेमें दृव्य की प्रधानता है। जो द्रुव्यरूप 

मिथ्यादृष्टि नहीं कहा जा सकता परन्तु वही यदि तखतः अथवा अन्तरंग में ,मिथ्याभावोर्स 
युक्त है तो उसे अनायतन कहा जा सकता है। जैत्ता कि महापंडित आशाथारजीके निम्न- 
वाक्योंसे स्पष्ट होता है | 

अपरेरपि मिथ्यादष्टिमिः सह संमर्ग प्रतिपेधयति--- रस 


मुद्रां सांव्ययहा रिकीं त्रिजगतीबन्धामपोच्ाईतीम, का 


वार्मा कैचिदहंयरे व्यवहरन्त्यन्ये वहिस्तां श्रिता) 
लोक॑ भ्ृतगदा/१शन्त्यवशिनस्तच्छायया चापरे, 
ग्लेच्छन्तीह तकेस्त्रिधापरिचय पु देहमोहैस्तयज | २-६६ ॥ , 
इस पच्यकी टीकामें स्वय॑ ग्रन्थकारमे, जैसा और जो कुछ लिखा है उससे स्पष्ट होजाता 
है कि वे धमकाम लोगोंमें भूतकी तरह प्रवेश करनेवाले अजितेन्द्रिय द्ृब्य जिनलिज्ज! .थारियों 
एवं लोकशास्त्रपिरुद्ध आचरण करनेवाले जिनरुपधारक संठप्तियोंकी अनायतन समझते हैं। 
और तापसादि द्वव्यमिथ्याइशियों की तरह उनके साथ भी मन वचन कायसे परिचय ने करने 


का सम्यग्दश्योंको उपदेश देते हैं| इस पद्यमें प्रयुक्त 'पुदेहमोह”” शब्दका आशय रत्नक्रणड- . 


भ्रावकाचारक्नी अमूह॒इृष्टि अंगका वर्णन करनेवाली “कापथे पथि दुखानाग!” आदि कारिका 
ने, १४ से ही है।इससे द्रव्यरूप में जिनलिज्ञियोंका भी अनायतनत्व सिद्ध है।, किन्तु 
लोकमूठतामें अन्तरंगभावोंरुप पिथ्यात्व के साथ २ बाह्य द्रव्य प्रवृत्ति भी अज्ञान एवं अविपेक्ष 
मूलक हुआ करती है।फिर चाहे वह प्रवृत्ति छुथुत और कुह्टतियों के आधार पर हो 
अथवा निराधार | 

प्रश्न--अनायतन छह है, तीन मरिथ्यास्व आदिक भाव और तौन मिथ्यादष्टि आदिक 
तद्भाववान्‌ व्यक्ति। आचार्थोने इन अनायतनोंकी सम्यग्दशन के २४ मलदोपोमें मगरिनाया 
है। इसका आशय हमारी समझसे तो यह है कि इन मलदोषोंके रहते हुए भी सम्परदशत्र 
निर्मूल- भ्न नहीं होता | वह मलिन अथवा सदोप-दूषित अवश्य होजाता है | किस्तु यह 


न मुाारुााााााा॥+ ााआआआआआ एााा"रााआआआाा॥्ल्‍॥॥७७-७७७७७७७- ७ शा ० राणा रकम बारभभभ3आा ली 


पे ५ जप ५ है कर दस 
१--आगमसे पाश्वस्थादिक पांच प्रकारके अष्टमुनि मानेगय है। वे द्रव्यरूपमे जिन्लिंगके धारक होते 


हुए भी चारित्रसे च्युत हुआ करते है। उनको संयमियोकेलिये अगन्य कहा गया है। आशाधरजीका-अधपि- 
प्रांय ऐसे भ्रष्ट मुनियों से ही है। सामान्यतः द्वव्यलिगी सात्रसे नद्दा। सामान्यतः द्रग्यलिंगी मुनि तो पांच 
प्रकारके (बाहरमें छुठे सातवे गुणस्थानके अनुरूप अखण्ड सयमसेयुक्त परन्तु अन्तरंगमे प्रथम पांच गुणस्थान 
मे से किससे युक्त) हुआ करते है। और थे सभी बन्दनीय तथा पूज्य है। जो चारित्रसे और सम्यक्त्वसे भी 
अषट् है उन्‍्हींका यहां भभिम्राय है| ;े 

२६ 


ग्स 


श्र 


हे 
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समकमें नहीं आता कि साक्षात्‌ मिथ्यात्व नामक अनायतनका सेवन करने पर भी सम्यग्दशेन 
रिथिर किस तरह रह सकता है। ऐसी अवस्थामें अनायतनसेवाकों अतीचार नकह कर 
अनाचार ही कहना चाहिये! 


उत्तर--ठीक है | परन्तु अतीचार शब्दका निरुक्‍त्यर्थ ऐसा है कि किसी भी धर्म या 
प्रतके मलस्वरूपका अतिक्रमण जिसमें पाया जाय या जिससे होताहो ऐसी कोई भी प्रबृत्ति। 
तदलुसार इस तरहका मर्चत्ति दोनों ही तरहकी हो सकती है प्रथम तो वह जिससे अंशतः अति- 
क्रमण हो और दूसरी वह जिससे मूलतः अतिक्रमण अर्थात्‌ भंग होता हो | फलतः इस निरुक्ति के 
अनुसार अनायतन सेवा का अथ ऐसा भी हो सकता है कि जिससे सम्यग्दशन का समृल 
भंग हो जाय | एसी अवस्था में उसको अतीचार न कहकर अनाचार ही कहा जा सकता है| 
यही कारण है कि मलाराधनाकी विजयोदया टीका के कर्ता अपराजित ब्रिने मिथ्यात्व 
नामक अनायतन के सेवन करनेवाले को अतिचारवान्‌ न कहकर मिथ्यादृष्टि ही माना है । 

प्रशन--यदि ऐसा हैं. तो मिथ्यात्व नामके अनायतन का सेवन अतीचार या मल॒दोष रुपमें 
फ्रिसतरह माना जा सकता है ? क्योकि यदि उसकी अतीचारता संभव ही नहीं हो सकती तो 
अनायतन के पांच ही भेद मानने पडेगे | 

उत्तर--टठीक है। यदि कोई जीव अंतरंग में श्रद्धान तो ठीक ठीक ही रखता है-सम्यग्दष्ट 
है | परन्तु किसी कारणगश वह बाहर-द्रव्यरूपमें यदि फ्रिसी ऐसे द्रव्यादिका सेवन कर लेता है 
जिससे कि सम्यकत्व का निमूल भंग हो जाना संभव है तो उस अवस्थामें उस मिथ्यात्त के 
सेवन को अतिचार भी कहा जा सकता या माना जा सकता है। क्‍योंकि वहांपर द्रव्यरूपसे भंग 
और भावरूपसे अभंग पाया जाता? है | 

इसीप्रकार अन्य अनायतनों के सेवन के विषय में भी यथायोग्य घटित कर -लेना 
चाहिये । 

प्रश्न--आचार्योगे नदी नद समुद्र आदिमें, स्नान करने को लोकमूठता कहा है । परन्तु 
दि० जैनाचार्यों के ग्रन्थोंमें ऑर उनके कथित विधि विधानोंमे भी इस तरहके स्नान को उचित 
बताया" है। गंगा सिंधु आदि नदियों के जलसे भगवान का अभिपेक्ष करने का विधान किया 
३३ | क्षीर समुद्र के जलसे सभी तीथकरों के जन्म समय अभिषेक्र की वात तो स्व असिद्ध है । 


द्रष्यतों मथ्यादष्टरेवा तो, इति कथ न सम्यक्त्वातचारवान्‌ | अतात्य चरण झ्ांतचारः मसाहात्म्यापकर्षो 
इशता वनाशो वा श्रांवजया चायस्तु ,मथ्यात्वसेवासतिचार नच्छान्त-तथाच ग्रन्थों '/मिथ्यात्वमश्रद्धानं 
तत्सेवाया मिथ्यादष्टिरेवासाविंत्त नातिचारिता” इति मूलाराघना ए०१४५ | 

२--वाठातथादिसवर्ट भूरितोये जल्लाशये। अवगाद्याचरेत्स्नानमतोन्यद्‌ गालितं भजेत्‌ू । यश० ए० 
परू० ३७२ | 

३-ज्ञसा कि पूजापाठोपं सर्वत्र प्रसिद्ध है । 





डे ॥ 
दम 
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किंतु राज्याभिषेक के समय तो सभी असिद्ध तीर्थरूप नदियोंके जलसे स्वयंभू रमण समुद्र तक* 
के जल॒से भगवान का अमिपेक किया गया था। चक्रवर्तियों के राज्याभिषेकत आदि अवसर पर 


भी इन नदी समुद्र आदिके जलका ही उपयोग कियां जाता? है। तो क्या यह भी लोकमूढठता ही 
है? यदि नहीं है तो इसका क्या कारण है ९ 

उत्तर--दि० जैनाचार्योने इन जल्ों को पवित्र माना है | और व्यवहार धर्ममें उसके उप- 
योग को उचित तथा महत्वपूर्ण भी बताया है | इन जलंसे अभिषेक करना पुए्यवन्धका कारण 
है, यह बांत भी ठीक है। सम्पादष्टि जीच भी अपने व्यवहार धर्म जिनामिपेफ पूजनादिमें इनको 
लेकर सातिशय पुण्यका पन्‍्च करते हैं | यह सब भी ठीक है परन्तु यहाँ पर जो निषेध किया 
है उसका आशय यह हैं कि नदी नद सप्लद्रादिमें स्तानादि करना मोक्षका कारणभूत धर्म नहीं 
है | जो यह कहते और मानते हैं कि गंगादिकमों स्नान करनेसे कर्म कद जाते और जीवकी मोक्त 
हो जाती है सो यह बात मिथ्या है। इस (तरह के स्नानसे बाह्य पवित्रता और शौचादि व्यव- 
हार धर्म की सिद्धि होती है। तथा भगवानका अभिषेकादि करनेसे महान पुणयके कारणभूत 
व्यवहार धर्मफां भी निःसंदेह सावन होता है फिर भी वह जीव के मोक्षका असाधारण कारण 
नहीं है । फ्मेनिवरश का फारण असाधारण परिणाम तो जीवका सम्यग्दशनरूप अथवा रल्- 
प्रयरूप धर्म ही है| वही वास्तवमें मोज्त का फारण है. और बन सकता है। जो बन्धके कारण 
को मोक्षका कारण मानता है, जो पर धमकी आत्मथर्म समझता है, जो द्वन्यों के स्वतःसिद्ध 
स्वरूपफो परन।सिद्ध समझ रहा है, वह अपश्य ही अज्ञानी है, मिंथ्यारष्टि है | सम्यग्दर्शन तो 
निश्चयसे आत्माका स्वभाव होनेके कारण मोह्का अवश्यही असाधारण फारण है। और पद 
युक्तियुक्त दे | गंगास्नानादिक तो प्रस्पत्तही भिन्न पदाथ हैं वे आत्माकी मो३के साधक नहीमाने जा 
सफते। फिर मोहयुक्त एकास्तवुड्िके द्वारा माने गये विपयर्म आनेवाले दोपका स्याहादद्ारा अमेश्च 
अनेकान्त सिद्धांत में रंचमात्र भी प्रवेश नहीं हो सकता । जेनागमर्मे इस नदी नंद समुद्र भादिफे 
जल को जो व्यवहार भर्म में महण किया है उसका कारण यह नहीं है कि उससे कम घुस 
जायेंगे और जीव सांसारिफ दृःखोसे छूटकर उत्तम सुखरूप पुक्तावस्था में परिणत ही जायगा; 
फिंतु उसका फारस यह है कि उनके जल सबंसाधारण जनसे अस्पूष्ट हें अत्यन्त महान हैं. झोर 
पब्ित्र ई | ऐसी वस्तुओंके दारादी श्रलोक्याधिपति जिनेन्द्र मगवानका अभिषेकादि करना 
उचित ई। शो मज्य इनफो माप्त फर सकते हैं वे उनके दाराही अभिषेफादि करते हैं किंतु जो 
झसमय है वे यथा प्राप्त शुद्ध प्रासुक जलम ही इनका मंत्रपूवेकर संकन्प करके अभिषेकादि 

--देखो जावदपराण पद १६ श्ाफ २०६ से ६९६ तक 
२--राज्वामिप पते भर्तर्थों पिधिवृ पर्नेशित: । से सर्वेन्रापि तीथाम्वुतभारादि: छतो दृप: ॥ जादिर पय 
३७ श्लीफ ४ | तथा-गंगा पिधृ सरिददध्यों सानतेस्तीमवारिन | र८ शदि | जा० ३७-१०! 


३०-इसक लिपि दया प्रादीत जआापाया का झारायत घछजियंक पाठी छा छिड़ान्त शास्री प॑ं० परतालात्ष 
को रानी धारा घन्पादित शत हांगहँत छालिप ३४ पाठ रापह ह 








२०४ रत्करण्डभावकासार 


> 3००५८ ५ कलटास जलन न. जी 22७०९५2९०५८ >क ९५२५ फरीअिरीयली लय सर जटपल ५ जन >ीी५टी जल ००0५५ सन किट फलग-थटीज-१>म बनी जन जजी पट २0० मनी ननन नम ८ नम ००५2० ५७३५> ० मसत 9 2१००८ १स ५ पट िलम कप 2 लपरी जी पलटी 


किया करते है। " 
इसतरह शोकमृदताका वर्णन करके ऋभानुसार देवमूढताका स्वरूप बताते हैं । ४ 
वरोपलिप्सयाशावान्‌, रांगडेपमलीमसा: । 
देवता यद॒पासीत, देवतामूढहमुच्यते ॥ २३॥ 
आर्थ--बर प्राप्त करने की इच्छासे आशावान होकर राग &प से मलिन देवताओंकी जो 
उपासना की जाय तो उसको देवमूहता कहते है | कर 
ग्रयोजन--सम्यग्दर्शन के विषय तीन है | आप्त आगम और तपोश्वत्‌ | उसके विरोधी 
मूठभावके भी उसीतरद तीन विषय हो सकते है। जो कि यथार्थ न होकर आभासरूप या मिथ्या 
हों । उन्हीं को आप्ताभास आगमाभास और कुगुरु (पाखण्डी) कहते हैं। वास्तविक सच्चे झाप्त 
आगम और गुरुका लक्षण बताया जा चुका है। जो उनसे विरुद्ध गुण धर्म या स्वभावके धारक 
हैं अथवा ग्रशनत्ति करनेवाले है थे ही आप्ताभासादिक कहे जा सकते हैं। फलतः जो या जहां पर 
आप्तवाक्यनिवन्धन अर्थज्ञान अथवा उत्तकी अविरुद्धता नहीं है उसको या बहीपर आगभाभास 
फहा जा सकता है। अतएय अज्ञानी भोही सावारण जीवोंके कथन के प्रमाण मानकर 
अथवा उनकी भ्रवृत्तियों की देखादेखी चाहें जेसी अबृत्ति करना जिसतरह आगमाभासमूलक लोक 
मूढता है जिसका कि स्वरूप ऊपर को कारिका में बताया जा चुकी है। उसीग्रकार आप्ताभास 
या देवताभास के सम्बन्ध को लेकर देवमूहता हुआ करती है। 
मूहताके सामरान्यतया तीन ही प्रकार सर्वत्र बताये है यदि कहीं इससे अधिक? भेदों का 
उच्नेख मिलता है तो विवक्षा भेद से एकही विषय के दो भेद करके वह वन किया गया संभ- 
फैना चाहिये । इन तीनों भेदों मेसे एक लोकमूढता का वर्णन कर चुके । पहले उसके कहने का 
कारण यह हो सकता है कि वह लोगोंमें सबसे अधिक संह्यामे और ग्रवृत्ति में पायी' जाती है। 
'अतर्व पारिशेष्यात्‌ यहां देवमूढता का वर्गन वरना संगत है। हे कर 5 
दूसरी बात यह भी है हि लोप मूढना और पाखणिड मूढता के मध्यमें देवमूढताकी उंच्चनख 
किया है। यह देहली दीपक न्‍्यायसे दोनो तरफ सम्बन्ध को त्ूचित करता है | क्योंकि विचार 
करनेपर मालूम होता है कि दे 'मूढता ही शेष दोनो मृढ्ताओ का मल हे / जिसवरह मोक्षमार्गका 
मूल समीचीन आप्त परसेष्ठी है उसीग्रकार संसारमे प्रचलित मुढताओं या पासेएंडों का मु . 
आप्तामास अथवा मिथ्या देवों की मान्यता है। अतएव लोक में ग्रवलित मूहताकी बताकर 
उसके अनन्तर उसके मूल कारण को भी बताना उचित आवश्यक और अवसर प्राप्त है। * 
अनायतनो और मूइताओ में क्या अन्तर है यह पहले बताया जा चुका है। श्स पे ह 
मूहता के विषयभूत देव केवल आप्ताभास ही नहीं अन्य भी अनेक अकार के हो सकते हैं उन 
“ एप शाज्यामाते समयाभासे च देवताभासे । आदि पु० सि० देखो पूर्व कारिका की व्याख्या 
और टिप्पणी | । 


... चद्विका दीका तेईसवां श्लोक २०४ 

सभौके तरफ दृष्टि दिलाने के लिए इस कारिकाका निर्माण प्रयोजनोभूत है | 
शब्दोंका सामान्य विशेष अर्थ-- 

धवरोपलिप्सा-- इसका सामान्य अथ इतना ही है कि वर प्राप्त करने की अभिलापा से | 


यो तो चर शब्द के अनेक अर्थ हैं | परन्तु अकृतमे 'अभिलपित या इष्ट विषय अर्थ ग्रहण करना 
चाहिये। उपलिप्साका अथ है ग्राप्म करने की इच्छा | दोनों शब्दीका पृष्ठी तत्पुरुप समास होकर 
फरण अथ में वतीया विभक्ति हुई 
, आशावान--आ समनन्‍्तात्‌ अश्लुते इति आशा | सा विधरे यरय से आशाबान | यह इस 
शब्दकी निरुक्ति है। मतस्व यह है कि किसी विष्यमें लम्बी-दूरतक लालसा-दृष्णा-आकांक्षा 
रखनेवाले की कहते है आशाबान्‌ | यह उपासना रूप क्रियाका कह पद है। 
रागह्ेपमलीमसा;--यह उपासीत क्रियाके कर्मरूप देवता पद का विशेषण है। अर स्पष्ट है 
कि जी राग ह प्‌ से मलिन है। , 
देववा--देव शब्दसे स्वार्थ में ता प्रत्यय होकर यह शब्द बना है। 
उपासीत-यह क्रियापद है। उप उपसगपूषक अदादिगणकी आस धातुका यह विधिलिंड का 
प्रयोग है | इसका अर्थ होता है पास में बेठकर सेवा पूजा या आराधना करना | रा] 
तातणयं--यह है क्लि अपने किसी भी लोकिक प्रयोजनको सिद्ध करमे की लालसा रखने 
वाला व्यक्ति यदि किसीभी रागठ प से मज्तिन देवता की उप्तसे बर प्राप्त करनेकी अभिलापा रख- 
कर उपांसना करता है तो वह सम्परदशंन का देवमूहता नामक दोप है ऐसा आचायधि कहा है। 
इस विषयमें कुछ लोगों को ऐक्रान्तिक अथवा भ्रान्त घारणाएं हो सकती हैं यद्दा पाई 
जाती हैं | अतएवं हम अपनी समझ के असु्सार प्रसंगवश प्रकृत कारिका का ओर ग्रन्थकर्ताका 
जो आशय है उसको यहांपर संत्षेपमें रपट कररेना उचित और आवश्यक समझते हैं। 
भ्रम अथवा विधिनिषेध सम्बन्धी ऐकान्तिक धारणा का सूल कारण शासनदेवोंकी पूजाका 
जेनागसमें विधानका पाया आना है। दि० जनाचार्योन् पूजा विधान सम्पन्धी प्रायः सभी ग्रन्थों 
में? शासनदेबोंकी भी पूजाका उल्न ख किया है | तथा अथमाजलुयोग आदिक़े प्रन्थोंमें भी इसतरह 
के अनेक अकरणोंका उन्ने ख ९ पाया जाता है जिससे दि० जनागममें शासनदेवॉकी पूजा की 
मान्यता सिद्ध होती है। अबतक फिसी आचायने इसका विरोध नहीं किया है। प्रस्युत अवतक 
जो भाम्नायरे चली आ रही है, भर धुरातत्म सम्बन्धी प्राचीनसे आाचीत जी. सामग्री? उपलब्ध 
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१--देखो सिद्धान्त शास््षी ० पन्नाज्ञाल जी पानी दाग सम्पादित “ अभिषेकपाठंग्रह। » , 
२०--चक्रवर्ती आदि के द्वारा ययावसर कियेगये पूज+-आराधनासम्धंधी प्रासनगिक वर्णन । 

३--सभी प्राचीन मंदिर क्षेत्र आदिमे उनकी मूर्तिया पाई जाती हैं। और सभी प्रार्तों में शव तक 
निर्व्रोध उनकी पूजा प्रचलित हैँ । ४--शासन रेच सहित जहतमुर्तियों आदि की उपलब्धि! 
४--देक्षो संडिता मथ तथा मतिधाशायक्ष और अकृत्रिस चैत्यों का स्व॒रूप | 


२०६ रत्नकरण्डक्रावकाचार 


0 ४४४४४/४४४७४४ए श४#्क्‍ 0 ९४/४0/0000 ली आआंसी शी $॑ । आस 06 आदी या पग222पपय दो मम जज कब अबकी उबर ककस मील 


उससे भी यह विषय भलेग्रकार सुस्िद्ध है। अदएव इस विषय-के पिरोधमें यद्यपि कोई झागम 
प्रमाण या बलवत्तर ययुक्ति तो उपस्थित नहीं है फिर भी उक्त कारणवश इस बिपय में कुछ 
विचार करना उचित प्रतीत होता है। 
सबसे प्रथम विचारशील विद्वानोंको इस कारिकामें मुख्यतया निर्दिष्ट चार पदोंक्री तरफ 
दृष्टि देनी चाहिये। यथा “आशावानू ”” यह कतू पद “रागदंपमलीमसा/देवता:”” यह कर्मपद 
“वरोपलिप्सया”” यह करण पद और “उपात्तीत” यह क्रियापद | इस तरह ये धार पद है 
जिनकोकि देवमूहताफा अभिषाय व्यक्त ऊरनेकेलिए भगवान समन्तभद्र स्वामीने प्रयुक्त किया हैं। 
यह कहना सर्ववा सत्य है कि इन चार में से यदि एक भी विषय पाया जाता 
है तो अवश्य ही वह सम्यस्दर्शन फो मलिन करनेवाला होगा। उससे सम्यकत्वकी विशुद्धि 
अवश्य ही कम होगी | उस विशुद्धिकी कम्रीक्षो मिथ्यातवक्रा ही अंश या प्रकार कहाँ जा 
सकता है। उदाहरणाथ-दानके पिपयमें विधि द्रव्य दाता और पात्रकी विशेषतासे” फलमें 
अन्तर हुआ करता है।दातां जो कि दानका कर्चा हैं वह यदि यथायोग्य नहीं है तो शेष 
तीन विपयके योग्य होते हुए भी यथेष्ट फल नहीं दो सकता | इसी प्रकार पात्र जो कि 
सम्प्रदान कारक है तथा द्रव्य जो कि कर्म कारक है, और विभि जो कि करण कारक है, 
उनमेंसे किसीभी एकके ठीक न रहनेपर दान क्रिया का फल भी यथोचित नहीं. हो 
सकता । इसी तरह पूजञाके विषय में भी समझना चाहिये। पूजाके विषयर्मे भी पूजक पूज्य 
पूजाकी सामग्री और पूजाकी विधि में अन्तर पड़ने पर उसके फलमें अन्तर ,पडना 
स्वाभाविक है। े 
श्री आचायश्रवर सोमदेवने अपने उपासकराध्ययनमें बताया है क्रि पूजनके समय शासन 
देवों को यज्ञांश तो देना चाहिये परन्तु अरिहंत भगवानकी समानकोटी में उन्हे रखना भप ने 
को गिरालेना है। वे कहते हैं--- ४ ः 
| देव॑ जगल्रयीनेत्र॑ व्यन्तराद्याश्व देवता! | 
समं5एूजाविधानेषु पश्यन्‌ दूरं ब्रजेदथः ॥ 
ता; शांसनाधिरक्षार्थ कल्पिता; परमागमे | 
अतो यज्ञांशदानेन माननीयाः सुदृष्टिमिः || ! ' 
मतलब यह कि वे शासनके रघणकार्यमें नियोगी हैं अत एवं उनको पूजनमें उचित 
अंश देना चाहिये । सम्यस्दष्टियों को चाहिये कि वे पूजनके समय वैसा करके उनका सम्मान 
करें | किन्तु उनको अरिहंत भगवान्‌के समान समकना-समान सम्पान प्रदान करना अपने 
को दूरतक नीचे मिरालेना है। क्‍योंकि कहां तो तीन जगत्‌ को मार्ग प्रदशन कक केलिये 
नेत्रकं' समान-अपने उपदेश के द्वारा सम्पग्दर्शन उत्पन्न कराकर अणियों को मोकषभागे में 
_लगानेवाले तीन लोकके प्र देवाधिदेष भरी १००८ भगवान्‌ शदुत हा पा. तीन लोकके प्रश्ु देवाधिदेध श्री १००८ भगवान्‌ अरिदंत देव और कहां ये 
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१--यशस्तिल्षक आ० ८ छ० ३६७ | 


चंद्रिका टीका तेइसवां श्लोक २०७ 
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व्यन्तरादिक देव जो कि उन्हीं के शासनमें रक्षणस्थानोंपर अपना २ काय करनेकेलिये नियुक्त 
हैं इससे स्पष्ट है कि शासन देवों फो उन २ के योग्य स्थानपर स्थापित करके उनके योग्य ही 
सामग्री देकर उनका उचित सम्प्नान करना चाहिये "किन्तु चैसा न करके जो अरिहंतके 
समान या उससे भी अधिक सम्मान देते हैं थे अवश्य ही सम्यग्दशन की विशुद्धिमें अति- 
क्रमण फरते हैं। यदि यही समान. या अधिक सम्भान-प्रदानका कर्म किसी आशा--अपने 
जय पराजय हानिलाभ जीवन मरण आदि लोौकिक प्रयोजन के वश होकर किया जाता है 
तो वह और भी अधिक विशिष्ट अतिक्रमण माना जायगा | तथा यही कार्य यदि वरोपलिप्सा 
से किया जाता है तो अधश्य ही वह सम्यग्दशनका अतीचार समझना चाहिये। क्योंकि 
सम्पभ्दष्टि होकर शासन देवोंकों देवाधिदेवफे चराबरका या उससे भी अधिक स्थान मान प्रदान 
फरता है तो यह जिनेन्द्र भगवान्‌ और उनके आगमका अज्ञांन अथवा विपर्यस्त बुद्धिद्वारा 
होनेवाली अबहेलना है। फिर वह भी अपने लौकिक प्रयोजन वश होकर पैसा करता है | अत 
एवं अवश्य ही वह झतिचार है | ध्यान रहे वर प्रार्थना में अपने को नौचा और जिससे आना 
की जाती है उसको उंचा मानने का भाव स्वभावतः आजाता है साथही जिससे वर प्राप्त करना 
है उसको प्रसन्न करनेके लिये तद्योग्य विधि-विशेषप्ते उसका सत्कार पूजन भी करना आवश्यक 
होता है। ग्रंथ कताने भी वरोपलिप्सा को देवमूढता का कारण ही बताया है | यदि यही उपा- 
सना शासन देवों के बदले मिथ्याच्ष्टी देवो की कीजाती है तो बहुत बडा दोप प्रबल अतिचार 
अथवा कदाचित्‌ सम्यग्दशन का भंग अनाचार भी संभव हो सकता है । 


सम्यग्दर्शन भी एक ब्रत है। श्रावक के कथित १२ ब्रतों का यह मूलब्रत है । जिस तरह 
सब्लेखना त्रत उन १२ व्रतों का फल रूप ब्रत है उसी प्रकार सम्पग्‌ दर्शन मूल रूप 'त्त है | 
क्योंकि इसके बिना कोई भी अत भीज्षक्षार्ग रूप सहीं माना गया है और न संभव ही है अतएव 
जिसतरह अन्य व्रतों के अतिक्रम व्यतिक्रम अतीचार अनाचार * बताये गये हैं उसीतरह देवमूढता 
के सम्बन्ध को लेकर सम्यर्दशन के भी ये अतिक्रमादि दोष समझने चाहिये। यद्य्पिं'ये दोष 
तरतम रूप हैं | फिर भी परिद्या्य ही हैं| इनके रहते हुए वास्तवमें त्रव भी सफल नहीं हो सकते 
जिसतरह सदोष बीजसे मिर्दोष उत्तम अभीए्रफल नहीं मिखसकता उसीम्रकार सदोष सम्यर्द्शनसे 
निर्दोष उत्तम यथेष्ट मोछ्षमार्ग सिद्ध नहीं होसकता। यह ते निश्चित ही है कि प्रायः मलदोपों का. 
संभव सम्यक्‍त्व प्रकृतिके उदयपर निर्भर है आर बह क्षायोपशमिक उम्यक्त्व अथवा वेदक सम्यक्त्व 
मेंही संभव है जहां पर कि सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय पाया जाता है | औपशमिक अथवा क्षायिकरें 
» से किसी में भी वह नहीं पाया जाता | क्योकि औपशमिक और च्षायक दोनों ही स+पक्‍त्व दोषों 


१--आअतिकमसो मानसशुद्धिहानिव्येतिक्रमो यो विषयामिलापः । 
तथातिचारः करणालसत्व॑ भंगो झनाचार इद प्रतानाम्‌ ॥ 


है 


२१०५६ 


रश्ण्प रत्नकरणडआवकाचार 
पैरहित एवं निमत रहा; करते है| 7 7४ 


मरने---रावण ने श्रीशांतिनाथ भगवान के चेत्याल्य में बैठ कर पहुरूपिणी, विद्या सिद्ध 
को थी। इससे क्या उसके सम्यग्दशनका भंग नही हुआ १ ५ 8 
उत्तर--नहीं | उसके केबल अतीचार ही मानना चाहिये | | पड्ा- 
प्श्न--यदि उसके सम्यरदर्शन बना रहा ते किर वह तीसरे नह में किस 'तरह गया 
सम्यकत्वसहित जौब ते प्रथम नरक से आगे नहीं जा सकता | 
उत्तर--टीक है | उसका सम्परदर्शन गुण नष्ट जरूर होगया था परन्तु बह बहुरुपिणी 
विद्या सिद्ध करने के कारण नहीं; अपितु सी ताके प्रति अंतरंग में होने वाले कामतीत्रा भिनिषेश के 
कारण एवं उस अन्यायको सिद्ध करनेके लिये उद्यक्त करानेवाली तीव्र मान कपायके उदयके कारण 
हुआ था | अतएव शासन देव के पूजन-सत्फार से सम्यर्दर्शन का भंग मानना युक्त नहीं है यह 
हमारा कहते का अभिम्नाय है। आल 
अश्न--आपने ते ऊपर शासम देवों के सिवाय अन्य सिथ्यादृष्टि देवों के पूजन करने 
पर भी सम्यग्द्शन का सर्वथा भंग होना नही माना है । सी क्या यह युक्त है ९ 5 
उत्तर-- ऊपर हमने जो कुछ कहा है बह आच'बोंके अभिप्राय परसे ही कहा है, अपनी तरफ 
से नहीं । हमने यह कहा है कि “यदि यदी उपासना शासन देवोंके बदले मिथ्याइष्ट देवोंकी- की 
जांती है ते बहुत बड़ा दोप अबल अतीचार अथवा कद।चित्‌ सम्यग्द्शन का भंग अनाचार भी 
संभव है ।? हमने अपने इस कथन में मिथ्याइष्टि देवों की पूजा को गुण नहीं माना है| और ने 
सम्यग्दशन फा भंग न होना ही बताया है। हमारे कहनेका आशय यह हैक कदाचित ऐसा भी 
' हो सकता है कि कोई जीच मिथ्यादष्टि है---छुद्रेयों का पूजन करता है | वही सम्परदब्टि होकर 
अरिहंतादिकों का पूजन करता है ड्िन्तु पीछे पू४ रंबन्य अथवा संरकार के बने रहने के कारण 
पहले के कुदेवादिकां भी पूजन बता है। इस तरह के व्यक्ति के यदि कुदेव पूजन के कारण 
सिथ्यात्व कहा जा सकता है तो अरिहंत भगवान का पूजन करने के कारण सम्यक्त्व क्यों, नहिं 
कहा जा सकता $ वास्तविक बात यह है कि आचार ने ऐसे व्यक्ति के प्रथम अथवा चतुर्थ, गुण 
स्थान न बता कर मिश्रगुणस्थान बतायार है। हृतीय गुणस्थान को प्रथम अथवा, चतुर्थ, गुग॒ 
-थाव नहीं कह सफते। यदि इनमें से किसी भी एक में उसका अंतर्भाव करते है,ता तृतीय गुणा: 
१--तत्य खश्यसम्माइट्री ग कयाइवि मिच्छुत्तं नचछइ, ण कुणइ सर्वेहंपि, मिच्छतुब्भव विद्ुण णो विम्हय 
जायदि | एरिसो चेव उवसमसम्माहट्ठी । किन्तु परिणासपत्नएण भिच्छत्त गच्छइ, स[सणगुरणु: पि: पड़िंव 
उजइ, सम्मामिच्छत्तगुण पि ढुआुई, वदगपम्मत॑ वि समिल्लेयई ॥ धवत्ता संतसु ए० १७ (.. :; 
२--“न चेैतत्फाल्पनिक पृवेस्वीकृतदेबतापरिश्यागेनाईन्नपि देव इत्यभिप्रायवत: पुरुषस्योपलम्भात”” ) 
धब॒ला संत्तसुत ० १६७ । तथा-तथापि यदि सूढत्वं न त्यजेत्कोपि सबंधा:। मिश्रत्वेनानुमान्योडसौ' 
सर्वेनाशो न झुन्दूरः ॥ न रबता जन्तय: प्रेर्या: दुरीदा स्थुर्जिनागमे | स्वत एव प्रवृत्तानां -तथ्ोग्यानुमे 
जतः ॥ यश जञा० ४०६-२८२। तथा गोस्मठसार जीवकाडके गा ० न॑ ० २२ की मन्दअवोधनी टीका | 
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स्थान के अभावका प्रसंग आता है | अतएवं इस तरहके व्यक्ति अथवा उसके भावों के. लिये एक 
जात्यन्तर शुणस्थान मानना द्वी उचित और आवश्यक है | इस तरह के दोष को प्रबल दोष 
कहा जा सकता है सवथा भंग नहीं कद्दा जा सकता । भंग उस अवस्थों में ही कहा या मानों जा 
सकता है जबकि वह अरिहंतादि का मानना--पूजना छोडदे और अनर्गल द्वोकर कुदेवों का ही 
पूजन करे | 
प्रश्न--ऊपर आपने जो कुछ कहा है उससे तो यह अभिग्राय निकलता है कि आशा, 
देवोंका रामद्ेपमलीमसत्व, वरोपलिप्सा और उनका विधिपूर्वक पूजन, ऋमसे अतिक्रम व्यति 
क्रम अतीचार और अनाचारके कारण हैं। और यदि ये बातें नहीं है तो फिर शासन देवों 
के पजनमें कोई दोष नहीं है। सो क्या यह ठीक है हम कक 
उत्तर--हां, यह ठीक बात है । जिसतरह न्यूनता अतिरेक संशय और विपय्िको 
छोडकर जो अर्थज्ञान होता है वह यथाथ ही होता है। अथवा मिथ्या उभय और ' अनुभय 
प्रिणति को छोड़ कर जो श्रद्धान होता है वह समीचीन ही होता है। उसी प्रकार अतिकमांदिक 
उपयुक्त चारदोषोंसे रहित जो शासन देवोंका पूजन है वह भी उचित ही है। " ४ 
प्रश्--हम तो यह समझ रहे हैं कि अरिहंत देवके सिवाय अन्य फिसी भी देवका पूजन 
करना मिथ्यात्व द्वी है। 
उत्तर--निश्वयनयसे अपनी आत्माददी मोक्षाभ्रय है-उसीका आरोधन करना चाहिये। 
तो क्या अपने से पर अरिहंतादिकका पूजन करना मिथ्यात्व माना जायगा ॥ नहीं। क्योंकि 
जो बात जिस अपेक्षा से कही है उसको उसी अपेक्षा से मानना दोष नहीं अपितु गुण है। 
ऐसा होनेसे ही इस लोक ओर परलोकके समस्त व्यवहार अविरोधेम सिद्ध हो धकते हैं 
अन्यथा नहीं। शासनदेवोंका जो पूजन बताया हैं उसका वास्तविक आशय मियोगदार्ने- 
४ भात्र है।जों जिस विषयका नियोगी है उसका प्रसद्ध पडने पर उचित सम्मान यदि ने हो 
तो वह उचित नहीं माना जा सकता । यही बात शासन देवों के विषयमें' भी ' समभना 
चाहिये। आदर विनय सत्कार पृजनःआदि शब्दों से उस नियोगदान को ही सूचित छिया 
गया है जैसा कि श्री सोमदेव घरीके पर्वोल्निखित वाक्योंसे! स्पष्ट होता है | अत एवं नियोगदान 
मिथ्यात्वका कारण नहीं है| बडे २ राजा महाराजा चक्रवर्ती भी अपने नियोगियोंक्रा यथा- 
बसर सिरोपाह आदि देकर सनन्‍्मान करते हैं। उत्तीत्रकार त्रिल्ोकीपति जिन भगवानके 
शासनमें अधिरक्ञषक पद पर नियुक्त इन देवोंको भी भगवानके अभिषेक्र पृजनके पर्व आह्वा- 
नादिकर योग्य दिशाओंमें बंठन॑केलिये सत्कारसहित कहना है और दान करना ' हैं तो वह 
' “४ अनुचित किस तरह कहा जा सकता है | बल्कि यह तो भगवानके प्रभावफो व्यक्त करना है| 
7४० २०६ भै-ताः शासनाधिरत्षार्थ कल्पिता; परमागम । अतो यशाशदानेन मानत्ीयाः -सुदृध्िभिः 
यश-्य-रे६७ | यू 
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प्रशन--महा पंडित आशाधरजीने तो श्रावक्रकेलिये इन शासन देवोंके पूजन करनेका 


निषेष किया है। फिर आप इसका समथथन किसतरद्द करते हैं! वे तो कहते हैं कि-- 
श्रावकेयापि पितरो गुरू राजाप्यसंयताः | हा 
कुशिज्ञिनः कुदेवाश्च न बन्दास्तेडपि संयतेः ?॥| 
अथोत---सुनि ही नहीं, भावककी भी अस॑यमी माता पिता शिक्षा गुरु दीक्षा शुरु राजी 
मंत्री आदिक तथा कुलिड्री-तापसी या पाश्व॑स्थादिक और कुदेंव--रुद्रादिक एवं शासनदेवों 
की बन्दना नहीं करना चाहिये | ओर झुनियोकी श्रावककी भी वन्दना नहीं करनी चाहियें। 
फिर आप तो शासन देवोंके पूजन करने. में हानि नहीं बताते | सो आपका कथन क्या आगम- 
बियद्ध नहीं है? 
उत्तर--हमारा कथन आगम एवं प॑० आशाधरजीके कथनके विरुद्ध नहीं है ) हमने सोमदेव 
श्वरीफा वाक्य ऊपर उद्धृत किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सम्पस्दष्टियोँकी उन शासन देवोंका 
यज्ञांश देकर सम्मान करना चाहिये? | इसके सिवाय उन्हाने तीसरी प्रतिमा का कतंव्य बताते 
समय पूजन के अन्तर्गत शासन देवों को अघ देने का विधान किया है यथा-- 
योगरेडस्मिन्‌ नांकनाथ ज्वलन पितयते ! नंगमेय प्रचेतो रि 
वायो रेदेश शेषोडुप सपरिजना यूयम्रेत्य ग्रहमग्रा: | । 
मंत्रभू ; स्वः स्वथायरधिगतवलयः स्वासु दिक्षपविष्टा हक 
च्षेपीयः च्षेमदक्षाः कुरुत जिनसबोत्साहिनां विभशांतिम ॥ स 
इसमें पूर्वादिक दश दिशाओं में इन्द्रादिक दशों दिकपालों ( इन्द्र, अग्नि, यम, नेऋत, वरुण, 
वायु, कुपेर, ईशान, धरणीन्द्र, और चन्द्र ) को ऋमसे ऋपनी २ दिशामें सपरिवार / स्वायुथ- 
धाहन--युवति--जनसमेत ) आकर बेठने के लिये कहा गया है और मंत्रपूर्वक वलि- (यज्ञांश ) 
का प्रदान किया गया है तथा उनसे पूजनमें विश्न शांति की शाथना की गई है। 
इसके सिवाय देवसेन आचार्यने अपने प्राकृत भावसंग्रहमें भी यही बात कही है। वे कहते हैं 
आवाहिऊगण देवे सुरबइ-सिद्दि -काल- रेरिए--बरुणे | । 
पवणे--जखे -सबली सपिय सवासणे ससत्ये य || 9३६ ॥ .... ,, 
दाऊण पुद्ध दुब्ब॑ बलि चरुय॑ तहय जएणभाय॑ च। ५४७. ५ 
सब्येसि मंतेहि य वीययखर णामजुत्तेहि)। ४७४० ॥ ३, जे३* जज; 
आशय स्पष्ट है कि इन्द्र--अग्नि--यम--नेऋत-वरुण-पवन -यक्ष और ईशान इन आए दिक्‌-' 
पालों को अपने २ आयध वाहन युवतित्नन सहित वीजाचर नाम सहित मंत्रों के द्वारा अंद्वान “ 
करके पूजा द्रव्य वलि चरु तथा यज्ञभाग ग्रदान करे। हि 


१--अनगार धर्माझत अ ८स्लोक४२ | 
२--पूर्जोज्लखित यशरितलक आए० ८ छ० ३६७ 
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का चंद्रिका दीका तेइसबां छोक  हछइु 
श्रीपूज्यपांदाचार्य ने भी अपने “महामिपेक!' पाठमें कहा है कि-- ' 
, पूर्वाशादेश -हव्यासन-सहिषगते- नेऋते -पाशपाणे , - 
वायो--यक्षेन्द्र--चन्द्राभरण फशिपते--रीहिणी मीवितेश| 
सर्वेडप्यायात यानायुधयुवतिजनः साथ्थमेंभूभ 7: स्तर; 
स्वाहा गृद्दीत चाध्यं5 चरुममृतमिदं स्वास्तिक॑ यज्ञभाग ॥ ११॥ 
इसका भी अधभिप्राय बढ़ी है जो कि सोमदेव छरीका है | इसमें भी यान आयुध युवति सहित 
इन्द्रादिक दश दिकपालोंका मंत्र पूर्वक आहान कियागया है और उनसे अर्ध्य चरु अमृत 
स्वास्तिक .एवं यश्ञभागकों ग्रहण करनेकेलिये कहागया है | 
इसी तरह और भी अनेकों आचार्योके प्रमाण-अवतरण हैं जिनमें कि शासनदेवोंका अभि 
पेक-पूजनके पूष यथाविधि अर्ध्यादि देकर सम्प्रान करनेकेलिये कहाग़यां है। जिनका कि 
विस्तारभयसे यहां उन्लेख करना उचित प्रतीत नहीं होता। ., 

. अत एवं यहां कहना ते उचित एवं संगत नहीं है कि यह विषय आगमके प्रिरुद्ध है. 
आगमसे सुसिद्ध विषयको आगम पिरुद्ध नहीं कहा जा सकता.। एसा तो ,बह्दी कह सकता. है 
जिसको कि दर्शन मोहके बन्ध का भय नहीं है। 

रही प॑० आशाधरजी के उपयुक्त वाक्य के विरोधकी बात, सो वह भी ठीक : नहीं दै। 
उक्त वाक्यपर उसके प्रकरण आदिको दृष्टि में रखकर विचारकरनेसे मालुम होसकृता है कि उस 
वाक्यपर से' यह अर्थ निकालना कि आशाधरजी शासन देवों, को भावकके हरा झर्ध्याद्रि 
प्रदान करमा अलुचित समझते है अथवा आगमविरुद्ध मानते हैं सो ठीक नहीं. है। 

. अकरयापर दृष्टि देनेसे मालुम होगा कि वह पंथ अनगारधर्मासतका और उस के, भी 
उस अष्टम अध्यायका है जिसमें कि मुनियोंके सामायिक, चतुर्षिशतिस्तव, बंदना, अतिऋमण, 
प्रत्याख्यान और कायोत्सग नामके छह आवश्यक मूलगुण;ोंका वर्णन कियागया, है । इनसेंसे तीसरे 
आवश्यक वन्दत्ताके व्रणन के अन्तर्गत यह पद्य आया है। इसके पहले वे वन्दनाका अशथ 
उसके भेद बता चुके हैं। वन्‍्दना नास विनयकर्मका है | अद्ादि में से जिस, किसी ,भी 
पूज्य व्यक्तिका भावशुद्धिपृषक नमस्कार-रतवन-झाशीर्वाद-जयवादादिस्वरूप , विनय ऋछुने 
को बन्दना कहते हैं |अथवा हितकी प्राप्ति ओर अहित का परिहार होने के जो साथन 
हैं उनके माद्दात्म्य-शक्ति विशेषके प्रकट करने में निव्याजरूपसे सद। प्यक्ञ करनेको विनम्र 
कमे कहते हैं? । 

साम्तान्यतया विनयकर्सके पांच भेद हैं-लोकाभ्षय, कामाश्रय, झर्थाश्रय, भयाश्रय और 
मोक्षाभयर | इन प्रांच भेदोंमेंसे ग्रकृत विनय कमेका सम्बन्ध मोक्षाभय विनयसे दे। .जैसा 
कि उन्हीके पद्य ने, ४८ के “पिनयः पं्धावश्यकार्योडन्त्यों निजराथिमि॥ इस /वॉक्यसे 
९.....२---अनगारघमासते आए पद्म ने, ४६, ४७, ४ ) हे 


जे 
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स्पष्ट होता है कि नजराफे अभिलापियोंकी इन पांच प्रकार के विनयोंमेंसे अन्तिम-मोत्ाश्रय 


विनय अवश्य करना चादिये। अर्थात्‌ बन्दना आवश्यक से प्रयोजन मोक्षाश्रंय वितयसे है। 
यह मोज्षाश्षय विनय क्रिनको किस२ का करना चाहिये यह बात पथ न॑ ४० और ४१ में 
बताने के वाद पच्च न॑ ४ २मे बतायागया है कि किन २ को किस २ का यह भोज्ञाभय विनय नहीं 
करना चाहिये। ध्यान रहे इस अवन्दनीयताका कारण भी असंयतत्व॑ है। जैसा कि पद्चगत 
असंयता; संयतेः” इन शब्दों के द्वारा स्थष्ट होजाता दै । मतलब यह कि भ्रावक और मुनि दोनों 
ही संयमी हैं अत एवं उनको क्रिसी भी असंयभीका' मोक्षाश्रय विनय नहीं' करना चाहिये फिर 
चाहे वह अपनी माता ही, पिता हो, शिक्षागुरु हो, दीवागशुरु हो, राजा मंत्री पुरोहित आदि 
हों! कुलिज्री-मिथ्यादष्टि तापसादिक हो या जिनमुद्राके' धारक हईते हुए भी भ्रष्ट-पारंवस्था- 
दिके मुनि हो, अथवा कुदेव-रुद्रादिक हों या शासन देव हों । जे जी का, 

यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि इसी पद्चमें सोउपि संयतेः” पंदके द्वारा श्रुनिके 
लिप श्रोषेक भी अवन्दनीय'ही बतायागया है। जिससे ' तात्पर्य यह निकलता है कि चाहे 

६” मुनि हो अथवा श्रावक, किसी को भी अपने से नीचे पदवालेका मोक्षाभ्य विनय अति 
बन्दना कर्म नहीं करना चाहिये। 

. ययपि श्रावक शुब्द्से अभिम्राय पंचमगुण स्थांन के भेदरूप ग्यारह प्रतिमाओंके प्रतों 
मेंसे किसी भी प्रतिमाके त्रत धारण करने वाले से होता है फिर भी अहृत में उन दशवीं श्र 
ग्यारहवीं प्रतिमाके व्रत थारण करने वाले वानप्रस्थाश्रमियोंसे ही घुख्यतया प्रपोजन है जो 
कि प्राय; घरमें रहना छोडकर साधुसंधके साथ रहां करते हैं और उन्हीं के साथ इन आदंरंयंक 
क्रियाओं को भी किया करते हैं [इस के सिवाय यह बात भी ठीक ह कि साधारण जपन्य 
बट मिलती था धरगला गे होगी कि ओवशल्जोय जी पहंस्म हित शी मय 
का मोक्षाअय' विनयके सिवाय अन्य क्िस्ती भी अकारका भी विनय कर्म नहीं करंस्कता। 
गृहस्थाश्रमंमें रहते 'हुए वह अपने माता पिता शिक्षादीक्षामुरू भौर राजा मंत्री शोदि” को 
मंमस्कारोदि न करे यह अशक्य है और अयुक्त है | 

* इसके सिवाय पं० आशाधरजीने ही अपने इसी धर्माझत ग्रेथ के उत्ताई--सांगार मा 
अध्याय ६ के “आश्रुत्य स्नपन!” आदि पद्म न॑० २२ में अयुक्त “हष्टदिक्‌! शब्दका झपनी # 
टीकामें क्या अर्थ लिखा है सोभी ध्यान देने योग्य है---वे कहते है--- 

+ +एदिक इए यज्ञांशं आपिता जिनयज्ञमभिंबधयंतो चाउलुमोदिता दिशस्तत्स्था दिकृपाला 
दशेन्द्रादयों यत्र नीराजनकर्मणि तदिशिदिक्‌। अथात्‌ अभिषेक पूजन के समय नीराजन, कैम 

उन्द्रांदिक दश दिकंपालों को यज्ञांश देना चाहिये और उनसे जिनयज्ञ का? अभिवंधन व 


8, कद 


0 » ॥+ बार 


९--पिनयः पम्नमो यरतु तस्यपा स्यात्‌ प्ररूपणा //” अन० अ८-४८ की टीकासे उद्धृत पथ | 


बंद्रिका दीका तेईसरवां शोक २१३ 


चाहिये तथा इसके लिये उनका अनुभोदन करना चाहिये। १. ' "3३० व 

यह तो उनका एक संक्षिप्त वाक़य है। परन्तु उन्होंने जो नित्य महोद्योत!” मामका “अभिषेक 
संबनन्‍्धी स्नान शास्त्र लिखा है जिसकी कि स्वयं ही उन्होंने टीकाभीर की है उसमें तो खूब 
विस्तार पूर्वक इस प्रिपयका वर्णन किया गया है । अत एवं अनगार धर्मासत के “आवकेणापि'' 
आदि-छोक परसे यह अये॑ निकालना कि प॑० आशाधरजी दशदिकपालपूजा, के विरोधी हैं, 
अथवा शासन देवों की पूजा या नियोगदान को वे आगम विरुद्ध समभते हैं यह ठीक नहीं हैं :॥' 
ओर+ इसीलिये हमने जो कुछ इस विष्यमें ऊपर लिखा .है उसको भी झाशाधरजी के विरुद्ध 
कहना युक्तियुक्त एवं संगत नहीं हैँ | इसके सिधाव “ पात्तिकस्तु भजत्पपि ”” आदि उनके 
य्ाक्य तो विषय को और भी अधिक स्पष्ट करते हैं। “ | ५ 

इसतरह ऊपरके संक्षिप्त कथनसे यह बात अच्छी तरह समभमें झा सकेगी कि भ्रावक 
जो छि नित्य एवं आवश्यक कतंव्य देवपजा का पूर्ण अधिकारी है, और पजाका वास्तविक तथा 
पूर्ण फल उसके यथाषिधि किये विना नहीं हो सकता ऐसी अवरथामें विधिके अंतर्गत 
आगमवर्णित ' शासन देबोंका पूजन-नियोग दान करने पर वह फिसीभी प्रकार दोषभाक 
नहीं हो सकता । क्योंकि दोषका कारण तो आशयथका भेद हे सकता है। जबतक उसके 
आशयमें किसी प्रकारका विकार--विभाव अथव् विपर्यास नहीं है और केवल आगमोक्त विंधि 
का आंदर करके उसको मानकर और सदूभावनापूवक वैसा करता है तो उसको दोषभाक 
यद्दा उसके सम्यग्दशन को समल किसतरह कहा जासकता है १ नहीं कहा जासकता | दोषका 
कारणभूत आशय भेद जिन प्रकारों से संभव हैं थे चार प्रकार ही इस कारिक्ा में ग्रंथकर्ता 
श्रीमगवान समन्तभद्र स्वामीने आशा, रागद्रेपमलीमसत्व ( अनन्तानुबन्धि कपायीदय जुक्तत्व- 
अथवा मिथ्यादष्टित्व ) वरोपलिप्सा और उपासना शब्दोंक्रे द्वारा व्यक्त कर दिये हैं | 

च्रतों की तरह-सम्यग्दशन के भी चार दोष-अतिक्रम ज्यतिक्रम अतीचार और अनाचारं 
होते हैं | ये दोष आशा आदिके साथ किस तरह घटित होते है यह बात ऊपर लिखी “जा 
चुकी है। जिसका मतत्नन यह है कि जबतक सम्यग्दशन इन दोषों से रहित नहीं हो जाता तब 
तक बह मोक्षमा्गके सम्पादनमें बस्तुतः असमथ है। इसका अभिप्राय यह निकाज्षना अयुक्त होगा 
फि-इन अतिक्रमादि दोषों के लगनेपर सम्यर्दशन समूल नष्ट होजाता है। झन्यथा ग्रायः सभी 
विद्याध्वर जो कि मातृपक्षकी एवं पितृपक्ष की नाना प्रकारकी विद्याओंकों सिद्ध किया करते हैं. 
तत्तद्‌ विद्याओंके अधिपति देव देवियोंकी आशा-एवं वरोपलिप्सासे प्रेरित हो कर ही उपासना 
किया करते हैं उन सबकी तथा उन्हीके समान अन्य महान्‌ व्यक्तियोंको भी मिथ्यादृष्टि हो 
कहना, प्रडेगा। किन्तु चास्तवमें ऐसा नहीं है। हां, यह ठीक है कि इसतरहकी प्रवृत्ति करनेवालों 


आए राणा आए ७७ राणा रचा ८5 3 मय 


१--इस कथनमे कृत कारित अनुमोदना के तीन भाव व्यक्त होते है।.* 4 
२--यह मंथ भीयुत सिद्धान्त शास्त्री पं० पन्नालालजी सोनी द्वारा सम्पादित,' अभिषेक पाठ संग्रह » से 
श्री वचमील्ाल ठोल्या दि० जैनप्रंथ माला समिती द्वारा कई वर्ष पूर्व प्रकाशित होचुका है । 





श्श्डे सत्वकरण्डभावकी चारें 


00000000 की शी ४0220 चर के सदन 
का सम्यर्दर्शन समल एवं निम्नकीटिका माना जा सकता हैं।साथ ही यह बात भी ध्यातदेने 


योग्य है कि यद्यपि अधिकतर दोष सम्यक्‍त्व प्रकृतिके उदयसे ही सस्पन्ध रखते हैं फिर भी 
कदाचित्‌ यह भी संभव हो सकता है कि कषाय और अज्ञानकी निम्न-कोटिकी अवस्था अथवा 
तीब्रताके कारणभी सम्परदशन मे समलता पाईं जा सके | श्रस्तु, यहांपर सारांश यही लेना चाहिये 
कि सुमन कु भव्यात्माको आत्ममिद्धि प्राप्त करनेकेलिये उसके मूल कारण सम्यग्दशन की विशुद्धि 
सिद्ध 'करनी चाहिये और उसकेलिये उसके अन्य दोषोकी तरह देधमृढता नामक दोष भी छोड़ना 
चाहिये तथा यह दोष जिन २ कारणोंस अ।सकता हैं उन सप॒ कारणोंका भी परित्याग करना 
चाहिये । 

अन् क्रमानुभार आचाय यहां पापरिडमूठतांका स्वरूप बताते है--- 38 कह 


सम्रंथारम्भहिसानां, संसारावत॑वर्तिनाम्‌। हि 
पापरिडनां पुरस्कारों, ज्ञेयं पापरिडमोहनम१ ॥रश 


थ--जो परिग्रह, आरम्भ और हिंसाकर्मोसे युक्त हैं तथा जो स्वयं संसार चक्रमें पड़े हुए 
है अथवा दूसरों को डालनेवाले हैं ऐसे पापण्डियों के पुर॒सक्वार को प्रापण्डिमृहता समझना 
चाहिये । 5 
प्रयोजन-- निर्दिष्ट मूढता के तीन भेदो में से दो भेदोंका स्वरूप निरूपण करने के बाद शेष 
बची पापरिड घृढ़ता का स्वरूप बताना स्वयं ही अपसर प्राप्त हो जाता है । * 
दूसरी बात यह है कि किसी भी धर्म का से साधारणमें प्रचार उसका स्वयं पालन करके 
आदश नेता बननेवाले ब्यक्तियों के द्वारा ही हुआ करता है सर्च साथारण जन तक्तत!के मनन नहीं 
हुआ करते, वे या तो गतानुगतिक हुआ करते हैं अथवा मोह लोभ 'भय आशा, स्नेह आदि 
के वशव्र्ती रहने के कारण जिधर उनका प्रयोजन सिद्ध होताहुआ दीखता है उधर.फो ! ही कुक 
जाते हैं स्वयं ज्ञानहीन रहने के कारण अथवा मोहित बुद्धि रहने के कारण नेता. बंनकर' सामने 
आनेवालोंकी उक्ति युक्ति और बृत्ति की वास्तविकता की परीक्षा करनेमें वे असमर्थ रह्म करते हैं। 
लोगों क्री इस दशा से जानवूककर अथवा विना जाने. अनुचित लाभ उडाने-वालों की' कमी 
नहीं है | संसारफे कारणो से पृथक रहना साधारण बात नहीं है। विषय वासनाओंकों भोर उनके 
साधनों को स्वंथा छोड़ कर आत्म सिद्धि के लिये तपसवी जीवन बताना अत्यन्त कठिन है।फिर 
आजकल के समयमें तो उतना ही कठिन है जितना कि चोर बेजारमें किसी या किन्‍्दीः व्यक्तियों 
का वास्तविक सदू व्यवहार पर-न्याय पण सत्य एवं अचौर इत्ति पर टिके रहना | ४ , ४ 
संसारी प्राणी मात्र के वास्तविक हितेपी महात्माओों का कर्तव्य है क्रि वे ऐसे विषयों/को 
उनके सामने उपस्थित करदें जिनको कि जानकर और देखकर अपने कल्याखंकारी मार्मका 
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को 


कक कस कस सिकिम ली 2 9 
१--पापंड, पाखंड उभावपि रूपी शुद्धी, इति पं० गोरीलाल सिव्शास्त्रिणां टिप्पण्यामू । 


न्प्‌ं 


8. ५/७8५००००२०५० 5 मल 
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चंद्रिका टीका चोवीसवां छोक श्श््‌ 


निश्चय फरनेकेलिये थे सत्य एवं असत्य तथा हितकर और अहितकर विषय को स्वयं ही 
सरलतया एवं स्पष्ट रूपमें समझ सकें । यह सभी के समझ में आसकने वाली बात है 
कि जो व्यक्ति स्वयं ही अहित॒कर एवं अहित रूप दोषों से युक्त है वह दूसरोंकी उन दोपोंसे मक्त नहीं 
कर सफता। ऐसे व्यक्तिको आदश मानकर उसका अनुसरण करके उसके नेद्॒त्वमें चलकर कोई 
भी व्यक्ति वास्तवमें अपना कल्याण नहीं कर सकता | क्योंकि जो स्वयं ही डये हुए हैं या डचने 
वाले हैं बे दूसरोंको किस तरह तार सकते है। जो पत्थरकी नाव स्वयंदी पार नहीं जासकती उस 
पर बेठनेवाला तो पार होहदी किस तरह सकता है? नहीं हो सकता । अत एव ग्रन्थकर्ता आंचांय 
हितबुद्धिसे जो संसारकों दृःखरूप समझनेवाले है और इसीलिये उस की दःखरूपताके कारणों को 
जानकर उससे परिनिषव त्त होनेके इच्छु+-मुच् हैं उनकी इस कारिकाके द्वारा यह बतादेनाचाहते 
है कि-मोक्षमागमें चललनेके लिये तुमफी अपना नेता किसतरहका चुनना चाहिये | 

आत्मा और उसका हित यद्यपि युक्तिसिद्ध अजुभवसिद्ध और आगम प्रसिद्ध है किन्तु इन्द्र 
यगोचर नहीं है। तुम अन्पज्ञ हो युक्ति अलुभव और आगमज्ञान तीनों ही में अत्यन्त अल्प हो, 
निम्नकोटिमें अवस्थित हो । सर्वज्ञ तो इस समय उपरिथत ही नहीं है।इन विषयोंमें पूर्णतया 
समाधान करके निःशंक बनासकने वाले विशिष्ट हनी पुरुष भी प्रायः दुर्लभ हैं | ऐसी परिस्थिति 
में जो आत्मा और उसकी संसार मुक्त दो अवस्था तथा इन दोनों ही पररपर ३६ के अंककी 
तरह विरोधी अवस्थाओंके परस्पर विरुद्ध कारणोंपर विश्वास करता है और इनमेंसे संसार अवस्था 
को दृःखरूप समझकर उससे सर्वधा निभूत्त होकर मिर्वाणकों सिद्ध करना चाहता है तो उसका 
कतज्य है कि अपने आदश के अलुकूछ दी प्रश्चारी नेताका निर्वाचन करे | यदि वह ऐसा न 
करके सर्वसाधारण संसारी मनुष्य के समान व्यवहार करनेप्रालेफी अपना मेता सान कर चलेगा 
और उसीको आदर्श समभफर भ्रभत्ति करेगा तो वह निर्वाणकी सिद्ध नहींकर सकता-संसारको 
ही सिद्ध कर सकेगा | अत एवं सम्यर्दष्टि मुझुज्षु को सावधान करदेने केलिये यह बता देनां ही 
इस कारिकाका प्रयोजन है कि मोक्षसागंके साधनमें यदि तुम इस तरहके व्यक्तिकों' अपना 
अगुआ बनाकर चलोगे तो कभी भी आत्मकल्याण को प्राप्त न कर सकोगे जिसका कि व्यवहीर 
तुमसे भी गया बीता है। 

शब्दोंको सामान्य विशेष अथे--- 

पन्य--यह शब्द कोटिल्य-दम्म-शाज्य अर्थवाली भ्वादिगणकी ग्रथि धातु अथवा संदर्भार्थक 
चुरादिगणकी ग्रन्थ धातु इनमेंसे किसी से भी निष्पन्न हो सकता है| इस के अथ भी कोप॑कारोंमे 
धन शास्त्र अदि अनेक फिये है किन्तु प्रकृतमें इसका आशय परिग्रहसे है। १रिग्रहकाभी तात्पर्य 
जो कोई वस्तु अच्छीतरह ग्रहण कर रकदी है. उससे अथवा जिन अन्‍्तरंग परिणामोंके द्वारा 
जगतमें किसी भी वस्तुका ग्रहण किया जाता है उन जीवपरिणामें से है। अत एवं प्रित्रहके 


आमममें दो भेद बताये गये हैं | एक अन्तरंग दूसरा वाद्य | अन्तरंग परिग्रह के १४ और वाद्य 
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परिग्रहके १० भेद हैं। दिरएय सुवर्ण धन धान्यादि १० प्रकारकी गद्य बस्तुओोक्ि भेद से बाह्य 
परिग्रहके १० भेद होते हैं| इन वस्तुओंके ग्रहण करनेमें प्रमत योग और मूच्छामाव पाया 
जाता है इसीलिये इनको बाह्य परिग्रद शब्दसे कह्मगया है। स्वयं प्रमतुयोग अथवा मृच्छामाव 
अन्तरंग? परिग्रह है। यह मूर्च्झमाव तथा योगोंमें अमचता मोहनीय कर्मके उदय की... अपेक्षा 
रखती है अत एवं मोहनीय कर्मके उद्यस जितने भी जीवके विभाव परिणाम होते हैं:वे सब 
अन्तरंग परिग्रह है। उन विभाव परिणामोंकों १४ भागोंमें विभक्त किया गया है। अन्तरंग दृष्टि 
से एवं शुद्ध तरयके विचारकी दृश्टिसे यही संसार है, यही संसारफ्ा बीज है और सम्पूर्ण कर्मोका 
राजा माने गये मोहनीयकर्मका यही परिकर तथा साम्राज्य, है। जिन जीवोंने इस-..बीजको 
अन्तरंग में से निकालकर फेंक दिया है और उसके बदले मोक्षमार्गके वीज भूव सम्यग्दशंन॒को 
प्राप्त करलिया है वे संसार चक्रसे मुक्त हैं और मोहके साम्राज्यसे भी पृथक हैं। इसके विपरीत 
जो ऐसा नहीं कर सके हैं ये संसारी हैं, संसारघटियंत्र के पंहिये हैं, मोहके परिजन हैं अथवा 
सम्पूर्ण भोगोपभोग या विषयोंमें अनुरक्त रखनेवाली मोहकी किंकरी-आशाके किंकर हैं ओर इसी 
लिये समस्त संसारके दास हैंर | 
पांचोंद्दी इन्द्रियों के विषयो तथा तदूनुकूल सभी भोगोपभोग के साथनों का सम्बन्ध, उनके 
प्रति अन्तरंग आसक्ति मृच्छो और मोह भावकी उसी प्रकार प्रकट करता है-जिस तरहसे; कि 
पुत्रकी उत्पत्ति माता पिताके सम्बन्ध को खूचित कर देती है। अतणव जो व्यक्ति परिग्रहों.में 
झासक्त रहकर भी अपने को उनसे अलिप्त बतानेका प्रयत्ञ करते है वे अवश्य ही पाखणड़ी हैं 
अपनी असली अंतरंग निम्न कोटिको दूषित बृत्तिकी छिपाकर अयथाथ उच्चक्रोटिके सदभावों को 
ज्यक्त करने की चेष्टा का नाम पाखण्ड है| फहातः संसारमें जो आसक्त हैं परन्तु .अपनेक़ो 
अनासक्त दिखाते हैं या भताते हैं #थया जो वैसा अझपने को दिखाते या बताते तो. नहीं: है 
परन्तु वास्तवमें है आसक्त ही, वे सब पाखणडो है | इन्हीको यहांपर संग्रन्थ शब्दसे बताया गया है । 
आरम्भ--प्ंथ शब्दकी तरह यहभी योगरूढ शब्द है आह पूर्वक भ्वादिगणकी रेराभस्याथुक 
रभ घांतुसे घजप्॒त्यय औरप्ठप्का आगम दोकर यह शब्द बनता है निरुक्ति के अलुसार /यूदपि 
किसी भी कार्यका उपक्रम-शुरू करना इसका अथ होता है किन्तु अकृत में भोग अथवा ,उपभोग्र 
रूप विषयों के जर्थ तथा रथ्षण के लिये जो प्रयत्न किया जाता है उसको ही आरम्भ ; कहते हैं 
आगम में मनुष्यों के दो भेद बताये हैं। आय और मलेच्छ आर्यों के चातुबण्य धर्म की 
व्यवस्थाको दृष्टिमें रखकर उनके योग्य आजीविका के लिये किये जाने वाले प्रयत्ञोंकी साम्रान्यतया 
९--मिथ्यात्व-वेद रागास्तथंव हास्थाद्यश्च पड़ दोषा:। चत्वारश्न कपायाश्चतुदंशाभ्यन्तरा .अन्थाः 
॥११६॥ पृ०सि० । इस तरह १४ अभ्यत्तर/तथा क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी वास ,« 
कुप्य और भांड । ये दश वाद्य परिग्ह है 0 


२--आंशाया ये दासास्ते दासाः सवेलोकस्य ! आशा येषां दासी तेषां दासो5खिलो लोकः | 
३--«“राभस्यमुपक्रम:” सि० कौ० सस्‍्वबोधिनी | सर 


अत जन जलन जननिनन>--०+->>_>ञल+-+-+++-+ 


चंद्रिका टीका चोवीसवां श्लोक २१७ 
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है भागोंमें विभक्त किया गया है-असि ससि कृषि वाशिज्य विद्या और शिल्प! | - ये सभी कम. 
सामान्यतया सावद हैं | इनके करनेमें किसी न किसी रूपमें थोड|' या बहुत पापका संचय अवश्य 
होता है । परंतु जो एक्ान्तत) मोज्षमागं का साथन जहां किया जाता है ऐसे संन्यरत आश्रममेंर 
रहने के लिये जब तक असमर्थ हैं श्रोर दार परिग्रह करके ग्रहस्थाश्रममें रहते हैं उनको” अपने 
परिग्रह की सिद्धि के लिपे उचित आरम्भ करना भी आवश्यक हो जाता है, अतएवं उनके लिये 
आरम्भ कथंचित्‌ विहित है-उचित दे शेष तीन आश्रमोंमें बह आवश्यक नहीं रहता । वानप्रस्थ और 
सँन्यस्ताभ्ममें तो सबथा भ्विहित है। अतएव जो व्यक्ति गृहस्थाभ्रम फो छोडफर वानग्रस्थ॑ 
अथवा संन्यस्ताभ्रममें अपनेकी उपस्थित करके गृहस्थाभ्रप्तियों के योग्य आरम्भ कर्म करता है तो 
उसेभी पाखरडी ही कहा जा सकता है क्योंकि चह आगम की आज्ञा का भंग कंरता है और 
लोगोंकी थोखा देता है। ऐसे पाखश्डियों के नेहवर्में जीवोंका आत्मकल्याण सिद्ध नहीं हो सकता 
बह या तो संशयमें पड जा सकता है अथवा वंचित या बाधित हो जा सकता है। 

हिंसा-धात-बथ आदि अर्थ प्रयुक्त होनेवाली रुघादि गणकी३े दिसि धातुसे भाव अंधे 

व्युत्पन्न होकर यह शब्द बनता है | आगणके अनुसार इसका अथ प्रमत्त योग द्वारा हीनेवालों प्राण 
व्यप्रोपण» होता है। लोकमें सर्व साधारण व्यक्ति अहिंसा और दयाका एक ही अर्थ समभते हैं 
परन्तु ऐसा नहीं है। दया परोपकारपरक सराग भाव है और अद्दिंसा सभी प्रफ्रारकी राग दे परूप 
कपाय की भिवृत्तिरुप है। रागदेपके द्वारा अपने प्राणोंका निश्चित रूपसे बध होता है अतएव उसे 
हिंसा कहते हैं | कपायके निमित्तसे प्रभत्त बने हुये अपने योगके ढारा मन वचन कायकी अनृत्तिसे 
जब दूसरेके भी भराणोंका वियोजन होता है तो उसको भी हिंसा कहते हैं पहली भाव दिसा और 
दूसरी द्रव्य हिंसा कही जाती है क्योंकि उसमें अपनेही भावोंका घात होता है और इसमें अपमे 
से भिन्न जीवके भी आणुोका वध हुआ करता है। 

“  पाचोंही इन्द्रियोंके विषयोका सेवन यदि संयत नहीं है दिलाऊे पापसे बचाफर रखनेवाले आप 
श्यक व्रतरूप नियमोंसे युक्त नहीं है तो वहमी हिंसाके पापसे अ'घुर नहीं माना जासफ़ता और नहीं . 
रहही सकता हैं | इन्द्रियोंमें दो इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति प्रबल एवं सर्वाधिक हैं | स्पर्शन ओर रसना£ 
दोनोंही इन्द्रियोंफी प्रबुत्तिया यदि अयुक्त हों तो सबंसाधारणमें भी निन्‍्य मानी जाती हैं | फिरभी 
यदि कोई व्यक्ति संसार का परित्याग कर आत्मकल्याणके आदर्शभूत पद को ग्राप्त करके भी 

१--असिमंधि: कृपषिविया वाणिज्य शिल्पमेद च । कर्माणीमानि पोढा स्थ॒ः प्रजाजीयनहैतने । पस्तु पशु 
पालन भी बैश्यों का कतेठ्व बताया है । यथा--“ वैज्यारय उ्पियाणिज्पपशपाल्पोपजीबिन: ? 
॥१९७६॥आदि पुराण । 
२--जिस तरद्द प्राद्मण- कजुश्रिय-वश्य आर शूद्र य॑ चार चरण दे उत्त तरह चार आन्रप्त रू यथा-नत्रद्च चय॑ 
गृहस्थश्च वानप्रस्थ च मिन्नुक । चत्वार आनश्वना एत सप्तमागादिविंगना। ॥-८३४॥ जाद पुराग 
३--यही धातु चुरादि गण में भी पठित हँ। ४--अमत्त गेगाद्मागअ्यपरोपण द्विमा। त० लू० ॥ «१३ 
५--अक्खाणं रसणि ऊम्माग सोहणी तह बयाग बन्द । च शुत्तीण य मगगुत्ता चररो दुच्खेश सिप्कठि | 
ध््क 
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दोनोही इन्द्रियोंके विषयर्म असंयत है-सबेसाधारणमें भी गद्य समझी जानेवाली प्रवृत्ति करता है 
हो वह पाखण्डी क्‍यों न माना जायगा | अवश्य माना जायगा | 
- देखा जाता है कि गृहस्थों के लिये आदश साधु पद को धारण करके भी इन पा[खणिडियों 
की हन्द्रियों की प्रद्त्ति प्रायः अनगंल रहा करती है। दिन रातका कोई विवेक नहीं... रखते 
शत्रीमें भी भोजन करते हैं जब कि हिंसाका सम्बन्ध बचाया नहीं जा सकता? - दिनमें 
भिक्षाशद्धिका कोई नियम, नहीं, रखते* भक्ष्य वस्तु ओंमें भी सावध-मांसादि तकका भी 3भचृण 
करते हैं। अत्यन्त सरस काम ब्धंक पदाथथोंकों यथेच्छ ग्रहण करते हैं। इस तरह की रसना 
इन्द्रियके विपयमं लम्पटताफी देखकर कौन कह सकता है कि ये इन्द्रियविजयी४, हैं? और 
धोक्षमागंके आदशं-साधुपदपर अवस्थित है ? तथा मुम्ुचुओंका नेतृत्व करने के योग्य हैं। 
स्पशन इन्द्रियके विषयमें भी जो कुत्सित लीलाएं हं।ती हैं-ओऔर घर्मके नामपर होती हैं 
उनकी देख सुनकर तो संभव है लजाकी भी लज्ञा आजायगी । यह प्रवृत्ति भी न केषल श्सावद 
ही है अपितु हिंसामय* भी है | अत एवं हिंसा शब्द से यद्यपि यहां पर सभी सावध व्यापार 
गहण| किये गये है फिर भी मुझ्यतया पांचों इन्द्रियोंके भोगीपभोगरूप सभी पिपये समझने 
बाहिये जहांतक कि उनके ग्रहण करने में नंद कोटीमेंसे किसी भी कंाटीसे हिंसाका सम्बन्ध पाया 
जाता है | 56 
संततार--पसम्‌ पवेक स्‌ थातुसे यह शब्द बनता है | इसका अक्ृत अर्थ परिभ्रमण, है। 
अर्थात्‌ चारों गतियों, ८४ लाख७ योनियों एवं एक कोडाकोडी &७ लाख ४० हजार कुलों में 
जो जीव इधरसे उधर घूमता फिरता है उसको संसार कहते हैं। यह फलरूप वाह्य संसार है| 
अन्रंग कारणरूप संसार मोहअग्मुख कम है जिनके कि उदयसे ग्रस्त ग्रांणी ,विवक्तित परिक्षमणसे 
भुक्त नहीं हो पाता। इनके उदयसे यह जीव उपयु क्त विषय सेवन-आरम्भ और परिग्रहमें प्रवृत्ति 
करके उन्ही कर्मोंका पुनः सं वय करता है और इसतरहसे संसारके ही चक्रमे पड़ा रहता है | 
१--अकांलोकेन विना भुजानः परिहंरेत्कर्थ दिसाम्‌ । अपि बाधित: प्रदीप भोज्यजुषां सूद्मजीवानाम्‌ १३३ 
पु० सि० २--चाहें जिसके हाथ की चाहे जैसी वजारू भादि जरतु विवेक तथा शरद्धिके ,विना ही ,म्रहण 


करलिया करते है। 
३--शाक्त तथा वाममार्गियोके विषयमे तो यह बात्त सर्म विश्वत है। परन्तु अपने को मैन नामसे कहने , 
वाले श्वेताम्बर सम्प्रदायके अन्‍्धो में भी इसतरहके उल्लेख पाये-जाते हैं । इसके लिये,देखों ४० अजित 
कुमारजी द्वारा लिखित श्वेताम्बस्मत समीक्षा (१६३०) मे उद्घुत प्रकरण० प० ६२ में भगवती सूत्र 
एु० १५६ १४७ १५८ में आचाराग सृतञ्ञ के वाक्य जिनमें कि साधुको मांसभक्षणकोीं खली आश्ञा द्टे। 
पर विश्वामित्र पराशरप्रश्नतयों वाताम्बुपर्णाशनाः । 
तेडपि स्त्रीयुखपंकर्ज सुललितं दृछ्टौव मोह गताः | + 
शाल्यन्न सघृत पयोदरववियुत थे भुझते सानवाः । 
तपाभिन्द्रियनिग्रद्दों यदि भवेद्‌ विन्ध्यस्तरेत्सागरम्‌ ॥ भद हरि ४४ 
४--पापस्तद्वित ! हिंस्‍्पन्ते तिलनाल्‍या तप्तायसि विनिद्विते तिला यद्वत्‌। बहवो जीवा योनी हिंस्वन्ते मेथुने 


हा छ 


तद्दतू ॥ (०५॥ घु०सि० ४-८ इसका विशेष जानने के लिये देखो गो० जीग० गा० ८८ तथा १६२ से १६६ 
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आगममें इस परिश्रमण॒रूुप संसार के विषयत्स्मन्ध की अपेक्षा पांच भेद बताये हैं- 
द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव | इसका विस्तृत स्वरूप सर्वाथसिद्धि! गोम्मटसारर जीवकाणड 
आदि आगम ग्रन्थोंमें देखना चाहिये । ग्रायः सभी सम्प्रदायोंमें संसार को हेय अथवा झनिष्ट 
बताया है । हेयताके ४ कारणों को स्वयं ग्रन्थकार पद्म नं० १२ में सम्पगदशन के दूसरे निःकां- 
ल्ित अंगका वर्णन करते हुए बताचुके हैं | इनके सिवाय जन्ममरणऊी मचुरता भी संसारकी हेयता 
अनिष्ठता और दुःखरूपताका एक बडा और सुझुय कारण है| संसारमें पड़ा हुआ यह जीव 
एक अन्‍्तपुंहतेमें ६६३२६ वार जन्म और मरण किया करता है जब कि उप्त निगोदपयाँय में 
यह जीव इस पाखण्डके कारण पंहुचता है | क्योंकि पाखएड मायाचार रूप है और मायाचार 
तियग्गति का कारण३ है तथा निगोद प्रायः तिय॑ग्गति रूप है | यही कारण है कि परसकारु 
का आचाय भगवान्‌ सम्परदष्टियोंफी पाखएड एवं पाखरिडयों से बचे रहनेके लिये उपदेश 
देते है। 


आवत--शब्दका अथ भंवर होता है। मिसतरह समुद्र नद नदी भादि विशाल एप 
गंभीर जलाशयों में भंवर पड़ते हैं उसी-तरह संसारमें भी उपयु क्त निभोदादि बडे २ भंवर है जिन 
के कि भीतर पडज़ानेपर इस जीवका संसार चक्रसे निकल जाना अत्यन्त४ कठिन है । 
पर्ती--भ्वादि गण की बृत्‌ धातुसे कर्ता देतुकर्ता अथवा शील अथ में शित्त्‌ प्रस्यय 
होकर यह शब्द बनता है। और अणएयन्त तथा एयन्त दोनोही तरहसे* निष्पन्न होता है । 
जिसका आशय यह होता है कि संध्ारके आवतेमें जो रवय॑ पड़े हुए हैं साथ ही दूसरोंको भी 
इलनेवाले हैं | 
पाखए्डी--इसकी निरुक्ति इस प्रकार होती है फि--- 
पान्ति रक्षन्ति पापात्‌-संसारात्‌ इति पा; आगमबाक्यानि तानि खण्डयति इति पाखरडी 
अर्थात्‌ जो मोक्षमा्ग या आत्मकल्याणके उपदेशका खण्डन करनेवाले अथवा उसके पिरुद्ध 
चलनेवाले हों उनको कहते हैं पाखण्डी | 
पुरस्कार--पुरत पूव॑ंक कृधातु से घञ्र श्रत्यय होकर यह शब्द बनता है। पारितोषिक 
आदि इसके अनेक अर्थ हैं| अ्रक्ृतमें इसका आशय अग्रतः करणसे है। अर्थात्‌ इसतरइ के 
पाखरिड्योंकी सनन्‍्मान गशशंसा स्तुति आदि के द्वारा बढावा देना-समाजमें उनकों आगे झ्ाना 
उनको नेदत्व देना शादि उन्तका पुरस्कार है। 
-पाखणिडमोहन--इसका स्पष्ट अथथ है कि पाखरिड विषयक्ध भूब्ता। 
तातपय यह---कोई भी सम्यग्दष्टि जीव यदि पाखणिड्योंका पुरुश्कार कर्ता है तो पह 
१--२--स्वोर्थसिद्धि अ०२ सू० १० । तथा जोवकाण्ड- भव्यमार्गणाकी टीका । 


३--“ माया तेयग्योनस्य ।” त० सू०६--१६ | ४--देखो बोधिदुर्लभानुमेज्ञाका वर्णन | 
४>-संसारावतें वर्तितु' वत्तयितु' वा शीलं येषां ते संसारावतंवर्तिनः । 
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अपने राम्यग्द्शन को मूढता की तरफ लेजाता है | पाखण्डिका अर्थ ऊपर बतांया जा चुका है 


जिससे स्पष्ट होजायगा कि नीची क्रिया ऊंचा वेश, मिथ्या आचार, मोक्षमागके नाम पर स्वेच्छा- 
चार सावद्य प्रवृत्तियां, खान पानका अविवेक ओर स्वैराचार का जो सेवन है वह सब पाखणड 
है| क्योंकि आंगप्रकी आज्ञाके वह विरुद्ध है और अन्य भोलेजन उससे बंचित होकर ठगे जाते 
है। अपने सावथ करोके द्वारा वे अपने को तो संसार समद्रमें डुवाते ही हैं साथ ही अपने 
अनुयाय्रियोंको भी डुबोते है। अत एवं सम्यग्दशिको चाहिये कि इनका पुरस्कार करके अपने 
सम्प*दशन की मूढता से अभिभूत न होने दे | 

सम्पग्दशनके विषय तीन बताये है देव शास्त्र और गुरु। तीनों का सम्बन्ध रलत्रयसे है। 
फिर भी देवका सम्पदशन से शास्त्रका सम्यशज्ञान से और गुरुक़ा सम्यक चारित्र से मुख्य 
सम्बन्ध है | सम्यग्द्शनका प्रत्यमीकू भाव सिथ्यादशन है उसके भी विपय तीन है-कुदेव कुशा- 
सत्र और कुगुरु | इनमें भी मुख्मतया कुदेव-देवमूढतासे मिथ्यात्वका, कुशास्त्र-लोक मूढता से 
मिथ्याज्ञानकां और कुगुरु पाखण्डमूहतासे मिथ्याचारित्रका सम्बन्ध ह। तीनोंही भाव परस्पर में 
अविनाभावी है। फिर चाहें भले ही उनमें गोण पुरुयता या तर तमता पाई जाती हो या दिखाई 
पड़ती हो। अत एवं एक अंशके मलिन पिक्वत या मन्द पड़ने पर दूसर अंशोंप्र भी उसका 

भाव पड़ना स्वाभाविक है। यही कारण है कि आचार्योने तीनों ही मृहताओंका परित्यांग कराके 

राम्यदशन की अथवा उसके साथ पाये जानेवाले यथायोग्य रत्नत्रथकों मोहित-मूढ अग्रशस्त 
न होने देने का उपदेश दिया है | 

ग्रकृत कारिका में पाखंडियों अथात्‌ कुगुरुओं से वचकर चलनेका उपदेश है। साथ ही 
यहां यह भी बता दिया गया है कि पाखणिड या कुगुरु किस को समभना चाहिये । 

सुम्यग्दशंन के विषयभूत सम्यग्गुरुका स्वरूप यथावसर विग्याशावशातीतः आदि' 
कारिका में बता चुके है । उससे बताये गये लक्षण जिसमें घटित न हो वहीं कुगुरु है यह 
अर्थादापन्न हो जानेसे पुनः यहां पर कुगुरु के लक्षण बताने की आवश्यकता नहीं है.।, ऐसी 
कदाचित्‌ किसीको शंका हो तो वह ठीक नहीं है। क्योंकि प्रथम तो धर्मोपदेश में द्विरुक्ति.या 
अनेक तरह से क्रिसीभी एक विषयको यदि समभानेका ग्रन्थकर्ता प्रयत्न करता है तो बह. दोष 
नहीं है| दूसरी बात यह है कि अर्थापत्ति भी ऐसा प्रमाण है जिप्तमें कि अन्यथाजुपपत्ति कीं 
आवश्यकता है| अर्थापत्ति का उदाहरण ग्रसिद्ध है कि “पीनो देवदत्तो द्वा न अुक्तो!” अत 
एवं शत्री कल्प्यते। अर्थात्‌ जेसे किसीने कहा कि देवदत्त खूब मोटा ताजी है, परन्तु यह दिनमें 
भोजन नहीं करता | ऐसी जगहपर अथॉपत्ति से रात्रीके भोजन की कल्पना द्वोती है क्‍योंकि 
पीनत्व भोजन के विना आ नहीं सकता ओर बह दिनमें भोजन करता नही हैं इसलिये. रात्रीमें 
भोजन करता है यह बात अर्थापत्तिसे मान ली जाती है | किंतु ऐसा यहां नहीं है. सुग्ुरु के 
विफ्यमें जो विशेषण दिये गये है वे जिसमें घटित न हों उसकों कुगुरु मान लिया जाय यह्ट ठीक 
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नही हैं क्योकि कुशुरु के स्वरूप का यह कथन अदिव्याप्त है| चतुथंगुणस्थानवर्ती असंयत 
सम्यर्दष्टि मनुष्य में भी सुगुरु के उप विशेषणों का अभाव पाया जाता है परन्तु यह कुगुरु 
पाखणिड नहीं है क्यों कि वह न तो विषयाशावशातीत है न निरारम्भ है और न अपरिग्रह ही 
है। फिर भी वह कुशुरु नहीं है। अतणव कुगुरु अर्थात्‌ पाखणिड का स्वरूप स्पष्ठतया बताने 
के लिये इस कारिकाफा निर्माण अत्यन्त उचित और आवश्यक था| 
इसके सिवाय इस कारिका में प्रयुक्त पाखणिड के विशेषणोंका कारिका नं० १० में दिये गये 
सुगुरु के विशेषणोंके साथ मिलान करने और उस पर विचार करनेसे मालूम होगा कि सुग्ुरु 
के भाबोंसे पाखणिडिके भावोंमें विलश्षुल प्रत्यनीकता तो दिखाई गई है साथही उन भावोंके निर्दे- 
श॒क्रा क्रम भी पिलकुल विपरीत है | सुगुरु के रचरूप को बताते हुए सबसे पहले पंचेन्द्रियों के 
विपयोसे रहित होना, उसके बाद आरम्भरहित होना, और उसके भी बाद अपरिग्रही होना 
बताया गया है| जब कि यहांपर पाखणिडिका रवरूप बताते हुए इन तीनों से ही उल्टे तीन 
भाषोंकों एकही वाक्य द्वारा किंतु विपरीत ऋमसे दिखाया गया है | जैसे कि पहले ग्रन्थ फिर 
आरम्भ इसके बाद हिंसा अर्थात्‌ इन्द्रियों से सावच विषयोका सेवन एक 'सम्रन्थारंभहिंसानां' 
इस पदके द्वारा बताया गया है | कारण यह कि जहांतक इन्द्रियोंके विषयोंकी वासना नहीं 
छूटी है, उनके सेचन करनकी अंतरंगमें सफपाय भावना या दीनता९ बनी हुई है वहांतक उनका 
किसी न किसी रूपमें भोगोपभोग भी वना ही रहता है | तथा उसकी सिद्धिके लिए परिग्रह 
भी रखना ही पडता है, तथा आरम्भ भी करने पड़ते हैं | तथा इन कार्योके रहते हुए हिंसा व 
सावधताका सम्बन्ध भी किसी न किसी झूपसे बना ही रहता है| इसके विरुद्ध इन्द्रियोंके विष- 
थोंका परित्याग कर देने पर न तो आरंभ एवं परिग्रह की आवश्यकता ही रह जाती है और न 
उनका परिस्याग फिर दुष्कर ही होता है । ! 
“संसाराषर्तवर्तिनां” पद भी “ज्ञानध्यानतपोरक्त/” इस पद में उल्लिखित समीचीन 
आत्मसाधना के भावोंके प्रत्यनीक--मिथ्योपदेश पंचाम्ति तप जठाधारण यज्ञहोमादि कर्म 
पशुपालन चेलाचेली या संतानोत्पादन रक्ुंण एवं विवाहादि करना अधिक क्‍या अख़श्र 
घधारण-उनका उपयोग तथा खेती आदि उन कामों की अ्रगठ करता है जो कि सावध हैं और 
हिंसासे संबन्धित हैं। इन कार्योकी करते हुए भी जो अपने को साधु सन्यासी प्रगट करता है 
बह अचश्यही पाखंडी है। ऐसे पाखंडियों के पुरस्कार से अपना सम्यग्द्शन मलिन होता है. और 
सामान्य मोच्षमार्गका आदश भी भ्रष्ट होता है । अतणएव मुप्तुत्तु विवेकी सम्परदष्टि का कतंव्य 
है कि उनका पुरस्कार न करे क्यो कि थे वास्तवमें गुरु नहीं ह जेसा कि कहा भी है कि-.- 
सर्वाभिलापिणः सबभोजिनः सपरिग्रहा:र | अन्नक्नचारिणों मिथ्योपदेशा शुरवो न तु॥ 
7 पू“पन्तर विषय बासता बत, पाहिर ल्ञोक लाज भय भारी । ताते परम दिगम्ब< मुद्रा घरि नहि 


सकदि दीन संसारी ॥ 
२--आ० भ० २-१० की टीकागत । 


देघ२ रत्मकरण्डश्रावफांचोर 


किंतु सच्चे तपसर्वियों का ही सेवन करे जेसा क्रि भगवान जिनसेन स्वामीने बताया है क्रि- 
इृष्टव्या गुरवी नित्य॑ पृष्टव्याश्व हितादितम्‌ )महेज्यया च यट्टव्या; शिष्टानामिष्टमीवशम ॥ 

सम्पग्दशनका सक्षण वर्णन वरते समय अ्रद्धान रूप क्रियाके जो तीन विशेषण दिये थे उन 

मेंसे दो वा विवेचन पूण हुआ | अब ठीसरे + शेपण-अस्मय! का व्याख्यान शेप है अतंएव 

अवसर प्राप्त होने से आचाय उसकी व्याख्या करते हैं उसमें सबसे पहले मकृत समय का स्वरूप 
ओर उसके भेद बताते हैं-- ह 


ज्ञानं पजां कुल जाति, वलसृद्धिं तपो वषुः । बा 


अषप्टावाभ्रित्य मानित्व॑ स्मयमाहुगंतस्मया; ॥ २५ ॥ 
थ--ज्ञान पूजा कुल जाति बल ऋद्धि तप ओर शरीर इन आठोके आश्रय से जो अभश्नि 
मान किया जाता है उसको निर्मेद आ बाय समय कहते है | 

प्रयोगन--सम्यर्दशन जोकि घमं अथवा मोक्षमाग में सबसे प्रथम एवं प्रधान पदपर “अब 
स्थित है उसकी पूर्णता तथा विशुद्वता तबतक संभव नहीं है और नहीं वह अपना वास्तविक 
कार्य करने में ही समथ हो सकता है जबतक कि अंतरंग मे स्मथका भाव बना हुआ है। झत 
एवं सम्यग्द्शन का लक्षण कथन करतेहुए जिन २ विपयोंका उल्लेख ग्रंथकारने किया है उन सभी 
का स्पष्ट्रीकरण करके प्रकृत विषय के व्याख्यान को समाप्त करनेके पृ उल्लिखित विपयोमेंसे इस 
अन्तिम विपय का भी स्पष्टीकर ए करना उचित तथा आवश्यक है | यही कारण है क्वि सम्यग्‌- 
दर्शन की अस्मयताकों बताने के लिए आचार्य स्मयका स्वरूप विषय और प्रकार यहांपर बता 
रहे हैं | यदि इस विपयको छोड दिया जाय दूसरे शब्दोंमें यदि सम्य्दर्शनका अस्मय पिशेषण 
न दिया जाय तो स्पष्ट है कि स्मयके सद भावमेंभी सम्यर्दशन, पूर्ण शुद्ध और अपना काये करने 
में समथे माना जा सकेगा जबकि यह वात अयुक्त है-विपरीत है-और ओआशियोंफ़ों थोखा' देने 
बाली है | अतएव इपका विवेचन करना अत्यन्त उचित है और आवश्यक है । इसका कारय 
है भी है कि प्रायः संसारी जीव वहिद प्टि हैं, उनका स्वभाव नेत्रके समान है। जिस तरह नेत्र 
अपनेसे भिन्न अन्य पदार्थकों देखता है परन्तु वह स्वयं को नहीं देख, न देखही सकता दैर है 
इसीतरह संसारी जीव अपनेको न रेखकर पर पदा्थकों ही देखता है | इप्तके सिवाय उसका यह 
देखनाभी मोहोदयके कारण अन्यथा ही होता है | संसार के जिन विषयंमें उसने इष्ट या अनिष्ट 
की कल्पना कर रक्‍्खी है उनमें से देवकी अतुकूलता बग़ यदि इष्ट विषयोंका लाभ होजाता है 
तो स्वयंमे उत्कर्षफी भावना करता है-समभझठा है कि यह मैने अपनी योग्यता-बुद्धि चातुर्य और 
पौरुप के बलपर प्राप्त कर लिया है। यदि अनिष्ठ की आप्ति होजाती है तो दूसरेके ग्रति दुभवना 


(--भादिपुराण । 
२--नेत्र॑ हि दूरे तु निरीक््यमाणमात्मावलोके त्वसमर्थमेव ॥ युश--+ 


चंद्रिका टीका प्चौसवां श्छोफ *१३ 


करता है--कहता है कि अग्कन भेरा काम पिगड़वा दिया अथवा अम्नुकको अयोग्यता के कारण 
मेरे ऊपर यह अनिष्ट प्रसंग आकर उपस्थित होगया है। जबकि वास्तवमरें इप्ट अनिष्ट विषयोंके 
लाभमें अथवा वैसी परिस्थितिके उपस्थित होनेमें पैरुष की अपेष्षा देवकी अनुकूलता या प्रतिकृू- 
सता अंतरंग एवं बलवचर! कारण हे। मोहोदयके ही कारण यह जीव आत्मकल्याण भोक्ष- 
मार्गके बाधक अथवा विपरीत विषयोंगें राग रुचि धारण किया करता और साधक तथा अनुकूल 
विषयोंमे ठेष या अरुचि धारण किया करता हे जबकि वारतविक आत्मकल्याणके लिये दोनों ही 
भाव विरोधी है। यही कारण है कि वीतरागद्वेष भगवानकी देशनाको प्रसारित करनेवाले तथाभूत 
परमकृपालु आचार्य मुमुक्ु भव्यफों दृष्टिकोण बदलनेका उपदेश देते हैं| वे कहते है कि यदि 
तुझे आत्मकल्याण करना है ती सबसे पहले उसके विरुद्ध साधनों या अनायतनों से तो राग व 
रुचिको और अनुकूल साधनों एवं आयतनोंसे द्वेप वा अरुचिकी छोड देना चाहिये । प्रत्यनीक भाव 
मिथ्यादर्शनादि तीन और उनके आधार-मूढताके विषयभूत तीन ये छह अनायतन हैं। 
इनसे राग-रुचिको छोड़नेपर और छह आयतनों-रज्नत्रय रूप तीन धर्म और तीनोंके धारक 
तीन प्रकारके धर्मात्माओं से ६ प और अरुचिको छोड़ देनेपर ही वास्तविक आत्मकल्याण भ्प्त हो 
सकता है | जब रंरी इस तरहकी दृष्टि बन जायगी तभी तू सम्परदष्टी कहा जा सकता है और 
तेरी वह दृष्टि सम्यगदर्शन कही जा सकती है। अतएव तीन मूढताओंका वर्णन करनेके बाद 
सथर्माओंके साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिये यह बवाने केलिये अक्मय विशेषण का व्या- 
झ्यान करना सर्वथा उचित और आवश्यक होजाता है | यही कारण है कि इस कारिकाके द्वारा 
सबसे पहले स्मयका रबरूप उसके विषय और भेदों का उल्लेख आचार्यने किया है जोकि अत्यंत 
प्रयोजनीभूत है | क्यों कि प्रत्येक कायकी सिद्धिक लिये जिस तरह अंतरंग बहिरंग साधक कारणों 
की उपस्थिति आवश्यक है उसी तरह वाह्याभ्वन्तर ब।धक कारणोंकी अनुपस्थिति-उनसे बचकर 
चलने या रहनेकी भी आवश्यकता है। 
सम्यग्दर्शनको अतिचारोंसे वचाकर ४ और निरतिचार सम्पग्दशनकी स्व तथा परमें समुचित 
प्रवत्तिके द्वारा ४ इसतरह कुल आठ अंगोंकेद्वारा जिसतरह उसका शरीर पूर्ण होता है उसीतरह तीन 
मूठताओंसे बचकर चलने वाले के सम्परदर्शनका स्वास्थ्य दूषित बातावरणसे बचा रहकर सुर- 
. लत रह सकता और सथर्माओोके साथ अस्मय प्रवुत्तिके द्वारा वही सम्यरु्शन सुपुष्ट सुदद और 
सततेज बन सकता है | तथा ऐसा होने परही वह कार्यच्षम बन सकता है। जिस तरह शरीरको 
योग्य तथा कार्यक्षम बनाने के लिये उसके आठोंही अंग्रोंफी आवश्यकता है उसी अकार महामांरी 
आदिफे सम्पर्कते उसे वचाकर रखने और अपथ्य सेवन-मिथ्या आहार विहारसे भी बचाने की 
आवश्यकता है। उसी तरह प्रकृतमें भी समकता चाहिये । अष्टांग सम्पर्द्शनकों तीन मूढताओं 


विवििशिमिककिकीमिनकिीी नमक लक केक का सास रब आया रा एएएएएभाशाथाभाभाभानश "५७ 


7-प्रहिकूलतासुपगते हि बिधो विफललमे।ते बहु साधनता। अवलम्बनाय व्निभतरभून्न पातिष्यतः 
करमहस्रमपि ॥ लोको क्ति, अथवा नेता यस्य बृहस्पातेः प्रदरणं वज्ञ'सुराः सैनिकाः स्वर्गो दुगमनुगदहः हिल 
हरेरैरावणों वारण:। इत्याश्वयबलान्वितोडपि बलभिदु-भम्नः परेःसगरे, तदुव्यक्त' ननु देवमेव शरण घिगिधिग्‌ 
ग॒था पारुषम्‌। आत्मा ० ॥३२॥ 


ञ्> 








२१७ ेु रत्नकरण्डआवकार्चार 
से पृथक रखना मानों महाभारोऊ एत्रत शरको बचाकर रखा है उप 7782-०० एनते शरीरकों बचाकर रखना है और संधर्माओंपें अस्मय 
अब्ृत्ति मानों अपध्यसे बचकर पोषक तक्तका सेवन करना हैं| अतएवं अध्ठांग निर्माणक्े वाद 
रोगोंसे मुक्त रहनेके लिये मूहइत्तिफे परित्यागका उपदेश देकर अब अपथ्यसेवन न करने समान 
सम्परदष्टिको असाय व्यवहार करनाही हितायह है / यही लक्ष्य रखकर आचार्य इस अकरणका 
इस कारिका द्वारा प्रारम्भ करते है | - ह 
शुब्दोंका सामान्य--विशेष अथ--- | 
ज्ञान शब्दकी निरुक्ति परिभाषा वाच्यार्थ उसके भेद फल आदिका न्याय शास्त्रोंमें यश्रेष्ट 
वर्णन पाया जाता है तथा निरदेशादि या सदादि अजुयोगोंके द्वारा आगम ग्रथोंमें उसका विशेष 
व्याख्यान भी क्रियागया है । इसके सिवाय स्वयं ग्रंथकर्ताने अपने न्याय एवं आग्रमप्रथों के 
अत्यन्त विशाल अध्ययनका सार लेकर इसी अंथके दूसरे अध्यायमें जो कि रत्रेत्रयरूप धर्मके 
दूसरे भागका वर्णन करता है केवल ५ कारिकाओं के द्वारा बतादिया है;अतएवं इस विषयमें यहां 
कुछ भी लिखना अनावश्यक्रही है| किरभी यहां पर संश्षेपमे ऊुँड आवश्यक परिचय देदेना उचित 


प्रतीत होता है | 

शब्दोंकी निरुक्ति विषक्षाधीन हुआ करती है | अतएव दर्शन ज्ञान आदि शब्दों तथा उनके 
विशेष शरूपमें अयुक्त सम्यक्‌ आदि शब्दोंकी भी निरुक्ति भिन्नर साथनोंके द्वारा शब्दकी पिद्धि 
बताते हुए भिन्न २ अनेक प्रकारसे की है| फिरमी उनमेसे सम्यकू-दर्शन-ज्ञान शब्दोंकी चार२ 
तरहकी निरुक्ति म्रुख्य है। कत साथन, कर्म पाथन, करशसाधन और भावसाधन | इनके द्वारा 
ऋमसे कर्ता कर्म करण और क्रियाकी तरफ पुरुय दृष्टि रक्‍खी गई है। इनमें भी वक्ताको जब 
जहां जो विषज्षित हो वही पुरुय हो सकती है। ज्ञान शब्दके विषयमें भी यही बात है | * 'जानाति 
इति ज्ञानम्‌'” इस कह, साथनमें जानने रूप क्रियाका कर्ता आत्मा सुरुय है| * 'जञायते इति शान!” 
इसमें कमेरूप जानन क्रियाका विषय मुख्य है। “ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम्‌”” यहांपर जानम॑ क्रिया 
को साधकतम-करण रूप वह शक्ति -साकारोपयोग रूप परिशत होनेवाली चेतना विवक्षित है जिस 
के द्वारा जाना जाता है। 'शप्तिज्ञानम/ यहां केवल जानना! यह क्रिया मरात्र--साकारोपयोगरूप 
परिणमन विवक्षित है । है ० 

आत्माका लक्षण उपयोग है जिसके कि ज्ञान दर्शन इस तरह दो भेद हैं| ज्ञान आर्माका 
अभिन्न अनादि निधन असाधारण अजहृत स्वभावरूप गुण है। वह सामान्यतया एक र्प है | 
उसमें स्वतः कोई भेद नहीं है | फिर भी निमित्तभरेदोके अनुसार उसके अनेक तरहसे अनेक 
भेद होजाते है। जो कि आगममे आचायोंके द्वारा बताये गये है। सम्पग्दर्शनके विरोधी करमोके 
उदय अज्ञुदयके सम्बन्ध से ज्ञानके भी मिथ्या और सम्यक्‌ भेदरूप दो व्यवदेश होजाते -हैं । 
लोकव्यवस्था-व्यवहार और तचज्ञान के लिये तथा विचार विमर्श के लिये आवश्यक उपयोगी 
असारुयाप्रापाएय व्यवस्था को दृष्टि से इसी ज्ञानके सत्‌ असत्‌ इस तरह दो भेद दोजाते है । 
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अपने घातक कर्म के उदयमें जाति भेद अथवा तारतम्यके कारण प्रत्यक्ष परोक्ष- भेद ,द्वोते हैं। 
अथवा अपने उपयोग स्वरूप प्रवृत्तिमें वाह्माभ्यन्तर निमित्तों के अवलम्बनानवलम्बन भेद! की 
अपेक्षा से भी प्रत्यक्ष प्रोत्त भेद यद्दा मति श्रृत आदि पांच भेद होजाते है। इसी तरह झौर ,,भी 
प्रकार हो सकते ह। मी 


प्रकृतमें मदके साथ जिस ज्ञानका प्रयोग किया जाता है वह सराग 'एवं क्षायोपशम्रिक ही , 
संभव है | जहांतक ज्ञान अल्प? है तथा कपायके तीत्र उदयसे आक्रान्त है वहीं तक ज्ञान' के 
विषयका मद होना शक्य है। अत एवं सराग ज्ञायोपशमिक ज्ञान ही यहां पर प्रहण करना 
चाहिये। ' /* 

प्रशन--ज्ञान मदके होने की संभावना दो कारणों की उपस्थिति में आपने यहां बताई है 
एक ज्ञानकी अल्पदा और दूसरो कपायोदयक्री तीत्रता | सो पहला कारण तो ठीक है; क्योंकि 
जशञानावरण कमका उदय रहते हुए ही प्रभापरीपह९ आगम में बताई है| परन्तु दूसरा कारण'ठीक 
नहीं मालुम होता; क्योंकि संज्वलन कषायके मन्दोदय और सवंथा अभावमें छम्नस्थ बीतराग 
व्यक्तियोंके भी प्रश्ञापरीपहका उल्लेख किया३े गया है। के य 

उत्तर--ठीक है। परन्तु मोक्षशास्त्रमें जहां परीपहोंका वशन किया गया है वहांपर मुख्यतय। 
प्रतिपक्षी कर्मके सद्भावकी अपेक्षा है | न कि प्रवृत्तिरृप कार्यकी अपेक्ष/| कारण के सदभावसें तथा 
भूतपूर्व प्रज्ञापनन्यकी अपेक्षा 5पचार से चहां पर परीपहोंको बताया है | प्रत्यक्ष कार्य रूपमें वहां 
परीपह होती है'यह आशय नहीं हैं। अत एवं प्रज्ञापरीपहमें ज्ञानावरण कम का उदयरूँप" 
द्रृव्यकासद्भावही वहां पर परीपहरूपरस विवज्षित है | हमारा यहां प्रयोजन प्रत्यक्ष व्यवहार 'में 
आनेवाली प्रबृत्तिसे है। सो यह बात क्षायोपशमिक ज्ञानके साथर कपाय के तीत्र' उदयके सदू- 
भावमे ही संभव है | कपायका जहां सनन्‍्द उदय है बहांपर भी संभव नहीं४ है | क्योंकि ' यहां 
मदका प्रकरण है और सम्यर्दशनके दोपों का सम्बन्ध है जो कि ऊपर अशक्य है। ज्ञानमदंमें 
ज्ञान तो विषय है उसके मदका जहां विचार है वहां कपायकी भी किसी न किसी प्रकार से तीव्र 
ही मानना आवश्यक है | जहां उसका मूलमें ही अस्तित्व नहीं है वहां: भूतप्रज्ञापन' नय से 
ओर. जहां 'मन्द उदय है वहां केवल कारण के'सद्भावमात्र की अपेक्षा से उसको कहा: जा 
सकता है; किन्तु जहां स्थृूल्न व्यवहार योग्य मद की विवज्ञा .है वहां तो कपायके तीच्र उदय 
शथवा उदीर्णा को ही मानना उचित है | 








९--क्षायोपशमिकी मज्ञा अन्यस्मिन्‌ ज्ञानावरण सति मद जनयति। व सकलावरणक्षये ।/स०स्ि० ६-१३ 
. २--“ज्ञानावरण प्रज्ञाज्ञाने” त० सू० ६-१३ ॥ ३-सूह्ष्मसापरायछझस्थवीतरागयोश्चतुद्श !॥ त० सू० 
३-१० ॥ “'छुत्पिपासाशीतोष्णद्ंशमशकचर्याशय्याबधालाभरोगठ्गरपशंमलप्रश्ञाज्ञानानि” स० सि०। 
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., ब्लानके सिवाय पूजा! कुल जाति बल ऋद्धि तप और शरीर इन शब्दों का अथ स्पष्ट, हैं 
'क्योंकि पूजाका अथ आदर सत्कार पुरुस्कार मम्मान गौरव महत्त्व आदि होता है और : इसमें 
'सुद्ंध्ादि पुण्यकमंका उदय कारण है। गोग्रकर्म के उदयके अनुसार पित पच्में चले आये 
सम्मान्य वंशानुगत आचरण की अथवा संतति क्रमसे चले आये वीयसम्पन्ध को कुल और उसी 
प्रकार सात पत्त में चले आये प्रशस्त आचरणको जांति, वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशमसे बल, 
सातावेदनीयादि पुएय कम के उदयते और लाभान्तरायादि कर्म के क्षयोपशामसे प्राप्त. पत्त 
थान्यादि विभूतिफों ऋद्धि, चारित्रमोहनीय कर्म के मन्रोदय, ज्योपशम, उपशम, ऋायसे,होने 

धाले इच्छानिरोध अथवा अनशनादिको तप और शरीर नामक के उदयसे प्राप्त इन्द्रियों!क्रे 

&धिष्ठान यद्वा कम नोकम के पिणडविशेषकी शरीर कहते 

आड पूर्वक श्रि धातुसे आश्रित्य बनता दे यह कृतप्रस्ययान्त अपूर क्रियापद है। उपयुक्त 
ज्ञानादिक आठों ही इसके विपय है। मानः अस्ति यस्य स मानी तस्य भाव: मानित्रम। 
अर्थात्‌ अभिमान से की जानेवाली चेश्टाएं | स्मयशब्दका अर्थ मद-औद्धुत्य-धमण्ड ,होता, है। 
गतः स्मयो येपां ते गतस्मया:। जिनके अन्तरंगम से आमिमानिकर विभाव परिणाम निकलगया 
है वे सब आप्तपरमेष्ठी या गणथरादिक गतस्मय हैं | आहु) यह क्रियापद है। त्रृज धातुको 
आह आदेश होकर वर्तमान अर्थ में यह प्रयुक्त हुआ है | जिसका अर्थ है-स्पष्ट कहते हैं | 

,, तात्पर्य--ऊपरके कथन से यह तो भलेगप्रकार स्पष्ट ही है कि ज्ञानादिक स्वयं स्मय अर्थात्‌ 

मदरूप नहीं दे | किन्तु मदके विषय है। तथा इसका घुख्य सम्बन्ध भी सधर्माशोंसे है जेसाकि 

शागेकी कारिकासे मालुम होता है | अत एवं मतलब यह होता है कि कोई भी सम्यग्दष्टि. यदि 
अपने अन्य सधर्माओंके साथ इस कारिकामें बतायेगये आठ बिषयोंमे से किसी का /भी श्राश्रय 
लेकर तिरस्फोरका भाव रखता है तो वह उसके सम्यग्दशनका समय नामका दोष है| इससे उसकी 
विशुद्धि नष्ट होती है और कदाचित्‌ वह अपने स्वरूपसे च्युत भी -हो जासकता है | क्‍्यों,कि इस 
, तरहके परिणामों से नीचगोत्र कमका बंध हुआ? करता है। और सम्यकक्‍त्वसहित जीवके ,नीच " 
गोत्र कर्मका बंध हुआ नहीं करता । क्योंकि उसकी बंधव्युच्छित्ति सेसादन गुणस्थानरे में बताई 
है। अत एवं उसका बन्ध वही तक संभव है, आगे नहीं। यही कारण है कि सम्दर्शन ,की 

- ९--यद्दापर जिन शब्दोंका प्रयोग कियागया दै अन्थान्तरोमे उनकी जगह दूसरे २ पर्यायवाचक शब्दोका, 
भी श्रयोग पाया जाता है । उससे तात्पप समभनेमे सुभीता रहता हैं। यथा पूजा के लिये शील, शरीर- के 
' लिये आभिरूप्य, ऋद्धि के लिये विभूति सपत्‌ आदि | सभावयन्‌ जाति-कुलामिरूप्यविभूतिधीशक्तितपोचना: 
भि|। अन० २--८७ । जातिपूजाकुलज्ञानरूपसपत्तपोवले ।! यश । प्रकीणंक । | 

' २--परात्मनिदाप्रशसे सद्‌ भअसदूगुणछादुनोदूभावने च नीचेर्गोन्रस्य” । त० सू० | अथवा “जातिरूपक- 
लैश्वय शीलज्ञावतपो चलें: कुत्रोणोडहंऋृति नीच॑ गोत्र ब॒ध्ताति सानवः |अन ०२-८८ टीकोक्त | 

३--सासादनगुणस्थान मे २५ प्रकृतिकी बधव्युच्छित्ति बताई है उसमे नीचगोत्र भी परिगणित है । 


रे 


,गरित है। 


चंद्रिका दीका पच्चीसवां क्ीक.. | _ २२७ 


च>ज-. अमल अं ओम 


विशुद्धिको यथावत्‌ रखनकेलिये साधमियोकरे साथ आमिमानिक व्यवहार करने से सर्व था पृथऋू 
रहना चाहिये | 

ध्यान रहे कि ज्ञानादिक जो कि अभिमानके विषय हैं वे हेय .नहीं, उनका मद द्ेश है । 
ज्ञानादिक तो प्रयोजनीभूत एवं उपादेय है। सम्यग्दष्टि जीप जो कि मुहर्ु होनेके कारण: .जिस 
जिनदीजक्षाके लिये उत्सुक ९॥्ठा करता है, उस दीक्षा के धारण करने में ये आाठो ही; विपग्र 
किसी न किसी रूपमें आवश्यक हैं | झत एथ गे उस समय सबसे पहले देखे जाते .हैं।ढीझा 
देनेवाले आचाय उस दीक्षा ग्रहण करनेके लिये ग्रबुत्त हुए शिष्यके विपयम दीक्षादेनेक्रे पूरे 
देखते हैं कि इसकी ज्ञानशक्ति किसतरह की है | यह मूह विपर्यस्त जड़वक्र धूत अज्ञानी' है 
अथवा सुमेधा है। क्योंकि जो समीचीन विचारशील, ग्राहकब॒द्धि, धारणाशक्तियुक्त, तथा शांत 
सरलचित्त है वही दौक्षाके योग्य मानागया है। दीक्षा धारण करनेवालों में जिस: ग्ोग्य- 
ताकी आवश्यकता बताई गई है उनमें सुमेधा! -अच्छी घुड्धिफा रहना विशेषरूप से परि- 


जानके ही समान पूज्यता आदिका भी विचार किया गया है.। मिद्व व्यक्तिको दीक्षाका 
अपात्र ही माना है। इसीतरह उत्तम कुल ओर उत्तम जाति के व्यक्ति ही दीत्ञा के अधिकारी 
माने गये हैं। दुबंल कोमल शरीर अतिवाल अतिषृद्ध व्यक्ति भी दीक्षा के लिये निपद्ध ही' हैः 
अनशनादिकी शक्ति का रहना तो आवश्यक है| राज्यविरुद्ध अपराधी आदि को भी दीक्षा नहीं 
दी जाती । जिसका अंगभंग है, विकलांग है विड्रूप वे डोल असुन्दर है वह भी दीक्षा के , लिये 
अयोग्य ही माना गया है। इससे स्पष्ट है कि ये ऐसे आवश्यक गुण हैं जिनके विना मुमुश्ठ 
निर्वाणका मार्ग तय नहीं कर सकता | अतएव स्पष्ट है कि इन गुर्णों को पाकर जे व्यक्ति गन. 
करता हैं अपने में उत्क़प की भावनाके साथर दूसरें में जो कि सथर्मा होकर इन देवाधीन अना- 
स्मविषयों में अल्प है तिरस्कारका भाव धारण करता है वह सम्यग्द शंनका समय नाभका दोष है। 

मतलब यह कि अनात्मभावोंके निमित्तसे उनको प्रधानता देकर आत्मीय भावी अवद्देसना- 
करनेपर सम्यग्दशनका मह् मलान होजाता है। यह उसकी आसादना है। और ऐसा करने पर' 
अवश्य ही सम्यगदशन अपने पदसे नीचे गिरजाता है। स्लीको उसका पति यदि स्वयं कुछ भरी 
भलाबरा कहे, कदायित्‌ मारपीट भी दे तो भी उसको उतना घुरा नहीं लगता जितना कि 
सपत्तीका अनुचित पक्ष लेकर, उसके संकेतसे वैसा करनेपर लगता है| इसी तरदद अनात्मीय 
भावनांका पक्ष रखकर कियागया तिरस्कार भी आत्मभावनाको सक्य नहीं होता | इस तरहके 
झ्यवहार से उसकी प्रसन्नता नष्ट दोजाती दे । 

९--विशुद्धकुलगोत्रस्य सदबृत्त मय वपुष्मतः । दीक्षायोग्यत्वमान्नातं सुमुखस्य सुमेघतः ।। आदिपु ३६- 
१४८ ॥ तथा देखो अन० घ० अध्याय ६ श्लो० प८ और उसकी टीफा। न निन्‍्यबालकादिपु' पतितादैन सा देया 
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. प्रश्न हो सकता है कि ज्ञान तो आत्माका स्वभाव है, आप उसको अनात्मीय, किसत्रहँ 
और क्यों कहते है न कह 
किन्तु इसका उत्तर ऊपरके कथन से ही समझ में आजा सकता है | प्रथम तो संसारी जीव 
ही कथंचित्‌ रूपीर मृत है | दूसरी वात यह कि यहांपर ज्ञानादिक जो आठ भाव लिये हैं.बे.सभी 
फर्मापेत्त है । या तो पुए्यक्रम के उदयनिमित्तक हैं अथवा घातिकर्मके छयोपशमसे//जन्य: हैं।। 
ज्ञान बल और तप ज्ञायोपशप्रिक हैँ भर शेप पांच-पूजा कुल जाति ऋद्धि और! शरीर भौदः 
यिक हैं। इन में भी शरीर पृद्गलविपाकी और बाकीके चार यथायोग्य जीवबिपाकी -क्मेकि 
उदयसे हुआ करते हैं | तथा ज्ञानावरणके क्षयोपशममसे होनेब्राला ज्ञान, वीर्यान्तरायके छप्नोप- 
शमसे होनेवाला बल तथा चारित्रमीहके क्षयोपशमसे जन्य तप ही प्रद्धतमें विवक्षित है| आत्मा 
के शुद्वस्व भावरूप ज्ञायिक ज्ञान और वीय॑ विवल्तित नहीं है । इस तरहके ज्ञायोपशमिक तथा 
ओऔदयिक भाव तखवतः विचार करनेपर आत्मीय नहीं माने जा सकतेर। , , पी 
शंका--आगममें बत्के तीन भेद बताये हैं---मनोबल् वचनबल और कायबल | इनकी 
उत्पसि क्रमसे मनोव्गणा वचनवर्गणा और कायवर्गणाके द्वारा हुआ करती है । जो कि नोकर्म-' 
वर्गंमाके भेद हैं और शरीरनामकर्मके उदयके अनुसार प्राप्त हुआ करती है। अत एवं-आप बलको 
ज्ञायोपशमिक कहते हैं सो ठीक नहीं है। औदयिक कहना चाहिये। .'€ हज 
समाधान--मनोवगंणा आदि पुदुगल विपाकी शरीर नामकमके उदयसे प्राप्त होती।हैं 
और'चे बलमें निमिय या अवलम्बन होती है, ये दोनों ही याते ठीक हैं। परन्तु, बल औदयिक 
नहीं है ज्ञायोपशमिक ही है यहांपर वीयान्तराय कम के क्योपशमसे उद्भूत वीयेशक्तिकादी नाम 
बलरे है। अवलम्बनरूप वर्गणाओं के भेद से इस के तीन भेद होजाते है | क्यों क्रि,भन्यस्थानों 
में जहां बलके लिये शक्ति शब्दका प्रयोग किया हैं वहां उसका अथ. पराक्रम्न८४ ही किया: है जिसका 
कि सम्बन्ध आत्मा से ही युक्त हो सकता है | अन्यथा उनमें क्रमवर्तित्व नही बन सकेगा:। तीनों ' 
ही वर्गणाएं अपना २ कार्य एक समय में ही कर सकती हैं यह बात भी मानी :जासकेगी जो 
कि आगमश के विरुद्ध है | ' + 7 हरे 
(--घं सारत्था रूवा कम्मविमुक्का अरूवगया । २--अना द्नित्यसन्वन्धात्सद कर्ममिरात्मन:। भमूतेस्पाँपि 
सस्यैक्ये मूतेत्वमउप्तीयते ॥१७॥ इन्ध प्रति भवत्येक्यमन्योन्यालुप्रवेशतः । युगपद्भाढित, 'स्व्ेरीष्यवच्जीब 
क्रमंणीं: ॥१८॥ तथा घ॒ मूर्तिमानात्मा छुराभिभवदर्शनात्‌। न- बमूतेस्य नभसो -मद्रु मदकारिणी ४४ ॥ 
लं० सां०आ० £#॥। * (॥ ॥ ७६ 
३--रेखी राजवातिक-योगश्च वीर्यल्विविमदणे न गृही तः ४-५-प्‌ नतु च योगप्रवृत्तिरात्मग्रदेशपरिस्पकिग्रः 
सा बीय लब्विरिति ज्ञायोपशमिकी व्याख्याता-२०-६-६, योगाश्च क्षायोपशमिकाः २-+४-+*ई३ इत्यादि 
ए-अन० २--८७ की टीका--शक्तिः--परांक्रमः । कक) ये ० पक लक, 
श--जोगावि एकछाले एकोव य होदि णियमेण । गो० जी० २४१ ॥ 
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चद्विका दीका पच्चोसवा ऋोक २२६. 





', “ऋद्धि शब्दसे ग्राम सुपण धन धान्य दास दास कुप्य भांड रूप बाह्य विभूतिसे यहां प्रयोजन 

है जिसकी क्रि प्राप्तिमें लाभान्तराय कर्मका च्योपशम भी एक अन्तरंग बलवत्तर कारण है| अत 
एवं उसको ज्ञायोपशमिक भाव ज्ञानादिकके साथ गिनाता चाहिये था परन्तु हमने वैसा ने-करके 
ओऔदयिक विपयों में गिनाया है | क्योंकि इसकी प्राप्तिमें साता आदि पुणयकर्मके उदयकी प्रधा- 
नता है | लाभान्तरायकें क्षयोपशमका | इतना ही है कि पुण्मोदयसे जो प्राप्ति होरही हो उसमें 
विप्न उपस्थित न हो | अतः वह गौण है | देखा भी जाता हैं कि इस विभूततिकी प्राप्तिमें जिसको 
कि लोकमें. उन्नति समझा और कहा जाता है उसके साथनभूत माने. गये उद्यम साहस थेये पत्त 
ओर पराक्रम जो कि अ्न्तरज्ञमें वी्यान्तरायके च्षगोपशमसे सम्धन्धित है उनके यथेष्ट रहतेहुए भी 
यदि पृण्योदय न हो तो इच्छित विभूति प्राप्त नहीं होती और नहीं हो सकती है। आगम के 
वाक्यों से भी यही भाव व्यक्त होता है। भरतेश्वरने जो प्रयत्ञ किया था वह भी देवको ,-प्रमाण 
मानकर ही किया था| 


ज्ञानादिकके सम्बंधको लेकर धर्मौत्माओंके साथ किसतरहसे आभिमानिक भावोंकी प्रवृत्ति हुआ 
करती है इसका वशणन ग्रन्थान्तरोंमें? किया गया है वहांसे देखलेना चाहिये | हम यहांपर दो. बातों 
को स्पष्ट करदेना चाहते है | प्रथम तो यह कि सम्य्दशनके मलोत्पादनमें अन्य कपायोंको भी 
करण रूपमें रहते हुए मान कपायको ही ग्राधान्य देनेका क्या कारण है १ दूसरी बात यह,कि. इस 
तरदकी अस्मयबृत्तिके द्वारा सम्यर्दशनकों निम्नंत्त और सफल बना सकनेवाले मुझ्यतया उसके 
स्वामी कौन हैं ९ 
यद्यपि यह ठीक है कि -सम्यादशंन सामान्यतया चारोंही गतियोंमें पाया जाता है अतएब 
उसके मल दोपोंकी प्रवृत्ति भी चारों ही ग॒तियोंमें सम्भवहै | किन्तु जब हम सिद्धांतानुसार चारों 
गतियोंकी स्थितिके विषयमें दृष्टि देफर विचार करते हैं ती एक विशेषता पाते हैँ। वह यह कि चारों 
ही गतियोंके सभी जीव जहांतक कपायका सम्बंध है सभी कपायों>क्रोध भान्न माया लोभरूप 
क्पायके चारों ही भेदोंसे मुक्त रहते हुए भी मुख्यतया एक'२ कपायसे आविष्ठ माने गये -हैं3 | 
नरकंमें क्रोध तियग्गतिमें माया, मनृष्यगतिमें मान, और देवगतिमें लीभकी प्रथानता बताई गई है 
यद्यपि यह सवंथा नियम नहीं है, फिर भी प्राय; करके उन २ गतियोंमें निर्दिष्ट कृपायकी-ही, चहु- 


' १--तस्मिन्‌ पौरुषसाध्येडपि ऋत्ये देव प्रमाणयन्‌। लवणाब्धिजयोद्रक्तः सोम्येच्छुदेविकी ,क्रियाम्‌,]|- 
आदिपु० रप-श्रे ॥ 2 9 अरे ३, हो, कं - व ६ 
| २--अनगार धर्माम्त अ ०२ श्लोक ८६ से ६४ तक मूल संस्कृत अथवा हमार। हिन्दी अनुवाद-जो कि 
सोलापुरसे कई बर्ष पूथ भ्रकाशित हो चुका है | इसी तरह और भी मंथ । जिजण ४» 
'३--यद्यपि यह बात उत्पन्न होनेके प्रथम क्षणडी दृष्ठिसे ही आगमसे कही गई'है. जेप्ताकि जीव काण्ड की 
गाथा न००८७ गारयतिरिक्खणरसुर आदिसे मालुम होता है किन्तु पूरी पर्योयमे उन्ही कपायोकी बहुलतोां 
रहा करठी है । जैसाकि उनकी परस्थितिसे मिद्व हो सकता हे ! 


२२० स्फरणएडआवकाच।र 


जाली सकी स राई परी गली घन लक ज सन शी से जन्कीकद 


सतासे अव्ित्त पाई जाती है। यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि यह कथन पर्यायाश्रित भावोंको 
ही दृष्टिमे रखकर किया गया है | किन्तु इससे यह रपट हो जाता है कि मनष्य॑ गतिमें जो ग्रवृत्तियां 
हुआ करती है उनमें आभिसानिक भावकी ही ग्रचुरता रहा करती है | आप्त भगवानने जो मोत 
मार्गका वन किया है वह भी उसके मुख्य पात्र मनष्य-आय मनृष्यकी दृष्टिमें रखकर ही किया 
है। कारण यह है कि तीय॑ंके यथावत्‌ तथा पूररूपमें पालन की सामथ्य ओर योग्यता अन्यत्र 
नहीं पाई जाती | जब सम्पूण मोक्षमागंका ही वर्णन मनुष्य ओर उसकी योग्यता तथा पात्रताको 
ल्ष्यमें रखकर किया गया है तब उस समस्त वर्णुनरूप मंदिरकी नीवके समान सम्यर्दशन एवं 
उसके अंग और मल दोपोंका वणणंन भी उसीकी अपेक्षासे मुखछ्पतया समभना चाहिये | फलतः मद 
सम्बंधी दोष भी इसी दृष्टिते है । ओर यहीपर पाये जानेवाले आठबिषयोंके कारण उसके आठ भेद 
भी बताये गये हैं | 


दूसरी बात स्वामित्व के विषय में हैं | इस तरह की अस्प्य प्रवृत्ति किन मलुष्यों में पाई 
ज्ञाती है इस बातका विचार करनेपर मालुम होता है कि उसके प्रुख्यतया स्वामी तपोभृत््‌ हैं 
क्योंकि घ्ुुख्यतया उन्हीके वह शक्‍्य तथा संभव भी हैं| जेसा कि दीक्षा धारण करके तपरचरण 
के लिये प्रबत्त साधुओ के लिये बताये गये २७ पदों के स्वरूप को दृष्टिमें लेनेपर मालुम हो जा 


सकता है। 


पारित्राज्य से सम्यधित २७ पदों के नाम आंगमः में इस प्रकार बताये हैं-- 
जातिमूर्तिश्व तत्रत्यं लक्षण सुन्दरांगता | प्रभामएडलचक्राणि तथामिषवनाथते ॥१६३॥ 


सिंहासनोपधाने च छत्नचामरघोपणा। | अशोक बृत्षनिधयों गृहशोभावगाहने ॥१६४॥ 

लेत्रज्ञाज्ञसभाः कीतिबन्धता वाहनानि च। भाषाहारसुखानीति जात्यादि; सप्तविंशतिः ॥१६४॥ 

अर्थात्‌ १ जाति २ मूर्ति १ उसमें पाये जानेत्ाले लक्षण ४ शरीर की सुन्दरता ५ प्रभा 
६ मएडल ७ चक्र ८ अभिषेक ६ स्वामित्व १२० सिंहासन ११ उपथान १२ छत्र ११ चमर 
१४ घोषण १४ अशोक बृत्ष १६ निधि १७ गृहशोभा १८ अवगाहन १६ क्षेत्र २० आज्ञा २१ 
सभा २२ कीति २३ वन्धता २४ वाहन २५ भाषा २६ आहार २७ सुख। 

मदके जो आठ विषय बताये है ये प्राय; सभी इन २७ पदोंमें अन्तभू त दो जाते हैं। आंचा- 
बने जात्यादिका मंद छोडकर तप करनेका और वैसा करनेपर जो फल प्राप्त होता है उसका 
बर्गन किया है उदाहरणाथ जातिके विपय में लिखा है कि--- 
जातिमानप्यनुत्सिक्तः सभजेदहतां क्रमों | यतो जात्यन्तरे जात्यां याति जातिचतुष्टयीम ॥१६७॥ 


१--भादिपुराण पे ३० | विशेष जिज्ञासुओऊों यह प्रकरण वहीं देखना चाहिये और उसके सम्बन्ध 
में व्लचिक्षण ग्रम्भीर विद्वानोको अच्छीतरद्र विचार करना चाहिये । 


जजलल्‍न्‍लनीजी कि तजीसीजीज बस न्‍् जन्नत नि जीजती निजी जल ्ििितिजिजजजजजचचचचचिड्लजि जज जज जसिपन्‍ हट जज जाप जलती टी जीत जल +ल ०० 
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अथांद्‌ उत्तम जातिवाला होकर भी ज़ो उसका उत्सेकं--गव छोड़कर अरिहंत भगवान के 
चरसयुगल की सेवा करता-तपश्चरण करता है वह जन्मान्तर धारण करने पर ऐन्द्री विज्ञया 
परमा और सवा इन चार जातियों को प्राप्त किया करता है | 

इसीतरह मूर्ति लक्षण सुन्दरांगता आदिके विषय में भी अभिमान! छोडक्र तपश्चरण 
करने और पैसा करने पर जो फल होता है उसका अत्यन्त महत्वपूर्ण वर्णन किया है। 

इस कथनसे अस्मय भ्रद्धांफे साथ २ कीगई तदसुकूल प्रवृत्तिका स्पामित्व और उसके ही 
अनुसार ग्राप्त होनेवाले असाधारण फलका अधिकार म्ुनियोंकोी है, यह स्पष्ट होजाता है। ,,: 

इसका अर्थ यह नही है कि देशसंयमी या असंयतसम्यस्दष्टिफो निरभिमान भ्रद्धानकां, कोई 
भी असाधारण फल प्राप्त नहीं हुआ करता उनको भी अपनी २ योग्यतानुसार फल अवश्य ,प्रांप़त 
होता है किन्तु हमने जो स्वामित्वका उन्नेख किया है वह उत्कृष्टताक़ी अपेक्षासे है । ः 
सम्परदशनकी अस्मयताजन्य महतत्ताको गतस्मय महात्माओंने ही समझा है, उन्हींने कहां है, और 
जो श्रद्धालु उसपर भ्रद्धा रखकर उसी प्रक्नारकी प्रवृत्ति करता है वहभी उसी तरहके महान फलको 
प्राप्त फरलेता है। फ्िन्तु इसके विपरीव जो व्यक्ति इन आढों विपयोंमें मदसहित होकर चेशा 
ऋरता है उसको क्या हानि उठानी पडती है यह बात स्थ॒यं ग्रन्यकार आगेकी कारिकामे बताते हैं 

स्मयेन यो>न्यानत्येति धर्मस्थार गर्विताशय; 
सोउत्येति पर्ममात्मीयं न धर्मों धामिकेविंना ॥ १६ ॥.' 

अर्थ--गर्वेयृक्त आशयको रखनेवाला जो ध्यक्ति उक्त ज्ञानादि विषयक मदके द्वारा दूसरे 
सघर्माओंका अतिक्रमण करता है वह अपने ही धर्मकी अवहेलना करता है | क्योंकि धर्म धर्मा 
स्माओंके विना नहीं रहा फरता | 

प्रयोजन--सम्यग्दशनका लक्षण बताते समय श्रद्धानरूप क्रियाके तीन पिशेषण दिये थे और 
तीनदी उसके विषय बताये थे विचार करनेपर मालुम होता है कि यद्यपि तीनोंदी क्रियाविशेषणोंका 
सामान्य सम्बंध तीनोंही विषयों-आप्त आगरम और तपोभतक्के साथ पाया जाता है | किन्तु इनमें 
से एक २ विषयके साथ एक २ क्रिया विशेषणका परस्पर कुछ विशिष्ट सम्बंध भी है | अष्टांग, का 
आप्त के साथ, त्रिमूद्ञोपोढ़ता का आगमके साथ और अस्मयताका तपोभुतके साथ विशेष सम्बंध 
है, ऐसा मालुम होता है, क्योंकि मोक्षमागके मूलभूत नेता आप्त परमेष्ठी हैं जिनका कि लक्षण 


या स्वरूप ऊपर बताया जा चुका है। उनके परोक्ष रहते हुए भी उनकी तथाभूततामें श्रद्धाका : 


न केवल निःशंकर रहना ही आवश्यक और सु रूय है किंतु निरतिचार रहना -भी उतन्ना ' ही 
आवश्यक है | बीतराग भगवानसे किसी भी अपने विषयमे आकाड जा रखना तासिक अज्ञान 
और भ्रद्धानका दूर उपयोग है। इसीतरह उनके स्वरूपके विषयर्म विचिकित्सा ओर मूढ़ताका 
रहना भी श्रेयोमार्ग से उन्म्रार्गकी तरफ जाना ही दे । 

आए संपुकबकतादाण रे नान्यवाबादेनो बिनाणश।..,..... , .. ०» 


॥ 


श्श्ए रस्नंकरणएडअआं वकांचार 


स्वज्ञ चीतराग भगवानके उपदिष्ट आगम जिसका कि लक्षण ऊपर बताया जाचुका है, और 
तदनुसार जोकि आप्तोपज्ञ है उसके बदले लौकिक भज्ञानी जीवोंके यहा तद्ा 'कथोपकंथनकों 
अन्धानुसरण करना प्रबल मूढ़ता हैं। अतएवं यह कहनेकी आवश्यकता नहीं रहती कि आ गरभकी 
श्रद्धाका त्रिविध मूढताओंके राहित्यस अत्यंत निकट सम्बंध है। 
इसी तरह अस्मय क्रियोविशेषणका सुएय सम्बंध तपोभुतके साथ है। जैसाकि ऊपर बताया 
जाचुका है | मदके आठों ही विपयोंसे युक्त रहते हुए भी उनमें अनुत्सेकताकों धारणकर तपश्चर॒ण 
करनेवाले साधु अस्मय श्रद्धाके आदश है | इस तरहके महान्‌ मोक्षमार्गीके साथ जो <यंक्ति अपने 
उन ऐहिक एवं देविक उक्त ग्राप्त विषयोंके कारणसे मदभरा व्यवहार करता है उसके सम्यग्दशनमें 
कीन २ सा दोष उपस्थित होता है और उससे वह किस तरह एवं कहांतक मोक्षमार्गसे च्युत होजा 
सकता है यह बताना अत्यंत उचित आवश्यक तथा क्रमानुसार ग्रासंभिक है। इससे इंस कारिका 
का अयोजन स्पष्ट हो जाता हैं। 
दूसरी बात यह है कि अस्मय विशेषणका क्रमानुसार विवेचन करना तो आवश्यक था हीं | 
तदलनुसार इस विषयके वर्णनके प्रांर्म्भमें ऊपरकी कारिकामे केवल स्मयकां स्वरूप और विरष॑यमात्र 
ही बताया गया है | यह नहीं बताय। गया कि इस स्मयके द्वारा किस २ तरहसे और कौनसा दोष 
उपस्थित हुआ करता है | सम्यग्दशनमें किस २ तरहकी मलिनता आकर हानि हुआ करती है| 
अतएव यह बताना इस कारिकाफे निर्माणफा प्रयोजन है। 
महान्‌ यौक्तिक एवं तार्किक ग्रन्थकर्ता युक्ति और तकके द/रा भी पिद्ध करके इस कारिका 
के द्वारा बता देना चाहते है कि आमिमानिक चेष्टाके द्वारा यह व्यक्ति किस तरहसे मूलभूत, धृर्म- 
सम्यग्दशनसे रहित होजा सकता है। ३ कर 
शब्दों का सामान्य विशेष अर्थ--- ः 50 आओ 3० किए, 
स्मय--भ्वादिगणकी स्मि धातुसे अच्‌.ग्रत्यय होकर यह शब्द बनता है। 'इसका' 'अंथ 
करना अवज्ञा या अवहेलना करना ऐसा अर्थ समभना“चाहिये जसा“कि गत कारिकामें बतोया- 
गया है। समय शब्द से यहांपर करण अथ में तृतीया विभेक्ति हुई है। (५ + $ ) ही 
अन्य--शब्द सर्वनाम है और कारिकांगत धर्मस्थ शब्दका विशेषण है| कंम पदका 
विशेषण होनेसे यह पुल्लिज्ग है ओर उसमें द्विदीयाके बहुबचनका प्रयोग किया गया हैं | 
अत्येति--यह क्रियापद है। अति उपसगपुवंक्त गत्यथक इण धातुका वतमानकाल्‌ंकें अन्य 
पुरुषफे एक वचनमे इसका प्रयोग हुआ है। जिसका अथ अतिक्रमण 'या उल्लंघन ' करके चलुना 
होता है | मतलब यह कि जहांपर जिसतरहकी मर्यादा रखकर चलना या 'चेष्टा 'अथवा व्यवंधार 
करना चाहिये वहां उप्र तरहकी मर्यादा न रखना | मर्यादा एवं औचित्यका भंग करके शरीर 
अथवा वचनका प्रयोग करना । है 
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धर्मर्थ--धर्मे-रत्नत्रया स्मके आत्मस्वभावे तिष्ठति इति धर्मस्थः | यह इसकी निरुक्ति है | 


यह अत्येति क्रियाका कमंपद है | अत एवं इसमें द्वितीयाके बहुबचनका प्रयोग क्रियागया है, 

गर्विताशय/--टर्वेंण! युक्त ८गर्विवः आशय! अभिम्रायों यर्य सः | जिसका अभिप्राय 
अहंकारसे युक्त हो | यह कत पद है। 

- धर्म--इसकी निरुक्ति और अर्थ कारिका न॑० २ में बताया जा चुका है |. 

आत्मीय--आत्मनः अयम्‌ आत्मीय; | आत्मन्‌ शब्दसे छ-इैय पत्यय होकर ,यह शब्द 
बनता है | मतलब यह कि जो कोई भी वस्तु अपनी हो-अपनेसे सम्बन्ध रखभेवाली हो उसको 
कहते हैं आत्मीय | 

धार्मिक--धर्म शब्दसे शील अथ में ठकू---इक प्रत्यय हो कर यह बनता है। अर्थात्‌-धर्म 
ही शील--स्वभाव है जिसका उसको कहते हैं धार्मिक | 'विना' अव्ययपदका योग रहनेसे इसमें 
उतीया विभक्ति कीगई है । 

इस कारिकामें हेतु४ अथवा अनुमानर अलंकार है | कारिकाका पूर्वाथ,पक्ष, तीसरा चरण 
साध्य और चौथा चरण हेतु के अथंको सूचित करता है। 

यद्यपि दोनों अल॑कारोंके स्वरूप में परस्पर अन्तर है| किन्तु यहांपर दोनों ही अलंकारोंका 
सांफय होगया है। हेतु अलंकारमें फ्रिसी भी कायके करमेबालेकी योग्यता के कारण को 
व्यक्त किया जाता है। अशुम्तानमें अन्‍्यथासुपपन्न साथनका उल्लेख किसी भी तरह करके साध्य- 
विपयका बोध कराया जाता है | मर्यादाका अतिक्रमण करके साथमींका अपमान करनेवाले 
मत्सरीकी योग्यताके कारणभूत ज्ञानादिक आठ विषयों के स्मयको यहां प्रकाशित किया-गयो 
है इसलिये हेतु अलंकार है। और धर्म धर्मी को छोडकर ,नहीं रहसकता इसलिये दोनोंमें पाई 
जानेवाली अन्यथासुपपत्ति अथवा अविनाभावसम्बन्ध को दृष्टि में रखफ़र प्रयुक्त साधनवाक्यके 
द्वारा यहां पर साध्य थम के अमावका बोध कराया गया है इसलिये अनुमान अलंकार कहा 
जा सकता है | 

 तास्पर्य--इतना ही है कि धर्म जिसमें रहे उत्को ही धर्मी कह सकते हैं। अध्ठुक व्यक्ति 

धर्मों है या नहीं यह बात उस धर्म के अनुकूल व्यवहार अथवा म्रवत्तियोंकी देखकर ही जानी 
जा सकती है। धर्मके विरुद्ध प्रवृत्ति होमे पर उसको देखकर मालुम होसकता है कि इसके 
अस्तरज्में वह धर्म नहीं है; अत एवं यह धर्धी भी नहीं है | फिर कदाचित्‌ वाह्म प्रवृत्ति न होने 
की अवस्थामें अथवा किसी की दृष्टिसं वह न भी आये तो भी अन्तरंगमें विरुद्ध भावके होनेपर 
धर्म रह भी किस तरह सकता है'। निश्चित है कि धर्म की बाधक या विरोधी कपायके उदयमें 
आकर काम करने की अवस्थामें धर्म रह ही नहीं सकता । जो व्यक्ति ज्ञानादिकके अभिमान से 
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१--यब्रोत्पाद्यतः किचिदर्थ कतु: प्रफाश्यते। तुदुयोग्यतायुक्तिरसो हेतुरुक्ो चुधेणंथा )| १०४॥ व्यग्भट | 


२--प्रत्यक्ता लिंगतो यत्र कालत्रितयवर्तिनः । लिंगिनो भवति शञानमनुमानं तदुच्यते- ॥ १३८ | दारगंभद | 
३९७ 
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धर्ममें स्थित व्यक्ति का अपमान करता हैं वह उसको वस्तुतः कोई हानि न पहुंचाकर अपने 
धर्मकी हानि अवश्य कर लेता है | यह सब समझते हैं और जानते हैं कि हाथमें अंगार लेकर 
दूसरेफो जलाने के लिये उसपर फेंकनेकों चेष्टा करनेवाला व्यक्ति सबसे पहले अपना हाथ भ्रवश्य 
जलालेता है | दूसरेकां जलना न जलना निश्चित नहीं। क्‍यों कि वह तो उसके भाग्यपर नि 
है | इसी तरह अपमानकी भावना हृदयमें उत्पन्न होते ही अपना धर्म तो नष्ट हो ही जाता है | 
जब तक धर्मस्थ व्यक्तियों के प्रति धम के अनुकूल यथायोग्य सत्कार पुरस्कार विनय वात्सल्या- 
दिरूप चेष्टा करनेका स्वभाव बना हुआ है तभीतक वह धर्मी है और उसमें वह धर्म भी बना 
हुआ है, ऐसा माना जा सकता है । 

स्मयका प्रकृतमें अभिप्राय क्या है यह ऊपरकी कारिकामें बता चुके है | इस कारिकाके द्वारा 
स्यादाद-न्याय-विद्यावाचस्पति भगवान्‌ समन्तभद्र बतलाना चाहते हैं कि कब रद्ां किसतरइसे 
तो यह स्मयभाव सम्यग्दशनका मछदोष माना जा सकता है ओर कब कहां किसतरहसे नहीं. 
यह बात उनके द्वारा प्रयुक्त कह पद कम पद करणपद ओर क्रियापदके द्वारा भले श्रकार जानी 
जासकती है कर 

धर्म तथा धर्मस्थका अथ ऋमसे रत्नत्रथ और उसके धारण करनेवाला है यह ऊपर बताया 
जाचुका है। यह बात भी कही जाचुकी है कि यहांपर धर्मस्थ शब्दसे मुख्यतया प्रयोजन उन तरो 
भतोंसे है जो कि रत्त्रयक्री मूर्ति है और सम्यस्दशंनके तीन विषयोंमेंप्ते अन्तिम श्रद्धाके असाधा- 


रण विषय हैं | 

आचार्यों या विद्वानोंने बताया है कि तपरिवियों या गुरुजनोंके प्रति अपनी वाचिक कायिक 
चेष्टाएं किसतरह विनयपूर्ण-अलुत्सेक या निरभिमानताको प्रकट करनेवाली ही नहीं अपितु उनके 
हुदयमें किसी भी तरहसे कष्मलता पेंदा करनेवाली जो न हो एसी ही करनी चाहिये | फिर उनके 
हृदयमें कष्मस्तता उत्पन्न हो या न हो। अपना हित चाहनेवालिका कर्तव्य है कि वह उनके प्रति 
मर्यादाका उन्नंघन करनेवाली कोई भी चेष्टा; पर फैलाना लेटना, अंगडाई लेना, लापरवाहीसे बेठना 
उठना, खडे होना, हंसी मजाक करना, तिरस्ंकारयुक्त वचन बोलना आदि नहीं करनी चाहिये | 
जिस तरह राजा महाराजाओंके समक्ष स्वाभाविक दिनयका भंग नहीं किया जाता उसी तरह गुरु 
जनोंके प्रति भी अपनी प्राकृतिक विनयशीलताका अतिरेक नहीं करना चाहिये ओर नहीं होंने 
देना चाहिये! | जो इस बातको न समभकर या जानकर भी ध्यान न्‌ देकर अथवा लापरवांदीसे 


१--उपास्था शुरबो नित्यमग्रमत्ते. शिवार्थिभिः । तत्पक्षताक््यपक्षान्तशचरा विश्नोरगोत्तरा:॥ ४५॥ 
निर्व्याजया सनोबत्त्या सानुबृत्त्या गुरोमनः। प्रविश्य राजवच्छश्वद्विनयेनामुरंजयेत्‌ ॥ ४६॥ पार्श्व 
गुरूणां जृपवत्मकृत्यभिधिकाः क्रिया: ।अनिष्लेश्च त्यजेत्सवाः मनो जातु न दूषयेत्‌ ॥2७]| सा० धघ० ण० २ 
तट्टिप्पणया च-निष्ठीवनमवष्टम्भं जुम्भण गानत्रभंजनम्‌ । असत्यभाषण नम दास्य॑ पाद्प्रसारणम्‌ ॥ अभ्या- 
स््यानं करस्फोद करेण करताडनम्‌ । विकारमसगसंस्कारं वर्जयेयतिस न्निधी ॥। 


हे 


के लमिकट  पक नोके ले की नया 


घन्द्रिका टीका छ॑व्वीसवां श्लोक २३४ 
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बैसः करता है तो श्रवश्य ही उसके भ्रद्धा भक्तिके योग्य उचित व्यवहारकी यह कमी है जिससे फ़ि 
सम्यग्दशनकी मलिनता एवं अतिक्रमण व्यक्त द्वोता हैं । 
कोई भी ऐसा व्यवहार जी उद्धतुता या असमभ्यताको प्रकट करता है, सर्व साथारण समाजमें 
भी 'जनुचित ही नहीं अपितु गद्य भी माना जाता है | कभी २ तो इस तरहका व्यवहार जिस 
व्यक्तिके साथ किया गया हो उसकी पद--मयांदा-योग्यताके अनुसार साथारण या असाधारण 
अपराध भी माना जाता है | तब त्रिज्ञोक पूज्य मृद्राके धारक वीतराग साधुओंके अति किया गया 
ओद्ध्यपूण व्यवहार अपराध क्‍यों नहीं माना जा सकता ? अवश्य माना जा सकता है। उसका 
दंड और कोई दे या न दे प्रकृति स्वयं देती है? । काष्ठाज्ञारके ऊपर रूपगर्विता वेश्याने पानकी 
पीक डालदी इसका प्रकृतिने उसे क्‍्यां दंड दिया यह हमको नही मालुम परल्तु श्रेयांसके जीने पूर्च 
भव में धनश्रीकी पर्यायमें श्रीसमाधि गुप्त घुनिके ऊपर झत कुत्तेका कलेवर फेंककर अज्ञानपूर्वक 
अपमान किया था उसका उसकी जो फल भोगना पडा वह परमागमर्मेर वर्णित है | 


इस परसे यह समभमें आसकता है कि सामान्यतया ओद्धत्यपूर्ण व्यवहार किसीको भी कभी 
भी किसीके भी साथ करना श्रेयस्कर और उचित नहीं है तब सम्यरदृष्टि जीव सद्र्माओंके प्रति 
वैसा करता है. तो स्वभावत; उसका सम्यग्दशन मलिन हुए बिना नहीं रह सकता | थधर्मात्माओं 
रलत्रयमूर्तियोंके साथ बैसां करने पर बहुर्त बड़े पापका भी संग्रह होता है। किन्तु इससे भी अधिक 
सम्पग्दर्शनकी मलिनता और पाप कर्मका बंध उस समय हो सकता है जबकि उक्त आठ चिपयों 
के स्मपके कारण वैसा किया जाय | यदि उसका आशयही गर्वित होजाय अथवा वैसा ही हो तब 
तो कहना ही कया ! कर्ता द्रव्य आत्मा सम्यरदशभविरोधी असत्‌ विभाव परिणामसे यक्त हो 
और अनात्मीय ऐहिक ज्णिक पराधीन वस्तओंकी पक्तपातपूर्ण भावना, अपदेलना करनेमें कारय 
अंतरंग असाधारण कारणका काम कर रही हो तथा अपमानके लक्ष्य स्वतंत्र खतंत्र, देशकाला- 
वच्छिम्त आत्मपरिणतिके धारक, परम प्रशांत, वीतराग, सवंथा निर्तिरोध महान्‌ तपस्वी हों, फिर 
उनका यदि अकारण अपमान-तिरस्कार आदि किया जाय तो उसका परिषाक कितना 
महान अहितकर हो सकता है, यह, ऐसे ही योगी के गलेमें झत सरपफो डालकर अपमानित करने 
के फलस्वरूप सप्तम मरकफो आयुका बन्ध करनेवाले श्रेणिकके दृष्टान्तसे तज्च् भन्य भलेप्रकार 
समझ सकते हैं। यहां पर लोकोक्ति ही चरिताथ होती हैं कि" ऐकेकमप्यनर्थाय किप्ु यत्र 
चतुष्टयम्‌ ।'! 

ऊपर जसा फ्रि निरूपण कियागया हैँ उस विषयर्म यह बात भी ध्यानमें लेना आवश्यक 
है कि सम्यग्दशन के समय नामक दोपके लिये इस कारिकार्मे जिन चार बातोंका उल्लेख किया 
है उनमें से किसी भी एक अथवा अनेक यद्दा सबके रहते हुए भी कदाचित यह भरी संभव ई 
कि सम्यग्दशनमें स्पय नामक सल् उपस्थित न भी हो क्योंकि फलका होना उस क्रियाके करने 

१--फल्षिष्यति विपाके ते दुरन्तं फटुक फलम्‌ । दृहत्यधिकमन्यस्िन्मावनीयदिसानता ॥आदि ६-१३८॥ 


रच नै 
फेक पर रुकन्क के का कक पे कर ऋ यह लि कहे 


२३६ ___ रत्नकरण्डभ्रावकाचार 
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धालेके उदद श्य पर अधिक निर्भर है| यह बात कुछ उदाहरणोंके द्वारा अ्रच्छीतरद स्पष्ट हो 


सकती है । 
आचाय श्रीसंघकं भीतर सभी रहनेवालों पर शासन करते हैं। ऐसी अवस्था में उनको 
प्रसड्राजुसार शिष्यों का दरड प्रायश्चित्त भी देना पड़ता हैं, कदाचित्‌ कड शब्द भी बोलने 
पडुते हैं, मंघसे बहिष्कृत भी करना पड़ता है| एक रक्नत्रयमूर्तिक ग्रति इस तरहका व्यवहार 
करने पर भी आचार्य रंचमात्र भी भम्यग्दर्शनके दोष के भागी नहीं हुआ करते | क्‍यों कि उनका 
उद्देश्य उसका अपमान करनेका नहां ६ उसका ओर सम्पूण सघके हित का सम्पादन करनेका 
उनका अभिम्राय हैं। इसी तरह दीक्षा ग्रदानादिके द्वारा किसी का हित सम्पादन करते समय 
ये उसकी जाति कुल वल बुद्धि आदि की भी देखते है; अयोग्य मालुम होनेपर दीज्ा नहीं देते | 
इस परसे कोई यह समझे या कहे कि उन्होंने उत्तका अपमान किया और इसी लिये अपने सम्य- 
एदशुन की भी स्मयं दोपसे मलिन बनाशिया तो यह कथच या समझ भी ठीक नहीं है क्योंकि 
दीक्षा न देनेका कारण अपमान करने का अभिप्नाय नहीं किन्तु जिनशासन की श्ाज्ञाका भंग न 
करनामात्र है | 
राजा दीक्षित होकर अपने साथी साधुओं के प्रति किप्ती तरहका अपमानरूप व्यवहार ने 
करके भी केवल अपने मन में ही अपने प्रति उत्क्प और उनके प्रति अपकपकी यह भावना रखता है 
कि मैं सबका स्वामी और ये सब्र मेरे नौकर थे ओर इसीलिये यदि उनके प्रति अवद्देलमाका 
भावमात्र रखता है तो चाहे वह प्रत्यक्ष तिर॒स्कारादि न भी करता हो तो भी उसका सम्यरदर्शन 
समय से दूषित ही माना जायगा | 
श्रेणिक महामणडलेश्वर, इन्द्रदारा वर्णित उसके सम्यक्त्वके माहात्म्यकी परीक्षा केलिये आये 
हुए अत एवं एक गर्भवती आर्थिकावेशी और दूसरे उसके लिये मछली परकंडनेवाले भुनिवेशी 
दोनो देवोंकी नमस्कार कर घर ले जाकर बोला कि-यदि इस वेशको धारण कर यह काम 
करोगे तो आपको दरुड दिया जायगा | क्या इस तरह वेशी मुनि आयिका को ठिकाने लानेके 
लिये डांटनेवाले श्रेणिकके ज्ञायिक सम्पकक्‍्त्ब में सस्मयता मानी जायगी ? नहीं 
विष्णुकुमारने अआड्धिसम्पन्न महाप्र॒नि होते हुए भी संघ और धर्मकी रक्ाके लिये थोड़ी 
देरके निम्नस्तरपर उतरकर बलिको न्‍्यककृत करके क्या अपना सम्यक्त्व समल बनाया ? नहीं | 
बल्कि वात्सल्यगुणसे विभूषित हो कौया | 
उर्विला रानीकी न्‍्यायोचित अधिकारप्राप्त रथयात्रा्में अपमान करनेके ही अभिग्नायसे 
विप्त उपस्थित करनेवाली बुद्धदासी और उसको अविवेकपर्ण आज्ञा देने वाले मद्दाराज, पूतिक 
को तिरस्कृत और भयातुर बनाकर उर्विलाके रथका अमण करानेपाले वज्ञकुमार का सम्यक्तल 
मलिन न होकर प्रभावनाका आदशें वनगया | “- 
इन उदाइरणोंसे मालुम हो सकता है कि कदाचित्‌ किसी के अति कोई क्रिया यदि अपूमान- 
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अनक ग्रतीत भी होती हो तो भी यदि कर्त्ताका हेतु वैसा नहीं है-अभिप्राय समीचीन है तो वह 
क्रिया दोषाथायक नहीं है | इसी तरह जो अभिमानके विषय बताये गये हैं उत्तका यदि दृरुप- 
योग न करके सदुपयोग किया जाता है तो उससे भी सम्यक्त्व की विशुद्धिमं बाधा नहीं आती | 
इसके विरुद्ध यदि अभिम्राय मलिन है और क्रिया अपमान करनेवाली न भी हो तोमी सम्यक्त्व ' 
में मलिनता आये बिना नहीं रह सकती ओर न पाप कर्मोका बन्ध ही हुए बिना रह सकता है | 

ऐसा भी देखा जाता है कि एक ही क्रिया मिन्न २ व्याक्तियों के लिये भिन्न २ प्रकारका ही 
फूल प्रदान किया करती है। कल्पना कीजिये कि एक विद्वानकी असाधारण रचनाकी पह कर 
अथवा शाख्रार्थ में विजय की बात सुनकर यद्वा गंभीर ताचिचिक तलस्पर्शी विवेचनाफों सुनकर 
जब अनेकानिक व्यक्ति उसकी प्रशंसा करते हुए पाये जाते हैं तब दो व्यक्ति ऐसे भी हैं जो 
मौन धारण करलेते है, न निनदा ही करते है और न प्रशंसा ही | इन दोमें से एक तो है उसका 
हितैपी गुरु और दूसरा है स्वभावतः ईष्यालु मत्सरी अकारण हेपी दुर्नन | मौन धारण करनेमें 
दोनोंफे ही अभिश्नाय भिन्न २ हैं। गुरु इसलिये प्रशंसा नहीं करता कि मेरे दारा की गई अशंसा 
को पाकर यह कहीं उत्सेकमें आकर अपनी उन्नति करनेसे वंचित न रहजाय | दुजन इसलिये 
प्रशंसा नहीं करता कि उसको दूसरे के गुणोंका उत्कंष और यश सद्य नहीं है | ऐसी अवस्था में 
मौन धारण करनेकी क्रिया दोनों की समान होते हुए भी फल समान नहीं हुआ करता, ,न 
होही सकता! है। शुरु शुभाशंधी होने से पुएय फल का भोक्ता होता है और दर्जन अशु- 
भाशंसी होने के कारण पापवन्थ और अनिष्ट फलकां ही भोक्ता हो सकता है । 

गीगोंके हृदयमें अनादिकालसे व्याप्त अथवा गृहीत अज्ञानान्थकारकों दूर करके सद्धमंका 
प्रकाश करनेकी बलवती भावनासे ग्रेरित अनेक आचायं अथवा विद्वान भी कदाचित्‌ असझ्ला 
नुसार स्वयं अपने ही मुखसे अपने ही ज्ञान विज्ञान आदि की इस तरहसे प्रशंसा करते हुए सुने 
देखे या पाये जाते है जिससे कि दूसरे में नगएपता का भाव अभिव्यक्त हुए बिना नहीं रहता। 
जैसा कि विश्रत सक्तियों के अनुसार श्री भइकलंक देवने साहसतुगंकी सभामें जाकर कहा 
भार । किन्तु इस तरह के कथनका यह आशय कभी नहीं हो सकता और न है ही कि उन्होंने 
इसतरह आत्मप्रशंसा करके या ज्ञानके गवंकी प्रकट करके अपना सम्यरदशंन मलिन करलिया 








१-हतेडपि चित्ते प्रसभ॑ सुभाषितेन साधुकारं वचसि प्रयच्छति | कुशिष्यमुत्सेकभियावजानतो शुरोः 

पदृंधाबति दुर्गनः के सः ॥ 

२--राजन्‌ साहसतुग सन्‍्ति बहवः श्वेतातपत्रा न्पाः, किन्तु त्वत्सदशो रणेविजय्रिनस्त्यागोशभ्ता दुर्लभाः 
तद्वत्सन्ति बुधा न सन्ति कवयो वागीश्वरा वाग्मिनो, नानाशास्त्रविचारचातुरधियः काले कलौ मद्धिपाः॥ 
राजन सर्वारिदर्पप्रविदलनपद्धस्त्थं यथात्र प्रसिद्धर्तद्वत्|ख्यातोइहप्तस्या भुवि निखिलम्रदोत्पाठने पणिडतानाम्‌ | 
नो चेदेषो5हमेते तव सदसि सदा सन्ति सन्‍्तो महन्तो, वकतुम्‌ यत्यास्ति शक्तिःस बदतु विद्ताशेपशास्त्रो 
सदि स्थात्‌ ॥ 
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था जब कि वास्तविक सत्य यह है कि उन्होंने वैसा करके न केवल पुएयंध और पापक्षय ही 
किया था भत्युत इससे मोक्षमागर्में गमन करते हुए उन्होंने सम्पस्द्शन को अभावनाहइु से पूर्ण 
और उद्योतित करके अपने को मोक्ष के भधिक निकट पहुंचादिया था १ | 

इसतरह विचार करनेपर मालुभ होगा कि सम्यगदशन का जो समय नामका दोष बताया 
गया है वह केवल क्रियाक्ो देखकर ही नहीं माना जा सकता | वह साथन सामग्री अ्सकू परि- 
स्थितिके सिवाय उद्देश्य पर कह्दी अधिक निर्भर है। क्योंकि देखा जाता है कि कभी तो क्रिया 
होते हुए भी दोष नहीं लगता, कभी क्रिया न होने पर भी दोप लगजाता हे , कदाचित दो 
व्यक्तियोंकी क्रिया समान होनेपर भी एकको दोप लगता है दूसरेको नहीं लगता। कभी ऐसा 
भी हो सकता है कि उससे एकको तो अत्यन्त अल्प दोफ लगे और दूसरे को अत्यन्त 
अधिक। यह भी हो सकता हैं कि उसी क्रियासे दोप लगदेके वदले गुणमें उल्टे बृद्धि होजाय | 
अत एवं पस्तुतः दोपका निश्चय एवं निर्णय करने में अनेकास्त रूप वस्तुतत्य स्याद्वादसिद्धान्त 
ओर उसके पयोक्ता मुरुनन ही शरण हो सकते हैं | क्योंकि अपेक्षाकों दोडकर कोई भी वाक्य 
समीचीन अथका ग्रतिपादक नहें। माना जा सकता । स्यात्‌ पदक्े ढारा अभिव्यक्त की जाने 
वाली अपेक्षा वक्ताके उद्देश्य में छिपी रहती है। “निरपेष्ता नया मिथ्या, सापेक्षा वस्तु ते 
इथकृत!” के कहनेवाले अन्थकर्ताका यह वाक्य भी सापेक्षद्दी घटित करना चाहिये । 

यह भी ध्यानमे रखना उचित होगा कि प्रकृत कारिका में कठः पदके स्थानपर आया हुआ 
गर्विताशय शब्द उद्देश्य या अभिप्राय को नहीं बताता। वह तो झ्ुड़्यतया कर्त्ताकी विशेषताको 
सूचित करता है | क्योंकि कर्ता जीवात्माका आशय-चित्परिणाम यदि अनन्तालुवन्धी मानरूप 
है तो वहांपर सम्यग्दशनमें मल उत्पन्न होनेक़ी बात या विचारका अवकाश ही कहां रहता है | वह 
तो सम्यक्त्वके सद्भावमें ही उपस्थित हो सकती है | जो मिथ्या दृष्टि है. वह तो किसी भी अवस्था 
में क्यों न हो और कसी भी क्रिया क्‍यों न करे भले ही प्रशान्त व्यवहार के साथ घोर तपरच- 
रण ही क्यों न करता हो उसको समल सम्यर्दृष्टि नहीं कहां जा सकता | वह तो वस्तुतः 
मिथ्यादृष्टि है | 

यहां तो ग्रन्थकार जिस आत्मथर्मफों दृष्टिमें रखकर विचार कर रहे हैं उसके संद्भावमें ही 
उसकी मलिनता आदिका विचार युक्तियुक्त अथवा संगत माना जा सकता है | झत एवं सम्य- 

१--अकलकऊूंदेवक समान उनसे पहले ओर पीछे और भी अनेक महान्‌ आचाय एव विद्वान हुए हैं । 
किन्होने धर्म के प्रचार और प्रभावनाके लिये ऐसा द्वी किया है जेसे कि भगवान्‌ झुन्द कुन्द्‌ विद्यानन्द, नेमि- 
देव (सोमदेय के गुरु) भट्टारक कुमुदचन्द, दस्तिमल्ल, धनंजय आदि स्वयं अन्थकत्तां भ० समन्तभद्र की भी इस 
बिपयमे बहुत बडी प्रख्याति है! २--परमागमस्य ब्रीज॑ निषिद्धज़ात्यन्धसिन्धुरविधानम्‌ । सकलनयविल 
सितानां विरोधमथन॑ नमाम्यनेकान्तम्‌ || २॥ पुरु० । इति विविधभंगगहने सुदुर्तरे मार्गमूढ दृष्टीनां । गुरबो 
भवन्ति शरणम्‌ प्रबुद्धनयचक्रसंचाराः ॥५८॥ पुरुषा० “'स्पाद्वाद केवलज्ञाने वस्तुतस्‍्वप्रकाशने”! ४ है 
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रृदृष्टि होनेके कारण जो अनन्तामुबन्धी मामके उदय से रहित है उसके ही समय 'नामंका 


दोष माना जा सकता है वह यदि संभव हो सकता है तो शेप तीन प्रकारके मानमें से किसीके भी 
उदयकी अवस्थामें ही संभव हो सकता है | अत एवं उस दोपको तीन भागोंमें विभक्त किया जा 
सकता है-उत्तम मध्यम जघन्य | जिसके कि स्वामी क्रमसे असंयत सम्यर्दष्टि, देशबती और 
सकल संयमी हो सकते बा माने जा सकते हैं। जिनका अपमान किया जाता *है वे भी ध्मस्थ 
होनेके कारण इन्हीं तीन भेदोंसे युक्त हो सकते हैं। तथा स्मयके विषय आठ हैं। इसलिये 
विषयकी अपेक्षा सामान्यतया समय आठ ग्रकारका होसकता है| फलतः तीनोंका ही परस्परमें 
गुणा करनेपर समय नामके दोपके मूलमें ७२ भेद संभव है । 

इन भेदोंकोीं ध्यानमें लेनेसे दोष को उच्चावचता तथा उसके फेलकी तरतमता या विशेषता 
जानी जा सकती है और यथास्थान अपने २ सम्यग्दर्शन की विशुद्धिको स्थिर रखनेकी आवश्य 
कता भी समझें आसकती है। «७ 

इसतरह समय नामका सम्यर्दशंन का मल किस२ के तथा कितने प्रकारसे संभव है यह्‌ 
बात इस कारिकाफे द्वारा बताकर अब आत्तेपालंकारके द्वारा समय के विषय और धम्ममें अन्तर 
दिखाकर यह स्पष्ट करदेना चाहते हैं. कि इस तरहसे धमकी कीगई अवहेशना हेय अथवा दोपका " 
निदान क्यों है १--- 


यदि पापनिरोधो3न्यसम्पदा कि प्रयोजनश । 
झथ पापालवरोउए्न्यप्म्पदा कि प्रयोजनए ॥२७॥ 


अर्थ--यदि पापका निरोथ हो चुका है तो अन्यसम्पत्तिसे क्या प्रयोजन है। और यदि ' 


पापका आखप हो रद्द है तो अन्य सम्पत्तिसे क्‍या प्रयोजन है ९ 

प्रयोजन--ऊपर जो कथन फ़िया गया है व आगमसे सिद्ध विषय है। फिर भी यदि 
उसकी सिद्धिके लिये उसी आगमके आधार पर उपपत्ति भी उपस्थित करदी जाय तो उपयु क्त' 
वह कथन और भी अधिक सुदृढ हो जा सकता है| यही कारण है कि इस कारिकाके द्वारा 
पूर्वोक्त कथन अन्यन्त दृढ होजाता है। अन्यथा इसतरद का अश्न खड़ा रहसकता है कि “एैसा 


क्यों ! ”” अर्थात्‌ यद्यपि यह कथन सत्य है कि ज्ञान पूजा कुल जाति आदि विषयक मदके द्वारा $ “ 


धर्मात्माकी -अवहेलना किये जानेपर अपना ही धर्म नष्ट या मलिन होजाता है परन्तु 'इसकी 
कोई ऐसी उपपत्ति नहीं है कि जिसके हरा इस कथन को अत्यन्त उठता के साथ स्वीकार किया 
जासके । इस संभावनाको दृष्टि में रखकर पूर्वोक्त कथनका इठीकरण ही इस कारिकाका अयोजन है। 
शब्दोंका सामान्य विशेषाथे--- 
यदि--यह पत्षान्तरकी उपस्थित करनेवाला अव्ययपद है । किसी भी विषय के स्पष्टीकरण 
के समय अनुकूल अतिकूल दो पक्ष उपस्थित करके दोनों के ही गुण दीप आदि का जब उल्लेख 
करना हो तो इस शब्दका प्रयोग हुआ करता है। जैसे कि कृष्ण महाराज यदि हमारे (पाएडवों 


$ 
+ 
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के पक्तमें हैं तो हमको उनकी समस्त सैनासाथन सामग्री की आवश्यकता नहीं है। और यदि थे 
हमारे पक्तमें नहीं हैं तो उनकी उससम्पूर्ण सेना आदिरे मिलाजानेपर भी कोई लाभ नहीं है | 
इसतरह विभिन्न पच्चोंकी उपस्थितिके समय इस अव्ययपदका अयोग हु करता है।' 
हि पापनिरोध;---जो आत्माको सुरक्षित रखता है, उसे अपने कल्याणकी तरफ नहीं जाने 
देता उसको कहते हैं पाप। अर्थात्‌ समस्त सावद्य क्रियाएं और उनके द्वारा संचित होनेवाले 
असद्वेध अशुभायु अशुभनाम अशुभगोत्र और सम्पूर्ण घाति कर्म चतुष्टयरूप पुद्गल द्रव्य तथा 
मिथ्यात्व आदि के उदयसे युक्त जीव, ये सब पाप हैं| निरोधका अर्थ रोकना है |मतलब यह 
कि जिससे पाप रुके अथवा उसका रुकना, यद्वा जिसके वह रुकगया है वे सभी पापनिरोध 
शब्दसे लिये जा सकते हैं | जेनागममें इसके लिये संगर शब्दका प्रयोग हुआ करता है | 

अन्यसम्पदा कि प्रयोजनम्‌ ) यह काकु वावय है। जिससे आशय यह निकलता है कि 
अन्य सम्पत्तिसे कोई प्रयोजन नहीं | + ह | 

अथ---यद्यपि इस शब्दफे अनेक अर्थ होते हैं-यथा मंगल प्रश्न आरम्म विकल्प इत्यादि | 
दिंतु यहांपर इस शब्दका प्रयोग 'यदि! के स्थानपर अर्थात्‌ पच्चान्तर अर्थकों सूचित करनेके लिये 
ही हुआ है | 

पापाश्रव/-पापका अर्थ ऊपर बताया जा चुका है। आश्रवका अर्थ है आना आड़ पूर्वक 
भ्वादिगणकी गत्यथंक स्रु धातुसे यह शब्द निष्पन्न! हुआ है। मतलब यह हैं कि पाप कर्मोका: 
आना या जिनके द्वारा पाप कर्म आते हैं वे सभी भाव पापास्रव शब्दसे कहे जाते हैं। 

ऊपर “पापनिरोध”” शब्दका प्रयोग जिस अर्थमे किया गया हैं; यह शब्द उससे दीक 
विपरीत अर्थका बोध करानेके लिये प्रयुक्त हुआ है| क्योंकि ग्रन्थकर्ताकी दृष्टिमें एक महान 
सिद्धांत है जिसको कि वे प्रक्ृत विषयमें उपपत्तिको बताते हुए व्यक्त कर देना चाहते हैं । 

ताक्ष्विक दृष्टिसे अथवा जैनागमके अनुसार समस्त वस्तु स्थिति सम्र तिपक्ष व्यवस्थापर निर्भर 
है | तदलुसार दो तच्व है एक जीव दूसरां अजीव, ये दोनोंमें अत्यन्त विरोध रहते हुए भी बहुत 
बडा सम्बन्ध भी है| वे एक दूसरेके परिणमनमें निमित्त हुआ करते है। अतएव दोनों ही की 
शुद्ध और अशुद्ध अवस्थाएं भी पाई जाती हैं | जीव द्रव्य जितने है वे सभी अनादि कालसे 
अजीब पुद्गलके विशिष्ट संयोगके कारण अशुद्ध हैं। जब उनमेंसे जो जीव अपने ही प्रयतरसे 
उस अशुद्धिसे और उसके कारणोंसे सर्वथा छुक्‍्त होजाते हैं तब वे ही शुद्ध सिद्ध परमात्मां कहे 
_जाते हैं | अजीव तच्॒ पांच हैं| जिनमें धर्म अधर्म और आकाश तो जीब धुदगलकी ऋमसे गति हैं। अजीव तत्च पांच हैं | जिनमें धर्म अधर्म और आकाश तो जीब पुद्गलकी क्रमसे गति 


१--प्रायः सर्वत्र आख्रव शब्ददी देखनेमे आता है । कितु प्रभाचन्द्रीय दीकामे आश्रव शब्द भी कहीं कहीं 
आया है। स्व० पं० गौरीलालजीने अपनी निरक्तिमे भी आश्रव ही लिखा है । 
२--अजीब प्रष्य पांच है; पुदूगल धर्म अध्म आकाश और काल किंतु अकृतमे पुदूगल विशेषसे ही 


अभिम्राय है. ! हे 


चन्द्रिका टीका सत्ताइंसवां श्लोक २४३ 
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स्थिति और स्थानदानमें अवलम्बन हैं, काल द्रव्य ऋ्रमदर्तिताका कारण -है । ये. चारों 
ही अमूत हैं और अपने २ कायमें वाह्य उदासीन निमित्त मांत्र हैं। पुदूगल द्रब्य मूर्ते' है 
वह स्वयं भी परस्परके संयोगसे अशुद्ध होता है ओर अनादि कालसे संसारी. जीवको भी 
अपने संयोग द्वारा अशुद्ध बनाता आरहा है और बनाता रहता है अतणय इन दोनोंके'निमित्तसे 
पांच तत्च और बनते है| आखव बंध संधर निर्भया और मोक्ष | जब तक जीवको . पुद्गल़से 
भिन्न अपने वास्तविक स्वरूप शक्ति और वैभवका परिचय या भान आदि नहीं होता बहांतक धुद्‌- 
गल कार्यकी प्रधानता रहा करती है और वह जीवको आख़ब एवं'बंधके प्रपंचमें ही फुसाकर 
रखता है | फिंतु जब जीवको अपनी उन चीजोंके साथ २ अधिक वीर्यताका भी अलुभव होजाता 
है तभीसे उसका अपने कर्ततव्य या साध्यके विषयमें दृष्टिफोण पलट जाता है और अपने उस 
साध्यको सिद्ध करनेके लिये माग भी पररधीनतासे छूटकर स्वाधीनताकी तरफ परिणत होजातां है 
यहींसे संवर नि्जरा और मो तस्व बनते है। फलतः जहांतक पुदुगलकी प्रधानता है वहांतक 
उसीके संयोगकी घुख्यता है और जब उसकी तरफसे दृष्टिफे हटजानेपर जीवकी अपनी तरफ दृष्टि 
मुझ्य होजाती है तभीसे संवर निजरा और मोक्षके रूपमें पुदूगलके वियोगकी ग्रधानता होजाती, है 
फलतः आखव और पंथ संसारके स्वरूप हैं तथा संबर निजंरा ओर भोक्षतल्व-सिद्धावस्थाकेः हेतु 
प्रतीक एवं पूर्वरूप हैं। अतणव दोनोंका स्वरूप स्वामित्व सांधन ओर फल भी परस्परमें पिरुड्- 
तथा भिन्न २ ही: हैं। 
सम्यरदर्शनादि जिनका कि धर्म रुपसे ग्रन्यकारने यहां वर्णन किया है उनका जीवात्मासे - 
सम्बन्ध है वे तो जीवोंके गुण धरम या स्वभाव है। ओर संवर आदिके हहेतुमद्भाव है, और जो 
स्मयके विषयके रूपमें आठ वस्तुएं बताई गई है जहांतक स्मयके विषय हैं वहां तक उनका, पुवुगल 
से संबन्‍्ध है। वे बं० और आखब तचके हेतुमदुभाव हैं। अतणव्‌ दोनोंसे विरोध है। यह विरोध 
लक््मी और सरस्वतीके सापत्न्यभावके समान हैं | साथ ही जड लक्तसी सरस्वतीकी महत्ता 
'फो प्राप्त नही कर सकती । यह जातीय-स्वाभाविक--गुणकृत अन्तर रहते हुए भी लक्ष्मी यदि' 
'सरस्वतीका अपमान करे तो वह सिंहिनी पुत्रोंके समक्ष शृुगालपुत्रकी गर्वोक्तिके सब्शर ही कही 
जा सकती 
. अस्ति क्रियापदका अर्थ असिद्ध है। और “अस्यत्तम्पदा कि अयोजवश!” का सामास्यार्थ 
ऊपरके ही समान है । ह॒ 


१--तत्त्वार्थ सूत्रके अध्याय ६-७से आसत्रव, पमें बध, ६स संवर-निजरा ओर १०में मोक्षका वरणंन किया 
एः गया हद ॥। 
२--इसकी कथा हितोपदेशमे आई है। जिसमे सिंद्विनीन अपने रक्षित शगाल पुत्रसे-एकान्तमे कहा है 


बी पक] 


'3-खसूरोडसि ऋतविद्यो्ति, दशनोयो5सि पुत्रक | यरिसन्‌ कुले स्वमुत्पन्नो गज़रतन्न तज्ञ,हन्यते ॥ घ 
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। यहांपर ग्रन्थकारने लाटानुप्रास नामक शब्दालंकार और आक्षेप नामक अर्थाल॑कारको ऋाममें 
लिया है । अतएव दो पद समान हैं-दू सरे तथा चौथे चरणकी पद या शब्द रचना एक सरीखी 
है,किन्तु अथ प्रतिपेधका है | ओर वह भी काकृक्तिके द्वारा अधिक स्पष्ट कर दिया गया है| 

तात्पर्य---यह कि जहां पर समान अक्षरों था पदों की पुनरावृत्ति पाई जाय वहां-अलुप्रास 
नामका शब्दालछ्वार माना जाता! है। इसके दो भेद हैं-एक छेकालुप्रास, दूसरा लांटानुप्रास | 
जहां अक्षरोंकी सचशता हो उसको जषेकानुप्रास९ ओर जहां सद्दश पद की पुनरावृत्ति हो बशं३े 
लाटानुप्रास होता है | यहां पर “अन्यसम्पदा कि प्रयोजनस!” इस पदकी दूसरे और चौथे 
चरणमें आवृत्ति पाई जाती है इसलिये लाटानुप्रास है| 

“आज्षेप!” यह अर्थालंकारका एक भेद है। जहां पर यक्ति या ग्रतीति प्रतिपेषको बताती हो 
वहां यह अलंकार माना जाता है। यहां पर पूर्वर्थ और उत्तरार्ध दोनों ही वाक्योफे हारा 
प्रतिषेध अथ व्यक्त होता हैं अत एवं आक्षेप अलंकार हैं । ' 

यद्यपि आद्कबिका यह बाक्य ऊपर लिखे अनुसार शब्दालंकार और अर्थालड्डार दोनों से 
ही अलंकृत है परन्तु इसके दवरा जिस गंभीर अथका यहां प्रतिपादन क्रिया गया है वह अत्यन्त 
महान्‌ है । कहना यह है कि सम्पत्ति दो प्रकारकी है-एक आध्यात्मिक 'दूसरी भोतिक'। 
दोनों में से जो भी अपने गुणों ओर परिणामों के द्वारा अपनी महत्ताको प्रकाशित कर देता है. 


7 


उसके सामने दूसरी की तुच्छता हेयता या अलुपादेयता स्वयं ही सिद्ध होजाती है | ' ' 


भौतिक और आध्यात्मिक सम्पत्तियोंमें चार बातोंका स्पष्ट अन्तर है | १-पराधीनता भौर 
स्वाधीनतां २-सावधिकता और निरवधिकता, ३-अशुद्धता और शुद्धता, ४-पापवीजता और 
श्रेयोवीजता । 


भौतिक सम्पत्ति इनमें से पहले २ विशेषणोंसे और आध्यात्मिक सम्पत्ति अन्तिमचारों विशे 
वणोंसे युक्त है| धर्म यह आध्यात्मिक सम्पत्ति है अतएवं वह अपने उदयके साथ ही इन चारों 
ही विशेषताओं भौर इनके सिच्ाय अन्य भी अनेक ऐसी विशेषताओंको जन्म देती है. जिनके कि 
सामने बडी से बडी भी भौतिक सम्पत्ति अप्रयोजनीभूत सिद्ध हो जाती है। इसी .अंभिप्रायको 
व्यक्त करनेकेलिये आचायने दोनों ही के लिये एक २ विशेषण दे दिया है | आध्यात्मिक, संपत्ति 
फी विशेषता बतानेक्रेलिये “पापनिरोध!” और भौतिक सम्पत्ति की तुच्छता बतानेकेलिये “पापा 
ख्ब'! शब्दका अयोग कर दिया है। 

९ लुल्यश्रत्यक्षराबृत्तिरमुपआासः स्फुरदूगुण:। अतत्पदः स्थाच्जेकानां लाटानां तत्पद्श्व सः॥ बाग्भट, 
४-१७ अनुगप्रासः स बोद्धव्यों द्विवा लाटादिसेद्तः। लाटानां तत्पदः ग्रोक्तरछेऊानां सोप्यतद्वद ॥ अल॑ं-३-शॉ 
२-२-छका लुप्रासो यथा-फलावनम्राम्रतिल्लस्बिजस्यू जस्बीर नारगलवगपूगम्‌। सर्वत्र यत्र मतिपय पान्थां 


पाथेयभार पथि नोद्वहन्ति ॥ लादानुप्रासो यथा-त्व प्रिया चेश्वफ़ोराक्षि स्वगेलोकसुखेन किम्‌ | व प्रिया यदि 
न स्थान्से स्वगलोकसुश्मेन किम्‌ ॥ 
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बन्द्रिका टीका सत्ताईसवां श्लोक श्ष्शु 


रलत्रयरूप सम्यग्दशनादिक तीनों ही जीवात्माके धर्म होने के कारण स्वाधीन हैं काल्ान- 
वच्छिन्न है, पवित्र निमं्त और स्वयं कल्याणरूप हैं तथा दूसरे असांधारण कल्याणों फेलिये वीज़- 
रूप है। जबकि स्मयके तिपयरूएसे परिगणित आठों ही विषय चारों ही ग्रकारों में पुन्‍्ललननिभित्तक 
या योहलिक होने के कारण विरूद्धस्वभाव हैं| यथाक्रम कर्मो की प्रकृति दिथेति अन॒ंभाम और 
प्रदेशों के आश्ित हैं| पहले तीन विषयों में जो महान्‌ अन्तर है वह तो स्पष्ट ही है | अन्तिम ./ 
विषयके अन्तरक्ो यहां थोडा स्पष्ट कर देना उचित और आवश्यक माजुम होता है. , ,, /# ' 

. मदकी विपयभूत आठों ही सामग्री सम्परदष्टी और मिथ्यादश्टि-आत्मधर्म से युक्त और रहित 
अर्थात्‌ जिम्तके पापका निरोथ होरहा है और जिसके पापका आखव हो रहा है दोनों ही प्रकारके 
जीवोंकी सामान्यतया अपने २ पापकर्मोके क्षयोपशम या पुणयकर्मेक्के उदयके अनुसार प्राप्त हुआ : 
करती हैं | फिर भी दोनों के उस बैभवमें जो महत््वपूण असाधारण अन्तर है वह ध्यान देने 
योग्य है "४ (६ , 

ज्ञान--इसके पांच भेदोंमें से देशावधिसे ऊपरके परमावधि सर्वावनि सन।पयय और केवस- 
ज्ञान तो मिथ्यादष्टि को प्राप्त होते ही नहीं, भ्रतज्ञानमें भी अभिन्न दशपूर्वित्वसे ऊपरके चतुदंश 
पूवित्व ओर श्रतकेवल प्राप्त नहीं होते | मतिज्ञान के भेदोमें भी बहुत से बुद्धि ऋद्धिके भेद ऐसे हैं. 
जो सम्यर्दष्टि को ही श्राप्त होते हैं | इसके सिवाय शुद्ध निज आत्मस्वभावकी. अनुभूति भी सम्प- 
रशनसे ही अविनाभाव रखती है| तथा किसी भी ज्ञानक्ली विषयाज्यभिचारिता' जो-ओऔर 
जैसी सम्परदश्टि के होती है बसी अन्यकी नहीं | ६-५ छह बल 

पूजा--सम्पक्ट्वसहित जीव मरणकरके जिस किसी भी गतिमें जाता है उसीमें, उद्कृष्ट- , 
अवस्था को ही प्राप्त किया करता! है।यह नियम मिथ्यादष्टिके लिये नहीं है | हक 

कुल आदि के विषयमें भी यही वात है | जेता कि आगे चलकर स्वयं ग्रन्थकार कईगे कि 
सम्यर्दष्टि जीव दुष्कुल में जन्म धारण नहीं किया करता उसी प्रकार वह लोकगग्न माव्पज्ञमें भी 
उत्पन्न नहीं हुआ करता | चक्रवत्तीकी फेवल दो भुजाओंमें ? पटखण्डमें रहनेवाले सम्पूर्ण मनुष्योंक्रे 
संयुक्त चलसे अधिक बल रहा करता है। शक्रमें समस्त जम्बूद्वीपक्को भी पलट देनेकी शक्ति रहा 
करती है | तीथंकरोंका शहस्थ एवं छद्मस्थ अवस्थामें भी जो बल रहा करता है उसका प्रमाण ,तो 
किसीकी तुलना करके या उपमा देकर नहीं बताया जा सकता; अतएवं उसको झअतुल्य ही कहा 
है । बह भी पिथ्यादष्टिको फिर चाहे वह क्रितना भी घोर तप्श्चरण करके पुण्यार्जन क्यों न करे 
प्राप्त नहीं हुआ करता | बल ऋद्धिकी तो बात ही क्या है १.६४ ऋद्धियोंके लिये भी युद्री बात है 
तथा सम्यकत्व के पिना जब वास्तवमें-अनुपचरित धर्मष्यान भी नहीं हो सकता ठब, शुक्ल 
ध्यान रूप तपश्चरण तो होही किसतरह सकता है| कामदेवोंका शरीर ,भीं सम्यक्त् सहचारी 
पुरयके द्वारा हीं प्राप्त हुआ करती है | देवोंके शरीरमें भी यह एक विशेषता पार जातीं हूँ कि 
झन्तिम समय में अन्यदेवोके समान वह म्लान नहीं हुआ करता |. 9 7 2883 
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श्ड2 रेल्नकरण्डश्रावफाचार 


जज पल अल पटत जी >> सीसी ननी नीली जी फीीयत। 


' ईसके विरुद्ध मिथ्यादृष्टिफो यदि कदाचित्‌ निरतिशय पुरयक्के बलपर यही विशभृत्ियां प्राप्त 
होती भी हैं तो वे कितनी हीन होती हैं यह बात ऊपरके कथनसे दी मालुम हो जा सकती : है । 
क्योंकि ऊपर चार प्रकारका जो कम निम्ित्तक अन्तर बताया हैं उससे उसकी हेयता स्तरय॑ ही 
प्रकट होजाती है फिर ये सब वैभव भी तत््वतः लौकिक ही तो हैं अतएव चाहे सम्यग्दश्टिको ग्राप्तहों 
चाहे मिथ्याइश्टिको, कर्माधीन होनेके कारण कर्म 'प्रकृतिक अनुरूप ही प्राप्त हो सकते हैं। न कि 
आत्मप्तभातवके अनुपार । तथा कर्मोकरी स्थिति तक ही इनका. अस्तित्व सीमित है आगे नहीं | 
उप्ती ग्रकार इनकी हहता या दुवलता कर्मोके अनुभाग पर निभर है ने कि जीवके स्वतःके बल 
पर | फिर सबसे बडी वात यह है क्लि इन क्पेक्े प्रदेशोंके अस्तित्वकी संतान तबतक समाप्त नहीं 
होती जब-तक कि सबकर्मोके मूलभूत पाप कर्म मिथ्यात्वका निरोध नहीं हो जाता। एकवार-भी 
बैदि मिथ्यात्वका निरोच्र होजाय तो फिर उस जीवका संसार सावधिक होजानेसे एक अन्‍्तर्मु ह्॒त॑से 
लेंफर अर्थ पुद्गल परिवर्तन कालके भीतर समाप्त होकर ही रहता 2 

: सम्यग्दशन प्रकट होनेके पू्च भव्य अभव्य दोनोके ही पाई जानेवाली चार लब्धियोंमेंसे पहली 
क्षयोपशम और दूसरी पिशुद्ध लब्धिके परिणामस्वरूप जो पाप कर्मोका दास ओर पुणय कर्मेंमिं 
उत्कर् हुआ करता है वह वैभव भी जब्र इतना असामान्य हैं कि साथारण निरतिशय मिथ्याहश्ियों 
को प्राप्त नहीं होसकता तब सम्यक्त्वके हो जानेपर-पापशिरोमणि मिथ्यात्वक्रा सवेथा निरोध' होते 
ही जो ४१ पाप कर्मोके विच्छेद-संवरके साथ २-प्रथम निजरा स्थानका लाभ होता है उस सम्पत्ति 
की ती सांसारिक क्रिस विभूतिसे तुलना की जासकती है ! क्रिसीसे भी नहीं अतएव- जो व्यक्ति 
अपने कथित सांसारिक वाद्य वैभवके अभिमानवश इस महान सम्पत्तिकी तरफ दुलद॒यकर 
धर्मात्माओंके रूपमें धर्मकी अवहेलना करता है वह अपनी ही हानि करता है---अपनेको ही नीचे 
गिरा लेता है । जय 7; 

मिथ्यास्थका निरोध होजानेपर संसारका ऐसा कोई भी पद या वैमत्र नहीं है जो उसको/आप्त 
होसकता हो' | और जबतक 'उसका उदय होरहा है तबतक कोई ऐसा दुःखरूप स्थानः नहीं है 
लो उसको प्राप्त न होसऊता हो | यह दुःखपय्ी संपार जो कि पंच परिव्तनरूप है उसका स्तवांग्री 
पापाखवबसे युक्त मिथ्यादृष्टि ही है। इसका निरोध होजाने पर सम्पस्दृष्टि 'जीवको पांचों !परिव॑र्तनों 
में से सबसे पहले एवं सबसे छोटे एक-“पुदगल परिवर्तनका भी अध/आगसे अधिक नही भओोगजों 
पहुता | जबकि मिरथ्यात्वका निरोध'न होने पर--पापाखवसे यक्त जीव ,व्यवहार! राशिमें!भी दी 
हजार सागरसे अधिक रह नहीं सकता, इसके वाद उसको नियभसे निगोद राशिमें? जोना/ही 
पढ़ता है।.' 6 आज 
' " भ्रव्याभव्यके ' सामान्यरूपसे पाई जानेवाली ग्रायोग्यलब्धिके ' अ्करणमें)! जी/३४ 
बन्‍्धापसरण बताये गये है उनमें मसुष्यंक पाई जानेबाली 'बंधयोग्यः११७ कम प्रकृतियों'में 
में केवल ७१ हीका बंध होता है, शेष ७६ प्रकृतियों की व्युच्छित्ति--बंधापसरण हो जाता 
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है। किन्तु मिथ्यात्वकी व्युछित्ति नहीं होती।यही कारण है कि इतना होजाने पर भी वह 
संसार--पंच परिवर्तनके अधिकारसे मुक्त नहीं हुआ करता! | 
इस सब कथनसे यह बात ध्यानमें आ सकती है कि यदि पाप-मिथ्यात्वका निरोध होज़ाता 
है तब तो संसारका बड़ेसे बड़ा महानसे महांन्‌ और उत्तंमसे उत्तम ऐसा कोई वेभव 
नहीं है जो प्राप्तन हो सकता हो। उसको तो वे सब स्वयं ही-बिना किसी इच्छा या प्रयत्न 
के ही प्राप्त हो जाया करते हैं। क्योंकि सम्यग्दष्टि जीव निःकाड क्ष होनेके कारण सांसारिक 
बैभवकी इच्छासे पुण्योपाजंन करनेके लिये तपश्चरणादिमें प्रयत्न नहीं किया करता वह तो 
आत्मसिद्धिकेर कारण संरर सार्गाच्यवन और निजराको सिद्ध करनेकेलिये तपमें, प्रवृत्त 
हुआ : करता है | हां, उत्को परिणामोंकी विशुद्धिविशेषताके कारण रवयं ही पुरय . विशेषका 
अज॑न . होता है और उसके असाधारण फलका लाभ भी हुआ करता है। जबकि ,प्रापाद्चव 
वाले ,मिथ्यादष्टि जीवको वह विशुद्धि न रहनेके कारण वह पुण्य और उसका, वह फल भी 
प्राप्त नहीं हुआ करतारे अतएवं स्पष्ट है कि पापनिरोथी जीव जहां अपनी अन्तरंग विभूति 
से स्वयं महान है ओर स्वयं ग्राप्त होनेवाली बाह्य विभूतियों की निःकांक्ष होनेके कारण उसे 
आवश्यक्रता नहीं है वहां पापासत्री जीव अन्परंगमें दरिद्र है और कदाचित्‌ पापोदयकी' मन्दता 
या पुण्योदयके कारण उसको उक्त बाह्य वैभव जिसके लिये यह लालायित है प्राप्त हो भी गया 
है तो भी वह नगर्य है--उक्त चार कारणोसे उसके उस वैभवका कोई पृूल्य नहीं हैं। 
सम्यग्दष्टिफो चाहिये वह इस सिद्धान्तकों दृष्टिमें ले और आठ विषयोंके आशभ्रयसे होनेवाले 
स्मथके द्वारा अपने सम्पररशंनकी मलिन न होने दे । ४ 
इसतरद स्मथका लक्षण, और वह कब कहाँ किस प्रकार सम्यग्दशन का दोषाधायक निमित्त 
पनजाता है इसके समझने एवं निशय करनेकी पद्धति, तथा उसके विषयमें सेद्धान्तिक महत्त्वपूर्ण 
रहस्यक्ी बताकर आचाय महाराज कुछ ऐतिहासिक घठनाओंको इश्टिमें रखकर दृष्टान्तगर्मित 
सालंकार भाषामें सम्यग्द्शंनकी महत्ता एवं संरक्षणीयताका समथंन करते हुए उपयु क्त -कारिकामें 
कशित विषयका ही स्पष्टीकरण करते हैं |--- +्प- 
सम्यग्दशनसम्पन्नमपि मातंगदेहजम्‌ । ६, २३४7 
देवा देव विदुरभस्मगढांगारान्तरोजसम्‌ ॥२८॥ हैँ 
अथ---मात॑ग--चाण्डालके शरीरसे उत्पन्न व्यक्तिकी भी यदि बह सम्यग्दशनसे सम्पन्न 
है तो देव-अरिहंत देव'या गणधर देव जिसका अभ्यन्तर ओज भस्मसे छिपा हुआ है ऐसे 
अंगारफे समान देव मानते हैं । 


? -इस विपयमे अधिक जाननेके लिये देखों लव्धिप्तारके प्रारम्भकी गाथा नं० ११ से १६ तक और 
*£ उसकी टीका । २--मार्गाब्यवननिजरार्थ परिषोढव्याः परीषद्ा; |” त० सू०६-८ | ३--पुणणुंवि जो 
समीहृदि संसारोतेण इंहिदो होदि । दूरे तस्क्ष विसोद्दी विसोहिमूलाणि पृण्णाणि | 
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प्रयोजन-क्रमके अनुसार भद्धान क्रियाके तीसरे विशेषण अस्मयका व्या्यान करना आवश्य- 
के है | अस्मयका स्पष्ट सीधा अथ्थ स्मयका निषेध है| अतएवं स्मयके सम्बन्धमें प्रत्येक दृष्टिसे 
उसके याथात्म्पपर प्रकाश डालना आचायको अभिप्रेत है | इस विपय्में चारों ही श्रनयोगोंके 
हृदयकों सामने रखहर भगवान्‌ समन्तभद्र पाठकोंके समक्ष समय की व्यारुपा कर रहे है | मालुम 
हीता है कि यह ग्रन्थ चरणानुयोगका हैं अत एवं रमयका जो सबसे पहले लक्षण किया गया. है 
तरह उसी इष्टिसे है। क्‍योंकि चारित्र व्यवहार प्रधान है। और स्मय-मानकपाय-आहंकारिक 
भाव जिन आठ विपयो के निमित्त या आशभ्रयसे प्रवृत्त होता है उन सबके वरिपय सम्पन्ध को 
लेकर ही स्मयका लक्षण क्रिया गया है | इसके बाद वह कब कहाँ क्रिस तरहसे दोष माना 
जा सकता है या नहीं मात्रा जा सकता, इस बातको स्पष्ट करनेकेलिये दूसरी कारिकामें द्रव्या 

नुयोग अथवा स्याद्वादगर्मित अनेकान्त सिद्धान्तके आधारपर केठ पद आदि चार पदोंका उल्लेख 

करके बताया है कि कोन किनका किस तरहसे किस तरहका व्यवहार करे तो वह सम्यग्दशन 
का समय दोप माना जा सकता है | इसके अनन्तर सिद्धान्त-करणानुयोग-आगमके आधार पर 
स्मयसे दूषित और निर्दोप सम्यग्दशनक्रा फल्ल बता कर पुण्योदयसे प्राप्त सम्पत्तिकी हेयवा 
तथा आध्यात्मिक गुण सम्पत्तिकी महत्ताक्को स्पष्ट करदिया है। अब क्रमानुसार स्मयके करने 
न करनेका फल प्रथमानुगोग के आधार पर दृष्टान्त उपरिथतः करके बता देना भी आवश्यक है। 
जिस तरह कोई भी तार्किक विद्वान प्रतिज्ञावाक्य के द्वारा पक्ष और साध्यका उल्लेख करके हेतु 
का प्रयोग करता है और अन्बयव्याप्ति अथवा व्यतिरेक व्याप्तिके अनुसार अन्वय दृष्टान्त झथवा 
व्यतिरेक दृष्टान्त उपस्थित करके साध्यसिद्धिरा समर्थन करता है उसी प्रकार प्रकृतमें समझना 
चाहिये। 

ऊपर तीनों ही सेद्धान्तिक एवं व्यावद्वारिक विपयोंके ओधारपर 'जी कुछ कहांग्रया है उसी 
के विषयमें सत्यभूत ऐतिहासिक घठनाका स्मरण दिलाकर इस कारिकाके द्वारा यह बता देना 
भी आवश्गक समझा है कि धर्मात्माफी ऐहिक सम्पत्तिके आश्रय से अवगणना करनेका प्रत्यक्ष 
फल क्या होता है एवं तत्वतः उस धर्मात्माकी महत्ता कितनी उच्चकोटिकी एवं आदरणीय है-। 
क्योंकि किसी भी घटनाफ़ी देखकर ताह्विक एवं सेद्धान्तिक सत्यताफ़ी अतीति सरलता और 
सुन्द्रताके साथ हो सकती है। अतएव इस कारिकाका निर्माण प्रयोजनीभूत है । 

यद्यपि ग्रथमानुयोगके विपय-दृश्टान्तका सम्बन्ध इस कारिकामे ही नहीं आगेकी कारिकामें भी 
पाया जाता है| फिर भी दोनो में बहुत बडा अन्तर है| यहां तो अन्तरंग सम्पत्ति की महि- 
माको प्रधानतया बताया गया है| और आगेकी कारिकामें इष्टानिष्ट या अनुकूल अतिकूल धर्माथम 
पश्ुचिके फलमें जो अन्तर है वह दृष्टान्त द्वारा दिखाया गया है। - 

यह बात भी यहां ध्यानमें रहनी चाहिये कि आचार्योौकी इस दृष्टान्तगर्भित उक्तिका प्रयो 
जन स्मयके विषयभूत पूज्यता सज्ञातित्व कुलीनता आदिका वैयथ्यें दिखाना अथवा उनकी 


जन्दरका टीका अठाइसवां श्लीक शछ७ 





श्रेय/्साधनताका, जिप्तका कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, निराकरण करना नहीं, है। 
प्रकृत कारिकाका अयोजन ग्रधानभूत अन्तरग सम्यर्दशस गुण की महत्ताका रखुयापन करनामात्र 
है। साथ ही यह भी बताना है कि आत्मप्तिद्धिके लिये अरित देवने झुम्नुच्ञुओकी इस आध्या- 
त्मिक निज अंतरंग सम्पत्तिको श्रधान माना है | जो कि संथा उचित संगत और सेद्धान्तिक 
है। तथा युक्तियुक्त अनुभव सिद्ध और आगमग्रसिद्ध है | 
शब्दोंका सामान्य विशेषाथ--- 

सम्परदश्श नसस्पन्न--स म्यग्दशन शब्दका अर्थ और लक्षण यथावसर लिखा जा चुका है| 
सम्पन्न शब्द समपूर्वक पद धातुसे क्त प्रत्यय होकर निष्पश हुआ है| मतलव यह है कि जो 
अच्छी तरद पूर्ण हो चुका है । यहां यह पद मातंगदेहजस॒का विशेषण है | यद्यपि स्ंयग्दर्शनके 
संम्पक्न-परिएूर्ण होनेमें पांच अवस्थाएं ऋमसे हुआ करती है | उद्योत, उद्धव, निर्वाह, सिद्ध 
ओर निस्तरण? | फिर भी यहांपर फेचल सामान्यतया मल दोपरहित रह भ्रद्धानसे ही प्रयोजन 
है | मतलब इतना ही है कि जो सम्यर्दर्शन रूप सम्पत्तिको सिद्धू कर चुका है और उसका भंग 
न होनेदेनेके लिये दृढ है। 

अपि---यह अज्ययपद्‌ है| इसका सम्बन्ध भी मातंगदेहजम्‌ के साथ हीं है। 

भातंगदेहजम--मातंगकेर शरीरसे जो उत्पन्न हुआ हो | यहां पर ध्यान देना चाहिये कि 
जो मातंगके शरौरसे उत्पन्न हुआ हो वह भी मातंग ही है। वह भी इसी शब्दसे कहां जाता 
है । अतण्ब “दिहजग!! इतना साथमें और न कहकर यदि केवल “"मातंग”” इतना ही कह 
दिया जाता तब भी काम चल सकता था | ऐसा होते हुए भी आचायने जो यह शब्द रबखा है 
वह बिना जाने अथवा अनावश्यक नहीं रक्‍्खा है | किन्तु उनको चतुर्थ चरणमें दियेगये व्यक्ति 
के या रूपकके अभिप्रायकी स्पष्टतया प्रतीति करानेक्रैलिये ऐसा लिखना उचित और आवश्यक 
था । जिससे शरीराधित व्यवहार ओर आस्म्ाश्नचित धर्म सम्पत्तिकी प्रतीति भिन्नर रुपमें हो 
सके | यह मालुध ही सके कि यद्यपि व्यवहार शरीराश्नित हैं अतएवं वह सातंग शरीरसे उत्पन्न 
होने के कारण लोकमें जात्याहीन माना जाता है किन्तु उसका आत्मा सम्फदर्शन के अन्तस्तेजसे 
प्रकाशमान होनेके कारण देव है-देवोपम है | 

देवा देवमू---देव शब्दके अनेक अथ होते है। देवगति और देवआयुका भिनके उदय 
पाया जाय ऐसे सुर असुर, पृज्य पुरुष जसे अरिहंत देव या गणधर देव; प्रकाश स्वरूप आत्मा, 
इन्द्रिय, परमात्मा आदि | यहांपर पदले देव शब्दका जो कि कद पद है अथ अरिहंत परमात्मा 
या गणधर देव है। और दूसरे कर्मस्थानपर प्रयुक्त देव शब्दका अर्थ प्रकाशमान आत्मा या 

१९--अन० घ० ९०६० | 


२--सातंग शब्दका अर्थ जो चाण्डाल फिया जाता है वह हमारी सममसे ठीक नही है । मातंग और 
चाएड़ाल भिन्र जाती हैं। 


नज़र 


# 
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अन्तरात्मा है। सदश शब्दकी पुनरुक्ति के कारण लाटाजुप्रास नामका शब्दालंकार यहांपर. है 
* ' विदुः--क्रियापदका अर्थ होता हैं जानते हैं-मानते हैं | शा 
भस्मगूढाड्ारान्तरीजसमू--इसका समास इसतरह करना चाहिये। भस्मना गृठ!' आच्छा: 
दित;' सचासी अद्जारृश्च | अन्तः जातम्‌ आन्तरं, भरमगूढांगारवत्‌ आन्तरं ओज+ यस्य | अर्थात्‌ 
भस्मसे ढके हुए अंगारके समान है अंतरंगमें ओज जिसके हैक 
प्रकृत पद्च में लाटालुप्रास नामके शब्दालंकारका उन्नेख ऊपर किया गया है | अर्थालेकारों 
में यहां अनेक अलंकारोंका सांकर्य पाया जाता है--रूपक; व्यत्िरेक, समुच्चय और अप्रस्तुत 
प्रशंसा । ' ः 
दो पदार्थों में साधर्म्यके कारण जहां अमेद दिखाया जाय वहां रूपक अलंकार, समानता 
रखनेपाले दो पदार्थमिंते जहां किठ्ती धर्मम्मी अपेज्ञा एफ़फ़ो अधिक बता दिया जाय'बहां व्यति- 
रेक, एक ही जगहपर जहां उत्कृष्ट और अपकृष्ट पदार्थों संग्रह पाया जाय वहां समुच्चय भौर 
जहां अप्रकृत पदार्थकी भी अशंसा की जाय वहां अग्रस्तुत प्रशंसा नामका? अलंकार:मानाजाता 
है । ये चारो ही लक्षण यहां घटित होते हैं। श्रतएव यहां संकर अलंकार--अलंकारोंका सांकर्य 
हो गया है | े 7 नि 
, अपोत्पये--जीवका व्यवहार दो तरहसे हुआ करता है। एक ;आाध्यात्मिक दूसरा आधि- 
भौतिक । आत्माकी शुणों की तरफ जब दृष्टि रखकर.विचार और वयवहार , किया ज़ाता है तृब 
आध्यात्मिक व्यवहार कहा जाता है। और जब्र जीवसे सम्बद्ध या अतखद्ध अन्य पदार्थ-पृदूगल 
द्रव्य,क्ी तरफ मुख्य दृष्टि रखकर विचार किया जाता है,या व्यवहार होता है तब उसुको आधि- 
भोतिक व्यवहार कठते हैं | यहांपर १ शुद्द निश्वयनय? २ अशुद्ध निश्चयनयर ड्‌ं अनुपचरित 
सदुभूत व्यवहार नयरें अनुपचरित असदुभूत व्यवहार नय४ ४ उपचरित ्रदृभूत_ व्यवहार 
नय* ६ उपचरित असदुभूत व्यवहार नय$ इन छह नयों के अनुसार होनबाले उपवहारको भी 
आगभ के अजुसार घटित कर लेना चाहिये | क्योंकि आचार्य इरीराश्रित व्यवहार की अपेक्षा 
आत्माश्रित शुद्ध सम्यरद्शन गुणकी ही यहां मुख्यतया महत्ता बता रहे है किंतु अन्य नयाश्रित 
व्यवहारका निषेध नहीं कर रह है | किंतु गाशतया उसकी भी अयोजनभूतताको दा ता बहा हर उ ई। कह गायतया उसको भी अयोजनभूतताकों अकारांतरसे 
१--रूपक यत्र सावम्यादर्थयोरमिदा भवेत्‌ । ४-६६ । केनचिद्‌ यत्र धर्मेण ढयोः  ससिद्धसास्यमो: | 
भवत्येकतराधिक्य व्यतिरकः स उच्यते ॥ ४-८४ || एकत्र यत्र वस्तुनांमनेकेषा निवन्धनमू | अल्युत्कषटाप- 
कुष्टूनां त॑ बदन्ति समुच्यय॒म्‌ ॥४-१३ (|शस्रा क्रियते यनाप्रस्तुतस्वाप बस्तुनः। अग्रस्तुतप्रशसाताभाडः 
कृतधियों यथा ॥ ४-१३४ ॥-वाग्भटा० । 7. कक इज हा हि 
१-६ इन छह्दोके उदाहरण स्त० प० ग्रानतरायजीके “धमंबिलास” के दृशबोलपची सिकाके परम न॑० २२ से 
समभतलेना चाहिये। यथा-अप्ततकथन उपचार जीवको जनधन जानो, असत बिना उपचार-काय-आतम 
को मानो । सांच कथन उपचार हंसको राग विचारो, सांच बिना 'उपचार ज्ञान घेतनको धारो ॥ 'निहचे 
अशुद्ध नर भेदुने राग स्वरूपी आतसा, आदेय शुद्ध निहचे समक्ति, झ्ञानरूप परमात्मार२श॥ ०४ 


कर 


3० प सजरपर चना सफर सर ० 
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व्यक्त कर रहे हैं| क्योंकि साथनझूपमें शरीराभित व्यवहार भी मान्य तथा अग्रीष्ट ही है | फ़िर 
भी अन्तमें बह हेय होनेके कारण गौण तथा उपेन्षणीय है। ओर झात्माश्रित विषय साष्यि [उपा- 
देय एवं अपेच्णीय होनेके कारण प्रधान और महान्‌ है। अतणव उसीक्षी महत्ताका यहां.,निद- 
' शन करना है। यही कारण है कि सम्पग्दशनके आन्तर ओजसे युक्त कहकर जहां उत्तकी म्शंसा 
कर रहे और महत्ता बता रहे हैं वहीं उसे मातंगके शरीरसे जन्य भी कहकर और उसको, भरपत 
से छिपे हुए अंगारके सदश बताकर शरीराभ्रित व्यवहारकी अपेक्षा उसकी अमदइत्ताकों भी 
व्यक्त कर रहे है | 
ऊपर जिन चार अर्थालंकारोंकी यहां संभवता बताई है उनका लक्षण साहित्य अन्योंमें लिखा 
हैं। अतएव जो विद्वान हें वें तो स्वयं ही उनको यहां घटित कर सकेंगे परन्तु अन्य साधारण 
श्रोताओंके लिये संक्तेपमें घटित करदेमा उचित प्रतीत होता है | 
रूपक--दो पदार्थोर्मे साधम्य के कारण अभेद की प्रतीति कराता है | यहां पर देव अरिहंत 
देव या गणवर देवके देवत्य और सम्यर्दशनसे सम्पन्न मातंगके देवत्वमें अमेदका प्रत्यक्ष कराया 
गया है | कद्दा गया है कि सम्यग्दशंन से सम्पन्न मातंगकी भी अरिहंत देव या गणधर देव 
देव मानते है। मतलब यह कि सम्पःदशन गुणकी समानताके कारण थे उसको अपनीः ही 
जातिका अथवा अपनेसे अभिन्न मानते हैं। सो ठीक ही है। क्योकि सम्पर्दश्टित्वेन दोनोंमें साथ- 
म्ये पाया जाता है और इसीलिये दोनोंमें यदि अभेदका बोध कराया जाता है तो वह भी .अयुक्त 
नहीं है | युक्त ही है। 
दोनों ही देव शब्दोंको दिव्य शरीर और देवायु देवगति आदिके कारण स्वर्गीय आत्माका 
वाचक भी मानां जा सकता है इस अवस्थामें तत्पयं यह लेना चाहिये कि भरिहंत आदि की 
तरह स्वर्गीय आत्मा भी उसकी अपने समान देव ही मानते हैं। क्‍यों कि अबडद्भायुष्क सम्यक 
दृष्टि मनुष्य या पशु नियमसे देवायुका ही बन्ध किया करता है | दोनोंकी देव पयोग में यदि 
फोई अन्तर है तो केवल इतना ही है कि एक की तो वतमान में देवपयाय है और दूसरे की 
होनेवाली है । जो भादी हैं उसको भी नेगमनय से वतंमानवत्‌ कहा जा, सकता है। झतणएव 
“द्ोनोंकी देवपयायमें साथम्प एवं अमभेदका प्रतिपादन भी असंगत नहीं है। इतना दी नहीं 
प्रत्युत तारिविक विचार की दृष्टिसे सबंथा सुसंगत है । 
व्यतिरेक--अलंकारमें समानता रखनेवाले दो पदार्थी में से एक की किसी धमम विशेष की 
अपेक्षासे अधिकता बताई जाती है। रूपफक अलंकार के अनुसार सम्प्दर्शनसम्पन्न मातंग की 
अरिहंत देव गणधर देव या स्वर्गीय देवोंके साथ समानता रहते हुए भी इस अलंकारके -अनुसार 
त॑ंगदेहजन्यता और द्शांतरूप अंगारकी भस्माच्छन्नताफी दिखाकर दोनोंके अन्तरके साथ 
साथ एक की अधिऊताका मी प्रदर्शन किया गया है| जिससे इस बातका बोध हो जाता है कि 


यद्यपि सम्परदवष्टिस्वेन दोनोंपें समानता पाई जाती है फिर भी कमर नोकमफे आभ्वित बतंभान 
ईयर 


२४७ संनकररंडावकॉचो र हे 


' धर्यायक्ली अपेता दोनोंमें “अन्तरम महतन्तरम्‌'!; है क्ग्रोंकि सांसारिक ही नहीं पारमा्िक भी 
'उयवहार अधिकतर पर्यायाश्रित ही हुआ करता है। अतएव आत्मासे अभिन्न-सम्परशन 
शुणकी अपेक्षा वन करते समय पराश्रित पर्यायकी पर्यायीसे पाई जानेवाली कर्॑त्रित्‌ अमि 
सताका परित्याग नहीं किया जा सकता । तथा अनन्तथर्मात्मक३तक और अनेकान्तरूप 
बस्‍्तुके याथात्म्यका बोध कराने की सदभावनासे प्रवृत्त हुये कविवेधा भी ऐसे शब्दोंका. अ्योग 
नहीं कर सकते जिनसे कि तत््वस्वरूपमें संशय विपयेय अनध्यवसाय बना रहे »थवा उत्पन्न हो 
या अब्याप्त अतिव्याप्त रूप परिज्ञान हो | फलतः दोनोंमें पर्यायाश्रित जो महान्‌ अन्तर है उसको 
' स्पष्टकरनेकेलिये ही नहीं अपितु मातंग पर्यायकी अपेक्षा जो देव पर्यायक्री अधिकता एवं उत्कृ- 
घ्टता है उसको भी व्यक्त करनेकेलिये आवश्यक इस अलंकारका आचार्यने इस अवसर पर प्रयोग 
किया है। इससे शरीर सम्बन्धके कारण संसारी जीवोंमे जो न्यूनाधिकता पाई जाती है. उसकी 
यथाथंता भी दृष्टिमें आ जाती है | देव शब्दसे अरिहंत देव गणधरदेव और स्वर्गीयदेव इसतरह 
तीन का ग्रहण किया गया है, अत तीनों ही की अधिकताका भी बोध,हो सकता है। 
साथ ही देव शब्द उपलक्षण हैं इसलिये मातंगके समान ही ओंदारिक शरीरके धारकोंमें भी जो 
अन्तर है या परस्परमें एक से दूसरेमें अधिकता पाई जाती है वह भी समझी जा सकंती. है। 
इस गे व्यतिरेकालंकार के द्वारा दो पदार्थो्में से एक की अपेक्षा दूसरेकी अधिकता मालुम दो 
जाती 
समुच्चयमें उत्कृष्ट अपकृष्ट या मध्यम अनेक विषयों का संग्रह हुआ करता है। यहां पर 
मातड्पुत्रमें तीन उत्कृष्ट विपयोंका संग्रह किया गया है;--सम्यग्दशनसंपन्नता, आन्तर भोज 
ओर देवत्व | अतएवं यह अलंकार स्पष्ट है। 
अग्रस्तुत प्रशंसामें अग्रकृत विषयकी प्रशंसाकी जाती है| तदनुसार यहां पर भी समझना 
चाहिये | क्योंकि यद्यपि मातड्पुत्रका वर्णन यहां प्रकृत विषय नहीं है | वास्तवमें तो सम्पर्दशन 
प्रकृत विषय है | परन्तु उसके सम्बन्धकी लेकर विषयकों दृह करनेके लिये मातड्के देवत्वका 
ख्यापन किया गया है | अत एवं अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी यहां कहा जा सकता है 
कारिकाके चतुथ चरण में उपमा* अलंकार भी पाया जाता है। क्योंकि उपमा अलंकारमें 
किसी एक वस्तुके किसी एक विवज्षित धर्मकी सदशता अन्य वस्तुमें बताई जाती है। जिसके 
भमकी सदशता बताई जाय उसको उपमान और जिसमें वह. सच्शता दिखाई जाय उसको 
उपमेय कहते हैं | यहां पर “भस्मगूढाड्रार/ उपमान है और सम्यग्दशंनके आन्तर ओजसे युक्त 
मातडूपुत्र उपमेय हैं| जिस तरह विवज्षित अंगार ऊपरसे तो भस्पसे आच्छन्न हे किन्तु भीतरतसे 


(--वाजिवा रणलोहाना काष्टपाषाणवाससा । नारीपुरुपतोयानामेपर महदन्तरम्‌ ॥ 
२--अशसा क्रियते यत्राप्रस्तुतस्यापि वस्तुनः । अग्रस्तुतप्रशंसां तामाहु; कृतधियों यथा ॥१३४॥ 


३--उपमा अथवा प्रतिवस्तृपमा । 
उपमानेन सादश्यमुपमेयरय यत्र सा । अत्यधाव्ययतुल्याथसमासरुपमा मता ॥५०॥ 


अनुपातावियाद।नां वस्तुन प्रतिवरतुना । यन्न अतीयते साम्यम्‌ अतिवस्तूपमा तुसा॥७१॥ 
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दहक रहा है उसी तरह विवज्षित सातंगपुत्र भी ऊपरसे--शरीरकी अपेक्षा तो हीम है .परूत्तु ,, 
अन्तरंगमें सम्पग्दर्शनके ओजसे युक्त, हैं। यही उपमानकी सदशता उसमें पाई जाती है। . ४,, 
यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि जो बात जिस अपेक्षासे कही गई है उसको उसी 
अंपैक्षासे देखना चाहिये और उप्ती तराईसे उसको ग्रहण करना चाहिये तथा तदनसारही. ,- 
ठयवहार भी करना चाहिये | इसके विरुद्ध देखना सिथ्यात्व है, जानना झअज्ञान हे और;दयब-८): 
हार असच्चारित्र है| 5 पक 
आचाय भगवानने सम्यग्दशनरूप आत्मथमंकी महिस्ता वतानेकेलिरं मातंगशरीरस्थ' 
आत्माकी प्रशंसा की है न कि उसके शरीरकी | प्रत्युत शरीरकों भरमके- स्थानापन्न - बताकर०, 
उसकी निदृष्टता ही व्यक्त की है। अतणएव यदि कोई व्यक्ति आत्मधमके सम्बन्धमें बताये गये: ;* 
विपयको शरीरमें देखना चाहता है तो चह भिथ्यादृष्टि है। और यदि आत्माक्षी पविग्रताका 
'सम्बन्ध शरीरमें जोड़कर शरीराभ्रित व्यवहारभी वैसाही करना चाहता: है जताकि उच्च्रशरीरक्रेः) 
विषयमें विद्ित है तो अवश्य ही वह भी अतत्त्यज्ञ है विपयस्त है और पथभ्रष्ट है । साथ दी 
साधनरूपधमकी यथाथता और पशत्रित्रताक्ों नष्ट करनेवाला है | ५. ह «उक्त 
इसी तरह शरीराभित हीनताका सम्बन्ध यदि कोई आत्मामें भी जोड़कर देखता; है और। 
शरीरके हीन होनेसे आत्माको भी हीत समझता है, सम्पादशन जैसे गुणसे विभूषित भी आर्मा'।: 
को हीन मानता है, तथा उस शुणका उचित सन्मान न कर उसी तरह हीन व्यवहार करता है 
जैसा कि हीन शरीरफे साथ किया जाता है तो अवश्य ही वह भी मिथ्यादृष्टि है अज्ञानी है 
अथवा जातिगर्विष्ठ और अपने उचित कर्तव्यके पथसे दूर है | 72 7 


श्रेयोमागंका मुख्य सम्पन्ध आन्मासे ही है क्योकि रत्नत्रयआत्माके ही स्वमार्व एवं धमं१' ” 
हैं। किन्तु उसका साधन व्यवहार मुख्यतया शरीरसे सम्बन्धित है | दोनों ही विषय 'पररपर 
विरोधी नहीं हैं | जो जिसका साधन हैं वह उसका विरोधी हो भी नहीं सकता | जो विरोधी है 
वह उसका साथन नहीं हो सकता३ | अतएव दोनों नयोंके विषयर्मे अविरुद्ध प्रवुत्ति ही मोक्षेकी / 
उपाय हो सकती दे | 5, हर 

अग्निके तीन कार्य प्रसिद्ध हैं-दाह पाक और प्रकाश । परन्तु सभी अग्नि तीनों कार्ये करें” 
सकती हैं यह वात नहीं है | किसीमें एक किसौमें दो और किसौमें तीनों ही कार्य' करेंनेकी 
सामथ्ये रहा करती है | इसी तरह अग्नि स्थानापत्न आत्माके सम्यग्दशन गुणमें भी तीन 
सामथ्य हैं- दांह पाक और ग्रकांश | विरोधी कर्मेन्धनका वह दाह करता दे, संतारस्थितिकों 
. यकाता है और अपने भाईयोंक़े समान ज्ञानादिगुणोंको प्रकाशित करता है अथवा उन गुणों 





+ 
दर 





१--स्यणत्तयं ण बदह अप्पाणं मुयदु अएणद्वियम्मि । तम्दा तत्तियमइओ होदि मोक्‍्खस्स कारण आदा 
द्रव्यसंग्रह ॥ ४० ॥ २--धर्म: सुखम्य देतुहतुन विराधकः स्वकार्यस्य ,। तस्मात्सुखभंगभिया सा 
भूधेमस्प बिमुखरखम्‌ ॥२०। आत्मानु० । 








जम. क्‍ीजीयिक>+> 9८ 


श्र ह र्करण्डआवकाचार 


बीज जी ऑल5ज१र१२स पु ९०५५० पकती टी ">>, 294 २मीफा+ फल पेज जल अल कमीयिटी ४ टी पे><म न 


वस्तुके याथात्म्यकी ही प्रकाशित करनेकी योग्यता उत्पन्न करता हैं | किन्तु सभी सम्कदृष्टि : 
जीबोंमें यह योग्यता समानरूप में नहीं पाई जाती क्‍योंकि तीनों ही प्रकारकी योग्यताकी / 
पूरणता उसकी कर्म नोकम सम्बन्धी पर्याशश्रित योग्यता पर निर्भर है यही कारण है कि वह 
सम्पग्दर्शन उत्पन्न होनेके वादही अपने स्वाप्ती आत्माक्ो नियमितरूपसे उसी भवमें कर्मनोकर्मके . 
सम्बन्धसे सबंधा परिमृक्त नहीं चना दिया करता | उप्तको इस कायकी सिद्धिमें कमसे कम अन्त- . 
घुहुते और अधिकसे अधिक अधंपुद्गल परिवंतन ग्रमाण कालकी अपेक्षा रहा करती है आन्नार्य . 
भगवानने सम्यग्दशन शुणकी उपादेय महत्ताक्ो प्रकट करनेकेलिये जिस, रुपमें जो दृष्टान्त 
उपस्थित किया दें उससे यह बातभी स्पष्ट होजाती हैं कि उक्त मातड्भपुत्रमें उसके सम्यग्दशनसे 
सम्पन्न रहते हुए भी पर्यायाश्रित कर्मनोकर्मसम्बन्धी थह योग्यता नहीं पाई ,जाती जिससे-कि. - 
वद अथवा उसका सम्पन्दशन अपने उपयुक्त तीनों ही-दांह पाक्त और अफराशरूप कार्योंको: , 
उसी पर्यायमें पूर्ण एवं परिनिष्ठित कर सके । करा 5 
इस दृष्टान्त? द्वारा जाति कुल आदिसे गर्षिष्ठ सम्यग्दष्टियोंको इस बातकी शिक्षा दौगई।है 
कि कर्मनिमित्तक सम्पत्तियोंकी अपेक्षा सम्पग्दशनसम्पत्ति अत्यन्त महान है, आदरणीग्र है 
और उपादेय है। वह यदि किसी ऐसे व्यक्तिमे भी पाई जाती है जोकि जाति कुल आदिकी 
अपेक्षा द्वीन है; तथा वह यदि कमसे कम अराणमें भी पाई जाती है तो भी वह आदरणीय ही. 
है | जाति कुल आदिके द्वारा उसकी अवगणना करना किसी भी तरह उचित नहीं है | गरुणवान्‌ 
वही है? जो दूसरेके रंचमात्र गुणसे भी प्रसन्न होता और उसका झ्यापन करता है | तथा क्रिप्ती , 
भी एक गुशकी अन्यरे कारणोंसे अवहेल्लना करना किसी तरह उचित संगत एवं विद्वन्मान्य 
भी नहीं है | 
श्न हो, सकता है कि जिस सम्यर्दर्शनरूप धर्मकी आप इतनी महिमा बता रहे हैं उसका .. 
बास्तविक फल क्या है ? सभी पुएयफलोंके सामने वही महान्‌ है, और उसके सामने जितनी , 
भी संसारिक सम्पत्तियां हैं वे सब तुच्छ और देय है। अतएवं इन विशभूतियोंके कारण- 
भूत पुरुयसे परे सम्पग्दशन का फल बताना आवश्यक है जिससे मालुम हो सके कि यह फल 
सम्यग्दशंनके विना अन्य किसी भी पुरय विशेषसे प्राप्त नहीं हो सकता क्योकि संसारमें जितने 
भी अभ्युदय तथा सुखसाथन दृष्टिगोचर होते हैं वे तो सब पुण्यकमके उदयसे प्राप्त दोनेवाले 
हैं। फिर सम्यस्दर्शनका फल्य क्‍या रहजाता है? यदि पुण्यकर्म में अतिशय अथवा विशेषता पैदा , 
करदेना ही, इसका फश् है तब तो वह भी. अकारान्तरसे संसॉरका ही साथन ठह्दरता है | किन्तु ् 
सम्यग्द्शन तो धर्म है और धर्मकी व्याख्या करूं समय कहा यह गया है कि धर्म वह है जो कि 
संसारके - दृःखोंसे छुडाकर उत्तम सुख-मोक्षमें उपस्थित करदे | जब संसार और मोक्ष दोनों 


कं ििनलनिण ४ चापजणजा: 


२--इसकी कथाकों कथाकोषावि अन्थातरसे देखना चाहिये। २-परणशुणपरमाणून' पर्वतोकृत्य नित्य 
!' निजह॑दि विकसन्तः सन्ति* सन्‍तः कियन्तः। ३--भात्मस्थितेवस्तु विचारणीयम्‌ न जातु जात्व॑त्तर- 
संश्रयेण | दुवंणनिवंणंविधी बुधानां सुबर्णवरणुस्य मुधानुबन्धः || यश०। पे हम 
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ही विरोधी तत्त है, तथ उसके साधन भी परस्पर विरुद्ध ही दोसकते हैं। जो संसारका सांधन 
है वह सोक्षका साधन नहीं हो सकता और जो मोक्षका साधन है वह संसारका साधन नहों। ब्रन 
सकता | फत्तः सम्यग्दशनका कारये पुरयकर्म में अतिशय पैदा करदेना भी नहीं बन सकता | 
किन्तु पुण्यकर्ममें अतिशय पैदा करदेना भी सम्पग्दशंन का कार्य देखा जाता है इतना ही 
नहीं बल्कि अनेक पुर्यकर्म तो ऐसे! हैं जिनका कि बंध ही सम्यग्दशंनके विना नहीं हुआ 
फरता । अत एवं सम्पर्दशनका वास्तविक फल क्‍या है ? इसका उत्तर इस ढंग से मालुम होना. 
चाहिये कि जिससे किसी प्रकारका विरोध उपस्थित न हो । इसी बातकी ध्यानमें रखकर आचार्य 
इृष्टास्तपूर्वक प्रकारास्तरसे सम्यग्दर्शनका विशिष्ट फला , और उसके भेद बतानेकेलिये, यहां , 
कारिका उपस्थित करते हैं--- कम 
श्वापि देवोडपि देव: श्वा, जायते धर्मकिल्बिपात्‌। . . «. ;.. 


कापि नाम भवेदन्या सम्पड़माच्चरीरिणाम ॥रध्या | ह# 
अथ---धम-पुरयके प्रसादस कुत्ता भी देव होजाता है, और पापके निर्ित्तसेदेव भी कुत्ता 
दोजाता है। किन्तु वह सम्पत्ति तो कोई और ही है जो कि संसारी प्राणियोंकों धर्म अर्थात 
सम्यग्दशनसे ग्राप्त हुआ करती है । 


प्रयोजन--यद्यपि इस कारिकाके निर्माणका प्रयोजन क्‍या है यह बात ऊपरके कथन से ही 
मालुम होजाती है | फिर भी ऊपर जो प्रश्न उपस्थित क्रिया गया है उसका उत्तर इस कारिकाके 
द्वारा होना आवश्यक है | ल्ोगोंको मालुम होना चाहिये कि पुरय से अतिरिक्त सम्यग्दर्शनका 
फूल क्या है और वह किंझप किमाकार है | यह बताना दी इस कारिकाका मुख्य अयोजन है । _ 

कारण यह कि ग्रथम तो “धरम!” यह सामान्य शब्द है, लोकमें जो अहितकर कार्य हैं वे 
भी धर्म नामसे कहे जाते है जैसाकि पहले बताया जा चुका है। इसके सिवाय कोई ऐसे भी हैं 
जो कि लोकमें हृष्ट समझे जानेवाले विपयोंके साथनोंकों ही धर्म समभते हैं | जैसे कि पुरय कर्म 
और उसके साधन-परोपकार भक्ति पिनय आदि। तीसरे वे हैं जो कि वास्तविक आर्मार्के हित 
एवं साधनोंकी ही धर्म मानते हैं। इनमेंसे पहले प्रकारके व्यक्तियोंकी मान्यतापर तो ध्यान देने “ 
की ही आवश्यकता नहीं है| क्योंकि याज्ञिक हिंसा आदि में धर्मकी भावना को तो थोडीसीमी 
विचारशीलता रखनेवाला व्यक्ति भी स्वीकार नहीं कर सकता । वह तो उसे नरंकादि दु्गतियों 
का कारण हिंसक पशुओं जैत्ता कार्य हो समझेगा | दूसरे प्रकारकी मान्यता वस्तत; आत्महित 
से यदि सम्बन्धित नहीं है तो तुच्छ है नगण्य है क्योंकि ऐसा कोई भी साथन जो कि आत्मा 
को सदाकेलिये स्वश्रकारके दु:खों से मुक्त नहीं कर देता तो उसका कोई महत्च नहीं हैर ।झत्र ८ 


१--जेसे कि, तीर्थंकर आहारकद्विक नवग्र वेयकसे ऊपरके स्वर्गेक्ि योग्य आयुस्थिति, तथा चक्रवर्ती 
/» आदिके योग्य गोन्नकम आदि। 


२--तज्ज्ञानं यत्र नाज्ञानं तत्सुख॑ यंत्र नासुखम्‌। स धर्मो यन्न नाधर्म: सा गतियत्र नागतिः॥ 


रथ र्नकरण्डशीवकाचोर 


एवं तीसरे प्रफारकी मान्यता ही उपयुक्त है। किन्तु इसमें भी एक बात विचारणीय है। वह है" 
ग्रकृत पिपय-सम्पग्दशनके फलकी गौणपुख्यता । क्योंकि किसी भी कारणके गौण और मुख्य 
इस तरह दोनों ही प्रकारके कार्य या फल संभव हो सकते हैं।सम्परदर्शन केलिये आया हुआ 
धरंशब्द भी जो यहां हेतुरुपमें प्रयुक्त हुआ हैं उसके भी गौण तथा मुझुय दोनों ही फल या काये 
संभव है ओर आगममे माने गये है-बताये भी गये हैं। किन्तु इस कारिकाके निर्माणमें आचार्य 
भद्ाराजका मुख्य प्रयोजन उसके शुद्ध स्वरूप और असाधारण फलको ही बतानेका है। 
बयोंकि सम्यग्दर्शन के जितने भी फल बतायेगये हैं या यहां पर भी आगे बताये जायगे वे तम्य-!' 
ग्दशनकी अविकल सफलताको व्यक्त नहीं करते | यद्यपि इसका अर्थ यह नहीं है कि ये सम्यः 
गदशनके किसी भी अपेक्षासे क्रिसीरूपमें या किसी भी अंशतक फल ही नहीं हैं अथवा इनको उसका 
फल कहना ही अयुक्त है। फिर भी यह कथन मिथ्या नहीं हैं-स्वंथा युक्तहैँ कि इसतरहके फल 
निर्देशोंसे सम्यग्द्शनका न तो शुद्ध अविकल परानपेक्ष कार्य ही व्यक्त होता है और न उसका 
अव्यभिचरित विशुद्ध सबसे प्रथक्‌ स्वरूप ही प्रतिभासित होता है। जो कि ग्रन्थ कर्ताको यहां 
इस कारिकाके द्वारा बताना अभीष्ट है | अत एवं ये दोनों बातें बताना इस कारिकाका प्रयोजन है 
शुब्दोंका सामान्य-विशेष अथ- गे 
श्वापि--श्वा (श्वन्‌) शब्दका अर्थ-कुत्ता होता है। अपि अव्यय है जिसका अर्थ “भी” 
ऐसा. होता है | देव शब्दका अर्थ सुर असुरपर्यायके धारण करनेवाला जीव | यह लिखा जा चुका 
है। जायते यह क्रिया पद है। जिसका अथ उत्पन्न होना है या “होजाता है”” ऐसा करना चाहिये 
मतलब यह है कि मत्य लोकमे “कुत्ता” निकृष्ट माना जाता है ओर देव उत्कृष्ट । अत एव 
दोनोंके साथ “अपि!” शब्दका प्रयोग करके धमं और पाप दोनोंसे प्राप्त होमेवाले फलमें क्या 
अन्तर है यह बतायागया है । अर्थात्‌ अन्यकी तो बात ही कया कुत्ता सरीखा निम्ृष्ट प्राणी 
भी धर्म, के असादसे देवसरीखी उत्कृष्ट अवस्था को धारण करलेता है। इसी तरह देवपर्यायकों 
प्राप्त संसारमें उत्तम गिना जानेवाला भी आणी जब पापके निमित्तसे कुत्ता जेसी निरृष्ट पर्याय 
को आाप्त होता है तब मनुष्यका तो कहना ही क्या ? अतएवं कर्मनिमित्तक पर्यायसम्बन्धी विषयों 
के आशभ्रयसे गव॑ करना ठीक नहीं है| 
यहां पर 'श्वा! और “देव! दोनों ही शब्द उपलक्ष ण हैं। इसलिपे श्वा शब्द स्रे तुच्छ गिने । 
जाने वाले संज्ञी' पंचेन्द्रिय तियञ्च मात्र का ग्रहण कर लेना चाहिये। इसीतरह उत्तम गरिने 
जानेवाले राजा महाराजा सरीखे मनुष्यों का भी देव शब्दसे ग्रहण किया जा सकता है। ;. 
धर्मकिल्थिपात्‌--यहां पर धमे और क्िन्बिप शब्दोंमें समाहार इन्द्ग समास है।भर्मर्च्‌ . 
किल्बिषश्व अनयोः समाहारः धर्मकिल्बिपम तस्मात्‌ | समाद्दार _किल्विपश्च अनयोः समाहारः धमकरिल्बिपस तस्मात्‌। समाहार हन्द्में नपुन्सक लिंग और लिंग औ 
तत्वाथसार की इस उक्ति के अनुसार असंज्ञी जीव भी व्यन्तरदेव हुआ करते है; परन्तु प्रन्थकर्ता को 
बह्मां उसकी विबक्षा प्रधान नहीं मालुम होती । क्योकि कुत्ता-सक्ञी का द्वी महण किया है। ६ - 


चँद्रेका टौका उन्‍्तीसचां होक २५४५ 


अीजीीजी- >रीफतिफनीक निजता हा 
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एक वचन हुआ करता है। यहां पर हेल्व्थमें पंचमीका प्रयोग किया गया है | कुत्त का देव होना 
अर देव का कुत्ता होना ये दो परस्पर पिरुद्ध कार्य हैं|धर्म और किल्विप ये दोनों हेतु हैं 
अतएव यथासंख्य! नामक अर्थालंकार के अनुसार दोनों कार्योंके साथ दोनों हेतुओंका .क्रमसे 
सम्बन्ध जोड लेना चाहिये | अर्थात्‌ धर्मके निमित्तसे कुत्ता देव हो जाता है और पापके 
निमित्तसे देव कुत्ता हो जाता है | हज 

इस पदसें समाहार इन्द्र समास होनेके कारण धर्म और किल्बिप दोनों विशेषण है, और 
समाहार--दोनोंका सांहित्य प्रधानर है-विशेष्य है | अतएवं इतरेतर इन्द्र में जिसतरह समास- 
गत पद प्रधान होकर निरपेत् रूससे किसी भी द्रव्य गुण पर्याय या क्रियाके साथ अन्वित 
हुआ करते हैं वैसा समाहारमे न होकर सम्ासगत पद सापेत्त होकर समाहाररूप किसी भी 
दृब्य गुण पर्याय या क्रियाके साथ अन्बित हुआ करते है। इसलिये धम अर्थात पुरय३ और 
किल्बिप नाम पाप दोनों ही परस्पर सापेक्ष है और समाहार रूप मिथ्यात्व भावके साथ अन्वित 
होते है। यही समाहाररूप मिथ्यास्वभाव छुत्तेस देव और फिर देवसे कत्तेलप परिणमनका 
धुरुय हेतु है। 
क्योंकि जब तक अंतरंगमें मिथ्यात्यका उदय रूप प्रधान एन बलवत्तर कारण बना हुआ है. 5 
तबतक इस तरह की सांसारिक पर्यायोंके परिवर्तन तो हुआ ही करते हैं और होते ही रहते हैं। 
-मिथ्याल॒ के अभाव होने और आत्माके स्वाभाविक गुण सम्यर्दर्शनके उद्भूत होनेपरं ही ४ 
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वास्तवमें शुभ और अशुभ गिनी जानेवाली सांसारिक पर्यायोंकी पराध्नत्तिको निवत्ति <'याँयोकी प्राइत्तिकी निवृत्ति हो सक्ती__ 
है। अन्यथा नहीं। अतएव संसाररूप एक सामान्य पर्यायके अन्तरगत जो अनेक तथा अनेकविध 
परिणमन होते रहते हैं उनका मूल कारण मभिथ्यात्व द्दी हे | उसीको “बमकिल्विपात्‌' में 
समासका वाच्य और धर्म- पुण्य तथा किल्विष--पापका हेतु समझना चाहिये | 
का--यह एक सर्वनाम शब्द है जोकि धर्म--सम्यक्लपे प्राप्त होनेवाली संपतका विशे- 
पण है और अपि! अव्यय से सम्बुधित होकर उसकी अनिर्वचनीय विशेषताको खंचित 
करता है । क्‍ 
साम---यह एक अव्ययपद है | इसका प्रयोग अनेक अर्थोर्मे हुआ करता हर | यहांपर्‌ 
संभाव्य अभ्युपगम या विकल्प अर्थ समभना चाहिये। क्योकि सम्यरदर्शमजन्य सम्पर्तषिफी 
अनिर्वचनीयताको कापि शब्दके द्वारा चित फिया गया है वह संभव है- युक्तिसिद्ध है, अभ्युपशत 
है-आगम सम्मत है और गिकल्परूप अर्थात्‌ संसारकी संपत्तियोंसे भेद्रूप एवं से भेद्रुप एवं अलुभवसिद्ध है। 
.._ --यथोक्तानां पदार्थानासर्था: सम्धन्धिन, पुनः । ऋमेण तेल बध्यन्ते तञग्यथासख्यमुष्यते ॥१३४॥ बा० 
२--इतरेतरयोगे साहित्य विशेषय द्र॒व्यन्तु विशेष्यं, समादारे तु साहित्यम्‌ प्रधानम्‌ द्रब्यम्‌ विशेषणपम्ू 
सि० कौ० त० बो० पृष्ठ १६२ | ३--यद्यपि इस वाक्यके धर्म-किल्विप शूब्दोको ऋमसे 28 अत 


मिथ्यात्व ऐसा अथ कोई कोई करते है। परन्तु हमारी समभसे इनका अथे पुण्य पाप है। और सम्रा- 
हार--समासका अथे मिथ्यात्व है| 


७ -+ ० 2> लत 











१४६ रत्नकरणंड्श्रो वंका चार 
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भवेत्‌ू---यह क्रियापद है जो कि भ्वादिगणकी भू धातुका विधिलिड अन्यपुरुष एकक्चन 
का प्रयोग है | भू कां अर्थ होता है होना | और यह प्रयोग कद भूत सम्पत्तिके विंधिपूर्वक 
तद्रूप होने की शक्‍्यताको व्यक्त करता है | ५ 

अन्या--यह शब्द भी राबनाम और सम्पतका विशेषण है। जिरासे विवक्षित सम्पत्तिकी 
भिन्नता अपूबेता और अद्वितीयता बताई गई है। क्योकि अबतक जितनी भी सम्पत्तियाँ प्राप्त 
हुई हैं उन सबसे यह सम्पत्ति सवंथा भिन्न जातिकी है | अनादि कालसे अब तक सम्येरदर्शन 
उत्पन्न होनेके समयसे वहले कभी भी भ्राप्त नही हुई | और दसरी ऐसी कोई सम्पत्ति नहीं है जो कि 
इसकी समकक्षता-बरातरीमें उपस्थित ही सके अथवा उपमा या तुलनामें जिसको रक्‍्खा जा सके 

सम्पतू-शब्दका अथ विशृति प्रसिद्ध है किन्तु यहां पर प्रयोजन आत्माकी स्वाभाविक गुण 


सम्पत्तिसे है | निरुक्ति के अनुसार इसका अथे होता है कि जो सम्यक प्रकारसे- विधिपूषक और 


सबंधा अभीश्टरुपमें प्राप्त को जाय | 
धर्मात्‌--इस धर्म शब्द का अर्थ स्वयं ग्रन्थकार इसी ग्रन्थ के आरम्भ कारिका न॑०.२,३ 


के द्वारा बता चुके है | किंतु यहां द्वेतु रूपमें उसका प्रयोग करके किस तरहकी संपत्ति के साथ 
उसका वास्तपमें हेतुहेतुमद्भाव है यह बताया गया है। 
शरीरिणाम--इस शब्दका सामान्य अर्थ शरीर धारण करनेवाला द्ोता है | किंतु .यहां 
प्रयोजन तो उस सम्पत्तिके स्वामित्व की बताने का है! | अत एवं सभी शरीरक्षारी उसके स्त्रामी 
हैं या हो सकते है यह बात नहीं हे किंतु बिशिष्ट सशरीर व्यक्ति ही उसके स्वामी हो सकते हैं | 
थकार इस शब्दका प्रयोग करके यह भी बतादा चाहते हैं कि कदाचित्‌ कोई यह समझे कि 
धर्म-सम्पग्दर्शनते ग्राप्त होनेयाली सम्पत्तिके स्थामी केवल अशरीर परममुक्त सिद्ध परमात्मा ही 
हैं। सो यह बात नहीं है किंतु उसका स्वामित्व सशरीर व्यक्तियोंक़ी मी ग्ाप्त है । , 
ऊपर यथास॑ख्य नामके अर्थालंकारका इस कारिकामें उल्लेख किया गया है। किंतु हेतु और 
प्रिद्ृत्ति नामके अर्थालंकार भी यहां घटित होते हैं | क्योंकि जहां पर किसी भी कायके उत्पन्न 
करनेवाले कर्ताकी तद्विषयक योग्यता बताई जाती है वहां पर हेतु अलंकार माना जातारे है। 
प्रकृत कारिफाके पूर्वार्धमे 'धर्मकिल्विषात्‌! इस हेतु पदका और “श्वापि देवोडपि देव; श्वा! 
इस वाक्यसे उसके कारय तथा तहिषयक योग्यताका निद्शन किया गया है | इसी प्रकार उत्तरा- 
भैमें 'थर्मात! इस हेतु वाक्‍्यका और 'कापि नाम भवेदन्या” आदि पढके द्वारा उसके कार्य तथा 
तद्विषयक योग्यताका प्रदशन किया गया है| अतएव यहांपर हितु! अलंकारका संद्धाव स्पष्ट 
मा ना अथवा विसदुश पदाथके द्वारा जहां किसीके भी परिवतंन-पलटने या बदलनेको कहा 
जाय वहां परिवृत्ति३ नामका अलंकार माना गया है। 
१-चतुगदि भव्वों सण्णी पज्जत्तों सुज्कगो य सागारो। जागारो सल्लेरतो सलद्धिगां सम्ममुवगमई (६४१॥ गोजजी, 


२-यजञ्ञोत्पाद्यत: किचिदर्थ कतु प्रकाश्यते | तद्योग्यतायुक्तिरती हेतुरुक्तो बुधैयथा ॥१०२॥ 
३०प्रिवतंनमर्थेन सदशासटशेतवा । जायतेडथंस्य यत्रासो परिदृत्तिमता यथा ॥११९॥ वार्भद । 


हे 


चन्द्रिका दीका उनतीसवां श्लीक १४७ 
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प्रकृत-कारिकामें पुए्यसे पाप और पापसे पुण्यके परिषंतनक्ों तथा पुणय पाप दोनोंसे 
भिन्न अलौकिक सुख सम्पत्तिके रूपमें परिचतनकों दिखाया गया,है अतएव परिवत्ति नामका 
अलंकार माना जा सकता है। 

इसके सिवाय जाति नामका अलंकार भी यहां घटित हो सकता है। क्योंकि जहां 
पर सक्रिय अथवा निष्क्रिय पदा्थके स्वभाव मात्रका वर्णन किया जाय--उपमा आदि अल 
कारोंका प्रयोग किये विन्ाही जिस पदार्धका जैसा स्वतात्र उत्तका पैप्ताददी फ्रेपल, उल्लेख किया 
जाय वहां जाति नामका अर्थालंकार माना जाता है। यहांपर' धर्माधर्मका और स्वभावतः 
उनसे उपलब्ध होनेवाले कार्यो'का उल्लेख जाति अलंकारको व्यक्त करता है। । 

इसतरह अनेक अलंकारोंका संगम हो जाने से यहांपर भी संकृंर--अलंकारोंकां सांकये 
माना जा सकता है | 

तात्पय---परकृत कारिकामें धर्म शब्दका प्रयोग दो बार किया गया है| कुछ लॉग 'दोनों 
का अथ सम्यर्दशन किया फरते हैं | परन्तु हमारी समझसे पहले धम शूब्दका अर्थ पुण्य अथवा 
शुभोपभोग करना चाहिये ओर दूसरे धर्म शब्दका अथ सम्पदशन | कारण यह कि कुत्तेका देव 
होना वास्तवमें सम्यग्दर्शनका कार्य नहीं है। उसका कांय तो वह अनिर्यंचनीय सम्पत्ति ही है 
जिसका कि उत्तराधमे उल्लेख किया गया है। यद्यपि कुछ तीथंकर आदि पुण्यग्रकृतियोंकां . पंन्‍्य 
सम्परत्वसहित जीवके ही हुआ करता है, यह ठीक है। किंतु उसका अर्थ यह नहीं है कि उनके 
बंधका कारण सम्यकक्‍्त्व है | वास्तवर्म सम्पक्त्वसहित जीवके कपायमें जो एक ग्रकारका विशिष्ट 
जातिका शुभभाव पाया जाता हैं, वही उनके बन्धका कारण हुआ करता है! न कि सम्यक्त्व. | 
सम्यग्दशन-तो मोत्ञका ही ऋरण है। अतणव उसके द्वारा बन्ध न होकर संवर निजेरा ही होसकती 
है। और इसीलिये कुत्ता या उसी तरहका अन्य कोई भी जीव यदि देवायु देवगति अथवा तत्सद॒श 
अन्य पुएय कर्पोंका बन्‍्ध करता है तो वहां पर संश्यक्त्वकोीं वास्तवमें अनुपचरित कारण न समझ 
कर किसी भी योग्य बिषयका ओर किसी भी तरहका वैसाही शुभराग ही कारण समझना चाहिये। 

इसी तरह फिल्विप शब्दका अथ भी मिथ्यात्व न करके “पाप!” करना चाहिये | हां, यह 
टीक है कि समाहार इन्द्र समाप्त होनेफे कारण जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है धर्म और 
किल्विप विशेषण होकर मिथ्यात्वके साथ अन्वित होते है। फल्वतः अभिप्राय यह निष्पन्न होता है 
कि जबतक भिथ्यात्व भाव बना हुआ है तबतक पुरयपापकी श्र खला भी बनी हुई है। यह दूसरी , 
बात है कि कम्मी पुएयका तो कभी परापका आधान्य होजाय |जनत्न कभी पुणयका 
निमित्त मिल जात हैं जीव देवादे अभीष्ट माने जानेवांसली अवस्थाओं और बिषयोको 

५--येनांशेन सुट्ृष्टिस्तेत्नांशेनास्थ वन्धन नास्ति । येनाशेन तु रागरतेनाशेनास्य बन्धनं भवति॥२१२॥पुरु० 

तथा देखा परमागर्सीक्त ताथकृत्वभावनाका आशय व्यक्त करनेवाला अनगार धरमांमृतका अश का पय ने २ 

३३ 


श्श्द रसत्वकरणसश्रावकांचार 
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प्राप्त कर लेता है और जब पापका निमित्त मिल जाता है तब तिय॑गादि " अनिष्ट 


गतियों-योनियों एवं विषयोंको प्राप्त कर लेता है, किंतु संसारकी श्र'खला का, भंग. नहीं 
होता | वह तो मिथ्यालके छूटने पर ही हो सकता है।अतएव जब तक सिध्यात्व 
का अभाव नहीं होता तवतक विविध निमित्तों द्वारा संचित पुएय भी अपना वास्तवमें कोई महत्व 
नहीं रखता | उसको तो केबल चार दिनकी चांदनी मात्र कह सकते हैं | अथवा यह भी नहीं कह 
सकते | क्योंकि पणएयके फल स्वरूप प्राप्त होनेवाले विपयोंसे जन्य सुखमें और आत्माके स्वाभाविक 
सुखमें अत्यन्त विरुद्ध जात्यन्तरता पाई जाती है| जैसा कि कथित न॑ १९ और यहींपर इसी 
कारिकाके उत्तराधके कथनसे जाना जा सकता है इस तरहसे पुरय और पाप सजातीय हैं तथा 
'सहचर है | और इनसे प्राप्त होनेवाले तिपय भी प्रायः एक जातीय है। किंतु सम्यर्दर्शन और 
उसके फलका इनके साथ सर्वथा बिरोव है। क्‍योंकि जीवोंकी परणति सांम्रान्यतया तीन 
भागोंमें विभक्त है--पापरूप, पुरयहप और बीतराग | इनमेंसे पहली दोनों वन्य या संसारकी 
कारण? अथवा संस्ाररूप है और अंतिम मोक्षकी कारण अथवा मोझ्॒स्वरूपर है जिसका कि 
बीज सम्यग्दशन है । 


कारिकाके उत्तराधमें सम्परदर्शनपते उन्पन्न होनेवाली सम्पत्तिको “अन्य” और अनि- 
चनीय३ कहा है | अतएव यहां पर यह जान लेना भी उचित और आवश्यक दै कि किससे 
अन्य ? तथा अनिर्वेचनीय कहनेसे क्या अभिग्राय है? ह 


' “अनन्तरस्य विधिरयां भवति ग्रतिषेधो वा?” इस न्‍्यायके अनुसार इसी कारिकाके पूर्वाधमें 
जो कुछ कहा गया है उससे ही सम्पग्दशनजन्य सम्पत्तिको अन्य अर्थात्‌ भिन्न समझना चाहिये 
यह बात स्पष्ट है | क्योकि पूर्वार्थ में जिस पुरयसम्पत्तिका निर्देश किया गया है उसका सम्बन्ध 
पुदूगलकमंसे है और सम्यर्दशंन उससे विरुद्धस्वभाव आत्माका गुण है | अतएवं अन्य कहकर 
ग्रन्थकार बतादेना चाहते है कि इन दोनोका स्वरूप स्वभाव और फल परस्पर विरुद्ध है। पुण्य- 
फलका स्वरूप किस तरहका है यह कारिका नं० १२ में बतायाजा चुका है। अतणएव सम्यर्दशनकां 
फल उससे मिन्नस्वरूप है यह बिना कहे ही समभमें भा सकता है | फिर भी सम्यर्दर्शनजन्य 
सम्पत्तिकी असाधारण विशेषताओंका थोडासा सं्षेपमें कि 'चय करा देना उचित प्रतीत होता 
है। पुणयोदयजन्य संपत्तियोंके विरुद्ध सम्यकत सम्पत्ति स्वाधीन है, अनन्त हैं, शुद्ध है, पंवित्र' है 
सुखरूप है, सुखबीज है, अग्रमाण है, अपूर्व है, अनुपम हैं, प्रधान है, और अनिर्वचनीय है।* 


१--परणति सब जीवनकी तीन भाति वरणी ॥ एक राग, एक हेष, एक राग हरणी । तामे शभ अशभ क्षत्घ* 


दोय करे कर्म बन्ध, वीतराग परिणति है भवप्तमुद्रतरणी ॥ (भागचन्दजी) 


२--तीन भुवनमे सार वीतराग विज्ञानता। शिवस्वरूप शिवकार नमहु जियोग सम्भारिके ॥ 
३-- काएंपि | 


| 


श 


चॉन्द्रका दीका उनतीसवां श्लोक २३६, , 


स्वाधीनतासे मतलब यह है कि जिस तरह सांसारिक सम्पत्तियां पुएयोरयके अधीन, 
उस तरह यह किसी अन्‍्यद्रव्य के वश या अधौन नहीं है, स्व-अपने ही अधीन है. अथवा: 
अपनी आत्माके ही अथीन है। स्वाधीनतासे मतलब उसके कत्त व्यर या नेतृत्वक्रा भी. है ;। 
संसारके विरुद्ध मोक्षमागके संचालनमें सभी गुणोंकों योग्य बना देना इसीका कार्य है | श्रेयोमागे 
में काम करनेवाले सभी गुणोंकों इसकी अपेक्षा है | इसके बिना कोई भी गुण आत्माकों संसार: 
पर विजय प्राप्त करानेमें सम्थ नहीं हैं-किन्तु इसके अकाशमें सभी ग्रण अपना २ यथोच्ित एवं, 
यथेष्ट काये करनेमें समय दो सकते हैं ओर होजाया करते हैं |अतएवं यह कहना अत्युक्त ने 
होगा कि आत्माको सर्वथा स्वाधीन बनाकर सिद्धि पदपर प्रतिष्ठित करानेमें मुख्यतया .कठत्व॒ 
वास्तवमें इस सम्पम्द्शनको ही प्राप्त है । इसी तरह नेत॒त्वक़े विषयमें समझना चाहिये । क्योंकि 
यही एक ऐसा गुण है जोफि आत्माके अन्य गु्ोंको अपने साध्यस्वरूपका, प्रत्यय कराता, 
उसमें रुचि उत्पन्न कराता, उधरको अभिम्मुख बनाता, और योग्य दिशा बताकर ग्रेरणा अद्वा्त 
करता है। अनन्तसे मतलब यह है कि कालकी अपेक्षा इसकी कोई अवधि नहीं है जिसतरह:पुर्य 
सम्पत्तियोका काल प्रमाण निश्चितर है उस तरह सम्यक्चकी स्थितिका प्रमाण निग्नत,नहीं हैं 
बह अनन्त काल तक स्थित रहनेवाला है | यद्यपि पर्यायार्थिक नयसे जिसका कि अंतरंगः कारण 
विपक्षी पुद्गल कर्मोके सम्बन्धका अस्तित्व है उसके भेदोंका काल अन्तपुहूर्तसे, लेकर छया: 
सठर सागर तक आगममें बताया है फिरभी द्रव्यार्थिक नयसे सामान्यतया प्रह निरवधि,,दी 
है. क्‍योंकि संसारपर्यायसे उसका सम्बन्ध छूट जानेके बाद वह अनन्त कालतक अपने . पूर्ण 
शुद्ध स्वरुपमें ही अन्स्थित रहा करता४ है । ' 5 
शुद्धिसि मतलब यह है कि वह अन्य किसीमी द्रव्यसे संयुक्त नहीं हैं और इसीलिये -तज्जन्ड 
पिकारोंसे भी अपराम्रष्ट है | वह तो अपनेही पूर्रा शुद्ध स्वरूपमें अवस्थित है। इसीतरह बह, 
पवित्र है। अर्थात्‌ शुद्र होकर भी मंगलरूप है, सत्र तरहके दोपषोंसे रहित है, उसके नि्मिचसे 
अन्य भी समस्त शुण विकारों या दोषोंसे रहित होकर पविन्र-समीचीन बन जांते हैं | ध्यान। दे 
शुद्धि और पत्रित्रतामें अन्तर है। इतनाही नहीं यह सम्परदशन स्वयं कल्याणकी मूर्ति; एवं 
पिरड है और अन्यगुणों या प्रवृत्तियोमेंसे अकल्याणकारिताका मूलोच्छेदून कर अनन्त तिर्याष 
क्ल्याणोंकों उत्पन्त करनेकी योग्यतारूप बीजका वपन करने वाला है। इसके अविभाग-अतिच्छेद 
अंश भी अप्रमाण अनन्त हैं | यद्यपि आगमसें ज्ञानके अविभागग्रतिच्छेद सर्वाधिक बताये गये 
हैं फिर भी यह कहना अत्युक्त न होगा कि ज्ञानके प्रत्येक अशमें जो समीचीनता है वह इसीकः 
परिणाम है और प्रदान है| फलत। ज्ञानफा बद अस्येक अविभाग प्रतिच्छेद अपनी समीचीन- 
ताके लिये सम्पदर्शनका ऋगणी है एवं कृतन्न है । अपूवे कहनेका आशय यह है कि इसकी, शुद्धावस्था 
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१०-स्वतन्त्र: का । २--ऐपा कोई पुण्यकम नहीं हैं जिसकी स्थिति २० कोडाकोडी सागरसे अधिक हो। 
३--क्षायोपशसिक सम्यक्त्व की उत्कृष्ट स्थितिका यह प्रमाण है । 
४--मतव अचल अनुपम पंचमंगतिको प्राप्त सिद्धोके आठ शुणोंमे सम्यरदर्शन प्रथम एवं मुख्य है । 
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अनादिकालीन नहीं है । उसकी विषत्षित सम्यक्त्वपर्यायका अनादिकालसे अभाव .ही-था | 
परन्तु अपने उस अनादि अभावका अभाव करके शुद्ध स्वरुपमें उद्भूत हुआ है | इस तरह प्राग- 
भावका अभाव करके पूर्ण शुद्ध रूप प्राप्त कर लेनेवाले इस सम्यग्दर्शनका अब कभी भी प्ध्य॑स 
नहीं होगा यही उसकी अनन्तता है। सांसारिक पौद्ूगलिक पुरयकर्म जन्य विभूतियोंसे यह अत्यन्त 
भिन्न है यही उसकी' शुद्धता है जो कि अत्यन्ताभावरूप है | इसका अगने सहचारी अनन्त ल्‍्यात्मिक 
गुणोंसे सर्वथा भिश्नतव-अन्योन्याभाव रहते हुए भी उनपर समीचीनता आदिके सम्पादनकाः परम 
उप्कार है, जिसके लिये कि वे सभी गुण इससे उपकृत हैं, यही इसका प्राधान्य है इसकी महल 
पूर्रा विशेषताओंका जिससे ठीक २ बोध कराया जाप्के ऐसा जगतमें कोई उपमान नहीं है;। 
यदि इसको स्वाधीनताकेलिये इन्द्र नरेन्द्र धरणीन्द्र आदिकी, अनन्तताके लिये सदा स्थिर रहनेवाले 
सुवर्ारट्नमय पूज्य सुदर्शनमेरु आदिकी, शुद्धिके लिये सदा निर्लेप' निर्विकार आकाशादिक़्ी 
पवित्रताकेलिये मंगलरूप अनादिसिद्ध क्षेत्र सम्मेदाचल या क्रत्रिमाकृत्रिम चेत्यचेत्यालयोंकी 
शुखरूपताकेलिये नवनिधि चोदह रत्न अष्ट ग्रातिद्ाय अष्ट मंगलद्गरव्य आदि पुण्यनिमित्तक 
समस्त संसारके अभीष्ट विपयोंकी, सुख वीजताके लिये कामभेनु चिन्तामणि चित्राबेल कल्प 
आदिकी अथवा अनन्त पुणयके कारण देवपूजा तीथयात्रा पात्रदान आदिकी, अग्रमाणताके 
लिये 'मसाधरण गम्भीरता रखनेवाले स्वयंभ्रमण सम्रुद्र आदिकी अपूर्बताके लिये अनादितित्य 
निगोद पर्यायका परित्यागकर मानव्‌ पर्यायमें पात्रदानके पसादसे दशविध कल्प ज़बोंका 
सुखोपभोग कर नवम ग्रेवेयक तकके पदको ग्राप्त- करनेवाले अभव्य जीवकी, अधानताकरेलिये 
जिसके कारण तीन लोकके सभी अधीश्वर आकर नमस्कार करते है उस सर्वोत्कृष्ट .तीथंकर 
कर्मकी अथवा तज्जन्य जगदुद्धारक चौंतीस अतिशयोंसे विभ्ूषित तीथंकर परदकीभी-उपमा 
दीजाय तो घदमी उचित और ठीक नहीं होती । इस सम्यर्दशनके अनुपम समीचीन, सुख|स्ररूप- 
की महत्ता और अगाधतां आदिको दृष्टिमें रखकर, ही अतिशयित अनुभव रखनेवाले , महर्पियोंने 
परमागमर्में कहा है कि सदि तीन लोक और तीन कालके सभी, भोगभूमिया विद्याथर जक्रवर्ती 
आदि समस्त मनष्यों और चारों ही निकायके देवोंके सम्पूर्ण सुखोंको , एकत्र ! किया,जाय तो 
भी बह सिद्धमगवानके एक क्षणवर्ती सुखकी भी बराबरी नहीं,कर ' सकता । -' , + :; 
अनिरवेचनीयंसे मतलब यह समझा जाता है कि जो वचनके द्वारा न कहा जा सके | इसका 
कारण और कुछ नहीं शब्दकी ही अयोग्यता है। क्योंकि घूलमें शब्द संख्यातर' ही हैं ।ःएक 


१५--यद्दिव्यं यहुच- मालुष्यं सुख त्रेकाल्यगोचरम्‌ । तत्सर्ध पिण्डित ना. सिद्धक्षणसुंखरय चे१ रएएू-पहेत्य यहुच, मालष्य सु ज्रेकाल्यगोचरम्‌ । तत्स्भ पिख्डित नाथ. सिद्धतणसुखस्य थे + आदि 
११-२१४५--नरकपशू दोनों दुखरूप, वहुनर दुखी सुखी नरभूप । ताते सुखी जुगलिये जान+त्तात 
सुखी फनेश बखान ।२८॥ ताते सुखी सुरगकों ईइश, अहमिंदर सुख अतिनिस -दीस। सबतिहुंकाल 
अनन्तफेलांय, सो सुख ऐक समे सिवराय ॥२६॥ (धसं विलास-द्यानतराय) 

ए--क्योंकि आगममे मूल वर्ण ६४ और उनसे बननेवाले अपुनरुक्त शब्दोकी कुल संख्या एक कम ए कट्टी 

पूंसाण ही बताई है इसके लिये देखो गो० जीव काण्ड गाथा न ३ेश२, इ४३,। ५ ६-०. 
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शब्दके द्वारा एकही अर्थक्ा प्रतिपादन हो सकता है यह मानलेनेपर शब्द संस्यासे अधिक अर्थीका 
वे प्रजापन नहीं कर सकते | शब्दोकी अनेक अर्थो'का वाचक मानलेनेपर भी उनमें यह साम्थ्य 
नेहीं है कि वे सम्पूर्ण पदार्थो'का मिरूपण कर सकें। यही कारण है'कि पदार्थो'को ग्रज्ञापनीय 
और अग्रज्ञापनीय इस तरह दो भागोमें विभक्त कर दिया गया है ।अनन्तानन्त पदार्थों मेंसे 
तर्वाधिक भाग अग्रज्ञापनीय पदार्थोका! ही है जिनका कि स्वरुप ब्रास्तवमें शब्दके द्वारा नहीं 
बताया जा सकता ऐसे ही पदार्थोर्में यह सम्यग्दर्शन भी है । " 


सम्यरदशनजन्य सम्पत्तियों के रूपमें जिन कार्योका ऊपर उल्लेख किया ग़या है उन सबका 
ओर उनके सिवाय भी जो उसकी अनेक विशेषताएं पाई जातीं और आगममें बताई२ गई हैं 
उन सबका किसी भी एक शब्दके द्वारा प्रतिपादन नहीं हो सकता | अतएवं सम्पूणं विशेष॑ताओं 
और कार्योकोी दृष्टि में रखकर यदि उसके स्वरूपका निरूपण करनेका प्रयत्न किया जाय तो तखतः 
उसको अनिवचनीय कहनेके सिवाय और कोई मार्ग नहीं है | इसके कारणोंमेंसे एक कारण 
यह भी है कि सम्यग्दशनका मुख्यतया विषय द्रव्य हैन कि पर्याय | इसके साथ ही दूसरी 
बात यह कि जब कभी भी कहीं पर भी क्रिसी भी शब्दका प्रयोग किया जाता है तब वहां. जिस 
अर्थमें उसका प्रयोग किया गया है मूलमें पदार्थ उतना ही नहीं है। वह शब्द तो उस परदार्थके 
अनन्तवे अंशको ही बताता है । यदि वही शब्द सक्रलादेशकी अवस्थामें सम्पूणं पदार्थका 
ग्रतिपादन करता है तो पहलेका अर्थ मुडय न रहकर गौण होजाता है। 
इस तरह सम्यरदर्शनके विपषयकी व्यापक स्थिर स्वाभाविक अपूर्ध महत्ताफो सत्यमें लेकर 

ही आचार्यने “कापि!” कहकर उसकी अनिवचनीयता व्यक्त की है जिससे पुण्यकर्मजन्य सम्प- 
सियोंके गवंसे उमफ्ी अवहेलनामें प्वर्तमान व्यक्ति यह सप्रक सके कि सुदर्शन मेरु के समक्ष 
पुण्य रूपी पंचपाद पशुकी३ ऊचाईका अभिमान ठीक नहीं है। अथवा श्ुगालके द्वारा सिंहकी 
अवहेलना किया जाना योग्य नहीं है। यहा क्षीरसमुद्रको अपने कूएसे छोटा समभनेवाले 
मेढककी समझ तुच्छ है | पीली किन्तु पालिशदार होनेफे कारण ही पीतल यदि सुवर्णकी अव- 
गणना करे तो क्या योग्य होगा १ नहीं। अधिक क्‍या जिस तरह काचरा अम्ृतका स्थान नहीं 
पासकृता, धत्रा कल्पवृज्ञकी समानता नहीं कर सकता, आकका दूध माता या गौके दूध की 
तुलना नहीं कर सकता, वेश्या सतीके महत््वको नहीं पा सकवी, कौश्ा कोयल नहीं हो सकता, 
ब्रगला हँस नहीं बन सकता, गधा घोड़ा नहीं माना जा सकता, नपुसक पुरुषका' काम नहीं 
.' कर सकता, स्लेच्छ आये नहीं हो सकता, ओर जुगुनू जगत्‌की आलोकित नहीं कर सकता | तथा 

१--परयणवणिज्ञा भावा अणंतभागों दु अगभिलप्पाणं। परणणबणिज्जाणं पुण अणुंतभागों सुदणिवद्धो 

गो० जी० ॥३२३३॥ 

२--जसाकि आगेके वर्णुनसे मालुम हो सकेगा | 


“६--पंचपाद नाम उँटका है। यह लोकमें एक कहावत प्रसिद्ध है कि--ऊँट जब पहाढके नीचे पहुंचता 
दे तब उसे अपनी उचाइके अभिमानकी निःसारता मालुस होती ६ । 


हे 


४६२ रत्मकरणफ्ड्आवक!) धे। २ 
शी आसार न छ स सीट कफ मा कक कक का 
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जिस तरह रक्तमें यह सामध्य नहीं है कि जलके समान वस्त्रको शुद्ध कर सके; इसी प्रकार-पुएय' 
सम्पत्तियोंमें यह योग्यता नहीं है कि परम संवर निजेरा और निर्वाणकी सिद्धिमें वद सम्परदर्शनका 
काय कर सके | अतणव पूर्वोक्त आठों ही कारणोंका गते करना और उससे सम्यरदर्शन अूषित 
धर्मात्माओंकी अवहेलना करना अनुचित ही नहीं स्प॒यंक्रो धर्मते च्युत कर लोना है | क्योंकि,ज़ो 
जिस गुणको; आ्रप्त करना चाहता है वह उसकी भौर उस गुणवालेकी अवज्ञा करके प्राप्त भरी 
कर संकता | उसका विनय करके ही वह उसको प्राप्त कर सकता, स्थिर रख सकता, तथा 
बुद्धिको ग्राप्त कर सकता है। 

। इस तरह यहांतक सम्परदशेनके विधिनिषेधात्मक आठ अंगोंका वर्णन करके स्व और परमें 
उसकी निरतीचारता तथा अविनाभावी अन्‍न्तरंग बाद्य प्रवृत्तिका स्वरूप बताया, उसकेः,बाद 
तीन मूहताओंका निषेध करके अनायतनोंकी सेवासे संभव दोपों-मलिनताओं-प्रू टियोंसे उसकी 
रक्षाकरमेका उपदेश दिया, तदनन्तर यह बात भी स्पष्ट करदी गई और वैसा करके सावधान 
किया गया कि यदि पृ एयकर्मके उदय अथवा पापकर्मकी सन्दताके कारण प्राप्त वैभवके पक्षमें 
पढ़कर उसके व्यामोहवश तुमने धर्म और धर्मात्माओक्ी अवहेलना की तो निश्चय ही तुम स्वयं 
ही अपने धर्म और उसके फलसे-अनन्‍्त कल्याणके कारण और उसके फलसे वंचित रहजाओगे। 

किन्तु अब प्रश्व यह होता है कि ऊपर सम्परदर्शनकी रक्षा एवं सफ़लतवाकेलिये जो इुद 
बताया गया है उतना ही पर्याप्त है अथवा उसके लिये और भी कुछ आवश्यक कर्तव्य शेष, है ! 
इसके उ्तरमें आगेकी कारिका द्वारा आचार्य बताते है कि सम्परदर्शनक्ी विशुद्धि पूर्णता तथा 
बास्तविक सफलताकेलिये यह भी आवश्यक है फि-- औ 


भयाशास्नेहलोभाच्व कुदेवागमलिंगिनाम्‌।.. 
प्रणाम विनय॑ चेव न कुयु : शुदधृष्टयः॥३०। 


' अर्थ--सम्पग्दष्टियों को चाहिये कि भय आशा स्नेह और लोभसे कुदेव कदागंम'झौर 
कुलिज्लियोंको प्रणाम तथा विनय न करे । 


: प्रयीजन-शुद्ध सम्यग्दर्शनका वर्णन करते हुए आचायश्रीने सबसे प्रथम उसके आठ अंगोंका 
वर्णन किया है जिसमें निःशझ्टितादि चार निषेधरूप अज्लोंके द्वारा उसकी निरतीचारताकाडोनोा 
आवश्यक बताया है। इसके सिवाय चार विधिरूप अंगोंका चरण नकरके इस बातको स्पष्ट करदिया 
है कि सम्य्दष्टि की अंत्तरंग तथा बाह्य प्रवृत्ति किस तरहकी हुआ करती है अथवा फिसतरहकी 
होनी चाहिये। इसी कथनसे यह भो व्यक्त कर दिया गया हैं कि स्वर और परके साथ होनेवाला 
या किया जानेवाला वह कौनसा व्यवहार है जिसको कि देखकर उसके .अविनाभावी ,सम्यरद्शंन 
के अस्तिव्वका अनुमान किया जां सकता है| जिस प्रकार रोगनिहेरण और स्वस्थतासम्पादन 
को लक्ष्यमें रखकर प्ररूपित आयुर्वेद शास्त्र आठ अंगोंमें पूर्ण होता है। उसीग्रकार यद सम्द 
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ग्दशन भी रोगरूप अतीचारोसे रद्धित होकर पथ्यरूप ग्रवृत्तियों--उचित आहार, विहार अर्थात्‌ 
अन्याय और अभक््य भक्षणसे रहित आचरणोंके द्वारा अपने आठोंही अवयवोमें पूर्ण हो- 
जाता है। इसके बाद तीन मूढताओोंका निषेध करके आचार्यने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 
सम्यग्द्शनकी शुद्धताको स्थिर रखनेकेलिये यह भी आवश्यक है कि उसे अनायतनोंकी रुचि एवं 
भ्रद्ासे भी दूर रबखा जाय | ध्यान रहे तीन मूढताओंके कथनसे छहों अ्नायतनों का सम्बन्ध 
आजाता है। 

अन्तमें आठ मदोंके परित्यागंका वणन करके यह बात भी स्पष्ट करदी है कि पापकर्मकी 
सन्दता या पुण्य कमंके उदयसे लब्ध वैभव के व्यामोहवश धम्र--सम्यग्दशंनादिकी ' अथवा 
तद्ान्‌ व्यक्तियों की अवहेलना करना अपने ही धर्मका विनाश करना अथवा उसकों मलिन 
बनाना है। क्योंकि आठ प्रकारके मदोंमें कुछ तो ऐसे है जो कि प्रतिपक्षी पापक्रम-ज्ञानांवरण 
अन्त्राय आदिके क्षयोपशमके रूपमें मन्दोदयकी अपेक्षा रखते हैं और कुछ पूज्यता कुल 
जाति आदि ऐसे हैं जो पुएय कमके उदयविशेषकी अपेणा रखते हैं । 


सम्यग्दशनके २४ मलदोप प्रसिद्ध हैं उन सबकी परिद्यायताका परिज्ञान इस त्रिविथ बर्णनसे 
ही हो जाता है फिर ऐसा को विषय शेष नहीं रहता जिसके कि परित्यागके लिये पुनः वर्णन 
की आवश्यकता हो। भरत एवं यह फारिका अपना क्या विशिष्ट प्रयोजन रखती है.? अथवा 
पूर्व वर्णनका दी यह उपसंदारभात्र है दिंसी नुपीन भिन्न विषयके बर्णनका प्रयोजन नहीं... रखती 
इस तरहका प्रश्न अथवा जिज्ञासाका भाव उपस्थित होना सहजसंभव है। मालुम होता है कि 
इसीलिये आचाय भमवान्‌ उपस्थित हो सकनेवाले इस प्रश्न अथवा जिन्नासाके भाव का उचित 
एवं संगत समाधान करदेना चाहते हैं। वे इस कारिकाके द्वारा गत विषयोंका उपसंहार करते हुए 
उसमें और भी जो कुछ विशेष उल्लेख करना आवश्यक है उसको भी स्पष्ट करदेना चाहते और 
साथ ही कुछ नवीन परिहाय विषय का भी निर्देश करदेना चाहते हैं। इस तरह दोनों हीःविषयों 
पर प्रकाश डालना इस कारिकाका प्रयोजन है। जेसा कि आगेके वर्णनसे मालुम हों सकेगा । 
शब्दोंका सामान्य विशेष अथे--- 0800. 
भयाशास्नेहली भातू--इस पदमें आये हुए शब्दोंका सामान्यतया अर्थ प्रसिद्ध और, स्पष्ट 
है। भयका अर्थ “डर” यह लोक बिदित है किन्तु शंका अथमें भी इस शब्दका प्रयोग होता 
है | इसलोकभय परलोकभय आदि विषय भेदकी अपेक्षा इसके सात भेदोंका उल्लेख क्रिया गया 
है | यह घुरुयतया दो अन्तरज्ञ कारणोंपर निभर है |---भयनामक नोकपायकी उदीरणा तथा 
वीर्यान्तराय कर्मकी उदीरणा अथवा तीत्रोदय | हि 
आगेकेलिये किसी विषयको प्राप्त करनेकी इच्छा रखना आकांच्ा करना आशा है | स्नेहका 
सम्बन्ध राग कपायसे है। प्रेम, अनुराग, प्रीति आदि स्नेहके ही भेद अथवा अपर पर्याय हैं 
बतमानमें किसी वस्तुके प्राप्त करनेकी उत्कट भावनाफों लोभ शब्दसे यहां बताया गया है | 
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चारों ही शब्दोंका यहां पर समाहार द्वव्द समास करके हेल्थ पंचमीका अयोग ,किया 
गया? है | समाहार इन्द्र समासके विपयमें यह कहा जा चुका है कि समासगत द्रव्य गुण क्रिया « 
विशेषण ओर साहित्य प्रधान या विशेष्य माना जाता है | जिस तरह आम पीपल नीम-/बट 
जामुन आदि अनेक तरहके बृक्षोंके विशिष्ट समूहकी बन कहते हैं, एक दो वृक्षोंकों वन जहीं 
कहते | यद्यपि कदाचित्‌ एक जातिके बृक्षोंका भी बडा समृह हो जाने पर वन कहा जा सक्ता है | 
किन्तु इसकेलिये भी उस जातिके बृक्षोंका यथेष्ट प्रमायमें एकत्र होना आवश्यक है फिः भी 
जिस तरह एकको समूह नहीं कह सकते और समूहकों एक नहीं कह सकते उसी तरह प्रकृतमें भी 
भयादिकमेंसे क्रिसी एकफरों समाहार नहीं कहा जासकता और समाहारकों भयादिकमेंसे किसी 
एक रूप नहीं कहा जासकता | इसका तात्पर्य यह होता हैं कि जहां तक इन चारोंकेंह्ी तीत्र 
उदय अथवा उदीरणाकी योग्यता--ऐस्वी योग्यता कि जिसके निमित्तसे इनमेंसे किसी भी विभाव 
परिणामऊ द्वारा सम्पग्द्शनकों मलिन करनेवाली प्रवृत्ति हो सकती है, बनी हुई है वहाँ तक 
वह समाहार भी माना जायगा जो कि वास्तवमें सम्बरदर्शनकी मलिनताका ' अन्तरंग 
कारण है जिसका कि दर्शनमोहनीयकर्मकी सम्यकत्व ग्ररृतिके नामसे बोध कराया जा सकता 
अथवा जो अनन्तानुबन्धी कपाय चतुप्टयके रूपमें कहा या माना जा सकता हैं। 
मतलब यहक्ि उक्त मल दोपों ओर इस कारिकाके द्वारा जिसका परिहार बताया गया। है अह 
दोष भी क्षायोपशमिक सम्यक्त्वकी अबस्थामें ही संभव है, न कि औपशमिक एवं क्ायिक 
सम्यवत्वकी अवस्थामें | जेसाकिर धवल्ा--गोमइसार आदिसे जाना जासकता है। ह 
“नर”, शब्द पूर्वोक्त मदोपोंके हेतुओंका भी सम्बन्ध बताता है| क्‍्योक्ति यहांपूर -/च” 
शब्द अप्रि--भी अर्थमें प्रयुक्त हुआ है| जिससे अभिम्राय यह निकलता है कि उक्त कारयों 
से तथा 'भयादिकसे भी कुदेवादिकोंको प्रणाम भादि न करे। अतएब यह “च!! ध्ब्द, इस . 
कारिकामें घताये गये भयादिक हेतुओका पूर्वोक्त हेतुओके साथ संग्रह--सं+लन--सम्मुचच पको 
स्पष्ट करदेता है। प्ज जा 
कुदेवागमलिद्विनाम--सम्यरदशनके विषयभूत आप्तआगम और तपोभ्रतका स्वरूप पुहले 
बताया जां चुका है | उनका लक्षण या वह स्वरूप जिनमें नहीं पाया जाता अथवा 
जिनमें तह्िरुद लक्षण या स्वरूप पाया जाता है वे ही कुदेव कदागम और छलिज्ञी हैं। 
अथवा इनके साथ प्रयुक्त होनेवाला “कु” शब्द दशनधोहनीयके उदयरूप भमिथ्यात्व परि- 
णामके अन्तरंग मावके सम्बन्धकों छवित करता है| जो इस भिथ्याभावसे दूषित हैं उनको 
कुदेव कदागम और कुलिज्ञी समझना चाहिये ऐसा अर्थ करने पर जो आप्ताभास है; आगमा- 
भास है, तथा पाखरडी हैं वे सभी प्रणाम एवं विनयके अविषय होजाते है | ; 
(-भयरच आशा च स्मेहश्च तेषा समाहारः: भयाशास्त्र हलोभम्‌, तस्मात्‌ । २-तत्थ खश्यसम्मा इट्ी)ण'कया- 
इवि मिच्छत्त गच्छइ, ण कुणद सदेह पि, मिच्छत्तुत्भव दृट्टूण णा विम्दयजायदि | एरिसो चेब उवसससम्मा- 
इट्टी ।सत्‌ प्ररूपणा प्र.(७१। वयणेद्दिं विहेयूदिं |व शद्भय अ।णपहिं रूवेहि । बीभच्छजुगु छाहिं य तेलोक णवि 
ण*चालेज्जो ॥६४७॥ गो.जी. तथा-“रुपभंयंकरेबाक्येहँतुरछांंतसूचिभि: । जातु क्षायिकसम्यक्त्वों न छुम्पत्ति 


दिनिश्यलः | गा 
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प्रधान है | इसलिये कुदेवादिकरमंस फीई भी क्‍यों न हो; एक दो-हों अथवा तीनों ही हों उनको 
प्रणाम या विनय करनेपर सम्यग्दशन मलिन माना ही जायगा यहे वाक्य प्रणाम या विनयरूप 
5 है। किन्तु जहां सेम्बन्धमान्रकी विवक्षा होती है तो वहां कममें? पष्डी भी होजांया 
करती है | 

प्रणाम॑ विनय॑ चेष-दूसरेको अपनेसे बडा या महान्‌ मानकर उसकी महत्ताकों प्रकट कंरते 
हुए अपना शिर क्लुकाकर स्वयंकी नम्नताको प्रकट करना प्रणाम माना जाता है। और हाथ 
जोडकर अ्रथवा वचन द्वारा प्रशंसा करके यहां उच्चासन देकर एवं अनुगभनादिके द्वारा आदर 
सत्कारका भाव प्रकट करना विनय कहा जाता है| 

शुद्धच्टय;--जिनका सम्यर्दशन पूर्बोक्त दोपों--शंका आदि आठ दोष तीन मूढता और 
आठ मदसे रहित है ये शुद्ध इृष्टि है ऐसा समझना चाहिये । । 

तात्पयें--यह कि आगममें विनयके पाँच भेद बताये हैँ जिनका कि नाप्निदेश पहले 
किया जा चुका है। उन पांच भेदों को सामान्यतया लौकिक और पारलौकिक इस तरह दो 
भागोंमें विभिक्त किया जा सकता है| लोकाश्रय अर्थाश्रय कामाश्रय और भयाश्रय इन चार 
भैदोंको विनयके लौकिक भेदमें परिगणित किया जा सकता है | क्योंकि ये भेद ऐहिक-सांसा- 
रिक विपयोंसे सम्पन्धित हैं।इन चारोंके सिवाय एक मोक्नाश्रय विनयका भेद ही ऐसा है 
जिसका कि विषय वास्तव पारतौकिक--मोक्षमार्गसे सम्बन्धित है | 

. सम्यग्दशन मोक्षमार्गरूप होनेसे वस्तुतः पारलौकिक है। अतणव उसकी शुद्धि फेलिये 

जिन मल दोपोंका परित्याग करनेका आचार्योने उपदेश दिया है उसमें भी उनका लच्य मुख्य- 
तया पारलोकिक विनयकी तरफ ही रहा है यह भर्ते्रकार समझ में आंसकता है ।'फलतः यहां 
पर भी ऊपर जिन मूढ़ताओं आदिके छोड़नेका भगवान्‌ समन्तभद्गस्वामीने जो सदुपदेश दिया 
है वह भी मुख्यतया मोज्ाअय विनयकी दृष्टिसे ही दिया है यह कहनेकी, आवश्यकता नहीं रह 
जाती | ऐसी अवस्थामें चार ऐहिक विनयभेदोके विषय सम्बन्धको दृष्टिमं रखकर शंका हो सकती 
है कि सम्यग्दश्टिको ये चार प्रकारके विनय कर्म भी करने चाहिये या नहीं ! अथवा इन विनप्रों 
के करनेपर भी सम्यकत्व निर्दोप रहता या रहसकता है या नहीं १ इस शंकाका परिहार करनेफेलिये 
ही, आचार प्रकृत कारिफाके द्वारा बताना चाहते है कि प्रणाम और विनय क्रियाका विपग् 
सम्बन्ध कुदेयादिकके साथ है। अत एवं यदि कुदेवादिकको प्रणाम आदि किया जाय तो सम्य- 
२दशन शुद्ध नहीं रहसकता | ऐहिक विनय कर्मेके साथ क्ुद्ेवादिकका वस्तुतः कोई नियत 
सम्बन्ध नहीं है | उनको प्रणाम आदिका करना दो तरहसे ही संभव हो सकता है। एक तो धार्मिक- 
पारलोकिककल्याणकी कामनासे भक्तिवश उनको नमस्कार आदि करना, दूसरा अन्तरंगमें 


१--देवश्व आगमश्च लिगी च, देवागमलिगिनः । कुत्सिता। देवागमलिगिन:-+ऊुदेवाग़मलिंगन., तपाम | 
पाता गा संवन्धमात्रविवज्ञायां पष्ठथ॑ व” । सि० कौ० पूृ० १४६। 
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भक्तिके न रहते हुए भी किसी के अनुरोधसे अथवा बिना क्रिसी प्रेरणाके स्वयं ही अपने ऐहिक 
सम्बन्धोंकीं अच्छे एवं अक्षुएण या निर्वाथ बनाये रखनेके हेतुसे विवश होकर वैसा करना। 
इनमेंसे पढला प्रकार तो मिथ्यात्वकी ही प्चित करता हैं | दूसरा अकार सम्यग्दर्शनकी कर्मजोरी 
या मलिनताका कारण भी है और कार्ण भी है। क्योंकि जिसका सम्पादर्शन दुर्नल है, 'यद्वा 
समल है वही इस तरहसे कुदेवादिककी वन्दना आदि में प्रदत्ति कर सकता है। तथा इस तरह 
की प्रवृत्ति करनेवालेके सम्यर्दर्शनमें मल उत्पन्न होता और उससे उसकी शक्ति भी क्षीण 
होजाया करती है। 
सम्परदर्शनकी समल बनानेवाली यह ग्रवृत्ति आय करके चार बाह्य द्ेेतुओं पर निर्भर है 
जिनका कि प्ररृत कारिफाके प्रथम चरणमें उल्लेख किया गया द | अर्थात्‌ भय आशा स्नेह और 
गीभ | मतलब यद्द कि राजा आदिके भगसे, भविष्य में प्राप्त होने वाले अर्थ-धन ऐश्वर्य आदि 
फी इच्छासे, मिप्नादिके अनुराग से, एवं वर्तमानमें उपस्थित सम्पत्ति की ग्रद्धिवश, यदि कोई 
सम्यग्दृष्टि कुदेवादिकफों प्रणाम आदि करता है तो उसका सम्यरदर्शन शुद्ध नहीं रह सकता.) 
अवश्य ही वह मलिन होजाता है। गा, 
राजा बन्दना करता है; हम यदि इनको वन्द्रना नहीं करेंगे तो राजा रुष्ट होकर .-हमारा 
अनर्थ कर सकता है | हो सकता है कि हमको अधिकारसे वंचित करदे अथवा इम्रको आपूर्ति 
में पटक दे या दण्डित करे इस तरहके किसी भी भयसे कुदेवादिककी बन्दना करना | 
* आगे जो हमारा काम बननेवाला है वह यदि इनकी, बन्‍्दना आदि नहीं, करेंगे.,तो नहीं 
बनेगा, इनके उपासकों आदि के द्वारा हमारां वह काम विगांडा जा सकता, है, अथवा, इसारे 
अभीष्ट .योजनकी सफलताएं वाधा पडसकती है, यह घिचार करके कुदेवादिकृको, म णाम। झुदिक 
करना | ये जितने हमारे सम्बन्धी हैं-जातीय बन्धु हैं, अथवा हमारे सहचर्‌ या परिकरके, लोग हैं, 
वे सभी इसकी पूजा भक्ति उपासना करते हैं, इनके साथ रहकर मैं भी यदि इनकी वन्दना“आदि 
नहीं करू'गा तो अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा विचारकर अथवा बन्धु बान्वबोंफे स्नेहसे या संकोच 
में पडफर उनकी वन्दना आदि करना | अथवा वैसी प्रवृत्तिका प्रचारकरना कराना. «४ 
इस समय हमारे पास जो सम्पत्ति है वह हमारी कमाई हुई नहीं है, हमारे पूर्वजोंकी' कमाई 
, या दी हुई भी नहीं है हमको जो यह मिली है या इसका अधिकार मिला है वह ऐसे हीः लोंगोंकी 
है जो कि इनके उग्रासक थे या है, अब हम यदि उनके विरुद्ध चलते हैं या उनके नियमका' 
पालन नहीं करते हैं तो यह सम्पत्ति हमारे पास नही रह सक्रेती, यद्वा नियमालुसार हमे इसके 
उत्तराधिकारसे वंचित हो जा सकते हैं, इस तरह प्राप्त सम्पत्तिक्री ग्रद्धिवश छुदेवादिककी भक्ति 
आदि करना | शी कर. 
इस तरह ये चार प्रकार हैं जो कि घुख्यतया तीव्र कपायके परिणाम है | इनमेंसे किसी भी 
प्रकारसे कुदेवादिको प्रणामादि करनेपर सम्पग्दर्शन मलिन होता है। क्योंकि कुदेयादिक न तो 


चद्विफा टीका तौसचां फ्ोक रद 





राज्यके ही अधिकारी हैं न उनके साथ कोई जातीय सम्बन्ध है न अथंपुरुषार्थके ही थे सम्बन्धी 


या साधक हैं। और न उनसे अन्य किसी प्रकारके अनर्थ अपयश या अपाय होनेकी शंकाका ही 
कोई कारण है । फिर भी यदि उनको बन्दना आदि कोई सम्पस्दष्टि करता है जेताकि ऊपर 
बताया गया है तो अपनी ही कपायकी तीत्र परिणति अथवा तदलुसार होनेवाली दुर्णलतां ही 
उसका अन्‍्तरंग मुरूय हेतु माना जा सकता है । धदि कोई शहस्थ है तो वह अपने धर्म अर्थ काम 
या यशसे सम्बन्धित ज्यक्तियोंका यदि थे कदाचित्‌ मिथ्यादृष्टि भी हों तो भी उनका कदाचित्‌ 
ऐदिक विनय एवं यथीधित सम्भान स्वयं सम्पस्दष्टि होकर भी कर सकता है| जो फि पूर्तोक्त चार 
प्रकारोंमें बताये गये हैं | परन्तु जिनके साथ इस तरहका कोई भी सम्बन्ध नहीं है ऐसे कुदेव कुशुरु 
या पाखणिडियोंका विनय करनेमें अपनी अन्तरंग कमजोरीके सिवाय दूसरा कोई भी अन्य उचित 


कारण नही है। और ये कमजोरी सामान्यतया चार ग्रकारक्री ही संभव है जो कि यहां बताई गई 


हैं---भय आशा रनेह और लोभ | * 


सम्यग्दर्शनका लक्षण-बर्रान करते समय भ्रद्धानरुप क्रियाके तीन पिशेषण दिये? हैं--- 
तिघृढापोद अष्टांग ओर अस्मय | इनमेंसे अ्टांग विशेषणका आशय भयादिके कथनसे आजाता हूँ 


क्योंकिभिय आशा स्नेह और लोभ क्रमसे शंका कांज्षा विचिकित्सा और मूठ्इृष्टिके ही रूपान्तर या 
प्रतीकरूप हैं) अतएव इस एक विशेषणका अभिश्राय कारिकाके प्रथम वाक्यसे ही स्पष्ट होजाता 
है ।फलत: “शुद्धच्ष्यः के अर्थ्म शेष दो विशेषशोंका लक्ष्य रखना ही उचित ग्रतीत होता है 
और इप्तीलिये इस शब्दकी जो इस प्रक्वारसे निरुक्ति की गईं है कि “'मूदत्रयमदाष्टकेम्यों सलेभ्यः 
शुद्धा--म्ष्टा दृष्टियेपाम ते शुद्धद्टय/” सवथा संगत और पिचारपर्णा हैं | 

ऊपर जिम चार तरहके लौंकिक विनयका उल्लेख क्रिया गया है उसके साथ कारिकोक्त 
भयादिक चार. पदोंका सम्बन्ध स्पष्ट है। क्‍योंकि मयशब्दसे भयाश्रय विनयका, आशाशब्दसे 
सोकाश्रय , विनयका, स्नेह शब्दसे कामाश्रय विनयका और लोभ शब्दसे अ्र्थाअय विनयका 
अभिप्राय व्यक्त हो जाता है | 

प्रकृत कारिकामें तीन पद मुख्य हैं--हेतुपद (भयाशास्नेहलोभांव ) कर्मपद (कुदेवांगम- 
लिंगिनाम ) क्रियापद (प्रणाम॑ विनय॑) | तीनों ही पदोपर एक दृष्टि रखकर विचार करनेसे मालूम 
होसकता है कि इन तीनोंदी विषयोंके मिलनेपर स्रम्परुशेनकी अशुद्धता सबसे अधिक संभप 
है किन्तु इनकी विकलतांमें भी सम्यर्दर्शन मलिन ही होसकता है। यह दूसरी बात है कि कारण 
बैकल्यके भ्रनुसार दोपरूप कार्यमें भी न्यूनाधिकता पाई जाय | 


हम जैसा कि कारिका न॑० २३ की व्याख्यामें लिख चुके हैं उसी प्रकार यहांपर भी विचार 
किया जासकता है। तथा विचार करनेपर मालूम हो सकता हैं कि इन तौनोंकी पूर्णाता और 


विकलताकी अवस्थामें सम्पग्दर्शनकी अशुद्धि भी समानरूपमें न होकर न्‍्यूनाथिक भी हो सकती 


१-का का न०४ । 
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उसी ग्रकार 'कर्मरूप, कुदेवादिककी विशेषता पर भी आश्रित है। उस विशेषतांके आधारपर ही 
बास्तवमें सम्यग्दर्शनकी दोनेवाल्ञी ' अशुद्धिमें अतिक्रम व्यतिक्रम अतीचार या अर्नाचारकां 
निश्चय किया जा सकता हैं अतएवं परिस्थितिके अनुसार ही यथायोग्य दोपका निर्णय करना 
चाहिये | क्योंकि मम्यग्द शंनके उत्पन्न होने या न होनेमें जिस तरह अन्तरंग वाद्य दोनों ही फार्रण 
अपेक्षित एवं आवश्यक है उसी प्रकार सम्पग्दशनके उत्पन्न होजानेके बाद उसमें किसी “भी 
प्रकाकी मलितताओँे ने होने देनेमें भी अन्तरंग और वहिरंग दोनों ही तरहकी प्रइत्तिमें संभाल 


रखना आवश्यक है | यहांपर जो देतु वाक्य दिया है वह अन्तरंग परिणामोंकी संभालकें लिये 


है और करमपद तथा क्रिपापदोंका जो प्रयोग फ्िय है वह बाह्य बाधक साथनोंसे बचानेका 


संकेत करनेके लिये है | फ़िर भी प्म्यग्दशनके विरोधी बाह्य विपयोंका परित्याग करना ही- 


संसारसे अपनेकी दृटाकर विशुद्ध सिद्ध एवं कमेनोकर्मसे मुक्त अगस्थामें परिणंत करदेनेंकी ने 
केवल इच्छामात्र रखने वाले किंतु उसके लिये मनप्ता वाचा कर्मणा अपना अनवरत प्रयत्न करने 
वाले प्रत्येक भव्यास्मा मोक्षार्थीका प्रथम कर्तव्य है | इसीलिये वह मुख्यतया प्रावश्यक है। इसका 
कारण यह भी है कि आजकल यह हुंडावसर्यिणी काज्ष प्रव्तमान है जिसकेकि निम्मित्तसे द्रव्य 
भिथ्यात्वकी उत्पत्ति होगई है---भर दिनपर दिन वह बढती ही जारही है | ऐसी अवस्थामें 
दुर्बंस हृदय भव्योंके सम्पग्दशन एवं उसकी विशुद्धिका बना रहना अत्यन्त कठिन होगयाः है 
और होता जारहा है| अतएव आशिमात्रके निःस्वार्थ सच्चे हितैयी दरदर्शी आचाय सम्पंदशन 
की विशुद्धिकों स्थिर रखनेके लिये उपदेश देते हैं कि तीन मृढता ओर आंठ मदोंसे बचाकर 
अपने अष्टांग सम्परदशंनकों शुद्ध रखनेवाले भव्योंकी चाहिये कि कुदेवा गमलिझ्लियोंकी प्रणाम- 
शिरोनमनादि न करें और ने उनका विनय---अभ्युत्थानादिके फ्रारा सत्कार ही करें | प्रसंग 
पडनेपर भयादिकी अन्तरंग दुषखताओंकों भी स्थान न दे | अपने भीतर जागृत ही न होने द॑ 
कदाचित्‌ होने लगें तो उनका सवंधा निग्नह करनेका प्रयत्न करें | 


इस हुसडावसर्यिणी कालमें कुदेवोंमेसे महादेवकी अश्लील. मूर्तिकी पूजाका जो प्रचार 
हुआ है वह भयवश हुआ है। श्री कृष्णफी सराग मूर्तिकी पूजाका प्रचार स्नेह एवं लोभवंश 


हुआ है। वेद जैसे हिंसाविधायक कंदागमक्ा जो ग्रचार हुआ-है वह आशावशर हुआ है|. 


इसी तरह अनेक प्रकारके पाखंडोंका प्रचार एवं पाखणिडयोंफ्री जो वृद्धि हुई है उसके अन्तरंग 
वास्तविक कारण भय आशा४ स्नेह और लोभ ही हैं। अतएवं प्रन्थकर्ता स्पय॑ उदाहर ये 
बनकर कहते हैं कि फेसा भी भय॑कर प्रसंग आ जानेपर भी कुदेवांदिफो प्रशामादि करनेके 
लिये अपनेकी भयादिकसे अभिभूत नहीं होने देना चाहिये । 


। 
मा पक स  न ज क  य  अ नह 


१,४--४न सबकी कथाएं कथाकोष हरिवंश पुराणादिस जानी जासकती है । 
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एक बात और है, आगममें मलुष्योको दो भागोंमें विभक्त किया है; एक. आये. दूसरे 
भ्लेच्छ१ | जिनमें सम्यग्दशनादि गुणोंके उत्पन-प्रकट होमेकी योग्यता हैँ अथवा जो उन शुणोंसे- 
विभूषित हैं वे सब आर्यर हैं| जिनमें यह योग्यता नहीं पाई जाती वे सब म्लेच्छ+ है। आरयो के 
पांच भेद है-कषेत्राय जात्याय कर्माय॑ चारित्रायं और दर्शनाय | जो सम्यग्दशन से युक्त है वह 
दशनाय है। ऐसा व्यक्ति अपनेसे नीचेके चार विषयोंके सम्बन्धकों खेकर ऊदाचित्‌ अपने 
सम्यग्दशनकी अशुद्ध बना सकता है। क्योंकि या तो क्षेत्रकी अपेन्षा अपने देश आन्त आदिके 
लोगोंके भयसे अथवा इसके अधिपति राजा आदिके भयसे सम्यग्दर्शनके विरोधी कुदेवादिकी 
उपासना में कदाचित्‌ ग्रशृत होसकता है | अथवा जातीय सम्बन्धोके निमित्तप्ते स्‍्नेहयश वैसा कर 
सकता है | क्योंकि एक ही जातिमें दो भिन्न २ धर्मोक्े उपासक होने पर उनका विवाह, आदि 

ध होजानेके बाद ऐसे अवसर हज ही आसकते हैं कि ज़िनमें सम्मिलित होनेसे अथवा उनका 
संस्कार पड़जानेपर सम्यग्दशनकी यथेष्ट विशुद्धि प्राय नहीं रह सकती | अथवा कमे--आजीविका 
के सम्बन्धसे लोभके वश ऐसे भी काम किये जासकते हैं या कदाचित्‌ कोई कर सकता है कि 
जिसके कारण सम्यर्दशन निमल नहीं रह सकता है | चौथी बात चारित्रकी है जिससे कि पर- 
खोकमें यथेष्ट विषय, अभ्युदय, कल्याण आदिकी आशासे यह जीव सम्यग्द्शनको मलिन करने 
वाले चरित्रकों धारण करके वैसा कर सकता है। अतएवं आचायने बताया है कि सम्यगबष्टि 
आये पुरुषको अपना सम्यग्दशन निर्मल शुद्ध बनाये रखनेकेलिये इस बात पर अवश्य ही ध्यान 
रखना चाहिये क्लि इन चारों ही सम्बन्धोंमें रहते हुये भी भयादिके द्वारा स्वयं कुदेवादिकोंको 
प्रणाम विनय आदिकी प्रवृत्ति न करे प्रत्युत विवेकपूषंफ अपने धर्मों सुरक्षित रखकर सफल 
बनानेका ही उसे यत्त करना चाहिये | 

इसग्रकार सम्यग्दर्शनके स्थरूपफा वर्णन यहां तक समाप्त दोजाता है | अध प्रश्न यह उप- 
स्थित होता है कि संसारके दु/खोंसे निकालकर जीवको उत्तम सुखकी अवस्थामें रखनेवाले 
जिस धर्मका व्यास्यान करनेकी ग्रन्थकी आदियसें प्रतिज्ञा कीगई थी बंह रस्मत्रयात्मक है, केवल 
सम्यग्द्शनरूप ही नहीं है | फिर क्‍या कारण है कि सम्यरदशनका ही सबसे प्रथम वंणन 
किया. गया १ तीनोंका युगपत्‌ वर्णन हो नहीं सकता, ऋमसे ही जब वर्णन हो सकता है तो तीनों 
में से चाहे जिसका ग्रन्थकर्ता अपनी इच्छा या रुचिके अजुसार वर्णन करे। तदनुसार, पहले 
सम्यग्दशनका वर्णन कर दिया गया है। ऐसा है क्या ? या और कोई बांत है| इस प्रश्नको 
उत्तर स्वयं आचाये ही आगेकी कारिकामें देते है--- 

दर्शनज्ञानचारित्रात्‌ साधिमानमुपाश्नुते । 
_ दर्शन कर्याधारं तन्‍्मोक्षमागें प्रचचते ॥३६॥___ 


१--आया स्लेच्छाश्च । त० सू०। ह 
. २-शुरणः (सम्यग्द्शनादिभिः) गुणवद्धिवां अर्यन्त इति आया; | स०सि० | 
३-सब्ग मिलेच्छाण मिच्छत | ति०प० । अथवा “धमरकमंबहिभू ता: त इसे स्लेच्छका मता: | शाव्पु० 
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' अर्थ--ज्ञान और चारित्रकी अपेक्षा दर्शन--सम्पर्दर्शन साधुता समीचीनता: एवं:उत्कृष्ट- 
ताकी झधिक व्याप्त करता है। क्योंकि भगवान उस दर्शनको मोचमांगमें कर्णधार बताते; हैं| :7- 
' , प्रयोजन--सम्यग्दर्शनके स्वरूपका वर्णन पूर्ण होजानेके बाद उस वर्शित विषयक्रीः ग़ौणता। 
मुख्येता या समानताका अश्न अत्यन्त आवश्यक होजाता है | और इन तीनमेंसे किसी भी एक 
के माझुम होजानेपर इसके हेतुकी जिज्ञासा हुआ करती है। जिनके हृदयमें “'कथमेतत”' का, 
प्रश्न या तो उठता नहीं या उठ नहीं सकता उनके लिये द्ेतुरहित भी कथन पर्याप्त हो सकता.है॥ 
जो हेतुपूवंक समझना चाहते है उनके लिये ऐसे हेतुकी आवश्यकता रहती है कि जो उनके 
अलुभवमें भी आगके | जो आगमपर श्रद्धा रखनेऊे कारण सम्पर्दृष्टि तो हैं फिर ,भी यदि; थे 
विशेष जिच्ासु होनेके कारण वर्शित विषयका, अनुभवपूर्ण समर्थन सुनना या जानना चाहते ,है। 
तो समर्थ वक्ताका आवश्यक कर व्य हो जाता है कि बह श्रोताके सम्मुख आगम के अनुकूल या. 
उससे अविरुद्ध अनुभवमें आसकनेवाली युक्तियोंको उपस्थित, , करनेका प्रयत्न करे) जिससे. 
श्रोताका ज्ञान सशंक न रहकर बह निर्दिष्ट द्वितभार्गमें मले अकार चलनेमें समर्थ-हो'सके शऔर 
उसमें वह दृढ रह सके | ै 
इस तरह युक्ति अनुभव और आगम तीनोंके द्वारा उपस्थित प्रश्नका उत्तर इस कारिकाके 
द्वारा आचार्य देना चाहते हैं और बतादेना चाहते हैं कि यद्यपि धर्म रत्नत्रयात्मक ही है जैसा 
कि प्रारम्भमे बताया गया है तथा मोक्ष यां संसार निवृत्तिकी हेतुभूतताकी अपेच्ा तीनोंमें समा 
नता भी है, और अपनार कार्य करनेमें साथक होनेकेकारण तीनों ही असाधारण विशिष्टता 
रखते हुए भी समान है, इसके सिवाय परम निर्वाण को सिद्धि में एक या दोमें नहीं किन्तु तीनों 
में परस्पर नान्तरीयकत्व भी है क्योंकि तीनोमेंसे किसी भी एकके न रहने पर वह पिद्ध नहीं हो 
सकती । फिर भी इनमेंसे सबसे प्रथम सम्यग्दशनके ही वर्णन करनेका कारण यह नहीं' है कि 
किसी-भी एकका तो वर्णन प्रथम होना ही चाहिये | अथवा यह बताना भी नहीं हैं कि'भोक्ष की 
सिद्धिंमें ये ऋमसे उत्तम मध्यम जघन्य कारण हैं तदसुसार क्रमसे पहले उत्तम कारण रूप संम्पद- 
शैनका वर्णन यहां कर दिया गया है और अब आगगे मध्यम कारण ज्ञानका वर्णन ऋरके अन्तमें 
जपघन्‍्य कारण चारित्र का वर्णन किया जायगा | क्योंकि तीनोंमें ही अपने २ अंश में कार्यसाध- 
कताकी अपेक्षा समानता और परस्परमें नान्तरीयकता है यह बात ऊपर कही जा चुकी है । फिर 
सम्यग्दर्शनके ही प्रथम वर्णन करनेका कारण क्‍या है ! हक हो 
इसके उत्तरमें आचाय हेतु हेतुमद्भाबकों बतानेवाले दो वाबयोंके द्वारा उसकी सापेद्त साथि- 
मानताका उलैंख करते हैं। जिससे वे स्पष्ट करते हैं कि यद्यपि मोक्षमार्ग में तीनों ही साधन हैं 
और इस दृष्टि से तीनों में समानता भी है; फिर भी इनमें जो सबसे बडी एक विशेषता है वह यह 
दै कि ज्ञान और चारित्र इन दोनों की अपेक्षा सम्यस्दर्शन की साधुता अधिक प्रशस्त है और 
"उत्कृष्ट है दृष्टान्तगर्मित्र युक्ति या देतुके द्वारा वे बताना चाहते हैं कि सम्यरदर्शन और शान 


हु हे ४४६ | 
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चारित्रकी साधुतामें उपजीव्योपजीवक संबंध है सम्परदशनकी सांधुता उपजीच्य है-ज्ञानंचारित्रकी 
साधुता केलिये आश्रय है। ज्ञान और चारित्र इन दोनोंकी साधुता दशनकी साधुताके आश्रय 
जीवित रहती है । ज्ञान और चारित्रकी साधुता उपजीवकु--उपजीविकाकेलिये किसीके आश्रयमें 
रहनेवाले नोकरनोकरानीके सम्तान हैं। अतएव जो स्वामीकी तरह प्रधान है उसका प्रथम वर्णन 
करना, उचित और न्यायसंगत हैं| 35 जे को! 
. उपरके प्रश्नका इस कारिकाके द्वारा दिया गया यह उत्तर न केवल युक्तिपूर्ण ही. हे अलु- 
भषमें आनेवाला और भोगमानुसारी भी है। सभी आगमोंमें उनके प्रणेताश्रोंने रह्तयका वर्णन 
करते हुए सम्पग्द्शनफी उत्कृष्टता एवं प्रधानता स्वीकार की है और बताई है। अतएवं आचार्य 
की प्रतिज्ञाके विरुद्ध कह कर इस कथनका विरोध करनेका अवकाश ही नहीं है ।,क्योंफि 
आचायने “देशयामि” कहकर जो प्रतिज्ञा की थी कि जो भगवानने या गणथरादिकने कहा है 
उसीको मैं यहां कहँगा उससे सम्यस्दशनकी प्रथम वर्णनीयता विरुद्ध नहीं, अनुकूल ही है | कारण 
सभी प्राचीन अर्वांचीन आचार्योनि' सम्यम्द्शनकी प्रधानता स्वीकारकी है| साथ ही दृश्ान्त- 
गर्मित हेतु या सामान्यतो दृष्टानुमानके द्वारा ज्ञान चारित्रकी अपेक्षा आधिक साधुताके समर्थनममें 
जो युक्ति उपस्थित की है वह भी अनुभवमें आनेवाली है | इस समर्थन में तीन हेतु अन्तर्निहित हैं 
जिनको कि दृष्टि में रखकर स्वयं ग्रस्थकार आगे क्रमसे तीन कारिकाओंफे द्वारा स्पष्ट करेंगे। 
यदि इस कारिकाके द्वारा यह न बताया गया होता कि ज्ञान चारित्र की साधुताकी अपेक्षा 
सम्पःदशन की साधुत्ता विशिष्ट और उत्कृष्ट है तो सम्यकत्वनिरपेक्ष ज्ञान चारित्र में भी मोक्ष 
मागत्व माना जा सकता था, जब्र कि ऐसा नहीं है॥संम्यकत्वरहित ज्ञान चारित्र वास्तव'में 
और झुख्यतया मोक्षके कारण नहीं है | तथा सम्यकक्‍्त्वके बिना ज्ञान चारित्र नहीं रहा करते। 
क्योंकि वे ज्ञान और चारित्र सम्यकू-यथाथ नहीं रहा करते | परन्तु शञान_चारित्रके विना भी 
सम्यक्त्व पाया जांता है ))क्योंकि केवल ज्ञान तथा भ्रुतकेवलके न रहनेपर एवं यथास्यात 
अथवा ज्ञपक भ्रेणिगत चारित्र की अनुपस्थितिमे यद्दवा मुनि भ्रावफके प्रत चारित्रके न रहते हुए 
भी सम्यक्स ही नहीं छ्ायिक सम्बस्थ भी पाया जाता है। इस तरहसे सम्यग्दशनकी प्रथम वर्ण- 
नीयताके विषय में किये गये प्रश्नक्ले उत्तर रूप में कही गई इस कारिफकाकी असाधारण प्रयोज- 
नवत्ता स्पष्ट होजाती है ;$ 
शब्दोंका सामान्य-विशेषा थं--.- 
दशंभ--यह शब्द कारिकामें दो वार आया हैं| दोनों ही जगह इसका अथ सम्यरपत्व है। 
इसका निरूकत्यथ पहले बताया जा चुझा है। पच्पि कारिकामें दोवार प्रयुक्त इस शब्दों * अथे 
एक ही है | किन्तु दोनों के पद भिन्न २ हैँ । पहला दशुन शब्द कठ कारकपद की जगहं:््रयुक्त 
हुआ हैं और दूसरा कम कारकपदके स्थानपर | कृचों और कम कारकका अथ सवंविद्रित हैँ। 
_“स्व॒तन्त्रः फर्ता? अथवा यः करोति स कर्चार “और”! यत्‌ क्रियते३ तस्कम/! अर्थात्‌ जो क्रिया 
--प्ि० कौ०। २-३--कातन्त्र सू० १४, १३ अ० २--४। 
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का करनेवाला है और उस क्रियाके करनेमें स्वतन्त्र है उसको कर्ता कहते हैं और। क़र्चाके दर 
जो किया जाय अथवा कर्तकि द्वारा जिसमें क्रिया की जाय, यद्गा क्रिग्राका फल)जिसमें रहे 
उसको कहते हैं कर्म | श्लोकमें पूर्माथ और उत्तराधेके दो. भिन्न २ पद हैं. दोनोंकी, कियाएं 
भिन्न २ हैं। पू्वा्धका दर्शनशब्दुड़पाश्नुते क्रियाक्ा कत पद है | जिसका कर्म है “साप्रिमानम्‌! 
मतलव यह कि दर्शन--सम्यरद्शन साथिमाफ़ी निकट रहकर भी सबसे प्रथम ओर, विशेष- 
रूपसे व्याप्त करता है । े के हक 
“/ शानचारित्रात्‌-यहांपर ज्ञान और चारित्र शब्दका समाहार इन्द्र समास, हुआ है | ज्ञान 
'च चारित्र च तयोः समाहारः तस्मात्‌ | मततव यह कि ज्ञान और , चारित्र, दोचोंसे, अथवा 
दोनोंकी | ४ ) ।रन४ / 
साथिमानमू-साधु शब्दसे भाव अर्थर्में इममू अत्यय होकर यह शब्द बना है;।-और 
कम कारक होनेके कारण द्वित्तीया विभक्तीका इसमें प्रयोग.हुआ है। ।धयूति इति; साधुः, 
तस्य भाषः साथिमा, तम्‌ | अर्थात्‌ साधुता | यह निरुक्‍्त्य्थ,है। कोपके अनुसार इस, शब्दके 
अनेक अर्थ होते है | कुलीन, सुन्दर, मनोहर, उचित, मुनि, जिनदेव, बीतराग, व्यापारी 
आदि | यहांपर इस शब्दसे समीचीनता-सुन्द्रता, उत्हृधता और उपादेयता, ,अर्थअहण 
करना चादिये । मतलब यह कि सम्यरदर्शन इन सम्रीचीनता आदिको ज्ञान चारित्रकी अप्रेता 
पहले और ग्रधानतया ग्राप्त या व्याप्त करता है | आल 
पूर्वक स्वादिगणकी व्याप्त्यर्थंक अश धातुके वतन काल ,मन्य 


, उपाश्नुते--उप उपसर्ग | 
पुरुष एक वचनका यह प्रयोग है| जिसका अर्थ होता है कि समीप पहुंचकर व्याप्त.फरता: है। 
क्योंकि सम्यग्दशन सबसे प्रथम समीचीनताके पास पहुँचता है और वह उसको व्याप्त करता 
है । ज्ञान चारित्रमें जो समीचीनता पाई जाती है वह तो दर्शनकी समीचीनताकी ,अनुय[यिनी 
अनुसरण करनेवांली हे साथही वह का हैे। दशनकी समीचीनता व्यापक है | और भद् 
ज्ञानचारित्रको समीचीनताका अनुसरण नहीं करती, उसपर बह जीवित नहीं रहती, वह 

_] 4 पु हि कि नेता (१६ 
स्व॒तन्त्र है। यह बात भी यहां ध्यानमें रहनी चाहिये कि दर्शनकी संमीचीनता जो. ज्ञान 
ष्े मे ४ 5: हि डह५ ), की ऊ 695 ञ 
चारित्रको समीचीनताको व्याप्त करती है उसमें तीन विपय सम्बन्धित हैं--.उत्पत्ति अधानता 

) ९ सर ! में 22 [४ | ) ४४0४६ 
और उपादेयता । इन्ही तीनो विषयोंको इृष्टिमें रखकर स्वयं अन्थकार इसपर अनरतुर ही 


रे 


ऋ्रमसे तीन कारिकाओंके द्वारा स्पष्ट करेंगे अतएच यहां अधिक लिखनेको आवश्यकता नहीं है। « 
दशेन- उत्तरा्धके आरम्भमें आये हुये इस शब्दके विषयमें ऊपर कहा जा-चुका हैकि 
यह कर्म कारकके रुपमें प्रयुक्त हुआ है । यह भी कहा जा चुका है कि दोनों दर्शन ,शब्दोंका 
हे कर रे «_ +« 2२५, ४ | 77] 
-अर्थ एक ही है। फ़िर भी इसका प्रयोग किस अमभिप्रायसे किया है यह समभनेके लिये दूसरे 
सम्बन्धित शब्द तत्‌ और कर्णधार तथा कारिकामें युक्त न होनेके कारण आंत्षिष्यमांन कृत पद 
“गणधरादय आचार्याः”” को साथमें रखकर प्रकरण और क्रिया वाचक शब्दों-मोघमाग्रे.और 
प्रचच्तेकी भी साथ रखना चाहिये। 
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चनद्रिका टीका इकतीसवां श्लोक १७६३, 


 कर्णथार---जिसके द्वारा नाव चलाई जाती है उस लकडीको करण कहते हैं । उस, 
लकड़ीको, हाथमें लेकर चलानेवारे-नाव खेनेवाले मल्हाको. कहते हैं फर्णंधार .। यहांपर 
इस शब्दका प्रयोग दशनकी विशिष्टता वतानेके लिये--अवक्तव्य दर्शनमें छिपी हुईं विशेषता: , 
को किसी प्रकार अभिव्यक्त करनेके लिये उपमा या दृष्टान्त रूपमें किया गया है | इस शुब्दूसे/ 
नेतृत्वकी योग्यता भी प्रकट होती है| फलत+ आचाय॑ महाराज इस , शब्दक्के प्रयोगसे अपना 
चाहते हैं कि मोच्मार्गमें दर्शन--सम्पम्दशन शानचांरित्रका नेता है। . ..... | - + 
तत--शब्द सपंनाम है इसका प्रयोग पहले उद्लिखित या कथित शष्दके ब्रदलेमें हुआ 
करता है। अतणव पूर्षपरामर्शी भी है। यहांपर पूर्वार्थकी आदियमें फर् पदरुपमें आये हुये; दर्शनके 
बदलेमें यह प्रयुक्त हुआ है | तत्‌ और यत्‌का नित्य सम्बन्ध है। श्सीजिये इनमेंसे किसी भी 
एक शब्दका प्रयोग होनेपर दूसरे शब्दका भी प्रयोग समझ शेना चाहिये। और. युधाश्थानु 
उसका सह्वन्ध ,जोडकर अथ करना चाहिये। । गो 


। मोक्षमरर्ग--इसका अर्थ आत्माप्ते समस्त पर पदार्थ--द्रत्यकर्म भावकर्म और नोकर्मकी 
पूर्णतया विनिवृत्ति होजानेका असांधारण उपाय होता है। जो कि सर्जत्र आगनमें बदाया गया 
है और तरतमरूप अवस्थाओंके अनुस।र अनेक प्रकार॒का है । किन्तु इसका जो सामान्य 
अर्थ बताया गया है वह यथायोग्य सभी अवस्थाओमें घटित होता है । | कक दाग 
प्रचत्षती--अदादिगणकी व्यक्त बचनार्थक चक् थाठुका अपूर्वक वर्तमान -कांसके अन्य 
परुषफे बहुबचनका यह क्रियापद है| जिसका अर्थ यह होता है # “अच्छी तरहसे स्प्टतया 
कहते हैं ।/” इसके फठ पदका पद्ममें प्रयोग नहीं किया गया है । अतएणव आचार्या;, गणधरदेवा 
जिनेश्वरा$, सरीखा कोई भी कतू पद स्वयं ही यहां जोडलेना चाहिये जेंसाकि ऊपर कहागया है) 
इन! सभी .शब्दोंके अथंपर इष्टि रखफ़र कारिकाका अन्वयपूक अर्थ इस तरहसे करते 
ओर समझलेना चाहिये-.* है, 


' यत्‌ दर्शन (कद) ज्ञानचारित्रात्‌ साथिमानम्‌ उपाश्लुते, गणघरदेवास्तव्‌ दर्शन॑ (कर्म) 
ओक्षमार्गे कशधारं प्रचच्तते ॥ अर्थात्‌-जों दर्शन ज्ञानचारित्रकी अपेद्या साधताद। प्रथम प्राप्त 
करता और व्याप्त करता है गणधरदेव उसको “यह मोचमार्गमें करथार है!” ऐसा स्पष्ट कहते' हैं| 
! '' “यहां यह बात भी जान लेनेकी है कि “प्रचक्षते”! क्रियापद द्विकर्मक है | इसलिये दर्राम॑ 
और कणधार॑ ये दोनों ही पद उसके कर्म हैं। जहां पर दो कर्म हुआ करते हैं वहा प्रायः दोमेंसे 
एक' गोंण और एक मुझुय हुआ करता है। परन्तु दोनों मेसे कौन गौण और कौन सुझुंप मानों 
जाय यह बात विवक्ञा-वक्ताकी इच्छा या उम्रके अभिप्राय पर निभर है। उदाहरणार्थ “अजों ग्रार्म 
नयति”ः यहांपर कदाचित्‌ अजा-बकरी भी सुरुय कम वन सकता है दो कमी ग्राम भी मुख्य 

हो सकता है। गांवकी जाता हुआ देव:च अपने साथ किसको ख्षेजा रहा दै १ इस अरवके 
"५ हेड 
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3तरमे बकरों मुख्य कम हांगी। और बकरीकों लेकर जानेवाला यज्ञदत खेत पर पंदाड़ पर. 
या कहां जा रहा है | इसके उचरमें गांव मुख्य कर्म हौजायेगा | इसके सिवाय फदाचित्‌ अंकर्म 
कारकको कमे कारक बनोये जाने पर ॒ बह गौण कर्म और दूसरा मुरुय कर्म माना जाता है| 
थहां पर दर्शन गौण कम है और कर्णधार झुझुप कर्म है | क्योंकि जिठ्त तरहः पू्वारधमें दर्शनको 
कर्ता बनाकर साधुताकी प्राप्ति एवं व्याप्तिकी दइष्टिसे उसकी खतन्त्रता एवं प्रुरुयता 'दिखोंई 
शई है उसो प्रकार उत्तराधमें आचाय उसी पूर्वार्णमे कह रूपसे प्रयुक्त दर्शनकों कर्म: बनाकर 
उसीमें उसीकी छिपी हुईं असाधारण योग्यताकों कर्राधार कहकर ,कर्राबारताका विधान करना 
चाहते हैं। इस तरहसे उदद श्य होनेते दशन गोण, +िथेय दनेके कारण कर्णथार-कर्राधारता 
शुख्य कर्म होजाता है। क्योंकि दशनमें पाई जानेदाली कर्णधारताको ही यद्धांपर अच्छी तरहसे 
झुख्यतया अभिव्यक्त करके बताना अप्रीष्ट हे। जिससे यह भालुम हो सके कि ज्ञानचारित्रकी 
साधुवाका नेढल्व करने--ऊर्राधार बननेक्की योग्यता दर्शनमें ही ६। ज्ञान चारि्रकी: साधुवा 
दृर्शनक्ी साधुताका अनुमरणमात्र किया करती है, वह उसका नेतृत्व करनेमें सर्गथा असमर्थ है । 

तात्पर्य-यद है कि यहांपर सम्ब्दर्शनकी प्रथम वर्णनीयताके सम्जन्धनें जो प्रश्न उपस्थित 
हुआ था उपके उच्तरमें आवार्यन इस करिकाऊ द्वारा पुर्तिपूर्णक यह स्पष्ट करके बता दिया है 
कि मीछमार्गमें सम्पग्दर्शनकी प्रथम्ता क्‍यों ह १त्तेय्में इस कारिकाका आशय यह है,कि-८ 
झात्माका दर्शन नामक एक ऐसा गुण धर्म था स्वभाव है जो कि स्रामान्यत॒या , सम्पूर्ण पिण्डरूप 
आत्मदव्यफों आर उउड़े सभी गु्ों और परिणभर्रोंक्रो व्याप्त करता है इसलिये ज्ञान.और 
चारित्र भी उसकी व्याप्तिसे रहित नहीं है | फिरभी यहां इन दोनोंका ही नाम ज़ो लिया ग़या है 
उसका फारण यह है कि मोक्षमा्गमें ये दोनों ही उसके लिये सदवर्ती होकर भी अन्य गुण़धर्मोंकी 
अपेक्षा सबसे अधिक उपयोगी हैं। इस तरहसे मोक्मार्गकी सिद्धिमें तीनोंका साहचश्म है । फिर भी 
तीनोंमें सम्पग्दर्शन ही प्रधान हैं| जिस तरह किसी राज्यके साधनमें यद्यपि राजा मंत्री और 
सेनापति दांनों ही सहचारी हैं--पिलकर उसका संचालन करते हैं फिर भी स्तन ओर 
नेदृत्थके कारण उनमें राजाक्रो ही मुख्य माना जाता दे। मंत्री बुद्धिलसे उचित अलुचितकों 
प्रकाशित करके और सेनापति शत्र्‌ ओंका विध्यंस करके राजाकी आज्ञाका पालन ,करातेमें 
सहायक हुआ करते है; उसे) प्रकार दर्शन और ज्ञान चारित्र+ वेपयर्में सम्रकना चाहिये। दुशन 
राजा, शान मंत्री और चारित्र सनापति है | मंत्री और सेनापति, जिस तरह राजाकी,भाज्ञाका 
पालन करते ओर उसके अनुकूल तथा अलञुसारे ही प्रवृत्ति किया करते हैं । वे राजाकों झाज्ापित 








४ 8 ॥॥ 
नही किया करते और न राज। ही उनकी अलुकरण या अत्तुसरण किया. करत ६ । इसीग्रकार/ज्ञान 
शोर चारित्र दर्शनकी आज्ञानुसार चलते दे और उस्तीका अनुकरण तथा अनुप्तरण करते 'हैं । 
परततु दर्शन न तो ज्ञान ओर चारित्रकी आश्ञा्में ही चलता है और न उनका, अमुकरण।वा 
असुसरण दवा करपा ६, व सूतन्तर दे | इसी वातकों अधिक स्पष्ट करनेफेलिये आचाय॑ने प्ाधि- 
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शनत्ट्रदा टोका इकसीमर्वा शोक श्ज्ए्‌ 


सकी 2-क.२-३७० ५७०३-3०) ५४५-.-.० ३७९७७ के-के कवि जमप की नििनकीक कवि ०-३०३५५१०क ७० ५८९०१७ा१०० ०2० >न>बनम डी डीजल जल लक ट जग घी क्‍ौ५२०२२७ मम्मी फट रघ३ २ ९७२२३०ज जनम < 94 ०-मअन्‍र २2७०० रतन रक ०3०७ 2, कील ३-५. ,/मि>मि-"वरीवा पीकर. कक अर्पित सर फन पकर कम कनपलरतप ३५०१५" 


मान शब्दक्का प्रयोग फररे अपेजा या अपने दृष्टिफ्ोणकों भो अभिव्यक्त कर दिया हैं। जिससे 
यह मालुप हो सके कि यह बात किस अपेक्षासे कहीगई है। क्योंकि स्पाद्ताद पिद्धान्तके अनु- 
सार कोई भी वाक्य निरपेश होनेपर अभीष्ठ अथेक प्रतिपादन करनेमें अप्र्ण रहनेके कारश 
व्यथे अथवा श्रप्ममाण ही माना जाता दै। 
यदि साधिमान शब्दका प्रयोग ने किया जाय, केवल “ज्ञानचारिशात्‌ उपाश्जुते!! इतना 
ही वाक्य बोलाजाय तो नहीं माखुम हो सकता कि दर्शनमें ज्ञान चारिक्रेत किस विशेषताकों 
सिद्ध किया जारहा है अथवा कहा जा सकता है कि स्व॒तन्त्रवाका प्रतिपादन दर्शनमें ही क्‍यों 
सभी गुण सतन्त्र हैं।जिसतरद कोई भी द्रब्यं अन्य द्रव्यकी अपेज्षा न रखकर स्वतन्त्र अपना 
इझस्तित्व रखती है। उमीतरह उसके जितने अनन्त गुण हैं थे भो सब अपने २ स्वरुपमें खवतस्थ 
। फिर केवल दर्शनकों ही स्ववन्त्र क्यों कहां ज्ञाव ! इसतरहके वाकयते कोई असाधारण शयो- 
जन पिद्ध नहीं होता । यही कारण हैं कि साध्यांशको बतानेके लिये साधिमान शब्दका अवोग 
अत्यन्त :आवश्यक है । क्योंकि वस्तु स्वभावसे केवल नित्य-कूटरथ अथवा सर्गथा अनित्य- 
परिणामी ही नहीं है| नित्यानित्यात्मक१ है अथवा न सर्गणथा सामान्य या एकान्ततः विशेष» 
रूप ही है | किन्तु सामान्यविशेषात्मऋर है। अतएव यद्यपि सामान्यतया,सभी गुण स्वतस्त 
हैं फिर भी विशेषापेक्षासे ऐसा नहीं है । विशेषताका पतिपादन भेद या परिणामापेज्ञ है और 
इसीलिये वह परापेज्ञ हुआ करता है। दूसरेकी अपेक्षाफे बिना विशेषता सिद्ध नहीं हो 
सकती | अतएव किसी विशेववाफ्रों जब जहाँ बताना द्व तब वहां उस विशेषता का लाम ओर 
बह जिसकी अपेक्षासे विवक्तित हो उस परपदाथका नाभीज्लेख करना भी आवश्यक हांजाता है। 
साधिमान शब्द अभिप्रायकों स्पष्ट करदेपर ई शोर शुक्ला को निःत करदेता हैं। क्योकि 
हंस शब्दके प्रयोगसे मालूम होजाता है कि यद्यपि इामान्यतया दशन ज्ञान चारित्र सशन है 
फिर भी इनकी साधुनामें बहुत बडा अन्तर है सबसे पहली बात तो यह कि अनन्त जुण्णोर्भेसे 
ये तीन ही आत्माके ऐसे गुण हैं जो कि मिलकर अपने स्वामी श्रात्मांको दृःखमय - संसाराव- 
स्थासे छुडाकर उत्तमसुख रूप अवस्थामें परिवर्तित कर दे सकते हैं। परन्तु इसके जिये सबसे 
पहले इनकी स्वयं अपनी २ अनादिकालीन परिणति-चिरपरिचितभ्रवृत्ति रूप प्रियाओं प्रेम 
छोड़कर साधुता धारण करना आवश्यज है। ऐसा नदी हो सकता कि ये असाधु-अन्नक्नचारों 
रहकर अपने स्वामी अक्षक्ा उद्धार कर सर्के | यदि ये साथु होजाते हैं तो सभो अनन्तणुण साधु 
, शोजाते ६ और आस्था भी राम्पूर्णयया साधु बन जाता है। फलत। इन तोच शुणोंका साछु 
सनना आत्माका साधु बनना है। 
अब विचार यह द्वोता है कि इन तीनोंके साधु बननेका क्‍या ग्रक्रम हैं| ये तीनों स्वरय॑ 
बिना किसों की अपेक्षालिये ही साधु बन जाते हैं था सनी अपने से भिन्न अन्य किसीकी 
१-->उ त्पादृव्यथ । धूं 6० छू> ६०)अ०।४| २० 
'-सास(्दापर तदुथा विषय । ५०७० ३०३१ जय 
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साधु गतने में अपेत्ता रहा करती है | यदि अपेक्षा है तो क्रिसफों किसकी: अपेष्ाः है ३ इसीका 
स्पटोफरण आार्यने प्रकृत करिकाफ़े पू्वारधमें किया है। तीनों गु्योंकी साधनसामश्य या 
यंउगता को देखकर वे उन्हे दो भागोंमें विभक्त करदेते हैं। वे एक तरफ दर्शनको' और |द्सरी 
सरफ ज्ञान चारित्र को रखते हैं। वे देखते हैं कि ज्ञान और चारित्रअपने।- स्वामीको<उत्तफ्रः 
सुखरूप में परिणत करने को भावना और उत्साहसे प्रेरित होकर भले ही प्रथम अवस्था काम 
करते हों और दशेनकी अपनेमें सहायता या सहकारिताकी आवश्यकताका !अनुभंवकर/उसकीो 
भी ग्रोत्साहित करते हों या प्रेरणा प्रदान करते हों फिर भी उनमें यह सामथ्य' या योग्यता नहीं 
है कि दशुनको साधुवाकी अपेक्षाको छोडकर वे स्वयं साधु बन जांय।। वे दशनकी साँधु्ता के 
मुसापेती' हैं। फलत; स्माद्ाइविद्यापति महान ताकिक  आचायप्रवर भगवान समन्‍्तभद्र स्वोमी 
मे आगपतीथ रूप क्षीर समुद्रफा मंथन कर अविनाभावरूप तकरबको  हाथमें. लेकर लोगोंकों 
बताया फ्रि इन दोनोंकी साधुता में परस्पर क्‍या अन्तर है | इस “कारिकाकेः पूवाधमें! उसी 
अन्यथानुपपत्तिफा प्रदशन किया गया है। विवेकी पाठक इसे देखफ़र स्वयं: समर सकते हैं 
कि वह किझय या क्रिवाकार है। संते में उप्का स्परूत यद है फ़ि यदि, दर्शन-साधु ब्ेनजावा 
दे तो ज्ञान चारित्र भी साधु अवश्य बनजाते हैं। यदि दर्शन साधुताकों भारण, नंहींकरता 
तो ज्ञान चारित्र भी वास्तव साधुवासे परे दी रहते है | अतएव इन दोनों की साधुतामें:अन्वय 
,और व्यतिरेफ दोनों दी पाये जात है। दशनकी सांधुता कारणरूप साथन है'और ज्ञान;चांरित्र 
की साधुता कायरूप साध्य है। साथ ही इनमें सहभाव-साहचय्य और व्याप्यव्यापक। भोव भी 
पाया, जाता है और ऋधभाव-का यकारण भाग? भी पाया जाता है। किन्तु यह बात भी अंयानमें 
रनी चाहिय कि सहमाव और ऋ्रममबमें कोई विरोध नहीं है.। साहचये और 'व्याप्पष्यापक 
भाव तथा कार्यकारणभाव परस्पर विरुद्ध नहीं है।कोई यह समझे कि जहां 'कार्यकारण भाव 
होता है || क्मभात्रे दी रह सकता है सइमाव नहीं। रह सकता । क्योंकि कारखपूर्णक, ही कार्य 
हुआ करत। है | सो यह बात नहीं है | सहभावी पदार्थों में भी कार्यकारणभाव पाया जाता है। 
जे कि दीप और प्रकाशमें | इस बातको अम्ृतचन्द्र आदि आचार्योने अपने पुरुषार्थ सिद्धयुपाय 
।आएि प्रय्योयं भले प्रद्धार स्पष्ट कर दियार है। इस सब कयनकों ध्यानमें लेने पर ज्ञान चारित्रकी 
'साधुतर दर्शन की साधुताकी मुझ्यता अच्छी तरह समझें आ सकती है। साथ ही ग्रह-बात 
। भी ध्यानमें रहनी चाहिये कि जहां कहीं इनमें कार्यकारणभाव बताया गया है वहां उन/#णुज्रों 
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। >--कार्यकारण भावके विपयमें जानना चाहिये कि-यद्भावाभावास्यां यस्योलत्यनुलत्ती तत्तेकारणंकम्‌। 
तथा इस विषयको अच्छीतरह सममभनेके लिये देखो परीक्ष[|मुख अ०३ सूज नं० ७से १४तथा४* $988। । 
। ' ४. पथगाराघनमिष्ट दर्शनसहभाविनोडपि बोधस्थ। लक्षणभेरेन, यठों सानात्व॑ संभव॑र्त्यनयों : ॥«२॥ 
. सम्यस्तानं कार्य सच्यकत्वं कारणं बदन्ति जिनाः | ज्ञानाराधनमिष्ट सम्यक्त्वानन्तर-तस्मात- शक कारण 
कार्य विधानंसमछाक्षंमायमानयोरुपि हि । दीपप्रकाशयोरिव सम्यक्स्वज्ञानयौः झुघदम ॥३४॥ पु. सि. 
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में नहीं किन्तु उनकी समीचीनता में ही बताया गया है। और वह भी सम्पक्त व्यपदेश मात्रकी 
अपेच्ासे ही कहा गया है। जैसे कि पुरुषार्थ सिद्ध भूपाय में यह जो वाक्य है कि “सृम्पक्त्ु 
के - होनेपर ही ज्ञान और चारित्र होता! है,” उसका. अर्थ, यह, नहीं है, कि जहांतक 
सम्यकत्व नहीं होता वहांतक ज्ञान और चारित्रका अश्ञाव रहता है। तात्पय यह हैं कि 
तबतक वे असम्यक रहते हैं। दशन के सम्यक्‌ बनजाने पर ये भी सम्यक हो जाते हैं.) 
यह सब्र कथन « मोक्षमा्गर्मं दशनके कंत त्वको; समीचीनतांके सम्पादनमें स्थात॑त््य, को 
और इसीलिये ग्राधान्यको प्रकट करता है। आचायने यहां कारिकाके पूर्वार्थभ जो यह 
प्रतिज्ञावाबय दिया है कि “दशनं शञानचारित्रात्‌ साधिभान्सुपाश्लुते !” वह, इस संक्षिप्त कथनके 
सारको परिस्फुट करनेवाला वीजवाक्य हैं। जिसका अथ या आशय यह होता, है कि दशन 
यद्यपि ज्ञान चारित्रका सहचारी है फिर भी वह ज्ञान चारित्रकों अपेक्षा साधुता-समीचीनता 
को व्याप्त - करता है। अर्थात्‌ साधन-दर्शनकी साधुता साध्यभूत ज्लानचारित्रकी साधुताको 
व्याप्त करती है। इस कथनसे प्ररृत प्रतिज्ञावाक्यमें पाये जाने वाले साध्य साधनभाव, व्याप्य 
व्यापकभाव, सहचरभाव और कायकारणभावके साथ साथ अपिनाभावका भी बोध हो जाता 
है। क्योकि इस वाक्यमें जो ज्ञानचारित्रात्‌ साधिमानम और उपाश्जुते! पद दिये है वे इन सब 
भाषोंकी व्यक्त' कर देते हैं क्योंकि 'उपाश्नुते' इस क्रिया पदमें प्रयुक्त उप-उपसर्गसे समीपता 
अधिकता और आरम्भ अर्थ स्फुट होता है और अश्जुते क्रिया पदसे व्याप्य व्यापकर्भांव सूचित हो 
जाता है | इस तरहसे प्रकृतकारिफाका यह पूर्व प्रतिज्ञावाक्य हे जिसमें कि 'दशनं! यह पक्ष और 
ज्ञानचारित्रात्‌ साधिमानसुपाश्तुते! यह साध्यपद है साथ ही यह बीजपद है। जिसमेंकि सफल 
छाया इश्के समान महान अर्थ निहित है | इसी अतिज्ञाको सिद्ध करनेके लिये उचार्थमें हेल्वर्थका . 
परिज्ञान कराया गया है | जिसके द्वारा कहा गया है कि यह प्रतिज्ञात कथन इसलिये सर्वथा सत्य 
और युक्तियुक है कि 'मगवान भ्रीवर्ध नान सर्वेज्ञ देवने इस दर्शयक्ों मोमार्गमें कझंधार” नेद्त्वू 
करनेवासा, बताया है।' क्‍योंकि करंयार यह उपभानपद होनेसे अपने समान नेठ॒त्व अई 
की बताता है। ' 

3. नेताका अर्थ अपने साथ साथ अन्य अपने नेय व्यक्तियोंको भी लक्ष्य सिद्धितक लेजाए 
वाला-मार्मग्रदर्श करने बाला--प्रेरणा प्रदान करने वाला और झभीष्ट स्थान तक पहुंचाने, 
वाला होता हैं। जिस प्रकार नाव और उसमें बठे हुए पथिकों को एक किनारेसे ६टाकर दूर्सरे 
किनारे तक पहुंचानेमें लेजानेमें--_वा ओर पाल आदि भी कारण होते हैं परन्तु उनका नेत्त्व**' 
करनेवाला नाविक यदि न हो तो वे उस नावको कहीसे कहीं लिये २ फिरते रह सकते हैं । इसी 
प्रंकार संसार समुद्र्में इस जीवको एक किनारेसे छुटाकर दूसरे किनारे तक लेजानेमें ज्ञान और 
चारित्र भी काम्त करते हैं फिरभी यदि उनका नेठृत्य करने वाला साधुताको--प्राप्त दर्शन यंदि 





१-तन्नादी सम्यकत्वं सम्ुपाभयणीयमल्िलयस्नेन | तस्मिन्‌ सत्येव यतो भववि शान चरितय च | २१ ॥ प्‌ृ०सि० 
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उनके साथ न हो तो य दोनों इस जीव को संसार समृद्र॒में कही के कही भी लिये लिये फिरतेः 
रह सकते हैं। दर्शनमें ही यह योग्यता है कि वह ठीक ठीक लक्ष्य की तरफ ही स्वयं भी 
उन्मुख रहता है और उन ज्ञान चारित्र को भी अल्दए की तरफसे हटांकर अपने लक्ष्य की 
तरफ ही उन्हुख बनाये रखनेमें प्रेरणा प्रदान करता है और इस तरहसे बह उनमें वास्तविकता 
साधुता- सर्मीचीनता- लक्ष्योन्सुखदाकी उत्पन्न करता, उन पर उचित नियन्त्रण को अपने 
झधिकारमे रखकर अपनी व्यापदताकी रिथर रखता और लक्ष्यतक--अभीष्ट पदृतक ठीक तरह 
से पहुंचाकर अपने नेतृत्वके रुफल बनाव.र रहता है ओर अच्तमे अपने सामान्य स्वरूप में? डी 
स्थिर रहकर अनन्त कालतक केलिये विभ्रान्ति ले लेता है (प 

कारण यह है कि स्वभावतः दर्शन साप्रान्योन्युख परिणाम है। वह निर्विकल्प शुद्ध अखण्ड 
औकालिक चिदृद्रव्य फो ही त्रिपप करता है जबकि ज्ञान का विपय सविकल्प है तथा 
अशुद्ध सचण्ड अखएड कादाचित्क त्रेंकालिक अचित्‌ चित्‌ द्रव्य गुण पर्याय सभी उसके विषय हैं। 
चारित्रका विपय स्पोन्सुख या परोन्मुख अबृत्ति मात्र है। यही कारण है कि भू व एवं परनिरपेषष 
अपने सच्चिदानन्दरूप लक्ष्यतक ज्ञानचारित्रको भी पहुँचानेमें अथवा निज शुद्ध स्थिर आत्म- 
स्वभाव रूप होकर सदा रहनेके प्रति लक्ष्ययद्ध बनानेमें दर्शन ही समर्थ हो सकता है। , । : 

आत्माक्ी तरह दर्शनकी भी दो ही अवस्थाएं विवज्षित हैं। मिथ्या और सम्पक्‌। यदि 
दर्शवकी अशुद्ध शुद्ध उभय अज्ुभय रूप चार अवस्थाएं भी मानी है किन्तु थे दी भागों में दी 
गा हो जाती हैं। अनादिकालसे दर्शन मिथ्या रूपमें ही परिणत है किन्तु जब बढ सम्पक 
रूपमें परिणत होजात है तभी उसमें वह सामर्य आती है जो कि ऊपर बताई गई है| यही 
कारण है कि कत पद्म सम्यक विशेषण रहित दर्शन पदके रहनेपर भी साधुता-समीचीनता- 
ग्रश्नस्तता धारण करनेके बाद ही उसकी प्रधानता व्यापकता और नेद्ृस्वकी बात विवज्षित है 
और वही यहांपर कहीगई है। ऐसा समझलेना चाहिये । 

हस तरह इस कारिकाके द्वारा सम्पादर्शनकी सहेतुक किंतु स्वाभाविक योग्यताकों बताकर 
इस बातको स्पष्ट करदियागया है कि यद्यपि सम्यर्दर्शन सम्यग््ञान ओर सम्यकचारित्र तीनों 
ही धर्म है, और तीनाँ ही मोक्षके माग है-असाधारण उपाय है फिर भी इनमें प्रथम पदपर 
उपस्थित होनेके योग्य सम्परदशन ही है। यही कारण है कि यहा सबसे पहले उसीका वर्णन 
किया गया है। | 
ऊपर जो कुछ कहा गया है उसके सिवाय पाठक महानुभावोंकों इस पद्यके साहित्यिक रचना 
सम्बन्धी वेशिष्टय पर भी ध्यान देना चाहिये बिचार करने पर मालुम हो सकता है कि यह एक 
चित्र काव्य है। क्‍्यों।क प्रथम दृतीय चरणकी आदिमे 'द” और द्वितौय चतुर्थ चरणके अंतर्मे “पे! 
अच्तर आता है। फलतः इस रलोफको आकृतिमें लिखनेपर अर्धवत्त, अर्धचन्द्र या सिद्धशिज्षा 
जेंसा आकार बन जाता है। । । 





ब>+ + +» अजजणन+ 2०० जलन आल व जननी वनन+-+ “कर हकललाज+. कट. .“>र कपल जन निनी तनमन +०-+-क 


चन्द्रिका टीका बत्तीसर्वा एलोक २७६ ५ 


3 53550 70020 वीक अत 5 2 
इसके सिवाय औदार्य समता कान्ति अर्थ व्यक्ति और प्रसन्नता नाभके गुण भी इसमें दिखाई 
पडते है और लेफालंकार तथा द्ष्टान्त और हेतु! नामके अर्थालंकार भी पाये जाते है। व्यतिरेका- 
खंकार भी कहा जा सकता है क्योकि ज्ञानचारित्रकी अपेन्षा द्शनको अधिकताका या उत्कृष्ठता 
शआादिफा यहां प्रतिपादन किया गया है । 
ऊपर सम्यर्दर्शनके विपयमें जो कुछ वर्णन कियागया है उससे उसके , सम्बन्ध बीजरूपसे 
तीन बातें निकलती हैं १ वह ज्ञानचारित्रकी मी समीचीनता आदिका जनक है । २-जीवकी मोक्ष 
तक पहुंचानेके साधनोंमें पुरुष है, वही जीवको मोक्षमार्गमें स्थित करने वाला है। ३-पुख्यतया 
अन्तिम साध्य मोत्तका असाधारण अन्तरंग कारण होनेपर भी वह लक्ष्य तक पहुंचनेसे पूर्व अपने 
विविध सहचारी विभागोंके अपराधवश॒ अनेक असाधारण ऐहिक आमभ्युद्यिक पदोंका भी 
निम्तित्त बनता है | इन तीनों ही विषयोंकों स्पष्ट करनेका अभिप्राय दृष्टिमे रखकर क्रभानुसार 
सबसे प्रथम आचाय दृष्टान्तपूर्वक पहले विषयका वर्णन एवं समर्थन करते हैं। को 
विद्यावत्तस्य संभूतिस्थितिवृद्धिफलोदयां: । 5 
न सन्त्यसति सम्यक्ले वीजाभावे तरोरिव ॥३२॥ 

अर्थ--जिसतरह बीजके अभावमें वृत्तकी उत्पत्ति स्थिति बृद्धि और फलोदय नहीं हो सकते 

कौर नही होते उसी प्रकार सम्यक्त्वके न रहनेपर विद्या-श्ञान और इत्त-चारित्रकी भी उत्प्ति 
स्थिति बृद्धि और फलोदय नहीं हुआ करते, और न हो ही सकते हैं। !. 2 
प्रयोजन--धर्म अथवा मोछमार्ग रत्नत्रयात्मक है, वेघल सम्यर्द्शन रूप ही नहीं है । 
किन्तु ऊपर जो कथन फिया गया है उससे मोछमार्गमें सम्य््चृश्न की ही घुझुयता सिद्ध होती 
है, क्‍योंकि शान चारित्र की समीचीनता भी उर्साकों समीर्च,नत!पर निर्भर है और मोछ्षमार्ममें 
नेतृत्व भी उसोका है। फछातः शंका हो संक्ष्ती है कि ८शैनके सम्यक्र हो जानेपर फिर या तो 
धानचारित्रका कोई हुरुय रवतन्‍्त्र कार्य द्वी नहीं रहता अथवा उनके समीचीन होनेकी आवश्यकता 
नहीं रह जाती हैं, क्योंकि उनका कोई असाधारण कार्य नहीं है। जो छुछ भी मोछमार्ममें 
कठ त्व है वह दी समभ्य/ः शेन का ही है| इसके सिंदाय कदाबित्‌ ऐसा कहा जाय कि दर्शनके 
साथ साथ पछवचन? में ज्ञानचारित्रभी सम्मिलित हो जाते है ३सलिये ज्ञानवारित्रकी समीचीनता 
अगावश्यक मिद्ध नहीं होती है तो यहभी टोक नहों है, वर्योकि 'ज्ञानचा रित्रात्‌! इसमे समाहार इन्द्र 
सभासर बताया गया है ओर यह भी ठीक है कि हेत्वथंमें पंचमी बताकर का जां सकता 'है 
कि दर्शनकी सझीचीनता ह्वानदारिद्र पर निभिर है। ज्ञान आजजिरुप हेतुके बिना दर्शन- 
सम्यरदशंध . नही बन सकता १२सतु आगमसे दर्शनका सर्मीचोन हुए जिना ज्ञानको' अज्ञान 
या कुश्ान ही कहा है इसोलिये चारित्र को अचारित्र या कुचारित्र ही गाना है। फलतः 


कसम “नमक न मल 
(शा०चारित्राइशनामति प॒तवचत, सा।वमाननुपाश्तुन इति साध्यमू , तदश् माज्मार्ग कर्यधार 
दति दे [वाज़्यमू । २-२ उका याश्षय बताया जा चुका ६ । 
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दुशनके समीर्चान हुए बिना ज्ञानचारित्र अप्रयो न्त्तीभ्त अथवा मो शमागेमें अफ्रिचित्करही, सिद्ध 


कक 


0 कल अमन शक 


होते है। सो क्या ऐसाही है! सत्य है--आगममें ऐसा ही कहा हैं. माना है और-पह-शीक ह-। 
परन्तु इसफा आशय यह नहीं, हे कि दशन मे,समीचीनताके उत्पन्न करने ,में। ज्ञान औरः चारिय 
बास्तवम्ें सग्यक्‌ विशेषण से रहित होकर भी कारण रूप हेतु ही नहीं है. सर्वथा/“अ्रयोजनीभूत 
अ़िंचित्कर ही. है | “तन्निप्तर्गादधिगमाद्ा'!, यहां एर द्देत्वथ में ही आगममें. पंचमीका/निर्देश 
किया है| जिसका अथ यह होता है कि सम्यर्दशंन की उत्पत्ति अर्थात्‌: दर्शनमें समीज्रीनताकी 
उत्पत्तिके निसग और अधिगम ये दो, हेतु है | इससे सिद्ध है कि अधिगम द्शनमें सभी्चीनताकी 
उम्रत्पत्तिका देतु'अवश्य है और अधिग़मका अथ ज्ञान ही है। जग 
प्रश्न--दो हेतु ओंमें एक निसमे भी हेतु है। निसगंका अर्थ स्वभाव है। इसलिये सम्यरदर्शनकी 
उत्पत्ति में अधिगम ही हेतु माना जाय यह नियप्र तो नहीं घनता। स्वभाव से ही अर्थात्‌ विना 
किसी हेतुके ही अपने आप भी दर्शन सम्यक बन सकता है। अतएव ऐसा क्‍यों न मानी जाय 
कि अनादिकालीन भिध्याइष्टीकों सबसे पहले जो सम्पग्दर्शन होता है, वह स्वभावसे ही होता 
है | उसके बाद ज्ञानचारित्र सम्यक बन जाने पर मोक्षमार्ग में उसके सहायक होजाया करते है। 
उत्तर--ऐसा नहीं है। निसर्गमका आशय अधिगमकी गौण॒ता बताना है।अधिगपुकी कार- 
श॒ताके निषेध करनेका उसका आशय नहीं है| जिस तरह कन्याकी अन॒दरा कहनेका ग्रमिग्राय 
सर्णथा पेटका नही रहना बताना नहीं होता केवल गर्भभारकोी धारणकरने में उसकी ,असम्रथेता 
बताना ही होता है उसी ग्रकार जहां दर्शन को सम्यक्‌ बनानेमें अधिगम ग्रुख्यतया ,क्रृम्त नहीं 
करता--उसकी साधारण निरपेश् अपस्थासे ही बह कार्य दोजाता है वहां ,मिसिराशब्दका 
प्रयोग होता है | १8 +ह री का अं 
प्रेश्न--यह कथन आप किस आंधारसे करते हैं। निसर्गका स्वभाव अर्थ तो;जगत्‌ प्रसिद्ध है 
.  उत्तर--ठीक है | परन्तु किसी भी शब्द या वाक्य का श्र्थ आगम के अजुततार).अथव्रा 
जिसमें उससे विरोध न आधे इस तरहसे ही करना उचित है | आचीन .आचायोने:,निसग ओर 
अधिगमका अर्थ अल्प प्रयत्न और अनल्प प्रयत्न ही बताया है ।. जहां यह, विशेष-प्रग्रत्न किये 
बिना साथारण उपदेश ही तच्वार्थ श्रद्धान हो जाता है वहां निसर्गज सम्यग्दशन: माना: जाता 
है। और जहां अनेक तरहसे और बार बार तचार्थका, श्रद्धान .कराने केलिये उपदेशादिक, दिये 
जानेपर या समझाये जानेपर सम्यर्दशन होता है तो वहां अधिगमज  सम्यग्दुशुन,- कहा जाता 
है। इतना ही दोनोंमें अन्तर है | इसलिये, निसर्गंज सम्यग्दशनमें _६। झतना दी दोनोंमें अन्तर है। इसलिये निसर्गज_सम्पस्दर्शनें तखबोपदेश और वसलन्य 
७... (१) तर्वायसूत्र ३। अ। १। २ त्रिजषगं: स्वभाव इत्यथं. । अधिगसोड्थोबबोध:। तयाहँतुलेनः निदेश: | 
कस्पाः  क्रियाया: | फा च क्रिया ? उत्पयते इत्यध्याद्ियते सोपस्आरत्वात्‌ सूत्रागां। तदेतत्‌ सब्यग्दशर्त 
निसर्मादृधिगमादू वा उत्पयते इति।स० सि० (२) निसर्गोइघिग्मो बापि तदाप्ती कारणद्वयं । स्रम्धवत्त- 
जा पुताव्‌ यद्वादृर्वानरपस_् वा खंड | यद्ध रब डर व आंयख्ाद्य ६ 8. ५5 9 * ४ 
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यह नियम नहीं है । 
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बोध हेतु ही नहीं है, यह.समझना ठीक नहीं है। श्रीसोमदेव छरी आंदिनेंयशस्तिलकादिमें ऐसा 
ही बताया! है। 


रूप ; 
बात यह है कि देशनालब्धि कारण है, करण नहीं है। जो समथ कारण होता है उसकी 
करण कहते है ।(जिसके होनेपर नियमसे कार्यकी उत्पत्ति उसी समय हो जाय उसको समर्थ 


टन नकीपकिक ननिनीननल्‍नर दल न+ 


ऊ 
॥ 
के 


दी 


कारण या फरण कहते हैं.। कारण उसको कहते है कि जिसके बिना कार्य न हो.) किन्तु इसका, 


अर्थ यह नहीं है कि उसके मिलने पर नियमसे और उसी समय कार्ण हो ही जाय । क्योंकि,वह 
करण--समथ कारण नहीं है। कारण है--दूसरे अन्तरंग बहिरंग सहायकोंके ,साहचर्सक्रे 
बिना असमर्थ है, मिलनेपर कार्य करता है | सम्यग्दर्शन की उत्पत्तिमें पांच लब्धिया हेतु हैं 
ऐसा आगमर है। इनमें से चार फारण है और एक करण है। यही कारण है कि उन चार 


कारण रूप लव्धियोंके मिल जानेपर भी करणके विना सम्यग्दर्शनरूप कार्ण उत्पन्न नहीं होता । 








(किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि उन चार लब्धियोंके बिना भी कांर्ण हो जाता है। ध्षुयोपशस 


विशुद्धि आदि लब्धियां तो न हों ओर केवल करण लब्धि होकर उसीसे सम्यवत्वोत्पत्ति हो जाय 
ऐसा नहीं हो सकता और न ऐसा होता ही है | यदि बिना देशनालब्धिके भी कार्य दो जाता 
है तो उसको कारण कहना ही व्यर्थ है। क्योंकि कारण कहते ही उसको है कि जिसके होनेपर 
कार्य हो ओर न होनेपर न हो । अन्वयव्यतिरिकके द्वारा ही कार्य कारणभाव माना जा सकता 
है। इसलिये यह निश्चित है कि सम्यक्‍त्व की उत्पत्तिमें देशना और तज्जन्य बोध भी कारय 
है | उसके बिना उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती | किन्तु यह ठीक है कि केवज़ देशना सामान्य 
कारणके मिलते हो सम्पग्द्शन हो जाय अथवा उसके मिलनेपर नियपसे सम्यर्दर्शन हो ही जाय 


*% 
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२--एतदुक्त। भवति--कस्यचिदासज्नभव्यस्य तन्निदानद्रव्यक्षेत्रकालभावभवत्सपत्सेव्यर प 
विधूततत्प्तिबन्धकान्धकारसम्बन्धस्या ज्षिप्तशिक्षा क्रियालापनिषुणकरणानुचन्धस्य नुवस्य भाजनस्थेवासंजात- 
दुर्वांसनागन्धस्य ऋदिति यथावस्थितवस्तुरूपसुक्रन्तिहेतुत्या स्फाटिकम्रणिदपंणसगन्धस्य पूर्वभुवसंभालतेन 
वा वेद्नानुभवनेन वा धमश्रवणाकणुनेन वाहत्तिनिधिष्यानेन वा संदामहोत्सवन्द्धिक्लनेन वा महर््धिआप्ता- 
चायवाहनेन वा नृषु नाकिषु वा तत्माहात्म्यसंभूतविभवरसंभावनेन' वाउन्येन वा केनचित्‌कारणमात्रेण 
विचारकान्तारेषु मनोविहारास्पदं खेदमनापच्य यदा जीवादिषु ,पदार्थपु याथात्म्यसमबधानश्रद्धान भर्वा 
तदा जअयोक्त : सुकरक्रियत्वाल्लूयन्ते शालयः स्वयमेत विनीयन्ते कुशलाशयाः स्वयमेवेत्यादिवत्‌ तन्निसगगा- 
स्संजातसित्युच्यते। यदा त्व्युत्पत्तिप्तंशीतिविषयस्तिसमधिकबोधस्याधिमुक्तियु क्तिसूक्तिसस्बन्धसविधस्य प्रमाण- 
नयनिक्षेपानुयागोपयोगावगाह्य घु॒परीक्षोपक्ष॑पादतिक्लिश्यनिःशेपदुराशाववनाशाशुसन्मरीचिंश्चिरेण तसरवेषु 
रुचि: संजायते तदा विधातुरायासहेतुत्वान्मया निर्मापिनोज्य॑ सूत्रानुसारों मयेद्‌ संपादित रत्नरचनाधिकरण- 
माभरणमित्यादिवत्‌ तद्धिगमादोविभू तमित्युच्यते | उक्त च-- ै 


अबुद्धिपूथपिक्षायामिष्टानिष्ट' स्वदेवतः । बुद्धिपूबेकापेक्ञायासिष्टानिष्ट' स्वपौरुषात्‌ ॥ 
२-- खयउबसमिय विसोही देसगपाओग्ग करणलद्धी य ।चत्तारि वि सामण्णं करणं पुण-होदि संम्मत्ते ॥ 
३६ हब कक जे 
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श८० सत्तवरण्डशापका चार 





प्रश्भ--कारणके अनुसार काणये हुआ करता है, यह नियम है| फ़िर क्‍या असंमीचीने 
कारणपे समीचीन कार्य हो सकता हे ! कर 

उत्तर--कारणके अनुभार कार्ण होता है, यह तो ठीक है, ' किन्तु समीचीनसे ही संमीचीन 
और असमीचीनसे असमीचीन ही उत्पन्न हो, यह नियम ' ठीक नहीं है | अन्यथा अशुद्ध अभी 
चीन संसारावस्थासे शुद्ध समीचीन सिद्धावम्धाका उत्पन्न होना ही अंसिद्ध एवं-असम्भव हों 
जायगा | अतएव यह ठीक है कि योग्य कारणसे उसके योग्य कार्ण उत्पन्न होता है। इसलिये 
किसी भी विवरक्षित या अभीष्ट कार्थके लिये तथोग्य कारण आवश्यक है, दर्शनमें' समीचीनता 
रुप कार्यके लिये भी उसके योग्य ज्ञानचारित्र की आवश्यकता है | यदि ऐसा न माना जायगे।! 
तो उसके लिये करिसीभी तरहके नियमकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। चाहे जब चाहे जहाँ 
चाहे किसीभी अवस्थावाले जीवके सम्परदर्शन हो सकता है, ऐसा कहना द्वोगा। किन्तु ऐसा 
नहीं है। इसलिये दर्शनमें समीचीनता की उत्पत्तिफेलिये जिस तरहके शानवारित्रफी झरावश्यक्ता 
है उसके लिये यह मानना ही उचित है कि उनके मिलनेपर दर्शन सम्यरदर्शन बन सकता है।।।४ 

प्रश्न--ऐसा ही है तो सम्यरदर्शन की सुख्यता बताना व्यथ है क्योंकि इस कथनसे तो ज्ञान- 
चारित्र की मुख्यतां सिद्ध होती है।. 

उत्तर--नहीं | गौणप्ुख्यता सापेक्ष हुटा करती है जिस कार्य को जो अपेक्षित है वह उस 
कार्यमें मुख्य माना जाता है । मीज्षमार्गरूप कारण की सिद्धिमें स'तदर्स़न सम्पर्ान सम्येक्‌ 
चारित्र तीनोंकी अपेक्षा है। अतएव उसमें तीनोंकी ही सुझुयता है |... 

दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों ही आत्माके स्व॒तन्त्र गुण हैं। आह वेआत्मासे अभिन्न हैं 
अनाधनन्त हैं, तथा परिणामी है| ऊपर यह बात भी कही जा चुकी है कि यद्यपि सभी द्॒ब्यों 
की तरह आत्मा भी अनन्त गुणों का अखणड पिंड है परन्तु उनमें से इन तीनका ही उल्लेख इसलिये 
किया गया है कि मोछ्षमार्गरूप कार्य की सिद्धिमे ये ही तीन सबसे अधिक उपयोगी--असाधारण 
साधन हैं| आत्माकी दो ही अवस्थायें हैं->#-संसार और थ्रृक्त | अनादिकालसे ये तीनों गुण 
संसार अवस्थाके कारण बने हये हैं। ओर जबतक थे उसीके साधन रहेंगे तृबतक उसको मिथ्या 
ही कहा जयगरा । किन्तु जब वे ही संक्षारके विरोधी हो जाते है तब सत-प्रशस्त-सम्रीचीन शब्दसे 
कहे जाते हैं | इसलिये यह बात स्पष्ट है कि इनके साथ सम्यक विशेषणके लगनेका अथवा ईनको 
संत शब्दके द्वारा कहे जानेका कारण आत्माकों संत्वार परिखतिपरम्परा की तरफसे मोडुकर 
शुद्ध स्वाधीन धव आनन्दरूप अवस्थामें परिणत एवं स्थित करने की योग्यता तीनोमे ही.है । 
तीमों ही समीगीन होकर समान रूपसे आत्मा की सिद्धिमें साथन हैं फिर भी इनमें 
जो पारस्परिक अन्तर है वह भी यहां विस्मरणीय नहीं, ध्यान देने योग्य है। और पंह 
यह कि जिस तरहसे दर्शनकों सम्यग्दर्शन वनानेवाले ज्ञान चारित्र है उसी प्रकार सम्यग्दर्शन 
का भी यई मद्दान अत्युपकार है कि अपने साथ ही वह ज्ञान चारित्रकों भी सम्यक्‌ बना लेता दै। 








चनिद्रका ठीखा हझप्तीसवां श्लीक श्प्र 


इस महान प्रत्युपकारके कारण ही सम्यन्दर्शनकी महत्ता एवं मुझ्यताका ख्यापन किया गया 
है | इसका अर्थ यह नहीं है कि सम्यक विशेषणसे रहित होकर ज्ञानचारित्र दर्शनको सम्यग्दर्शन 
बनानेमें हेतु नही हैं| यद्यपि यह ठीक है कि श्री १००८ आदिवज्ला भगवान पृषभेश्वरने जन्म 
लेकर अपने माता पिताको त्रिलोकपूज्य और नियम? से परम निःश्रेयस पदकी प्राप्ति केलिये 
सचंथा योग्य चना दिया | किन्तु यह बात भी तो उतनी ही सर्वथा सत्य है कि वे मरुदेबी. एवं 
नामिराय ही उनके जनक है । विवाह करने पर सनन्‍्तान उत्पन्न होती दी है, यह नियम नहीं हैं।' 
फिर भी विवाह--तिपत्नी संयोगके पिता सस्तानोत्पक्ति नहीं होती, यह सियम है। जिसके पिना 
कार्य न हो यह कारण का अर्थ झपर बताया जा चुका है। दर्शन को सम्यक बनानेमें ज्ञान 
चारित्र कारण है और ज्ञान चारित्र को सम्यक बनाने में सम्यग्दर्शन फरण है । यही दोनों की 
थोग्यतामें विशेषता है और महान अन्तर है। 


प्रश्न--ज्ञान चारित्र, दर्शनको समीचीन बनानेपें असमर्थ कारण हैं, और सम्परदर्शन 
शान चारित्र को समीचीन बनानेमें समर्थ कारण हैं। इससे तो मोक्षमार्गमें सम्यर्दर्शनकी ही 
उपयोगिता सिद्ध होती है। ज्ञान चारित्र की कीई आवश्यकता ही नहीं रह जाती | अथवा उनके 
समीचीन होनेफी भी क्या आवश्यकता है १ यदि दर्शन सम्परदर्शन बन जाता है तो ज्ञान चारित्र 
हम्ीयीन न भी हों तो क्‍या हानि होगी १ 
उस्तर---इस प्रश्न का उत्तर देना ही इस फारिकाकां सुझ्य प्रयोजन है। क्‍योंकि आचार्य 
प्रताना चाहते हैं कि यदि दर्शन सम्यक भी हो जांय, परन्तु ज्ञान चारित्र यदि सम्यक न हों तो 
मोछ्षमोर्ग सिद्ध नहीं हो सफता। आत्मा संसार पर्याय को छोडकर सिद्ध अवस्था को ग्रप्त नहीं 
हो सकता | क्योंकि वास्त॒वमें सम्यपगदशशनके पूरा हो जानेपर भी ज्ञान चारित्रकी समीचीनता 
और पूणता का होजाना मोक्षमागके समय बनने में शेष रह जाता है। जबतक ये दोनों सम्यक 
होकर भी पूर्ण नहीं हो जाते तबतक धर्म-मोक्ष मार्ग भी अपूर्ण-अपूरा-असमर्थ ही रहा करता है । 
पदि सम्यर्दर्शन ही मोछ्षकेलिये पर्याप्त कारण हो तो न केवल १४ शुणस्थान ही ध्यथ हो 
जायंगे, मोक्षमागंफी प्ररूषणा भी असिद्ध हो जायगी। जिस तरह जीवके दो भेद हैं, एक संध्तारी 
आर दूसरा मुक्त | उसी तरह उन दोनों अवस्थाश्रों की सिद्धि फेलिये उपाय भी दो ही पर्याप्त माने 
जा सके; एक सिथ्यात्व और दूसरा सम्यक्त्व | और तदलुसार दो ही गुणस्थान मी उचित कई 
जा सकेंगे, मिथ्यादष्टि और सम्पस्दष्टि। इसके सिवाय च्ायिक सम्यर्दर्शनके पूण होते ही तत्काल 
मो भी हो जायगी । किन्तु ऐसा नहीं है | सम्यग्दर्शनफे पूछ हो जानेपर भरी सम्यस्शान और 
सम्यक चारित्र की आवश्यकता रहती है। यही कारण है कि इन तीनोंमें से पूर्वके पूर्ण हो जाने 





१--१६६ पद॒वीधर ज़ीव हियससे मोक्ष प्राप्त किया करते ह। तीर्थंकर २४ , चक्रतर्ती १९, नाराणण 
' ६, प्रति नारायण ६, वलभद्ग ६, तीथेफरों के साता ऋष पिता ४८, कामदेव २४, कुलकर १४, रुद्र ११, नारद 
बरू२६६॥ 2 सटाफपएड ज के ६ मर टा 
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२८५ रत्न+रण्ड श्रावकांचार 


जांच ++++तत>>....................... 
40208 ८7003 


905 20002 20 528 ॥ 
र्‌ भी उंत्तरं की भजनीयता! और मोक्षरूप कांये की सिद्धिमें तीनों' ही की ऋमसे पूरतता का 
नि एवं तीनोंफी सम्पूर्णतामें ही समर्थ कारणतार का आाचायेने प्रतिपादन किया है|. 


, ,मैवएव सम्यर्दर्शनक्ी तरह -सम्यरज्ञान और सम्पक्‌ चारित्रकी भी अत्यावश्यकताकों स्पष्ट 
. करना इस कारिकाका झुख्य एवं प्रथम प्रयोजन, है | इसके सिवाय ऊपरकी कांरिकामे दिखांये 
गये हेतु-हेतुमद्भाव या साध्य साथन भावमें व्याप्ति का निश्यय कराना भी इस कारिका का 
प्रयोज़न है | क्योंकि उक्त कारिकामें जिस साध्य और हेतु-साधनका उल्लेख किया गया है उसके 
अविनाभावका बोध-निश्चय करानेकेलिये विपत्षमें बाधक बता दिखाना भी आवश्यकरे है| 
क्योंकि जबतक यह निश्चित न ही जाय कि साध्यके अभावमें भी हेतुके रहनेपर अग्रुक आपत्ति है 
तबतक व्याप्तिको निश्चित नहीं माना जा सकता | उदाहरणार्थ-अग्निके साथ धमकी. व्याप्ति 
है। यहांपर साध्यभूत अग्निके अभ्ावमें भी यदि धूप हेतु रद सके तो ईनकी व्याप्ति दीक नहीं 
मानी जा सकती । ओर वह अपने साध्यका ज्ञान कराने वाला यथा साधने भी नहीं माना जा 
सफता और न उसके द्वारा साध्यका ज्ञान ही यथा माना जा सकता है। किन्तु ऐसा नहीं'ईं 
क्योंकि इनकी व्याप्ति के विपक्षमे--अग्निफे अभावमें भी धूमके रहने पर कायकारणभाषके' ंगे 
का प्रसंग बाधक है | कारण यह है कि धूम और अग्निर्मे' कार्यकारणभाव है | अग्नि कारण है 
ओर धूम उसका कार्य है। यह एक सामान्य नियम है कि कारणसे ही कार्य उत्पन्न हुआ करता 
हैं| फलतः अग्निरुप कारणके बिना भी यदि धूमरूप कार्य पाया जा सकेगा या माना जा सकेगा 
तो कार्यक्रारणभावके सामान्य नियमका भग हो जाता है। यह भी मानना पड़ेगाः कि विना 
कारणके भी कार्य हो सकता है। परन्तु ऐसा होता नहीं, हो भी नहीं सकता। इसीलिये।धृमकी 
अग्निके साथ व्याप्ति निश्चित मानी जाती है और कभी भी कही भी धूमको देखकर जो. झरिन 
फा ज्ञान होता? है या कराया जाता£ है तो वह सत्य-प्रमाणरूप ही माना जाता .है। इसी प्रकार 

प्रकृतमें भी यह बतानां आवश्यक है कि साध्यके अभाव हेतुके. रहनेपर क्या आपत्ति है--हेतु 

रहे और साध्य न हो तो क्या बाधा है ! इस बाधाको स्पष्ट कर: देना इस कारिका का प्रयोजन है। 

क्योंकि दर्शनके सम्यक्‌ हुए बिना ज्ञान भारित्र भी सम्यकः होते' नहीं ओर हो भी: नहीं सकते 
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2 पक कलम 
१--एपा पृव्वेस्थ लाभे भजनीयम॒त्तरम्‌ ॥२८॥ उत्तरलाभे तु चियतः पुवलाभः ॥२६॥.राजबा० 
अध्याय १ आ० २। ! 5 :+ 4६४४ 
२--तेपां पूर्वस्प लाभेडपि भाज्यत्वादुत्तरस्थ च। नेकान्तेनेकता युक्ता ह॒र्षामषोदिभेदवत्‌ ॥६६॥ ) 
* तत्त्वश्रद्धानलाभे हि. विशिष्ट श्रुतमाप्यते | नावश्यं :नापि: तल्लुभे, / यथाख्यातममोहकम्‌ ॥ई०७॥ 
एलोीकवा अ० १ सू० १॥ इसके सिवाय देखो श्लोकवार्तिक झ० १ सू०/१ वार्तिक ८७ से ६२ और उनका 


माष्य । तथा 
'* रत्नत्रितयरूपेणायोगकेवलिनोइन्तिमे । क्षणे विवतते हाय तद्वाध्यं' निश्चितान्नयात्‌ ॥६४॥ / 


३--विपक्ञें बाथकप्रमाणबलात्खलु देतुसाध्ययोव्यांप्तिनिश्वयः, व्याप्तिनिश्चधतः सहभाव: कंस 
आबो वा, सइक्रमभाव नियमोउविनाभाव इति बचनात्‌ न्‍्या० दी० । ४ स्वायोनुमान « परार्थानुमान 








चन्द्रिका टोका बत्तीसर्वा श्लोक ध्पर्‌ 


| अर लस० ०39५ पारी करी मनी डरम मम" 


वि कि 2 पान कमला मम 
तथा ऐसा हुए बिना पोक्षमार्ग प्रवत नहीं हो सकता यह बात ऊपरकी काररिका मं यद्यपि सूचित 
कर दी गई है फिरमी ग्रन्थकत्ताने यह बात अमी तक स्पष्ट नहीं की है कि सम््यग्दशेनके हो जानेपर 
भी या रहते हुए भी यदि ज्ञान आरिये सम्वक न हो या सम्यशज्ञान सम्यक्‌ चारित्र न रहे तो 
आपत्ति क्‍्य। दे! वाधाओंका निर्देश करके यह नीं बताया गया है कि ऐसी अवस्थामे ये बावायें 
आती हैं अतएव इस बातका समाधान करमेके लिये तथा इसके साथ ही इस प्रश्नके अन्तगत ओर 
भी जो जो प्रश्न उपस्थित होते है या हो सकते हैं उन सवों का भी समाधान करनेके लिये यह 
कारिकी अस्थस्त प्रयोगनवती दे जिसमें फि इस अध्यायके अन्त तक आगे कही जाने वाली 
समूर्ण कारिकाओंके प्रवोजनका उन्नेख भी चीजरुपमें अस्तर्निहित है। क्योंकि' विपवरमें जिन 
“जार विपयोकी असिद्धिकी बाधा यहां बताई गई है, उन्हीं सम्भूति, स्थिति, इंड्धि और फलोदय 
का ही तो आगे चलकर कारिका मे? ३४ से ४० तक ६ कारिकाओंपें 'अथवा अध्यायके अन्त 
तक व्याख्यान किया गया है जैभाकि आगे बर्णनमे मालुम हो सकेगा। इस प्रकार यह कारिफा 
देहजी दीपकल्यायसे दोनो दी तरफ अपनी प्रयोगनवत्ता और महत्ताफ़ी एक तरफ' आवश्यक 
समाधानके ढर प्रयोजनको और दूसरी तरफ वच्यमाण विपयके प्रोत्थापनके निर्देशकी अकाशित 
करती है। अतण्व.स्पष्ट है कि इस केंरिकाका प्रयोजन और महत्व असाधारण है। “ 

शब्दों का सामान्य--विशेष अर्थ ७ 

विद्याइत्तस्य--विद्या च इंत' च तयोः समाहारः विद्याइंच' तस्य । 'इस निरुक्तिके अजुंसार 
एक वचन का अयोग और समुदाय का श्राथान्य समझा जा वक्ता है, मैसाकि समाहार इन 
समासके विपयमें पहले कहा जा डक है। विद्याका अर्थ. ज्ञान और बृत्त का अर्थ चारित्र 
प्रसिद्धू है । झा ४ .॥ 


फ 
रण 


। बी 

है ८) ९ छक ?  विविशिलि, हर हे भतह ; 
। दी सम्भूति स्थिति इद्धि-फलीदया;-इन वारा ही 'शब्दों का इतरेवर इन्द्र समास होता है,। 
सम्‌ पूर्वक भू धातु से गा क्रिया मात्र अंथमें' इदन्त की ति ( क्तिनू ) प्रत्यय होकर यह शब्द 
बनता है। सम्‌ उसर्ग का “अथ समीचीन और! भू. दाद “का अथ उसन्न होना है'। अतंएव 


सम्भूति शब्द का अर्थ भले प्रकार उत्पत्ति होता हैं। किन्तु इसका आ सेभव-शक्‍्य भी होता 
है। जैसे कि इत्यर्थः समवति' पद का अर्थ 'ऐसा अर्थ संभव' है यह होता है। यहां पर 
समीचीन उत्पत्ति और संभव ये दोनों ही अर्थ ग्रहण करने चाहिये। अर्थात्‌ सम्यक्वके बिना 
,सम्परदशनके अथनभा समीचीनताके पिना ज्ञान-चारित भले प्रकार अभीष्ट रुपमें उंसतन नहीं दति 
अथवा उत्पन्न नहीं दो सपरते"्मोदाभार्गहप. नदी पनते इस तरह से दोनों ही म्रकारसे अर्थ करना 
उचित एवं संगत है।। आह त आ । 


& ५ 5. (१ ् ु २.४ ४7५ १, हि ॥9९ 
, स्थिति--स्था धातु का अर्थ गतिनिवत्ति है। इससे. भी क्तिवू अलापर' होकर यह शरद 
बना है।.निरुक्तिके अनुसार इसका अथ गरमेन' न ऋरना। होता है । किन्तु इसका प्रसिद्ध 'अंथ 


5हुरवा, मर्यादा, परिस्थिति; स्थिरता-ल्याख्य मार्ग पर स्थिर रहना आदि मी हुआ करेंदा |! 
नननपप 


ह 
! ० आर कह कर 
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प्रकरण मोक्षमाग का है। अतएवं उपको दृष्टिमें रखकर अर्थ करने पर मतलव यह होता है कि ' 
सम्यवत्वके विना ज्ञान-चारित्रमें ये बातें घटित नहीं हो सफतीं,|.किन्‍्तु सम्यरदर्शनके हो, जाने 
पर अथवा समीचीनताके आ जाने पर ज्ञान-चारित्रिमें ये सभी अर्थ घटित हो सकते हैं और 
हो जाते, हैं | क्योंकि ज्ञान-चारित्रके समीचीन बन जाने पर जीवकी गतिनिबृत्ति! हो जाती है. 
उसका संसार मर्यादित हो जाता? है उसकी अवस्था और परिस्थिति भी बदल जादी है। 
वह मोक्षमार्गमें स्थिर दो जाताई है | 
ट्वि--इस शब्द्क समृद्धि, अभ्युदय, सम्पत्ति ओर, बढवारी आदि प्रत्तिद्ध 
अथ हें । उपयुक्त दोनों शब्दोंकी तरह यह शब्द भी बृध धातुसे” जिसका कि अथ 
बढमा होता हैं भाव अयमें क्तिन्‌ प्रत्यय होकर बनता है | क्योंकि सम्यक्त्वके दो जाने पर. ही 
सम्यग्दशनके होनेपर अथवा ज्ञानके सम्यस्ञञान और चारित्रके तम्यकचारित्र हो जाने पर ही 
यह जीव मोक्ष माममें आगेकों बढ़ता है | अन्यथा नहीं तथा उसके सभी ग्रुय और शब्ञान 
चारित्ररूप अथवा रत्नत्रयरूप तीनों दी ध्रुरुय गुर्णोकी सम्पत्ति भी दिनिपर दिन मोक्ष मार्ममें 
आंगेको-परमनि:श्रेयल पदकी लब्धि तक बढती ही* जाती हैं। 

फ्लोदय--शब्दका अर्थ फलका प्रकट होना यां आप्त होता है। किसी भी कार्येके 
अन्तिम परिणामफों फल कहते है | ज्ञान चारित्रके- समीचीन बने बिना भोदके मार्गवर्ती 
असाधारण ऐहिक पुण्य कर्मोदय जनित अभ्युदयरूप फल तथा अन्तिम रसानुभवके समान 
प्रमनिश्रेयस पदके लाभका फल प्राप्त नद्दी ही सकता* | 

न सन्ति असति सम्यक्ल्वे--इन शब्दोंका अर्थ ऊपर किया जाचुका है और स्पष्ट दै। 
फिर भी यह बात ध्यानमें रहनो चाहिये कि इस वाक्यका प्रयोग इसलिये किया गया-है कि 
जिससे साध्यके अभावस्थान विपक्षका बोध होसके ओर यह जाना जासके कि विपक्तमें यह बाधा 
'आती दै जिसके फलस्वरूप मोक्ष मार्गकों सिद्ध करनेके लिए ज्ञान चारित्रका अथवा तौनोंकादी 
समीचीन होना आवश्यक है | क्योकि प्रशस्तताको प्राप्त किये बिना इन तीनों गुणो्में और 
छुडयतया ज्ञान चारित्रमें मोक्ष रूप कार्यकों निष्पन्न.करनेकी या तद्रप परिणत होनेफी औपा- 
दानिक योग्यता नहीं आसकती । ह 

बीजाभावे तरोरिव--यह दृष्टान्तरूप वाक्य है | इसके द्वारा यह अभिप्राय व्यक्त किया 
गया है कि जिस तरह अंकुरोत्पत्तिसि लेकर फल आने तककी इचकी चार अवस्थाएं बीजकी 

(देखो कारिकां नं० ३५ तया उसके पोषक समर्थक अन्य ग्रन्थ | २--सावधिं विद्धाति 
( तथा ) जवंजवीमावं नियमेन संपादयति कंचित्कालम्‌ | य० ति० ३--देखो आगेकी कारिका नं० ३३। 
४--भ्बादि आत्मनेपदी तथा तुदादि आत्मनेपदी । 

४--गुण,स्थान ऋ्रमसे आध्यात्मिक विशुद्धि बढती जाती है। ६--यह बा; सप्ठ परम स्थानोके 


ल्ाभको बताने दाली यही आगेकी काडछा नं० ३६ से ४१ तकके प्रकरणके आ*तम एल वशतसे घानी 
स्रासकतो है। , 
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बान्द्रफा टोका बेशॉसवां श्लोक ... सडक 


योग्यता पर निभर हैं क्‍योंकि सपुचित बीजके बिना पृक्तकी यथोदित' एंवं यथेष्ट अव्याएँ 
निष्पन्न नहीं हो सकतीं । उसी प्रकार ज्ञान चारित्रमें प्रशस्तता प्राप्त हुए बिना वह संप्नुचित बीज 
रूप योग्यता नहीं आंती जिससेकि अन्तिम फलोदय तककी सभी अंवस्थाए आ्राप्त हो सके | 
तात्पय---सम्यग्दशनकी तरह ज्ञान चारित्रको भी सम्पक बननेक्ी आवश्यकता क्‍यों 
है इसका समाधान दृष्टांत पूर्वक आचाय ने इस कारिकामम भले प्रकार किया है। चृशांत जी दिया 
भया है उससे उपादानोपादेयभाव व्यक्त होता है। बीज पृज्ञका उपादान है वही अंकुररूप होकर 
बुत्त बनता है, अपने स्वरूपमें स्थित रहते हुए बढते बढ़ते क्मसे पत्र प्रृष्प रूप होकर अन्त 
फलरुपको धारण कर लिया करता है। यदि र्रीज योग्य न हो तो उससे आगेकी ये अवस्थाए' भी 
उत्पन्न नहीं हो सकती । उसी प्रकार मोक्ष तककी सभी अवस्थाओंका बीज सम्पम्शञान और 
सम्यक चारित्र है। यदि ज्ञान और चारित्र सम्यक विशेषणसे युक्त न हों तो उनमें मोक्ष तकेफी 
अवस्थाओके रूपमें परिणत होनेफी योग्यता नहीं आती । फलतः मोक्षरूप कांये और उसकी 
पूवेबर्ती कारणपरम्परा रूप अबस्थाए' भी सिद्ध नहीं हो सकती | 


आगममें सम्यपःदशन सम्यश्शान सम्यकचारित्र और सम्पर्क तप इन चारों ही आराक 
नाभोंकी! क्रमसे होने वाली पांच पांच अवस्थाए' मानी गई है भीर बताई गई है-उद्योव 
उद्यवन निर्वाह सिद्धि और निरतरण२ | मालुप होता है कि इन्हीं पांच अवस्थाओंको यहां पंर 
सम्भूति आदि चार शब्दोंके द्वारा कहां गया है ओर पाचिंको चार अवरथाओंमें ही घटित कर 
लिया गया हे। मिथ्यात्व आदि दोषोंकी दूर करनेमें उच्चत रहना, और सम्यकक्‍्त्वमें लगनेवाले 
शंकादिक अतीचारोंको न लगने देना, तथा उपगृहनादि ओर संबेग निर्वेद निन्दा गहां उपशम 
भक्ति वात्सल्य और अनुकम्पा आदिके द्वारा उसे प्रकाशमान बनानेफी सम्यरदशनका उद्योतन 
कहा जाता है। उद्यानका अर्थ अपने विरोधी भावोंसे आत्माकों मिश्रित न होने देकर दृढता 
पूव॑झ्ध अपनी विशुद्धिमय ही आत्माको बनाये रखना होता है | निर्वहका आशय यह है कि उस 
विशुद्धिके वहन करनेमें धारण करने और आगे बढानेमें किसीमी प्रकारकी आकुलता या चुब्धता 
न हो । सिद्धिका तांत्तयं उसकी अवस्थाका सम्पूर्ण हो जाना और प्रति समय-नित्यहीं उसका 
फिर वेसाही बना रहना होता है। इसका संस्कार थात्मामें इतना अधिक व्याप्त हो जाय-कि 

मोक्ष होने तक बनाही रहे उसी भव या तो आत्माको पुक्त करदे या भवान्तरमें, परन्तु 
अन्त तक वह बना रहे, इसकी निस्तरण कहते है। 


प्रकृतमें विचार करनेसे मालुम हो सकता है कि उद्योतन और सम्भूतिका अथ एक ही 
है | तथा अवतक जो कुछ यहां वर्णन किया गया दे वह प्रुरूयतया इसीसे सम्बन्धित .हैं'। झच 
जो कहना चाहते हैं उसका तात्पय यह है कि सम्यरदशनके उत्पन्न ही जानेके बाद उद्यव 


१, *--उज्ज्ञोयणमुज्जवणूं णिव्वहुएं स्वहृणं च पिच्छुररणं। दुंप्रणगाणच रित्ततवाणमाराइणा 
शणिया ॥ अन० घ० २५११३ टीका 


श्ध्षे रत्नफंर ऐुंडआबकाचार «५ 
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निर्वाह सिद्धि और ज्िस्तण अथवा, मोत्त मागकी स्थिति इंड्धि और फलोदय सम्युण|न और; 
सम्यक्‌ चारित्रपर निर्भर है । क्योंकि उन्हीके द्वारा सुम्पादरर्शन निस्‍्तरण अब॒स्था तक पहुंच 
सकता है | ज्ञान और चारित्रके सम्पक हुए बिना ऋमस अन्तृतककी सभी अवृस्थाएं सिद्ध 
नहीं हो सकती । क्योंकि देखा जाता है कि आज्वा सम्पक्त्वसे लेकर-परप्राव गोढ़ सम्पव॑त्व तक 
जो सुम्प“ग्दशंनकी उत्तरोत्तर विकाशरूप देश? अंवर्थ एं है उनमें धुदय सम्बन्ध, सम्परशानुका 
है साथ ही सम्यकचारित्र का भी अन्तरंग सम्बन्ध है | बुद्धि ऋद्धि अथवा संम्यम्शानक “अनेक 
भेद ऐसे हैं जो कि सम्यक चारित्रके ना सिद्ध नहीं होते | यही कारण है कि अमज्य मिथ्यारष्ट 
नो पूंंसे अधिक अध्ययन नहों कर सकता२.। यदि कदाचित्‌ कोई भव्य होकर भी मिथथ्योदष्ट 
हैं ती वह भी दशपूनित्व ऋष्धि सिद्ध नहीं कर सकता | जिस अ्कार, श्रत ,म्यर्दशनकों केवल 
अबगाढ, फेवलज्ञान प्रभावगाद बनाता है उद्ती प्रकार बीतरागवा ,अुंत केबल एवं केश शान 
को उत्पन्न करती है। किन्तु ज्ञान ओर चारित्रवों ये अवस्थाए' तबंतक नहीं हो संकतो जब तृक 
कि सम्यरदशनऊे निमित्तते वे सम्यकू नृही बन जाते । इस कथनसे यह स्पृष्ट हो जाता है कि 
सम्परदश नके बिना अभ्रवा समीचीनताकी आप्त किये बिना ज्ञान चारित्रकी भी सम्भूति आदिक 
वे अवस्थाए' नहीं हो सक्रती जिनके कि बिना मो भागे ही सिद्ध नहीं हो सकता | ३ 
"इस तरह इस क्वारिकाके द्वारा वि+छ्षमें बाधक बंसल दिखाकर आचायंने बताया: है 
पूर्व कारिफामें निहित हेतुझा साध्यके स।थ जो अविनासाव सम्बन्ध निश्चित है वह यहाँपर 
कथनसे स्पष्ट हो जाता है। स|थही सम्पग्दशनकी तरह 'मोक्षमागभे सम्पस्शान ओर संम्य 
चारित्रकी भी उतनीही आवश्यकता है यह बात भी दृष्टिमें आ जाती है हक 
पहरते कारिकामें जिस अकार कणवारका रुृष्टांत देकर अथवा मीक्षमार्गमं सम्यग्दशर्न 
का कार्य भी उसे कर्यधारके ही सदश बत्ताकर सम्यग्दशुनके नेहत्यकी व्यक्त क्रिया था उसो 
प्रकार यहां बीज इच्चका महत्वपूर्ण दृष्टांत देकर रत्नत्रय अथवा सम्यग्ञान ओर सम्म्रक चारित्र 
का मोक्ष एवं उसके मागसें उपादानोपादेयभाव बड़ी सुन्द्रताके साथ रफुट कर दिया 
/” * पूष कथित कारिकामे कशंधार नाविकका दृष्टांत देकर रत्नन्नय मोणमागरूए तोनोंही 
गुणोमें सम्यर्दशनकी मुख्य 'बताते हुए भी तीनीमें परस्पर सहभावके साथ निंमित्तन॑म्रितिक 
सम्बन्ध बताया गया है जिसका आशय यह है कि इनमेंसे किसीकेभी उत्तरोत्तर होने वाले ऋम- 
वर्ती विकासमें शेष दोनोंदही गुण निमित्त पडते हैं । इस कारिकामें बीजइच्षका दृष्टांत उन गुणों 
की ऋमसे होने वाली अवस्थाओमे पाये जाने वाले' उपादानोपदिय भाषको दिखाता है। इंस 
तरहसे मोछमागंमें पाये जाने वाले काय कारण भावमे ओवेश्यक अन्तरंग' निमित्तः और उपादान 
को दोनो कारिकाओके द्वारा व्यक्त किया -गया है।” ' न 
यद्यपि इस कारिकाके पूर्वाधसे यह ग्रकट' होता है कि--ज्ञान-चारित्र तो उपदिरन हैं 


और, उनकी सम्भूति;आदिक अवस्थाएंडपादय है.। किल्तु .विद्यावत्तरप' में समाहारइन्द्रके कारण 
॥ 7 7 | [88 
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यह समझना गलत होगा कि क्रिसी भी आगे होनेवाली विवक्षित एक पर्यायकें प्रति. ये दोनों ही 
उपादान कारण बताये गये है। क्योंकि वस्तुतः ज्ञान और चारित्रकें परिणमन भिन्न मिन्नःही हैं। 
ज्ञान॑ अपनी पर्यायोंका उपादात कारण है और चारित्र अपनी . प्यायोंका, - उपादान है /शामि 
चारित्रकी पर्यावोंका और चारित्र ज्ञनकी पर्यावोंका उपादान नहीं है. और न हो ही. सक़ताः है 
फिर भी एकके प्रति दूसरा परिणमनमें निमित्त अवश्य होता है। वास्त॑वमें द्शन, ज्ञान: ओर ' 
चारित्र आत्माके अमिन्नसत्ताक श॒ुण होते हुए भी स्वरूप संख्या विप्रसु . फूल आदिकी अपेक्षा 
भिन्न भिन्न ही हैं.। सम्यग्दशंमका स्वरूप सामान्य गिर्विकल्प वचनके अगीचर? हैं,। उसका ' 
विषय भी वास्तवमें अनन्त गुणोंका .पिएड अखणड शुद्ध आत्मद्व्य है कोई, भी उसका, खण्ड 
अथधा उससे सम्बन्धित पदार्थ व्यवहारसे अथवा उपचारसे ही उसका विपय बहा और गाना 
जाता है।.सम्पस्शानका स्परूप पिशेष एवं सविकल्प है । उसके, आकार ,विशेषकोर वचनके 
दारा व्यक्त किया जा सकता हैं। भात्माके अनन्त गुणोंमें यही एक गुण-चेतनाकी ऐसी साकार « 
प्रिणति है जो कि स्वयं अपने और दूसरोंके भी स्वरूपको विशेष रुपसे ग्रहण करनेमें सम्थरे है। 
और जिसके कि द्वारा सभी पदार्थों एवं आत्माके भी शु्णों एवं पर्यायोंफा बोध कराया जा सकता 
है.। सम्यक्‌ चारित्रका लक्षण-स्वरूप भी सम्यग्ज्ञानकी तरह आगे बताया जायगा किन्तु,इसका 
मूल सम्बन्ध ओत्माके वीय॑ गुणसे है। मनोवर्गणाओं, घचनवर्गणाओं और कायवर्गणांओंके 
अवलम्पनसे जब इसकी गबृत्ति होती तब इसीको योग कहते है | ओर जब इसके साथ अनादि 
कालसे चला आया प्रिथ्यांत्त और कपायके उदयादिका सम्बन्ध हट जाता है तब इसीझ्ली 
सम्यक चारित्र कहते हैं। योगको इन भिन्न भिन्न अवस्थाओमें उसके कार्य भी भिन्‍न भिन्‍न 
प्रकारके ही हुआ करते हैं | योग शब्द युज धातुसे बना है अतएव मिरुक्तिके अचुसार आशय 
होता है कि इसका आख््र एवं बनन्‍्ध प्रकृति बन्ध ओर ॥देशवन्धरूप जो काय है वह उसकी 
संयुक्त अवस्थाके द्वारा ही संभव है। जब तक वीयशक्तिमें मोहका संम्बन्ध-संयीग बना हुआ है 
भी तक वह अपने इस कार्यकों कर सकता है और किया करता:है। भोहका सम्बन्ध न रहने पर 
वर्गणाओंके अवशम्धन सात्रसे भी इसके द्वारा क्मोंके आगमनका का होता है। किन्तु. बह 
नगण् है। क्योंकि उसमें स्थिति और अनुभाग नहीं रहता | वीयँ गुणकी क्ञायौपशमिक दुशामें 
 मोहके उदयका जो विशिष्ट सम्पक है वही योगमें मुझुयतया ,विवक्षित है। अतएव इसकी सामा: 


१--सम्यक्त्व वस्तुतः सूक्ष्म केवलज्ञानगोचरम्‌ | गोचर स्वावधिस्वान्तपर्ययज्ञानयोद्दयो: ॥३७५॥ 
न॑ गोचर मतिज्ञानभुतक्षानद्योमनाक्‌ | नापि देशावधैस्तन्न विषयोउ्नुपर्तव्धितः ॥३२७६॥ अस्त्योत्मनो गुणा 
कश्चित्‌ सम्यक्त्थ॒निर्विकल्पकम्‌ । तद्‌दृड मोहोदयान्मिथ्याम्वाहुरूपसनादितः ॥३५७॥ सम्यक्त्व॑ बस्तुततेः 
सुत्ममरित वाचामगोचरम /तस्माइक्त ' च श्रोतु च नाधिकारी तविधिक्रमात्‌.॥४००॥ पचा० 

२--श्रुत पुना स्वार्थ पराथ च भवति। के 

“-शानादह्विना गुणाः सर्वे धोक्ताः सल्लक्षणाद्धिताः। सामान्याह्या पिशेषाह्न सत्य नाकारसावका३ , 
॥३६श॥ है वक्त मशक्बत्वात्‌ निर्विकल्पस्म वातुरः । तंदुल्लेख॑ समालेख्य श्ञानहांरा निरुष्यत ॥२६३॥ पं्का० 
शछ _+न-- 








३६० र्तकरण्डभ्रावकाचार * - 


पधललर लत रड कर जलर जज जज तड धर स न्‍ ड न्‍ २5 वध ककक अ म अ पज जज जज अर उककेक रकम मकीक ऊ सदशकन मद 
क्पाय दोनोंके संयोग रहित । किन्तु केवल मनोवर्गणाओं बचनवर्गणाओं और कायवर्गगाओं 
के अवलम्बनसे युक्त | ज्ञानकी भी इसीतरह तीन दशाएं होती हैं परन्तु उसमें यह एंक विशेषता 
है कि सोहका संपक हट जानेपर ज्ञानकी ज्ञायोपशामिक एवं ज्ञायिक इस तरंह कमसे जोंदों 
दब्बाएं हुआ करती हैं उन दोनों दशामओंमेंसे ज्ञायिक अवस्थामें किसीके भी अवलम्भनकी: उसे 
थ्रपेता नहीं रहा करती । : ५» % कप 
वी। तीनों अवस्थाओमेंसे ज्ञान और चारित्र दोनों हीकी पहली मिथ्यात्ससहित अवस्था 
फमेबन्ध-संसाररूप बन्धकी कारण है| और उससे रहित दोनोही अवस्थाए सिद्धि-मुक्तिकी 
कारण हैं। अनादिकालसे चली आईं मिथ्योत्वसहित अवस्थ! छूटकर जब दूसरी अवस्था प्राप्त 
होती है तब सबंधा अपूबे लोकोत्तर स्वयंसिद्ध अविनश्वर स्वाधीन अभीष्ट अवस्थाकी ग्राद 
भू ति होनेके कारण उनका नया जन्म माना जाता है। यही उनकी संभूति है| इसके बाद 
इनकी जो स्थिति इंड्धि ओर फलोदयरूप अवस्थाएं हुआ करती हैं, वे ग्रन्थान्तरोसे जानी जा 
सकती है। किन्तु इस विषयमें ग्रल्थकार जो यहां कह रहे है उसका सारांश यही है कि ये दोनों ही 
गुण मोल्षमागमें तबतक जन्म धारण नहीं कर सकते और न आगे बढते हुए कऋ्रमसे स्थिति इंद्धि 
फलोदयको ही प्राप्त कर सकते है, जब तक कि सृम्यरदशेनके निमित्तसे सद्रूपता-मोज्षमार्ग रूप 
लुके लिये ओपादानिक योग्यता-समीचीन बीजरूपताकी वे धारण नही कर लेते।. *; 77 


ऐसा देखा जाता दे कि रंगीन कपास उत्पन्न करनेके लिगे उसके बीजमें यथायीग्य 
मजीठ आदि वस्तुओंका संस्कार किया जाता है | यह संस्कार इतना इठ होता है कि उस बीजमें 
परम्परातक सदाही रंगीन कपास उत्पन्न करनेक्की योग्यदा आजाती है | इसी :रकार ज्ञान और 
घारित्रमें सम्यग्द्शन इस तरहका संस्कार उत्पन्न करता है कि--आत्मामे या उसके ज्ञानादियुणों 
मे परसंगोगसे जो विक्रृत रंग अनन्तकालसे चला आरहा है, वह छूटकर स्वाभाविक शुद्ध रंग 
शननन्‍्तकालके लिये आज़ाता है। वे क्रमसे अपने शुद्ध स्वरूपमें सदाके लिए स्थिर होकर रहने 
लगते हैं। यही कारण है कि बीज धृक्षका इर्शात देकर उपादानोपादेयभावको व्यक्त करते हुएँ 
कहा “गया है कि “विद्यावत्त''-ज्ञान और चारित्र जब तक सम्यक्त्वकों आप्त-नही कर, लेते 
सम्यग्दशनके प्रसादसे मोक्षमार्ग पयोगी समीचीनतारूप संस्कारसे युक्त नहीं हो जाते तब तके 
अनन्त ज्ञान और शुद्धास्मस्वरूपमें स्थितिरुप सिद्धल्वफ़ूलको उत्पन्य करने वाले मोक्षमार्गरुप 
विवेक भेदश्ञान और सत्पुरुषार्थ-चारित्ररूप वीय॑शुण जैसे वृद्धोंकी संभूति आदिके लिये वे वास्तव... 
में बीजरूप नहीं माने जा सकते | उनसे इस तरहके फलप्रद बृक्तको संभृति आदि नहीं हो सक्रतो 
यही कारण है कि सम्यपग्दशनकी धर्भार्म सबसे मुख्य माना गया? है। के 

प्रश्न हो सकता है कि ऐसा भी क्‍यों ९ कल 


१--यस्मादश्युद्यः पुसां निःभ् यसफलाश्रयः । वदन्ति विद्तास्नायास्त धर्म घर्मंसूरयः || यश० । यतो 
ऊम्बुद्यनिःअ वसब्रिद्धिः स पसः ॥ भ० ६ सू० २ वेशेष्फिदशनम्‌ । नीतिवाक्याझृत अ२, १ सू8० २१, , 
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._.... बन्द्रिफा टीकां वत्तौसषां श्लौक ६ 
यद्यपि इस प्रश्नका उत्तर ऊपरके वर्णनसे ही हो जाता है फिर भो संच्षेपर्म उसको कुछ 
श्रधिक स्पष्ट कर देना भी उचित और आवश्यर्क! मालुम होता है। ५. ४, 
यह कहा जा चुका है कि आत्माके तीनों ही गुण स्वतन्त्र हैं फिर भी उनका स्वरूप साधन 
विपय फल भिन्‍न भिन्‍न ही हैं| सम्यग्दशनका बिपय सामान्य है | इसका तात्यय यह, है:कि 
जिस तरह रोग ओर स्व्रास्थ्यका प्रभाव शरीरके किसी एक भागपर ही न पहकर सम्बन्धित सभी 
भागों पर पडता है | उसी तरह ग्रकृतमेंभी समझना चाहिए | मिथ्यात्व और सम्यक्सका प्रभाव 
आत्माके किसी एक दो गुणों तक ही सीमित नहीं है किन्तु आत्माके जितने भी अनन्त गुण हैं 
उन सभीसे और उनको नितनीभी पर्याय हैं तथा सम्पूर्ण गुणों श्र पर्यायोंका समूह रूप 
अखएणड पिण्ड त्रफालिक सदरूप आत्प्रद्र्य है-उन सभीसे सम्बन्धित है| मिथ्यात्वका अथे:यहु 
है कि विषक्षित आत्मा और उसके सभी गुण पर्याय मूर्छित हैं | सम्यक्त्वका अथे यह है -कि 
समस्त आत्मा और उत्तके सभी गुणों पर्यायोमेंसे वह भूछामाव दूर हो गया है । सम्यक्त्वके, हो 
जानेपर जब सभी गुण पर्यायोंमेसे मूछाभाव अथवा अस्वास्थ्य दूर होकर चैतन्य एवं स्वरूपा- 
परथानके साथ साथ पूर्ण॑रुपताके लिये स्कूर्ति प्रकट होजाती है तब ज्ञान और चारित्रही उससे 
किस तरह वंचित रह सकते है । ये दोनों तो आत्माके अनन्त गुणोंमें सबसे अधिक महत्व 
रखते है। शान लक्षणरूप है, मार्गका प्रकाशक है, स्व और परका विषेचक तथा प्रयोजनीभूतु 
धत्त एवं कतव्यका निश्चायक है तब चारित्रशुण रवाधीन स्थितिको सिद्ध करनेमें परम सहायक 
स्‍त नीति ओर व्यूह रचनामें दक्ष मोहराज या सम्पूर्ण कर्मोका विघटन करनेवाले तन्त्रका 
' असाधारण अधिकारी है। फलत; ये भी मोहच्।भरूप मूर्छा या अस्वास्थ्यके मूल कारणभृत 
पविकारके निकल जानेसे आत्माके अनुकूल हितके साथक प्रशस्त बन ही जाते या हो ही जाया 
फरते है | क्योंकि सामान्य अंशके शुद्धही जानेपर विशेष अंश विकारी किस तरह रह सकता ईं। 
फटा भी है कि-“निरविशेष॑ हि साझ्तान्यं, भवेत्‌ खरविषाणवत्‌ । सामान्यर द्वितत्वाउ्व विशेषस्तः 
दद्देघ! हि! | थस्तु 
इस सब कथनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ज्ञान चारित्रकी. अपेक्षा 
सस्यग्दर्शनकी शुद्धिका विषय सामान्य होनेसे घ्यापक हे और इसीलिए उसको प्रधानता हैं 
बह लोक ग्रसिद्धू कहावत भी है कि “सर्वे पदा हस्तिपदे निमस्ना। [! 
किन्तु विशिष्ट अर्थ क्रियामें विशेष ही साधक बन सकते हैं | यही कारण. है कि मोक्ष 
भागमें ज्ञाव और चारित्रकी आवश्यकता स्वीकार की गई है | और इसीलिए इस कारिकामेंभी 
कहा गया है कि आत्मामें साम्रान्यतया समीचीनताके आ जाने पर फिर यदि मोक्षमागरुप 
इरताकी संभूति स्थिति एद्धि भौर फल्लोदयकेलिये फोई बीजस्थानीय हैं तो द्वान चारित्र ही. हैं | 
क्योंकि आगमका रहस्य जाननेवालोंसे यह अविदित न होगा कि उद्योतन उद्चवं आदि निस्‍्तरण 


१--भआप्तसीसासा आम 3 लक. 





हि 


ऑिजजलललड चल ल लाख ड्ल्‍्स्दडज् जज जज जून्‍+++ रच >> + सास जज स>जस+3+3क्‍क्‍०4..२०७०-०-०-१-०-०.०-३-० 


रत्तकरएडश्रावकाचार : 


पर्यन्त अपनी संम्पूर्ण सफलताओोंके लिये सम्यर्दर्शनफोभी सम्यण्जान एवं सम्यकचारित्रक 
मुख देखना पडता? है। वीज' कितना ही उत्तम “क्यों न हो मझ्टी-उबेरा भूमि और जलके” बिना 
संफल वत्त नहीं बन सकता । प्रकृत कारिकामें आचायश्रीने दृष्टांतरे गततित उपभो अलंकारके 
द्वारा यह सब अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है विद्वानोंको घटित कर लेना चाहिये |... सौ 


किन्तुं यह सब होते हुये 


भी यह धयान देने योग्य विषय है कि यह सम्य्दशनका 


ब्रकरण' है | यहां सम्यग्दर्शनकी जो असाधारण मद्दत्ता है उसीकी तरफ दृष्टि दिलाई जारही है 
और -उसीका झयापन किया जा रहा है फलत+ यह जो कहां गया है वह र॑चमात्र भी मिथ्यो' नही 
है स्वंथा सत्य है कि ज्ञोन और चांरित्र यद्यपि मोज्ञभागंकी सिद्धिमें सबेथा आवश्यक हैं-उनफके 
बिना मोक्त ओर उसके भागं- उपायकी सिद्धि नहीं होती ओर न हो सकती है फिर भी वे सम्यरद: 
'शैनके प्रतापसे ही प्रशस्त बन जानेगर-मोक्षमा्गमें नया जन्म थारण कर लेने पर हो इस तरहंकी 
थोग्यतासे सम्पन्न हुआ करते है | अभ्यथा नहीं। शान जब तक सम्यक नहीं होलाता तथ॒त्क 
वह स्वानुभूतिरूपको भी आ्राप्त नहीं किया करता। और न तबतक स्वलुभूत्यावंरण 'कमकों 
ज्योपशम होकर वह विशुद्धि ही ग्रादुभू त हुआ करती है। और इसीलिये तब तक उसंके द्वारी 
निज शुद्ध अखण्ड त्रौकालिक राच्चिदानन्दमय अभिन्न आत्माकी अनुभूति-स्वानुभूति भी ' नेंहों 
हुआ करती | इसी ' प्रकार 'चारित्र भी जबंतक सम्यक्‌ नहीं दोजाता तब तक भले ही वह ग्रंविषक्ती 


'कपायोंके मन्‍्द मन्दतंर मन्दतम 


उदयके अन्तरंग निर्मिचकी बलवतासे पापोंका परित्याग 


करके गृहप्रदत्त श्रावकफे अथवा गृहनिवृत्त उत्कृष्ट भावकके बेतोंका यहां महान झुनिकें येग्यि 


सहात्रतोंका४ पालन करके नंवग्रे 


वेयक तंकके योग्य पुरयायु आदिका बंध करके परसंग्रह' व 


उस परप्रत्ययर्के प्रसादसे परम शुभ दिव्य किन्तु कादाचित्क--अस्थिर अभ्युदयको भी प्राप्त करेक्े 
फिर भी वह संवर निजराके कारण रुपसे माने गये ओर बताये गये सामायिक* आदि चारित 
: रूपको धारणुकर परनिग्रही नहीं बन' सकता | फलतः ज्ञान और चारिश्रको मोक्षमागंके ' इंद्षमे 


२--केवल्यमेवमुक्त्यगं स्वानुभूत्येब तद्भवेत्‌। सा च श्रुतेकसरकारमनसातः अत भजेने ॥शि१॥ 


विश दे ् 

में वीजरूप 

यही कारण हैं: 
प्रश्न शेप 


-यस्मादभ्युद्य/ ५ 


प्रतदुयनिःभ यसम्रिद्धि स 3 


श्र संस्कृत , .स्वमहसा स्वतत्वमाप्नोति सानसं क्रमशः । बिद्दितोपपरिषएवर्ग ,शुद्धघति पयसा न' कि बखनपृ 


मुख प्रेत्ञतेतराम्‌। उ्यातेडतिशयाधाने फलससाधने च दक ॥४८४४५) 


नं यत्र क्रियया स्वतदथयो: | दृष्टांत तमिति प्राहुरलंफारं मनीषिण 
यत्र सा | प्रत्यवाब्ययतुल्यार्थथमासैरुपमा मता ॥४-४८॥ क्षन्र 
उवस्तृपमी । ना ४39४ 


ट 


उक्तिके अनुसार पुण्य।क्षवके मुल्मतया फारण भूत इन अगुज्नत छौर 
'्यायमे बर्णन किया गया है | 


मायिकादिका वरणन ६ वें अध्यायमें किया गया है| 
गो चारित्रको बद्धि होती जाती है त्यों त्यों असंझ्यात्गुणी कर्म, चिजेरा, 


हे 


, | ६! 
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जन्म धारण कराकर त्र लोक्याधिपतिखका भी अतिक्रमण करनेवाले निज शुद्धस्‍्वरुपावस्थानके 
शासंनफ्री योग्यतासे अनन्त कालके लिए युक्त कर देना सम्यत्तका ही मांद्ातमय है| यही कारख 
है: कि आत्माकी 4।खमय संसार परिणतिसे हटाकर अनन्त भन्यावाप सुखभेय समीचीन अव्‌« 
स्‍्थामें परिणत कर देनेमें पूर्णतया समथ तीथरूप घर्म-रत्नत्नयमें सम्परदशनका ही सबसे . प्रथम 
अधिकार, प्राधान्य और नेतृत्व है। ' ' 
।' , » ग्रकृत कारिकाके व्याख्यानके प्रारम्भमें उत्थानिकाके समयपर विषयका सारांश बताते 
हुए तीन बातें कही गई थीं। जिनमेंसे पहले विषयका कि--सम्यरदर्शन ही ज्ञान चारित्र की 
सम्नीचीनताका जनक है, हप दाारिकाके द्वारा युक्तिपूर्ण सालंदतर भाषामें इंशांतपूवंक अच्छी तरह 
किन्तु संक्षेपपें स्पट्टीकरण क्रिया जा चुका है| अब क्रमानुसार दूसरे विषयका कि यह सम्य- 
गंशेत्त ही जीवको आओ पुरुयतया लगानेवाला और उसमें स्थित रखनेवाला है 
आचाये स्पष्टीकरण करते 
|... गहस्थों मोज्षमार्गस्थो; निममोहो नेव मोहवार्ये ॥. ५७ 
पे नगारो गही श्रेयार:; निर्मोही मोहिनों मुने! ॥श१॥ : ० 
।' ' शर्थ--घरमे 'रहनेवाला यदि मोहरद्धित है तो वह मोच्षमाग्में स्थित दे।घरको 
छोड देनेवाला साधु यदि भोध्सहित है तो वह मोक्षमागेमें स्थित नहं। है । इसलिये गोही 
मुनिसे निर्मोह गृहस्थ भ्रेप्ठ है। है 
+. ,. पग्रयोजन--ईंस कारिकाके साल॑कार युक्तिपूर्ण और तुले हुए शब्दोंके द्वारा आज्रायका 
अंभिग्राय एक अत्यावश्यक विपयपर नग्न सत्य प्रकाश डालकर सवंसाधारणके हृदयमें विद्यमान 
अथवा संभव बहुत बड़े प्रम-विपयास संशय यद्वा अज्ञानका निराकरण करना दे। सब साधारण 
जीवोंकी समझ है अथवा सामान्यतया लोग ऐसा ही समझ सकते हैं कि हिंसा आदि "पाप 
संप्तारके कारण हैं अथवा वे ही स्वयं संसार हैं। अतएवं जो जीव. इनका सेवन करते है-त्याग 
“नहीं करते थे संसांरमार्गी ही है संसतारी ही हैं.। और ज़ो इनका परित्याग कर देते है वे संसार 


, ओर उसके मार्गसे प्थक ही हैं मोजषमागी ही.- है अर्थात्‌ इन पॉप क्रियांझ्रोंका त्याग कर देना 


' धभात्र ही भोचमार्ग है। ', भें 


(७ , « हिंसादिक- पापोंकी' संख्या सामान्यतया पांच बताई है। जेसा कि इसी ग्रन्थदी/आगे 
चंलफर कारिका नं०० ४६ के द्वारा' मालुम हो सकता है । इसमें हिंसा कू७ चोरी मेथुनसेवा 
“और परिग्रह इन पांच अवच्य कर्मोक्ी पाप प्रणासिकाके नामसे बताया है । किन्तु इनमेंश्ी 
“अन्तिम दो पाप-समथुनसेंवा ओर परिग्रह प्रधान हैं | जसाकि उस कारिकाकी व्यास्यासे ' ध्यान 
में आ सकेगा? | फल्वतः इन दो अधान पार्षोका जहां तक त्याग नहीं होता अथवा अंशत; 


किननसकीनीीनीीनीीनननननी न न न न्‍न न न ल्‍ लग ऑओओ डी डक नस्््स्‍ि,-डटर--ऑश्‌ ्ल्बक्‍न्‍-इचओओ ओल्ड: स:स लीन: डी डाक ला सससस:ससससससस स त-3त++-नम»मक. 


१--भी अमृतचन्द्र आवायन अपने पुरुषार्थ सिद्धयु प्ग्मे पाच पापामेसे दिंसाकी ही मुख्य पाप 
इलुत्वात्सर्वतने 
“भताया- है शेष पापोको उसीमे-अन्तभूतः किया है । यथा--आत्मपरिणामदिसिनदलुत्वात्सवमिद -दिंसेतत) 
अनतवचनादि फेवलमुदाहतं शिष्मंदोधाय ॥४२॥ $ 


४६० ह ' स्करशट्रासकॉचार “ 
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छुहुय सहायक हिंसादि तीन पापोंका भी साथमें सबंथा त्याग कर दिया है वे अनगार है-मोह्- 
सार्गी मुनि हैं।|जो इन पांचोका एक देश परित्याग करते हैं थे देशसंयमी-संयमासंयमी 
अगुब्ती भ्रावक कहे जाते हैं। इस प्रकरणके आरम्भमें भी स्वयं ग्रन्थकर्ताने संस्रारफे द!खोँसे 
अथवा दुःखपय संसारसे छुडाकर उत्तम सुखमें रखने-उत्तम सुसरूप अवस्थामें परिणत क्र देनेमें 
अमाधारण कारण--उपायस्वरूप जिस रल्त्रय धर्मकां व्याख्यान करनेक्ी प्रतिज्ञा की है उसी 
रत्नत्र्यकी मूर्ति को तपस्वी एरके रवरूपका सम्यस्दर्शदके विषय--श्रद्ध यरूपसे वर्णन करते हुए 
प्रथम तीन! विशेषणोके द्वारा इन्ही पांच पापोके राहित्यसे युक्त बताया है। उससे भी यही 
मालुम हो सकता है कि जो व्यक्ति पांचों इन्द्रियोके विषय तथा आरम्भ और परिग्रहका भी 
संबधा त्याग कर देता है वही मोचमार्ममें गुरु है, प्रधान है, मुखिया है, नेता है, और आदश है| 
किन्तु यहां पर इस कारिकराके द्वारा आचारय बताना चाहते हैं कि केवल बाह्य पाप 
प्रवृत्तियोंका परित्याग ही मोच्षमार्ग है यह धारणा अपूर्ण है--ऐकान्तिक है; अतएव सत्य नहीं 
है | क्योंकि ग्रधपि' यह सत्य है फ्ि मोक्षमागंकों सिद्ध करमेके लिये इन पापोंका परित्याग 
करना ,अत्यावश्यक है । बिना इनका सर्वेथा त्याग किये मोक्षका मार्ग सिद्ध नहीं हो सकता। 
/फिर भी इन पापोका परित्याग करने वाल्योके रूच्यमें यह बात भी आनी और रहनी चाहिए; कि 
इतने से ही मोक्षमार्ग सिद्ध नहों हो सकता जब तक कि इन पापोंके मूलभूत महापापका परित्याग्र 
नहीं किया जाता अंथवा वह छूट नहीं जाता | तथा यह भी मालुम होना चाहिये कि इन सभी 
पापोंका वह मूलभूत पाप क्या है | संसारके सभी पापोंका जो उद्गम स्थान है, जो स्वयं मह्दा- 
पाप है, जिसके कि छूटे व्िना अन्य समस्त पापोंका परित्याग कर देना भी- अन्तमें निरर्थक्द 
सिद्ध होता है, तथा जिसके छूट जानेपर संसारका, कोई भी पाप सर्वथा छूटे बिना नहीं, रह 
सकता, जबतक उस पापका परित्याग नहीं होता तब तक उस थर्मकी भी सिद्धि नहीं हो सकती 
और न मानी जासकती,हैं जो कि मोक्षका मार्ग--असाधारण कारुण या अव्यभिचरितः-ऋ 
निश्चित उपाय माना गया है | जिसके कि वर्णन करनेकी यहां प्रतिज्ञा की गई-है और जी कि 
श्रीदर्धभान भगवानक्ले तीथमें वस्तुतः अभीष्ट है।इस पापका ही नाम है मोह। और इसके 
अभावका ही नाम॑ है सम्यरदर्शन | जिसके कि बिना अन्य पापम्रवृत्तियोंका पूर्णतया परित्याग भी 
अपने प्रयोजन--परिनिर्षाणकी सिद्धिमें सफल नहीं द्वो सकता | इस तरहसे मोच्चका अत्यन्त 
निकटवर्ती साथन सामान्य चारित्र नहीं अपितु सम्यक्चारित्र है। और चारित्र सम्पक्खके 
बिना सम्यक्चारित्र बनता नही अतएन मोक्षमार्गमें सफलता सम्पर्दशेन पर ही निर्भर है | यह 
स्पष्ट कर देना ही इस कारिकाका प्रयोजन है । ४ ३ 
शब्दोंका सामान्‍य विशेषार्थ-- | ह 
एएएए | विषयाशावशातीत), निराससभा, अपरिष्रहा | छारिका न० १०३  टर्तीए 
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गृहस्थ--शीत बात आतप आदिकी बाथासे बचकर मलनुष्य,प्राणियोंकीं रहनेके योग्य 
ई'ट चूना म्ठी सकडी आादिके ढारा बने हुए आवासको ग्रह कहते हैं | यह गृह: शब्दका अर्थ 
लोकप्रसिद्ध है | व्याक़रणफ़े अलुमार ग्रह धातुसे अच प्रत्यय होकर यह “शब्द, बनता है 
जिपका अर्थ होता है कि ग्रहण करना, लेनां, पकडना | अतएय यह शब्द साधारणतया जीचके 
धांसारिक विपयोंमें अन्तरंगकी आसक्ति या ममत्वभावकों सूचित करता है।.. .. * 

किन्तु देखा जाता है कि गृह आदिसे ममत्व सम्बन्ध सवंथा न रखने वाले भी कतियर्ये 
मीक्षमार्गी महापुरुष उसमें शुन्यगृह विभोचितावास मठ चसतिका आदिंमें क्वचित्‌ कदाचित््‌ 
रहते हुए पाये जाते हैं | तथा इसके मिरुद्ध उसमें आासक्ति रखने वाले भी अनेक संसारी प्राणी 
उससे रहित हैं-- घर छोड़कर फिंतु उससे ममता रखकर फिरनेवालोंकी संख्या भी कम नहीं 
है। फलतः अत्ययव्यभिचार और व्यतिरेक व्यभिचारके कारण इस शब्दकों बेबल यौगिक न 
सानकर रूढ़ अथवा योगरूढ ही मानना उचित हैं| | है । 

गृहमें रहनेवालोंको कहते है गृहस्थ। आगमके अनुसार चार! आश्रमोमेंसे द्वितीय 
आश्रमके कतंव्य कमरूप धर्मका नाम है गृह और उसके पालन करने वालोंकी कहते है गृहस्थं | 
इस आश्रमफे कतंव्यॉमें शेष तीन आशभ्रमचासियोका मुझुयतया' पांसन पोपण संक्धन तथा 
गैणितंया अनाभ्रमवा सियों पर भी सदय व्यवहारके साथ साथ आत्महितके लिये कियें जाने 
वाले अनेक कतच्योमेंसे प्रवुत्तिहप दो कार्य मुख्यतया बताये गये हँ--पूजा ओर दान । इन 
दोनों करतंव्योंके साधन रुसमें वार्ता और दारपरिग्रह भी कर्तव्य बताया गया है जिसके कि 
उपर आयोचित विविध क्रिया काएडरूप धर्मकी इमारत खडी हुई है।इस दरह 'द्वितीय 
आश्रमके धमंका पालन करने वालेको कहते हैं गृहस्थ | गृही सागार आदि भी इसीके पर्याय- 
घषाचक शब्द हैं। ! अप पी 


| तक गुणस्थानोंसे सम्बन्ध है गृहस्थके आदिके पांच ही गुणस्थान हुआ करते है | 
परन्तु यह बात भी ध्यानमें रहनी चाहियेकि इनके योग्य बाध्य द्रब्यरूप क्रिया भरवृत्ति द्रव्यार्थिक 
एवं नगमनय तथा दृच्य नित्षेप और भाव निल्षेषकों अपेक्षासे भी मानी ज्ञा सकती है। आत्म 
थमरूप त्रंत चारित्रके दो ही भेद हैं अगुब्रत और महाव्रतरे | महात्न॑तकों धारण करने वाले 


,., *--त्रद्मचर्य गृहस्थश्व वानग्रस्थच भिकुकः । चत्वार आश्रमा एते सफ्तमांगाद्विनिगताः ॥३६८॥ 

* ” २-५३ गर्भानवय कक्रयाए', ४८ दीक्षान्वय क्रियाएं, और ७ कर्न॑न्वय क्रियाएं ।, इस तरह तीन प्रकार 

की कियाए' आगससें बताई गई है । इसके लिए देखो परमागस श्रीआदिपुराण अपरनाम त्रिषष्टिशलाका- 

महापुरुष चरिन्रके पे ३८ से ४० तक | ध्यान रहे इन क्रियाओमें जहां तक गृहस्थाश्रमका परित्याग नही 

किया जाता वही तककी क्रियाझोका सम्पत्ध गृहस्थसे है । ,.. ,,, 

“' '३-देशसब्वतोंडरुमहती | त० सू० ७-२ । यद्यपि ये श्रत आख्रवतत्त्वके वर्णुनमें बतायें गये।है: फिर," 
“(निःशल्यों अती” ७-।म के द्वारा इनकी आत्म धर्म रूपताके होने पर,ही माक्षमाग़त्राद- मान्यता व्यक्त 

कर्‌दी गई दे, | ज़स| कि इसी कारिकाके तात्पयंसे मालुम दो सकेगा। ,. ७, «व ० , +« 
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झनगार! और अशुत्॒तोकों घारण करने वाले तीनो ही आश्रमवासी--त्रक्षचारी गृहस्थ और 
वानप्रस्थ अगारीर --सागार कहे जाते है | अखुब्रतोंके ग्यारह स्थान : हैं जिनकोकिः एपारद् 
प्रतिमाके नामसे कहा गया है और जिनकाकि आगे चलकर इसी ग्रन्थमें निरूपण किया जायगा | 
इनमेंसे आदिके ६ ग्रहस्थ उसके बाद तीन वहाचारी और अन्तके दो. वानग्रस्थाश्रमी भित्तुक,करे 
गयेरे हैं । निरुकत्यथक्रे अनुसार निश्चय नयसे सालंकार४ भाषामे ववचित्‌,कदाचित्‌-अंज्रगार . 
महात्रतियोंकी भी गृहस्थ रूपमें कह दिया गया* है फिर भी या तो अब्रती एवं पाचिक अथवा 
घुख्यतया छठी प्रतिमातकके ब्रतोंकी धारण करने वाले ही गृहस्थ ,माने गये है | ओर !बे दी 
सर्वत्र--आगममें ओर लोकमें ग्रहरथ नामसे प्रसिद्ध हैं। क्‍योंकि गृहस्थाश्रममें विवाह :दीच्ा 
विधिपवक दारपरिग्रह झुडय कार्य माना गया है। यथपि गृहप्रवृत्त श्रावकोंमें स्त्रीसम्बन्धका 
प्रित्याग क्ररके अथवा बिना विवाह किये भी अपने 'शतोंका पालन करता हुआ ६ वीं प्रतिमा 
तकका श्रावक भी घरमें रह सकता है | फिर . भी गहंस्थाश्रममें मुख्यता विधाहपूर्वक' वार्ताकर्म 
>-अपनी अपनी जाति और वंशके योग्य न्‍्यायपूर्वंक, आजीविका करने ओर नित्य, नेमित्तिक 
धर्म क्रियाओंके विधिपूर्वक पालन करनेकी है । क्‍योंकि ५ प्रकारके अद्यचारिग्रोमेंसे ,केवल 
नेष्ठिक तरह्मचारीकों छोड़कर शेष चारों ही अकारके अक्मचारियोक्रो विवाहपूर्यक ग्रहस्थाश्रमर्मे 
प्रवेश करनेका अधिकार$ है और गृहस्थहो जानेपर थे नित्य एवं ,नेमित्तिक कतेव्योका पालनु 
किया? करते है । 
यद्यपि यहांपर ये जितने भी ग्रहस्थके कर्तव्य बताये गये हैं वे सब्र सत्य हैं; उचित हैं 
और आवश्यक है। तथा यह भी ठीक है कि ग्रहस्थाअमीको अपने पदके योर्य इन सभी 
तंव्योका पालन करना चाहिए फिर भी पग्रन्थकर्ता आचाये इस कारिकाके द्वारा उसकी 
प्रकरण प्राप्त विशेषताकी मोक्षमारगंस्थ; और निर्मोह इन दो विशेषणोंके द्वारा यह स्पष्ट करके 
बताना चाहते है कि चाहे तो कोई ग्रहमे रहकर अपने इन कतेव्योंका पालन करनेवाला हो 
अथवा ग्ृहस्थाश्रमको छोड़कर शेष दीन आश्रमोंमेसे किसी भी आश्रमके योग्य, वतालुष्ठान 
करनेवाद्या क्‍यों न हो चाहे त्रह्मचय या वानग्रस्थ आश्रमवाला हो, या महात्रती मुनि हो, वह तब, « 
तक मीचमार्गमें स्थित नहीं माना जा सकता जब्रतंक कि वह अन्तरंगमे निर्मोह नहीं है। ; |, 
एलन सू० भ० ७ सूत्र न० (६ तथा “अशुक्ततोगगारीट ए०।.............. 
३---पम्रह्मचारी ग्ृहस्थश्च वानभ्रस्थश्व भिछुकः | चत्वार आश्रमा एते सप्तमागाद्विनिर्गता: | तथा 
सशस्तिलके--घडन्र गृद्दिणे शेयासत्रयः स्पुन्नह्मचारिणः । भिछुकौ द्वौ तु निर्दिष्दों ततः स्थात्‌ सर्वतो बृति। 


यश० ॥जा० ५॥ 
४--रूपक अलंकार | 
४--चान्तयं।पात यो सक्तः सम्यसज्ञानातिथिप्रिय: | स॒ गृहस्थो भबेन्‍्नून॑ मनोदेवतसाधकः यशा० 
झआा० णी। 
- ' ६-प्रथमाश्रमिणः ओक्ता ये पंचोपनयादयः । तेडवीत्य शास्त्र स्वीक्ृयु दारानन्यन्न नैष्ठिकातू || ' _ 


७--नित्यनैमित्तिकानुछानस्थोी ग्र॒इस्थ, ॥६६॥ अद्मंदेवपन्नाताथभूतयद्धा दि निप्यमनुधानंमू ॥२णा 
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मोक्षमागस्थ:--इस पूरे शब्दका अथ्थ होता है--मोकषके माभुप्ें रहने बाला, [यहां पर 
[ शब्दका प्रयोग साध्यभूत अभीष्ट किन्तु अप्रसिद्ध! अथंको व्यक्त करनेके लिये किया गया 
| ज़िसको कि सिद्ध: करनेके लिये “निर्मोह”” यह हेतुरूप विशेषण दिया गया है |... कि 

थों तो मोक्ष शब्दका सामान्य अर्थ छूटना है। फ़िर भी यहाँ प्रकरणगत अभीह अथ 
त्माका द्ृ्य कम भावकर्स और नोकमंसे छूटना है। ध्यान रहे कि इस अथके अनुसार  यथेपि 
स्का अर्थ प्रपदाथंसे आत्माका सम्बन्ध विच्छेदमात्र बताया,गया दे फिर भी इस सम्बन्ध 
च्छेहफे साथ ही आत्माके गुणोंकी अभिव्यक्ति अथ भी-अभीष्ठ है। क्योंकि छुटकारा. यद्यपि 
.पदार्थोमें हुआ करता है और इसलिए दोनोंका सम्पन्धविच्छेद हो जानेपर दोनों ही परस्पर 
एक दूसरेसे पुक्त हुए माने और कहे जा सकते हैं।फ़िर भी यहां आस्माका ही. छुटकारा 
पोजनीभूत हैं | अत्त एवं मोक्ष शब्दका अर्थ उक्त त्रिविध कूर्मोके सम्बन्धविच्छेदके,सा्थ ही 
त्म्राके विवक्षित गुणोंका अथवा सम्पूर्ण आत्माका स्वाभाविक रूपमें अकंद हो जाना बिब- 
शत है । यही कारण है कि श्री पृज्यपाद आदि आचायेनि मोक्षका लक्षण बताते समय कम 
॥ अभाव और अपने गुर्णोंकी अभिव्यक्ति दोनोको ही दृष्टिमें रकखा है। तथा शब्दोंका निरु 
त्पर्थ बताते समय भी अनेक साधनों--कारकोके द्वारा ही उनकी निष्पत्ति--सिद्धि बताई है। 
स् विपयमें आगे चलकर विशेष लिखा जायगा अत एवं यहां अधिक लिखनेकी आवश्यकता 
ह्वीं है | 

र्ग शब्दका अथ उपाय है | उपाय अनेक तरहके हुआ करते हैं। साधारण अर्साभा-' 

ण, अन्तरंग, बाह्य, उपादान, निमित्त, स्वपररूप समरत साथक सामग्री और पतिर्बन्धकाभोव, 
प्रादि । इनमेंसे उपेयकी सिद्धिमें कप कहां क्रिसको झुझय और कब कहां क्रिसों गौण 'कहा 
त्राय यह प्रकरण ओर विवज्ञापर निभेर है। क्योंकि देखा जाता है कि एक “जगह तो »भ्री 
म्पभेश्वर भगवान्‌ जसों की, यह जानते हुए भी कि ये स्वयंभू--परमात्मा बननेवाले हैं,.दीच्ा 
के लिये चिन्तातुर परम सम्यग्द्शों एक भवावतारी अत्यन्त विवेकशील इन्द्रके' दरों रचे गये 
गरीलांजनाके कपटनृत्य रूप साधारण बाह्य निभित्त साधन सामग्रीकी प्रशंसा की जाती? है और 
बसकी सुख्य बनाते हुए उसका व्याख्यान कियारे जाता है जब कि दूसरी जगह परमहिन्त्य 
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पिपगि नत लत की उप नव कल आप तट व दस्त लि उप बन 
कु गाएउइगा।+ है पैप5 





२--सबकमंविप्रमोक्षी, मोक्ताः | १-०१ | अथवा निरवशेषनिराक्ृृतकमंमलकलेंकस्या शरीर॒स्पोत्मनो ह 
चिन्त्यस्थाभाविकज्ञानादिगुणसव्याबाघसुखमात्यन्तिकमचस्थात्तर' मोक्ष इति ॥स० सि०)। बन्धहज्भाव 
ने्जराम्या ,ऋत्स्नक्मविश्रमाक्षो मोक्ष: ॥त० सू० १०-०२ । आत्यन्तिकः सर्वेकर्मनित्ञेपो, मोक्ष: ।राजवा० 
१ ९४ २१६।। ह 

३--राज्यभोगात्कथ॑ नाम विरज्येद्‌ भगवानिति । मक्षीणायुदृशं पात्न॑ त्तदा भायु क्त देवराड॥|१७-६॥ 
आरा०(पु० ॥| के 5 कर 

बे 3 लद्लिए 


श्श्प श्लरुरेण्ड क्रायकांचोर 


पदमें स्थित तीथकर भगवानके प्रिल्ञोकोद्धारक्क लोकोत्तर विभूतियुक्त सर्वोत्कृष्टे् ' पदकी भी 
' क्वेंबल स्वपद न होनेकेकारण उपेक्षा की जाती है | यहां पर आ चाय मोक्षके उपायोंमें प्रतिबन्धका- 
. भाषविशिष्ट अन्तरंग असाधारण उपादान साधनफ्नो प्रुह्यतया बतानेके लिये प्त्रतेमान' हैं । 
क्योंकि यह तो सर्वथा युक्तियुक्त एवं सुनिश्चित सिद्धांत है कि कोई भी कार्य अपने योग्य 
_उपादानके अभावषमें अथवा उसको असमथताकी अवस्थामें सिद्ध नहीं हो सकता । जिस तंरह 
स्वयं परिणममान द्रग्यके लिये काल द्रव्य सहज निर्मित बन जाता है, अथवा अपवर्त्यायुष्क 
' जीवके मरणमें श॒त्र द्वारा यद्वा स्वयं आत्म घातके लिये किया गया शस्त्रप्रहारादि प्रेरक 'निममित्त 
, माना जाता है; उसी तरह निर्वाण रूप कायकी सिद्धिके विपयमें समझना चाहिये | यहां आचार 
, बतलाना चाहते हैं कि यद्यपि षराह्म संयम तपश्चरण आदि भी उसमें निम्त्ति हैं परन्तु वे' अन्त- 
रंग योग्यताके बिना वस्तुतः सफल नहीं हो सकते। निर्वाणकी अन्तरंग असाधारण उपादान 
रूप समर्थ योग्यता सम्यग्दर्शन अथवा रत्नत्रयपर निभर हैं यही कारण है कि रत्नत्रयरूप परिणत 
। आत्मा ही वास्तवमें मोक्षका कारण माना गयार हैं ओर वही वस्तुतः मोक्षका मांग दे | 
स्था धातुका अर्थ ठहरना हैं। जो आत्मा इस र॒त्नत्रयरूप मोक्ष भागमें स्थित दें. उसी 
; को मोक्षमार्गस्थ कहते है । 
निर्मोह;--मोहसे प्रयोजन मिथ्यात्व अथवा दशन मोह कमेका हैं। जो उसके उदयसे 
निकल गया--प्रथक होगया वह निर्मोह है।यह हेतुरूप विशेषण पद है। और इसके द्वारा 
विरोधाभास अलंकारर का आशय भी स्फुट हो जाता है। अन्यथा -यहां यह विरोध प्रतीत 
हो सकता और शंका हो सकती थी कि जो घरमें स्थित है वही मोच्भागम स्थित किस तरह 
ः माना या कहां जा सकता है। किन्तु निर्मोह्द विशेषण इस विरोध ओर शंकाका परिद्वार क्र देता 
है | इस वाक्यमें ग्रहस्थ पक्ष है, मोक्ष: मार्गस्थता साध्य है, और निर्मोहता हेतु है.। जिससे 
, यद्द स्पष्ट कर दिया जाता है कि मोचषमार्ग स्थितिकी निर्मोहताके साथ व्याप्ति है। जहां निर्मोहिता 
, है वहां मोक्षमार्गमें स्थिति अवश्य है। फिर चाहेवयह गृहस्थ हो या मुनि हो. अथवा किसी भी 
गतिका जीव हो। यदि निर्मोहता नहीं है तो मोक्षमार्गमे स्थिति भी नहीं है | भले ही, वह देश 
ब्रत क्‍या महात्रतोंका ही पालन करनेवाला क्‍यों न हो। कारण यह कि ब्रतोंका धारण पालन 
तो दोनों ही अवस्थाओरोंम सम्भव है | मोहके उदयमें उसके मन्द मन्दतर मन्दतम उद्यकी अवस्था 
में भी हो सकता है और सर्वथा उदयके अभावमें भी सम्भव है, कितु जीवकी मोक्षमार्श्में 
कै १--सपयत्थ तित्थयरं अधिगतबुद्धिरस सुत्तरोइस्स। “77 उपयत्य तित्थयर अधिगतबुद्धिस्स सुत्तरोइस्स। दूरतर णिव्वाण सजमतवसम्पद तस्स।॥ 
२--द्रव्य ध्ग्रह--रयणत्तय ण बटुई अप्पाण मुबठु अण्णदूवियम्मि १ तम्हा तत्तियमइयो हीदि 


भव प्षर्स कारण आदा ॥ 
३-अआपाते द ।वरुद्धत्व यत्न वाक्‍्ये न तच्व॒तः । शब्दार्थक्तमाभाति स विरोधः स्घृतो यथा ॥१२१४ 


धारिघद || 
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दा 48 अमर मर कम कक लत कर 
स्थिति तबसक नहीं मानी जा सफती जबतक कि उसके मिथ्यास्थका उदय विधमान है । क्योंकि 
मिथ्यात्थ और मोक्षमार्ग इन दोनोंमें बध्यधातक या सहानवस्थान पिरोध है | (सलिये मोक्ष 
मर्मकी नियत व्याप्ति निर्मोह अवस्थाके,साथ ही है । 
निरुक्तिके अनुसार मोक्षशब्द मोक् धातुसे भाव अथमें घजर! प्रत्यय होकर बना ,हैं 

जिसका कि अर्थ असन--चोपण होता है। इसी तरह मार्ग शब्द शुद्धयथंक रज धातुसे अथवा 
अन्येपशार्थक मग धातुसे बनार है। मार्ग शब्दकी निष्पत्तिमें करण साथन प्रधान है। स्था 
धातुका अर्थ गतिनिवृत्ति--रुक जामा, खड़े रहना, ठहरना आदि असिद्ध दे। अतएप मोक्ष 

मार्ग्स्थ शब्दका निर्बेचन इस ग्रकार होता है कि मोदारां मोच्ा। | मठ; शुद्धोइसाविति मांग: मारे 
इच मार्ग: मोक्षास्य मार्ग: मोक्षमाग: | अथवा मोक्ो येन माग्यते स मोक्षामाग; | अर्थात्‌ मोक्ष 
शब्दका अर्थ है छूटना और जो यथेष्ट स्थान पर पहुंचनेके साधनभूत मार्गके समान हो उसको 
कहते हैं माग | जिस तरह कॉंकड पत्थर करटक गतें विसंस्थुलता आदिसे रहित मागके द्वारा 
पथिक जन सुखपृषफ चलकर अभिग्रेत स्थानकों पहुंच सकते ६ उसी प्रकार मुझु्ु भव्य भी 
मिथ्यास्व अज्ञान असंयम प्रमाद कपाय आदि दोषोंसे रहित परिणामोंके द्वार मोक्ष को प्राप्त कर 
सकता है--कर्मबन्‍्थरूप संसारावस्थासे छूट सकता है| और अपने सम्यफ्त्वादि गुणोंके द्वारा 
अपनी पूरण शुद्ध शांत निश्चल भ्रव अनुपम अवस्था प्राप्त कर सकता है | झतएव जो जीव कर्म 
पन्धके प्रतिपत्षी सम्यकत्यादि परिणामोंमें स्थित है, वही भोक्षामागस्थ है और ये परिणाम मोहके 
अभावके प्रिना श्रकट नहीं होते इसीलिये जीवकी मोक्तमार्गमें स्थितिकों सिद्ध करनेके लिये 
अथवा यह बतनेके लिये कि जीव मोक्ष मार्गमें स्थित कब माना जाता है “निर्मोह!! यह विरुद्ध 
कारणानुपलब्धिरूप हेतु वाक्य यहां दिया गया हैं। 2 कर 


नव मोहबान्‌ अनगार;। मे और एवं दोनों ही अव्यय है। न का श्र्थ होता है निषेशर 
और एवं का अर्थ होता है अवधारण | किन्तु शब्द शारत्रके सन्धि अकरणमें एवं के दो तरहकेःे 
अथ किये गये हैं--नियोग--निश्चित अवधारण और अनियोग--अनिश्चित अवधारण । 
यहांपर नेव इस तरहका प्रयोग करके आचाय ने एपका नियोग अर्थ बूचित. किया है। जिससे 
हृढतापरणक और जोरके साथ किया गया निषेधके निश्चयका अभिम्राय प्रकट होता है | 


मोह शब्दसे तदस्ति यस्य अर्थमें मतुप प्रत्यय होकर मोहयान्‌ शब्द बसा है। यदई 
अनगारका विशेषण है। जो कि उसके अन्‍्तरंगमें दर्शन भोहनीय कर्मकी मिध्यात्व प्रकृतिफे 


१--९--भांक असन इत्येतव्य घन भावसाधनों मोक्षण मोक्तः असन क्षेपणमित्यर्थ: ॥ मजे: शद्धि - 
कमणो माग इवाथ+यन्तरीकरणात्‌ ॥४०। अन्वेषणक्रियस्ये वा करणत्कोपपत्ते; ॥४१॥ राजवो १-१ 

३--'एवं भानियोगे क्षयंव इद्ेव | नियांगे तु अद्येच गच्छ, इहेच तिष्ठ ॥ कातरत्र तथा पाणि० 
फिल्म्थ--क्येव भोक्मसे अनवक्लृप्तावेव शब्द: (अनवक्लुप्ताविति--क्वेव भोक्यसे इत्युक्ते स्थक्ञसंकायत्वा- 
दिना नाह्िति सम्भवस्‍्तव भोजनस्पेति गम्यते, इति त्तद्विप्पस्यां) अनियौगे कि उन्नेष ।॥ 





;॥ 


३०० 3 ईत्नकरण्डभ्रायका चार 


उदयसे होने वाले मोद्ामार्गके सर्णथा विरोथी आत्मद्रव्य विषयक मूर्च्छा' परिणाम विशेषकी 
स्थितिफ्रे अस्तिस्वको सूचित करनेके लिये दिया गया है | ै ' ० थम 
,. अनगार शब्द से यद्यपि अनेक अर्थ लिये जासकते है क्रिन्तु यहांपर “महावरत अथवा 
घुनिके २८ मूलगुण भौर उसफेलिये आवश्यक सभी वाह्म क्रियाशोंके पालन करनेवाले साधु 
तंपस्वी का अथ ग्रहण करना चाहिये | 40302 
गृही भ्रेयान्‌ निर्मोही मोहिनों मुनेः। यहां पर गृही शब्द गृहस्थके अथ में ही प्रयुक्ताहुआ 
है| निर्मोह शब्दका' अथ क्रिया जा चुका है | मोही शब्दका अथ्थ स्पष्ट' है। मुनि शब्दका 
अर्थ यद्यपि आगममें कई प्रकारसे बताया गया है | किन्तु यहांपर उपयुक्त सामान्य अन- 
गारके अर्थ में ही इस शब्दका प्रयोग समझना चाहिये । श्रेयान्‌ शब्दका अर्थ होता है अति 
शय से प्रशस्य | क्योंकि अतिशय अथ में ही “अ्शस्य”” शब्दकों, 'अरः आदेश और ईयस्‌ 
प्रत्यय होकर इस शब्द की निष्पत्ति होती है। यह शब्द गृहीका विशेषण है।जो “कि उस 
की अतिशय प्रशस्यताफों छचित करता है। मशंसाके कारण को निर्मोह विशेषण/ तथा 
किपकी अपेक्षा से उसकी प्रशस्यता विवज्षित है इस बात को “मोहिनो प्ुुने।/” पद स्पष्ट 
'करता है | ' 

_ प्रक्ृत कारिकामें तीन वाक्य हैं; जिनमें दो अ्रनुभान वाक्य और एक उनके निष्कंषको 
बताने वाला निगमन वाक्य है| यथा--एप गृहस्थों मोक्मार्गस्थः निर्मोहत्वात्‌ | अर्थात्‌ यह 
गृहस्थ मोक्षपार्ग में स्थित है, क्योंकि यह निर्मोह है। २-अयमनगारो नेव मोक्षमार्गस्थो 
मोहचच्वात्‌ | यह अनगार सोक्षमांगमें स्थित नहीं है; क्योंकि यह मोहबान्‌ है ३-तस्मात्‌ 
मोहिनो झुने। निर्मोहः गृही श्रेयान्‌ | अर्थात्‌ जो जो निर्मोह होते है वे मोक्षमार्गमें स्थित हैं 
और जो मोहसहित हैं वे नियमसे मोक्षमार्गमें स्थित नहीं हैं। अतएव- यह निश्चित है और 
सिद्ध है कि मोही झुनिसे निर्माह गृहस्थ श्रेष्ठ है; क्योकि वह मोछ्षमार्गमें स्थित है। 

तात्पयं--यह कि मोक्षमार्गमें सम्यग्दशन ही मुख्य ओर मूलभूत है, यही बात यहां 
बताई गई है। यद्यपि गरहस्थाश्रमसे मोक्षपुरुपाथंकी प्रिद्धि न होकर घुनिपदे्से ही हुआ  फरेती 
है | और गहीके पदसे मुनिके पदकी यह विशेषता चारित्र पर ही निर्भर है, यह ठीक है फिर 
भी देश चारित्र हो या सकलचारित्र, उसकी वास्तविकता सम्यरदशंन मूलक'ही है। जिस 
तर6 किसी मकानकी स्थिति उसकी नींवकी दृहता पर है; वक्त या लता आदि ' अपने मंलके 
बिना टिक्के नहीं रहसकते, मानव सृष्टि की परम्परा वीखंपर निर्भर है; उसी प्रकार “ चारित्रकी 
भोक्षेकेलिये साथनभूत संयम या चारित्रकी स्थिति भी सम्यग्दशन पर ही है |! मोर्ककी परें- 
स्परा कारण देश संयम हो अथवा साक्षात्‌ कारण सकल चारित्र हो यदि बह सम्यर्दशुन, पर 
स्थित है तो ही वह मोक्षका साधन अथवा मोक्षके साधनभूत संवर्‌ निर्जराका निमित्त,कारण 
माना जा सकता दैं, अन्यन्था नहीं | इसीलिये ग्रन्थकार यहां बताना चाहते हैं कि यद्यपि 
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बन्द्रिका टी तेंतीसबा श्लौक '१०१ 


५22 अर मसलन पर थी इन दोगो। 
मोक्ष सींधन चारित्रेके द्वारा--ज्ञानपूरक चारित्रके दारा हुआ करता है' फिर भी' इन दोनों 
की स्थिति-सम्पर्दशन पर' ही है। इसके बिना जिस तरह बिना नींवका कोई मकान आकाशमें , 
खड़ा नहीःरह सकता, अथवा विना जड़के इ' स्थिर नहीं रह सकता, मिवीर्य मानव संतान 
जीवितःनहीं ' रह सकती, उसी प्रकार सम्बग्दर्शनसे “रहित ज्ञान चारित्र भी भोक्षभार्गमें खड़े 
नहीं रह सकते और न अनन्त कालकैलिये अपने स्वाभाविक और पूर्ण ज्ञानानन्दस्वरुपमें 
आत्मा की स्थितिको उत्पन्त करने तथा बनाये रखनेमे समर्थ ही हो सकते हैं। वे +वल रागी . 
गल्लानी जीवोको अभीष्ट किसी प्रकारको लौकिक सामग्ीको ही किसी एक सीमा तक-हो। 
उत्पन्न करनेमें समर्थ हो सकते दे । ह हि 
.. आगममों प्राचीन आाचार्योके द्वारा भी यही बात कही गई है। उमास्वामी सगवाम नेभी 
ब्रतोंका-वर्णन करते हुए , कहा है-कि ये त्रत उसी अवस्थामें मोचमार्ग-मोतषके असाधारण 
साथन हो सकते हैं ज़ब कि वे निःशल्य! हों । शल्य से अभिप्राव गोवा मिथ्या निदान रूप 
भोहके तीन विभाव परिणामोंसे दै। जी कि विध्याल्वादि प्रथम तीन गुणस्थानोंमें दी सम्भव हैं। 
अतणव निःशल्पका, अर्थ सम्यग्दर्शन ही उचित है, फिर चाहे वह सम्यवस्वग्रकृतिके उद्यसे 
संयुक्त ही क्यों न हो । अतण्व जी बात झन्य आचार्य कहते आये हैं बद्दी बात यहां भी 
ग्रन्थकर्ताडी इस कारिकाके द्वारा कही गई है। , , 2 
प्रश्न--तीनों शल्योंका सम्भव प्रथम तीन गुणस्थानोंमें दी कहा, यह “किस तरह माना 
ला सकता दे  , है । 
प्रतिप्रश्श--वर्षों नहीं माना जा सकता 
उत्तर--क्योंकि यह कथन आगमके विरुद्ध है। 
प्रतिप्रश्च--वह कौनसा आगमका वाक्य है जिससे कि हमारा यह कथन ' विरुद्ध 
पड़ता है ९ 6 ६ * पक ऑकोक 
उत्तर--आगममें आर्तध्यानके चार भेद बताये हैं। उनमें निदानकी छोड़कर''बाकी 
'तीनों ही आर्वध्यान छठे प्रमत्तसंयत गुणस्थानतक पाये जते हैं)। और' निदान नामका जो एक 
- आर्वध्यान है वह पांचवे गुणस्थान तक ही पाया जाता है। इससे निदानंका' संम्यर्दर्शन' के 
साथ भी अस्वित्व सिद्ध होजाता दै | आल हा 
समाध[न--ठीक है ।परन्तु शल्य और आते ध्यानमें अन्तर है | आर्तध्यान मोहसंहित 
और मोहंरहित दोनों ही अवस्थाओंमें पाया जाता है और वह यथायोग्यू कपाय विशेष के 'उंदय 
की अपेचा-रखता है। किन्तु शल्य मोहसददित अवस्थाएें ही संभव है | मतलब यह है'किशया 


३ ४ ९ क्र 
५४  ।ए ५५ 


के रु । 


तो जो जीव मिथ्यात्वसहिंत है उसी के शल्यरूप परिणाम हुआ' करते हैं; अथवा 'तीन 
अकारकी आल्योमें से किसी भी शब्यरूव परयाहशगनिणानिियण शल्योंमें से किसी भी शल्यरूप परिणामके होने पर सम्यक्त्वसे जीच 'च्युत' 'हो 
५०-निशक्मो न्ती। ते सु० । आल 9 । स्‍ 


स न्बा 
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जाया करता है। साथ ही यह बात भी ध्यानमें रहनी चाहिये कि सम्यकत्वकी विरोधिनी सात 
प्रकृतियां है| इनमें से चार अनन्तानुबन्धी कपायोकी यद्यपि चारित्र मोहनीय - मं के भेदों 
में गिनाया है फिर भी इनमें सम्यकत्थ और चारित्र दोनोंके विरुद्ध स्थभाष पाये बानेके फारख 
इनका दर्शन मोहनीय नामसे भी आगम में उल्लेख किया गया है| फलतः मिस समय यह 
जीव मिथ्यात्य या सम्यम्मिथ्याल अथवा अनन्तानुचन्धी रागद्धपसे प्रेरित होकर तथा 
तथोग्य उचित साथनोंसे सम्पन्न होकर भविष्यक्रे विपयमें-क्रिसी भी सांसारिक सामग्रीकी 
प्राप्तिके विषयमें यदि संकल्प करता है तो वहां निदान शल्य हो जाती है । 

प्रश्न--राग ढेप और मोह तीनों ही से आपने निदानका होना बताया सो किस तरह बन 
सकता है ? क्योंकि आगामी किसी पिपयक्री प्राप्तिके संकल्पको निदान कहते हैं। इस तरहका ' 
सांकल्प राग अथवा मोहके द्वारा तो संभव दे; परन्तु 6 पके द्वारा किस तरह हो सकता है ९ 

उत्तर--जिस तरह रागफे निमित्तते अभीष्ट विषयको प्राप्त करनेका संकल्प हुआ करता 
है उसी तरह कर पके निमिच्से अनिष्ट विषयको नष्ट करनंका-अग्रिय विरोधी शत्र्‌ आदिके बंध 
करने आंदिका भी संकल्प हुआ करता है । इसमें फोई विरोध नहीं है । प्रथमानुयोगमें इस के 
समर्थक अनेकों दृष्टांद पाये जाते हैं | उदाहरणा्थ-“भ्रीआदिनाथ भगवानूने जयवर्माकी पृव॑- 
पर्यायमें विद्याथरकी आद्धिको देखकर रागपूर्वक उसतरहकी ऋद्धि ग्राप्त करमेका निदान करके 
महायलकी पर्याय प्राप्त की थी | किन्तु श्रेणिक महाराज के पुत्र कुणिकने सुषेणकी पूर्व पर्याय 
में द्वॉप पूवक-राज़ा सुमित्रके प्रति जो कि श्रेशिकका जीव था, कोध करके निदान किया था 
जिससे वह व्यंतर होकर श्रेणिककी सृत्युका निम्तित्त बनने वाला चेलना का पुत्र कुशिक, 
हुआ | पहले प्रतिनारायण अश्वग्रीव ने विशाखनन्दी कौ पूव पर्यायमें विद्याधरकी ऋद्धि प्राप्त 
करनेका रागपूवक निदान किया था। जब कि उप्तके विरोधी अथम त्रिपृष्ठ नारायणके जीवने 
अपनी विश्वनन्दीकी पर्यायमें विरोधीका बथ करनेकेलिये दूं ५पूवंक निदान किया था.। इनकी 
कथाएं प्रथमालुयोगमें१: प्रसिद्ध हैं । इसी तरह और भी अनेक कथा" हैं जिनसे यह. बात 
सिद्ध होती है कि निदान नामक शल्य रागपूवक ही नहीं अपितु द्वेपपूवंक भी हुआ करती है 
ओर साथ ही यह बात भी सिद्ध होती है क्लि या तो यह निदान शल्य भिथ्यादृष्टि जीवके ही 
हुआ करती है। अथवा' उसके होने पर जीव सम्यक्त्वसे च्युत ही जाया करता है। फल्लत३ 
युक्ति अनुभव और आगमके आधार पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि निदान नामक शल्य 
अथवा तीन प्रकारकी शल्योंमें से किसी भी शल्यके रहते हुए जीव चाहे वह ब्रतसहित हो 
अथवा अतरदित, किन्तु निर्मोह-निशल्य-सम्यर्दष्टी नहीं रहा करता और न हुक्ति ही जा 
सकता दै । 

१--श्रोगिफ चरित्र, भद्दावीर “एज फ्रफ चरित्र, मद्दावीर चरिन्न (मझाकवि भशग)... 
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:. श्रीविधानन्दी आचार्यमे जो इस विषयमें लिखा है तथा “निशल्यो ब्रती” की जिस ढंगंसे 
वपाझ्या और परिभाषा की है उससे भी यही अभिप्राय निकलता' है कि निःशल्यः कां अर्थ 
असंयत सम्यग्दष्टि करना ही उचित एवं संगत है। इस तरह विर्चार करने पर -मालुम 
हीता है और युक्ति तथा अलुमान से भी भले प्रकार स्पष्ट ही जाता है कि कोई भी जीव 
थाहे क्रिसी भी तरइके अणु था महान्‌ 'प्रतोंसे भूषित क्‍यों न हों जब तक अन्‍्तरंग्में 
निःशल्य--निर्मोह सम्यग्दष्टि नहीं है तथ तक वह. मोज्षमार्गमें परमाथंतः स्थित नहीं है। 
ध्यान रहे, कदाचित्‌ कोई यह समझे कि इस ' कथनसे चारित्रका विरोध होता है, 
अथवा मोक्षमार्गमें सस्यर्दर्शन के ही सब छुछ मान लेने पर चारित्रकी आवश्यकता ही नहीं 
रह जाती है। सो यह बात नहीं है | यह कारिका चारित्रका विरोध नहीं करती गत्युत उसको 
इढ बनाती है--मोक्षमार्गमें उसकी वास्तवमें स्थिर करती है। ऊपर भी इस कारिकाका प्रयोज॑न 
मोछ्षमार्ग में स्थिति बताया जा चुका है | क्‍योंकि सम्यक्ल सहित अथवा तत्पूवंक चांरित्र 
- ऋमबद्धू है और समूल है | इसके विरुद्ध सम्यर्दर्शन के बिना जो ब्त चारित्र होते है वे मोश- 
सार्ग में निश्चित रूपसे परिगणित नहीं हैं। ५ 0) 9 0 
मोह कर्म भी दो भागों में विभक्त है--दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय | इनमेंशे 
दर्शन मोह संक्षार पर्यायका जनक है अथवा संस्ताररूप है। और चार्त्रि मीह मोक्ष मार्गका 
विरोधी है--बाधक है। क्यांकि सम्यक्त्वके रहने पर भी जब तक चारित्र मोहका उदय है तब 
तक मोक्षमार्गकी सिद्धि नहीं होती। किन्तु दर्शन मोहके हटते ही जिस तरह अनन्त संसार ' 
' समाप्त होकर सीमित हो जाता है-अभिकरस अधिक अधे पुदूगल परावतेन प्रभायण मात्रही उसका 
काल रह जाता ई। यह बात सुनिश्चित है। उसी तरह दर्शन मोहके दूर हुए विना चारित्र 
मोहके मंद मंदतर भंदतम होने पर प्ततचारित्र के होते हुए भी जिसके कि फलस्वरूप नवश्र वे- 
यतक पहुँचा जा सकता है निश्चित रूपसे संसार पयोय सीमित नहीं हुआ करती और न मानी 
ही गई है। यह बात भी सुनिश्चित दे । यही कारण है कि सम्यरदर्शन के प्रकद होने पर 
जिस तरह जीवको नोसंसारी या भिन आदि शब्दोंसे कहा जाता है उस तरह मिध्याइष्टि 
ब्ती को नहीं कहा जाता । और इसी लिये जो दर्शन मोहसे रहित है वह संसार से भी रहित 
है। वह आगे के लिये चारित्र मोहफे भी प्रिद्ध प्रयत्शील द्ोनेके कारण मोज्षमार्गमें. स्थित 
* जिन भी कहां जा सकता हैं| अतएव यह भी कहां जा सकता है कि जो संसार पर्याय का 
विनाश है पही मोचमार्गका प्रारम्भ है।फ़लतः जो दर्शन मोहसे रहित है वह अवश्य ही 
मोतमार्ग में स्थित है फिर चाहे वह गृही हो अथवा पुनि हो | यदि दर्शन मोह से युक्त है तो 
निश्चित हैं कि वह भोपमागमें स्थित नहीं हे फिर चाहे वह साधु हो “या गृहस्थ | यद्यपि यह 
धात भी निश्चित एवं सुसिद्ध ई कि सम्बरदशन के हो जाने पर जीवकी मोजमार्ग में 
सुशूदि और रूदावित्‌ स्थिति हो सफदी है । परन्तु उसके मोशशग की बुद्धि एवं झंसोदर 
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तब तक नहीं हो सकते जब तक कि वहवत चारििसे-बाद्य आवतानुष्ठानसे, भी युक्तः्तहीं हो 
(जाता | इसलिये ऊपर कहां गया है कि दशन, मोह. संसाररूप, या उसका ज़नक:है तन 
चारित्र मोह मोक्षमारगका बाधक है। कक आय की 
,/» अश्न---दश्शन मोहके दर होते ही.जब संसारका अभाव होगया-तो,फिर ज़ारित्र धारश 
करने की क्या, आवश्यकता रह-जाती है १ दूधरी बात यह-कि.यदि चारित्र की आवश्यकता_हे 
भी तो .जिसः तरह गरहस्थाक्रम-सबस्त्रावस्था में-या चारों ही गतियों में दशनाभीहका «उपुशम 
क्षयोपशम अथवा क्षय माना गया हैं उसी तरह चारित्र मोहके भी८जिरसन पूर्वक:उस चारित्र 
की सिद्धि क्‍यों नहीं हो सकती १ 287. 5 अनिल हिए। 
, उत्तर--फ्रेवल सम्यक्त्वसे ही काम नहीं चलता यथपरि उससे संसरण सीमित, हो, जाता 
/ है। फिरभी जिस तरह उर्वरा भूमिमें बीज पड़ जानेसे। ही, इत सुफूलू और - सम्पन्न, नही, -हो 
सुकता उसी प्रकार क्रेवल सम्यक्त्वके प्रकट होजाने सात्रसे- ही सम्पूर्ण :कुर्मों का संवर ओर! निज़ेरा 
नहीं हो जाती | मोक्षरूप--सिद्धावस्थाके लिये बंधहेत्वभ[व, और तिजरा आवश्यक है ॥और 
ये दोनों ही कार्य अपने अपने कारणोके बिना प्लिद्धू नहीं हो सकृते:। यही,कारण है कि/सम्य- 
एदशेन और सम्पश््ञाज़्के बाद चारित्र मोहको: दर करतेके लिये अविरतिके त्याग़॒के साथ ही त्रत 
संयम तप आदि चारित्रके धारण करनेकी आवःयकता मानी गई है। आगे चलकरः।सवग्न/गन्थ- 
कार भी इस बातका प्रतिपादन करनेवाले; हैं! | तथा इसके पू्ष. गुरुफे लक्षणुका वर्णन; करते 
हुएर पृवाधके तीन विशेषणोंके द्वार अविरतिके साधनोंकीर निद्॒त्ति. बताकर .संवरके साधन 
और उत्तराधमें बताई गई तीन प्रधृत्तियोके द्वारा संवर तथा मुख्यत॒या, निर्ज़राके साधनोंकोी स्पष्ट 
कर दिया है | इस तरह ग्रन्थकारफे ही, आगे . पीछेके वर्शानपर दृष्टि देनेसे शचारित्रकी आव्ृश्य- 
कता स्फूट हो जाती है। ह जा 
यह समझना भी ठीक नाहोगा,कि सम्परदर्शनकी। तरह,चांरित्र भी;चारों गतियरोंसें, या 
सप्नी .मनुष्योंमें पाया जा सकता है। प्रत्युध सत्यभूत तन्त्र यह है कि ज़िस तरह संम्यरर्शतरुको 
उदभूत होनेफे लिये योग्य अधिकरण आवश्यक है,,उसीः,प्रफार *चारित्रकोी भी अपने; योग्य 
अधिकरणाकी आवश्यकता है.। यहां अधिकरण[से प्रयोजन जीवकी उन, पर्यायरोंसे है जो किल्‍उन 
/ उन्त गुरोकी सम्भूति स्थिति इद्धि और फ़लोदयके लिये संभ्राद्नित पात्रतासे युक्ता:दैँ | जिस| [तरह , 
असंज्ञी,, आदि जीवोमें ;तथा मनुष्योमें भ्री,म्लेच्छ४ यद्दा:आरयम्रे भी .ज़न्मसे ,सप्तस, सप्ताहके 


१--रागद्वेष नवृत्ये चरण अतिपयते साधु.२० क०४७॥७५, . ,.. »' ,५+ ० 0र्न: 
२--र० क० कारिका न० १०॥ व! क आयी) 
६ #. 5 7 । 
३--त० सू० अ० ६ सू० & “इन्द्रिय-कपायान्नतक्रिया:” आदि 
४--चदुगद््‌मिच्छो सण्णी पुणणों गब्भज विसुद्ध सागारो।'पंढ्मुवसमं से गिस्हदि पचमदवर लद्धिचरि 
मसठिह.॥र॥ ल० सा० 2 
४-*सष्प-मिलिख्छुरिमि।मिच्चछत्त” भि० प्र० रघ्वछे) । *| ७ बे /27 /08927 
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अली >> जल >ी तीस >> >> जी ० चली जी +ी >> न्चंिचजििड्ंचििजिड जि जी डी ऑिऑडििजि जल ट। 


पूर्व भोगभूमिज! और आठ वर्षफी आयुसे पूर्व क्मंभूमिज मह॒ध्योमें सम्यग्दशेनके प्रकटर होने 
की अपात्रता है उसी प्रकार तीन गतिके जीवोंमें एवं मनुष्योंमें सी द्रव्यस्त्री नपु सक शूद्र,असः 
'ज्जातीय आठ वर्षते हीन आयुवाले आदिगें सकल संयमकीं अपांत्रता मानी गई है। 
" ध्यान रहे सकल संयमके लिये शरीर कुछ जाति आयु आदिकी योग्यतां रहते हुए भी 
' बस्वसहित अबस्था भी बाधक या विरोधी ही है। वस्त्र धारण करेते हुए भी उसकी समता--- 
इच्छा-कपाय आदिसे अपनेको रहित प्रकाशित फरनेवाली बातें यदि कोई करता है ती निश्चित 
ही वे अज्ञानियोंकों फसानेवाली छलपूर्ण ही मानी जा सकती हैं। वस्त्रोंकी धारण फरते हुए 
भी यदि कोई यह कहता है कि हमको इनसे ममत्य नहीं है, इनकी हमको इच्छा, नहीं हैं, या 
इनसे हमफो कुछ भी कपाय नहीं है तो इस बातकों एक पामर कन्या ओ सान्‍्य नहीं कर सकती 
क्योंकि यह भ्रव सत्य है फि अंतरंगमें दययोग्य फपायके घिना उन चारिम्रषिरोधी बांध्व परिग्रद्वोंका 
ग्रहण नहीं हो सकतां। अस्तु। 

आचार्यश्री यहांपर जो मोही हुनिसे निर्मोह ग्रहस्थकी मीशमार्गमें स्थित और श्रेष्ठ 
बता रहे हैं उसका अभिप्नाय स्पष्ट है कि वे अन्तरंग ओर बहिरंग दौनों ही कारणोंको मान्य 
करते हुए बताना चाहते हैं कि अन्तरंग कारणके ब्रिना केपल बाह्य कारणसे मोक्षमागुमें, सफ- 
लता प्राप्त नहीं। हो सकती | सो यह कथन यक्ति अनुभव आगम और आम्नाय सभीसे सिद्ध 
है। फोडरू मूंग जिपतमें कि गलनेकी शक्ति ही नहीं हे गलानेके लिये बाह्य प्रयत्न करनेपूर भी 
गल नहीं सकती | किन्तु इसका अथ यह नहीं है कि जिस मूंगमे गलनेकी शक्ति विद्यमान है वह 
बाह्य गलानेफे निमित्तोंके बिना दो कीठेगें रदखी रबखी ही गलकर दाल बन जायगी | साध्य सिद्धिमें 
बाह्य साधनोंकों सर्वथा अमान्य करनेवाला व्यक्ति तत्त स्वरूपुस उतना ही अनभिज्ष--अज्ञानी 
अथवा एकान्त मिथ्यादृष्ठि है जितना कि अन्तरंग साधथनको सवंधा अमान्य करनेवालार 

इस प्रकार मोक्षमार्गकी संभूतिके साथ-साथ उसकी स्थिति भी सम्परदशनपर ही निर्भर है 
यह यहां बताकर उसकी बृद्धि एवं .कल्याणरूप फलोद्य भी उसीपर आश्रित है। इसःबातको 
 शाशेकी कारिकामें दिखाते है ;«  ., ५ 


कर 


ने सम्यवत्समं किचित्‌ त्राकाल्ये त्रिजगत्पपि ।  ' ४ 
श्रेयोउश्रेयश्व मिथ्यालसमं नान्यत्तनूमताम ॥ ३४७॥ 


--सागारघर्मास्तत भ २ श्लो० ६५॥ 

२--पृर॑भवसे यदि सम्यरदुशेन साथ आरहा है तो वह यहां विवक्षित नहीं है । यहां तो प्रकट होने से 
मतलब उत्पन्न होनेसे है जा 

३--जई जिणमय॑ पव॑जइ ता सा ववहारणिच्छुए मुअह। एकेण विणा छिज्जद तित्य॑ अण्णेण पुण 
चत्य | चरणकरणपद्ाणु ससमयपरमत्थमुक्कवाघारा । चरणकरणं सस्तार णिच्छयहुंद्धं ण जारंलि 


03000 णिच्छयदी णिच्छुयं अजाणंता | गार्सिति चरणकरा बाहिरकरणालसा कई ॥| 


मिल ५५ विवश ” शत्तकरण्डेशीवकांयारे 8 >./:53%%/.504%। ५“ पद लक रन नि कि मद 
,._... अर्थ--शरीरधारी प्राणियॉक्री तीन लोक और तीन कालमें सम्पक्त्य सरीखा “दूसरा 
कोई भी कल्याण या 'केल्याणका कारक नहीं और-मिथ्यात्व सरीखा कोई दूसरा अंहित अथवा 
उसका साथन नहीं | ' 0 2 
अयोजन--उपर कारिका नं० ३२ की उत्थानिकामें जिन तीन विषयोंका उल्लेख 
किया गया था उनमेंसे कारिका ३२ में प्रथम विषयफो और ऊपरकी कारिका नं० ३३ में दूसरे 
बिपयको दृष्टिसें रखकर वर्णन किये जानेपर क्रमानुसार तीसरा विषय ठपरिथित होता है| फलत: 
इस बातकी जिज्ञासा हो सकती है कि यह सम्यर्दर्शन मोचका ही कारण हैं। अथवा संसोरमें 
भी किसी या किन्हीं दिषयोंका कारण हो सकता है १ क्योंकि आगममें इस 'सम्बन्धंमें दो तरह 
के वर्णन मिलते हैं। एक तो यह कि सम्पग्द्शन अथवा रत्व॑त्रय मोक्षका? 'ही कारण है | दूसरी 
जद अनेक सांसारिक पदों आदिके लाभका भी उसको हेतु३ 'बताया गया' है। अतएव यह 
जिब्चाता हो सकती है कि वास्तविक बात क्या हैं. १ सम्परदश्शनका सांसारिक फल भी किसी भी 
सीमा तक और किसी भी अपेक्षासे होता है या नहीं ) अयवा केयल मोचका ही कारंण है। दोनों 
"पत्तोमेंसे किसी भी एक पच्षके सर्वथा' मान लेनेपर दूसरा पक्ष अर्युक्त 'सिद्ध हो जाता है!। बस ! 
यही कारण है कि इस कारिकाफा निर्माण आवश्यक हो गया है। क्योंकि यह कॉरिका इस 
* अयुक्तता अथवा एकान्तवादका परिहार करती 'है। इसके साथ ही यंद्ि' इसी विपयको दूसरे रूपमें 
'कंह्द जाय तो यह भी कहा जा सकता है'कि यह कारिका दोनों ही पक्तोंका अपेक्तामेदसे उसम- 
थन करती है | जब ऊि ऐसे कोई भी 'दो विषय जो कि परस्परमें विरुद्ध मालुम/दोते।हुए भी 
'श्याद्वाद पद्धति और भिन्‍न-भिन्‍न अपनी-अपनी अपेक्षाओके 'कारण प्तच्व॒तः)आपसमें विरुद्ध न 
हों तो उसका स्पष्टीकरण करना साधारण श्रोताओंके 'अ्रम-परिहारा्थ उचित' और आंवश्यक॑ 
भी है । फलतः यह कारिका इस बातकों स्पष्ट करतीः है कि सम्यपर्दश नका फल पारलौकिक-- 
'संसार और उसके कारणोंकी निवृत्तिपूबक आत्माके निज शुद्ध स्वभावको प्रकट करना अथवा 
'इसका प्रफटित हो जाना तो 'है ही, किन्तु ऐहिक-अभ्युदय विशेष भी इसके फलःहै, “जो कि 
झात्माके शुद्ध स्वभावसे भिन्‍न होते हुए भी उसके साहचर्य -एवं निमित्तकी अपेक्षा रखते हैं। 
जो बात युक्ति, अनुभव और आगमसे- सिद्ध दे तथा प्रसिद्ध है उस बातकों अकठ न करना, 
लोगोंको उस सत्याथके ज्ञानसे वंचित रखना, उनके संशय विपयेय अनध्यवसायको बनाये 
रखना, फलतः हितसे या द्वितके यथार्थ मार्गसे वंचित रंखना, अजुचित ही नहीं, पाप है । साथ 
ही यदि यह बात अपने अज्ञान-मूलक गशहीत दुराग्रहवश सर्वथा मिथ्यां बताई जाय तब तो 
मिथ्यात्व है--भयंकर पाप है | क्योंकि ऐसा करनेवाला मार्गका विरोध करता है, सुझयुचुओंको 








१--रल्लत्रयमिंदद हेतुर्निवांणस्यैच भवति नान्यस्य। आखवति यक्तु -पुरण शुभोपयोगोइयसृपराधः 
' ॥ २२०॥ पु० स०॥ ि 
'ए०-स० सू० अ० $ सूत्र नं? २१,२७४ | 


घन्द्रिका टीका चौंतीमवां श्लीक 
४३७६३७२६०९१९-ीक ४ चीफ ३ ७१८ ३४ ९८7३ १३८९०: 


यथाथ मार्गसे बंचित रखता है, इस मिपयके प्रतिपादुन- करनेवाले आचार्यो-श्रद्धे य गुरुओों, तथा, ,. 
उनके वचनों--सम्यग्दशनके विषयभूत आगमोंके, प्रति अश्रद्धा- प्रकट करता है । फलत; वह, 
अपने अज्ञान और मिथ्यात्वका पोषण करता है। यही कारण है, कि आचार्य भगवान दोनों 
ही दृष्टियोंको सामने रखकर ,वस्तुभूत सम्यग्दर्शनके फ़लका निदे श कर रहे दें। फलतः इस,कारि- 
काके द्वारा, वे बताना चाहते हैं कि उपयु क्त दोनों ही कथन परस्परमें विरुद्ध नहीं है। अबतक 
जो कुछ,वर्णन किया गया है वह आत्माके विकास-उससें समीचीनताकी संभूति आदिको लक्ष्य, 
में रखकर ओर उसमें भी खासकर ज्ञानचारित्रके ही सम्बन्धकों लेकर किया गया है | किल्तु 
यहांपर आचाय ऐहिक फलका सी समावेश करके इस-कारिकाके द्वारा सम्यग्दशनके फलको. 
ड्यापक बता रहे हैं| 

स तरहसे यह कारिका गत वर्णनका समारोप करती है और आंगत विषयके वर्णनकी 
सचना देती है। क्योंकि अम्रतक जो वर्णन किया गया, है- यह चस्तुत) सम्प्दर्शनफी स्वरूप ' 
योग्यता--उसका लक्षण, विषय, अज्लोपाइ', सहचारी गुणों व परिणामोंपर पडनेवाले प्रभाव. 
आदिकी दिखाता है; साथ ही अनादिकालसे चले आये संसारके मूलभूत विपरिणामोंकोी देश 
स्यागकी-अपने उपभोग्य क्षेत्र आत्माकी छोड़कर चले जानेके लिये दो गई न केवल आाका 
ही, किन्तु दी गई आशाके पालनका प्रारम्भ होनेक्ा, भी, उल्लेख करता है। जिस गकार कोई 
विजिगीषु अपने चेत्रपर अधिकार जमाकर बे हुए शत्र पर केबल विजय “प्राप्त. करके ही नहीं, 
अपितु उ सकी भगाकर ओर उसकी जगह अपनी आज्ञाका प्रज़ामें, पालन कराकर ही.दम लेता 
है, उसी प्रकार अकृतमें समझना चाहिये । 

इस कारिकासे आगे सम्यरदर्शनके आमुत्रिक और ऐहिक फछा एवं अभ्युद्योके शामका 
धर्णन किया जायगा। किन्तु उसके स्वरूपका वन यहां समाप्त हो, जाता है। अत्एव आचाये 
ने इस संबंधमें जो कुछ मारम्भमें फहा था उसीको वे प्रकारात्तरसे इस कारिकरामें दृहरा रहे हैं। 
साथ ही सम्यग्दर्शनके स्वरूपका जो असाधारण, महत्व, है उसका सम्पूर्ण निचोड भी दिखा 


रहे; हैं । 

आचायभ्रीने जिस धर्मके वणन करनेकी प्रतिज्ञा! की थी उसका सामान्य स्वरूप उसके 
मादकी ही कारिका, न० ३ में बताया था' कि. सम्प्रर्दर्शनादिक धरम हैं। अर्थात्‌ थे कर्मोंके 
झौर उनके फलस्वरूप दुःखरूप भावोंके विधातक, तथा,निजु उचम सुखरूप अपस्थांके साधक हैं। 
इसके साथही यह भी बताया था कि इसके ग्रत्यनीक साब,ही संसारके मार्ग हैं। अब आचार्य 
डसी धर्मके प्रधान अंग सम्यग्दर्शनके सवरूपका व्याख्यान करके अंतमें इस कारिकाके पूर्नार्धमें 
उक्त थम की असाधारण महिमा दिखाऋर उसको सर्वोपरि उपादेयत्राकों स्पष्ट कर रहे हैं | और 
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३०५ रत्नकेरण्डश्रावकार्चार 


साथ ही जो बात बहांपर “यदीयप्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति; (” इस वाक्यके द्वारा कही! 
गईं थी उसीको यहांपर प्रकारान्तरसे “अश्रेयथ् मिध्यात्वसमं नान्यत्‌ तनूभ्ताम!! - इस वाक्यके' 
द्वारा उपसंदारसुपमें दृहरा रहे हैं। 8 गा 
“/ अंश्ने--धर्म तो सम्परदर्शन आदि तीनोंकी सम्टिको वहां कहा था और यहां केवल सम्प- 
गर्शनका ही महर्व बताया गया है। अतएव इस कथनको सम्पस्दर्शनके बर्णनका उपसंहार तो फइ/' 
सकते हैं। परन्तु धर्मक्रा उपसंदार क्रिस तरह कहा जा सकता है १ अथवा जो महत्व सम्य्दर्शनादि ' 
तीनोंका हो सकता है वह केवल सम्यवत्वका ही क्रिस तरहसे कहा या माना जा सकता है £ 
यद्दा क्योंकर यह कथन उचित समझा जा सकता है १ । 


उत्तर--ऊपर यह बात स्पष्ट की जा चुकी है कि रत्नत्रवरूप मोच्तमार्गमें प्रधानभूत मेढत्व ' 
सम्योदर्शनका ही है| यद्यपि ज्ञानचारित्र भी अपना असाधारणरूप रखते हैं फिर भी उनमे 
समीचीनताका आधान करके उनकी सोक्षमार्गी चना देनेका-उनकों योग्य समुचित उपादेय दृष्टि-./ 
मोक्षकी दिशामें मोड देनेकी कृतिका श्रेय तो सम्पर्दर्शनका ही है। फिर ऐसा कौन क्तध्न होगा: 
जो कि इस महान्‌ उपकारके प्रति अपनी ऋृतज्ञताको श्रकृट वरना उचित ने समझेगा | यही 
कारण है कि सम्यकत्वमूर्ति भगवान्‌ समन्तभद्गने मोच्षमार्गकी सम्पूर्ण सफलतांओंको सम्पर्दर्शन' 
पर निर्भर मानकर उसीकी यशोगाथाका यहांपर उल्लेख करके समन्‍्ततों भद्र विषयका उपसंदार 
किया है| उसकी सर्वाज्ञीण कल्याणरूपताको रांक्षेपमें-सत्रूपसे यहांपर सूचित कर दिया है।' ' 

शब्दों का सामान्य-विशेष अथै-- का 5 * 2 
,,- न यह निषेयार्थक अव्यय है। निषेध दो तरहका हुआ करता है एक पयु दास और” 
दूसर! प्रसह्य । यहां पर पयु दास अर्थ नहीं लेना चाहिये क्योकि किसी की सहशता बतान 
झभीष्ट नहीं है। केवल निपेधमात्र ही बताना इृष्ट है। शी 
_ सम्यकत्वससं-्यहांपर ठतीया समास है । सम्यकक्‍त्वेन सम॑-सम्यक्वसमस | सम्यवत्वेकाः 
अर्थ सम्पादर्शन और सम शब्दका अर्थ तुल्य सदश या समान होता है। ध्यान रहे समानता 
दो प्रकारकी हुआ करती है १--एक ही वस्तुकी कालक्रमसे होनेवाली अनेक अवस्थाओंमें 
पाई ज़ानेवाली सदशता'। १--एक ही संमयमें विभिन्न बस्‍्तुओंके होने वाले परिणमनोंमें 
पा जोनेवाली समानता । इन्ही को ऊर्ध्यता सामान्य या तद्भव सामान्य, और तिर्थकर्सा: - 
स्रान्य या सादश्य प्षामान्य शब्दों से आगम में कहा गया है। यह -शब्द श्रेयः का प्रिशेषण 
ह | जिससे समस्त श्रेयोरूप पदार्थों में सम्यक्ख की विशेषता सचित होजाती है। . $, .) ; 
४ - क्िंचितू--यह एक अव्ययपद है। किम शब्द से चित्‌ प्रत्यय होकर बना दै। इस शब्द 
का प्रयोग ऐसी जगह हुआ करता है जहांपर विशेष नाम्र आदि का निर्देश विषक्षित ,न 
होकर सामान्य उल्लेख अभीष्ट हो । अतएब इसका अथ होता द 'कोई भी! आंचार्यका अमिआरय 
भी इस शब्दसे सम्पूर्ण दृल्य या आलाद्ृब्य तथा उनके समस्त गुणों और उनकी 


के 
बन्द्रिका टीफी चौंतीसर्ता श्लौक “दिल , इ4४  _ 


हर कटनी शक लक 0,450 के, 00 60 %4/8/) 02 कलर लक तय / अमल लव 
सभी द्रव्य पर्यायों एवं भर्थ पर्यायोंसे है। कारण कि फिसी भी पस्तुतस्वका सर्वादज्ञीग 
विचार करनेमें उसझे द्रव्य क्षेत्र काल भाव इन चारों भेदोंपर दृष्टि रखना उचित ही नहीं 
आवश्यक भी होता है। इन चार भेदोंमेंसे “त्रेफाल्ये”/ और “भिजगति!” ये कंण्णोक्त शब्द 
क्रमसे काल और चेत्रकों स्पष्ट का देते हैं। फत्तः द्रठ्य झर भाव ये दो भेद जो शेष 
हते हैं उन्हींका यहां इस किचित्‌ शब्दसे ग्रहण समझना चाहिये। | 
त्रौकाल्ये--त्रयश्च ते काझ्ाश्व त्रिकालाई, त एवं शैकाल्यम्‌। इस तरह. . त्रिकालशब्दसे 
स्वार्थमें यण प्रत्यय करने से यह शब्द बनाता है। अथवा प्रयाणां कालानां -समाहार), 
औैकाल्यं | इस तरह समाहारपूर्णफ प्रिकालशब्दसे ष्यज््‌ प्रयय होकर भी यह छब्द बन्न 
सकता है। अर्थ एक ही है--तीन कालमें | भूत भविष्यत्‌ वर्तमान ये तीन काले अस्िद्ध हैं। 
कालद्रब्यकी भूत भविष्यत्‌ वर्तमान अनन्त समय रूप पर्यायों की यहां सुख्यता नहीं है। किन्तु 
क्रमसे एक ही दब्यमें होने वाली अनन्त पर्यायें विषक्षित है। मतलब यह है कि क्रिसी भी 
विवज्षित एक द्रव्प--जीत द्वव्यमें होनेवालीं भूत भविष्यत्‌ वर्तमान सम्बन्धी अनन्तानन्त 
द्रव्यपर्याथों और अर्थ पर्यायोमें से, इस तरहका अर्थ ग्रहण करना चाहिये । ह 


त्रिजगति--त्रयाणां जगतां समाहार; प्रिजगत्‌, तस्मिन्‌ । अर्थात्‌ तीन लोकमें | जिततरह 
उपरक्रा ब्रौकाल्ये”! शब्द ऊर्ध्णता सापान्यफों दृष्टिम रखकर कहागया है उसी तरह यह 
“पत्रेजगवि/' शब्द तिर्यक्‌ सामान्यफों लक्ष्यमें लेकर कहां गया है | क्योंकि एक जीव की 
तरह नाना जीवोंकी अपेक्षासे भी आचाय बताना चाहते हैं क्रि किसी भी विवक्षित एक 
समय सम्पूर्ण अनन्तानन्त जीवोंके पाये जानेवाले भावषोंमें से--समस्त द्वव्यपर्यायों और 
अर्थ पर्यायोंमेंसे, कोई भी ऐसा भाव नहीं है जो कि सम्पक्स्थकी समानता रखता हो |. * 

अपि--यह अव्ययपद दें। यों तो इस शब्दके सम्भावना, निन्‍दा, प्रश्न, शह्ढा, निश्चय 
आदि अनेक अर्थ होते है। धातुओंके साथ उपसगंके रूपमें भी यह प्रयुक्त हुआ करता है। 
यहां पर इसका अर्ण “भी” करना चाहिये ) मतलब यह कि किसी एक जीव-विशेपके भावोंमें 
ही यह बात नहीं दे अपितु सभी जीवोंके पाये जानेवाले-समस्त संभव भावोंमेंसे भी कोई भी 
भाव ऐसा नहीं है जो कि सम्यकलके समान माना या कहा जा सके । 

, भ्ेय+--अतिशगरेन प्रशस्यं श्रेय; । प्रशस्य शब्दको भर आ्रादेश और उससे ईयस प्रत्यय 
होकर यह शब्द बना है.) नपुसकलिज्ञ प्रथमा एक वचन और सम्यकत्वसमं का विशेष्यभूत है | 
एसका अर्थ होता हं-अत्युत्टृष्ट कल्याण | मंगल अभ्युदय शुभ शिव भद्र॒ पुएय इत्यादि 
इंसेके पर्योयवाचक शब्द है। यह कहमेकी आवश्यकता नहीं है कि यहांपर यद्यपि मुझुय 
रूपसे सम्यग्दर्शनकों ही-जों कि जीवका शुद्ध स्वतन्त्र महान भाव है| अभेद विवच्षासे मंगल 
ऋकदा गया दे। किन्तु भेद विवक्षा और व्यवद्यरसे अन्य-भी कन्याणोंका उल्लेख इस वर्णन 
सेंअल्तर्निहित' है । जोडि गौश दोनेपर भी सर्वथा उपेक्षणीय नहीं दै | जैसा कि भागेके वर्णाव 


३१० र॑त्नकरणजश्री बंका चौरें 
से स्पष्ट हो जायगा । ओर मालुम हो सकेगा कि ग्रन्थकर्ता आचार्ण स्वयं सम्यग्दर्शनको 
शुख्यमंगल रूप मानकर भी, अन्य भी पर ओर अपर मंगलोंको सम्पर्दर्शनके फलरुपमें 
स्वीकार करते है| क्रिव्तु प्रकृत कथनसे मालुम॑ होता हैं कि वे सव इसलिये गौण हैं कि थे 
सम्परद्शनमूचऊ हैं, उत्तसे अन्यथानुप्यन्न हैं| यही कारण है कि “सर्वे पदा हस्तिपदे 
निमग्ना!” की उक्तिके अनुसार यहां सम्यस्दशनकों ही सर्वोत्कृष्ट श्रेयो रूप बताया 
ण्या है | 

अश्रेयश्व मिथ्यात्वसम॑ अन्यत्‌। यद्द वाक्य सम्यग्दर्शन के विषय में जो कुछ यहां 
कहागया है उससे सर्वथा प्रत्यनीकताकी दिखाता है | जो इस बातको बताता है कि सम्य: 
उ्र्शनका ठीक पिरोधी भाव मिथ्यात्व है जो कि स्वयं अकल्याणरूप है और उसके जितने भी 
प्र अपर फछ्ष है थे से भी अभद्गरूप ही है। 

तनूभ्ताम--तनू! विभश्रति इति तनूभृतस्तेपाम्‌ । यहाँ स्वस्वामिसम्बन्धमें पष्ठी होनेसे. 
मालुम होता है कि सम्यग्दशन और उसके श्रेयोरूप फलके स्वामी सशरौर व्यक्तियोंकोी बताना 
अभीष्ट है। यद्यपि सामान्यतया सम्यसर्शन आत्माकी सशरीर और अशरीर दोनों ही. 
अवस्थाश्रोंमं पाया जाता है | परन्तु अशरीर परमात्मा में पाये जानेवाले परम शुद्ध, अखणड, 
एवं हेतुह्देतुमद्भाव या साध्य साधनभाव आदि सम्मन्धोंमे रहित सामान्य सम्परदर्शनका बन 
प्रकृत में अयोजनीभूत नहीं है। संसारावस्थामें सशरीर आत्माओंमें पाये जानेवाले सम्पस्दर्शन 
के सम्बन्धनें ही आचाये कथन करना चाहते है, जहांपर कि उसके श्रेयोरूप फलकी संभावना 
पाई जाती है | 

विशेष यह कि रल्नत्रयरूप धर्मके वर्णनमें स्वतः घुझ्यतया बर्णनीय सम्यस्दर्शनक्ा 
आचार्यने जिन अनुष्डप्‌ कारिकाओंमें यहां वर्णन किया है उनमें यह अन्तिम कारिफा 
है । आगेकी कारिकाओंका' सम्यग्दर्शके फलरूप विषयकरे' परिवर्तनके साथ-साथ 
बूत्त भी बदल दिया गया है । यहां तक जो कुछ वन किया गया है वह अलजुष्टब छन्दद्गारा 
कैबल सम्य्दर्शनकी स्वरूप योग्यताके सम्बन्धमें ही हैं। आगे जो इस अध्याय की अन्य 
कारिकाओंमें वर्गन किया जाएगा, वह केवल उसके असाधारण फलका ही निदश करनेवाल्ा 
होगा । 

तात्पय-- सम्यक शब्दका व्युत्पन्ष और अव्युत्पन्न दोनों ही पचमें अथ प्रशंसा ही. है। 
यह विशेषण होनेसे दशेन ज्ञान चारित्रक्ी ही नहीं, किसी भी अपने विशेष्यको प्रशंसाको व्यक्त 
कर सकता है। श्रेयस्‌ शब्दका अर्थ ऊपर निरुक्तिफे अनुसार अतिशय प्रशंसनीय कद्दा जा 
चुका है। फलतः यहांपर कथित सम्यक्‍्त्व शब्दको केवल पिशेषण मान लेनेपर अर्थ उचित , एड 
संगत नहीं बेठता । क्योंकि दोनों ही शब्दोका समान अर्थ होजामेसे उसका, अर्थ होगा, कि. 
प्रशंसाकी बराबर अ्रतिशय मशस्य कोई भी नहीं दे | अतएव “नाम्का एक़ देश भी, पूरे नामक 
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बोधक होता है,” इस उक्तिके अनुसार सम्यक्त्व 'शब्दसे सम्यस्दशन शुश-वह भाव लेना 
चाहिये कि जिसके यथार्थरूपमें आविभू त होते ही आत्माका मत्येक अंश अपूर्व 'समीचीनताके 
रूपमें परिणत हो जाया करता है। अब इसका अर्थ यह होगा कि 'इस सम्यर्दर्शनके 
'सर्मीन अन्य कोई भी द्रव्य गुण पर्याय 'या स्वभाव अत्यन्त प्रशंसनीय 'नहीं है। जिसका-मत- 
जब यह होता है कि यद्यपि सामरान्यतया अथवा अन्य अन्य अपेक्षाओंसे प्रशंसनीय अन्य अन्य 
गुण धर्म स्वभाव भी हैं परन्तु सम्यग्दर्शनकी बराबर प्रशंसनीय कोई भी नहीं है'। 
प्रश्न यह हो सकता है कि ऐसा क्‍यों १ उत्तर यह है कि इसमें जो दो असाधारण विशेषताएं 
हैं बे अन्यत्र नहीं पाई जातीं। इस विषयको दरुष्ठान्त द्वारा स्पष्ठ कर देना उचित अदीत 
होता है | क्‍ 
प्रश्न--मीठी चीज क्‍या है ? उत्तर--पृत्रका वर्चन। पुना अश्त--अच्छा, किंतु और 
भी अधिक मीठी वस्तु किसको समझना चाहिये १ उत्तर--पृन्रके ही वचनकी । पुनरपि एच्छा--- 
ठीक है, परन्तु संसारमें सबसे अधिक मधुर किसको कहां जा सकता है उत्तर--वहीं पुत्रका 
वचन यदि श्रुतिपरिपक् हो । भर्थात्‌ विध्ाबुद्धिसे युक्त अजुभवी पुञ्रफे वचन संसारमें' सबसे 
अधिक मधुर हैं। 
यह फेवल एक लौकिक? घ्क्तिफे आधारपर कहा गया दृश्टान्त मात्र है। इसपर से इतना 
ही अर्थ लेना चाहिये कि जो जितना अधिक “निर्विकार है बह उतना'ही अधिक भ्िय है। 
उसमें भी अधिकतर प्रिय वह है जो निरविकार होकर आत्मीयतामें अधिक से अधिक « निंकटतर 
हो। बच्चा स्वभावतः निर्निकोर है अतएव सबको प्रिय है। यदि अपनी बच्चा हो तब वों 
सहज ही अधिक प्रिय होता है। 


एक इसी तरहकी युक्ति और भी है । कहा जाता है कि “समस्त .कुडम्घका जो उद्धार 
फरदे ऐसा व्यक्ति तो गोत्र भरमें एक ही हुआ२ करता है |”! इसका तात्पय इतना ही है कि 
समस्त जीवोंका फल्याण करनेवाज्ञी चासतविक योग्यता सुदुलभ हैं। । 

दोनों ही दृष्टान्तोंसे अभिप्राय यह लेना चाहिये कि जो अधिक से' अधिक निर्विकोर है: - 
वीतराग है, साथ ही जो अधिक से अधिक शान-+विक आदिसे ' सम्पन्न होकंर आत्मीय है. फिर , 


कया भी यदि वह सबका उद्धार-कल्याण करनेवाला है तो वही सबसे अधिक प्रेष्ठ है 
प्रेय है 


सम्यरदर्शनमें ये तीमों ही बाते' पाई जाती हैं, साथ हो पुत्रके द्शन्तकी अपेक्ताशी फहीं 
अधिक और बास्तव 'रूपमें पाई जाती हैं| सम्पर्दर्शन भी निर्षिकार है, पिधेकपूर्ण -होकर 
आत्मीय है, आत्माके समस्त द्रढ्य गुण पर्यायरूप कुधम्बका सच्चा उद्धारक दै। तीन लोकमें 


१--कि मिष्ट सुतवचन मिष्टतर कि तदेव सुतबचन / मिष्टान्मिष्टतर कि श्र तिपरिपक्वं लेंदेव छ्ुतवचन ॥ 
२०-एक्ो गोने भबदि स.पुमाच ये कुद्धृन्ब ।पेभर्ति ॥ 
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किसी भी जीवका इस तरहका उद्घारक्-हित करने वाला आजतक न कोई हुआ, .,न है, 
नहोंगा। 

किसी भी विवज्धित समयमें पाई जानेवाली समस्त जौवोंकी शुभ अवस्थाओं अथवा 
फल्याणके कारणोंमें सम्परदर्शनकी बरावर कोई भी.हित रूप अवस्था या उसका कारण नहीं 
पाया जा सकता यह बात नाना जीवॉको अपेक्षासे है। किन्तु एक व्यक्ति की अपेत्ता भी यही 
बात है | उसकी ऋषसे होनेवाली जैकालिक सभी प्रशस्त अवस्थाओं अथवा गुणधर्मोमें से कोई 
भी ऐसा नहीं पाया जा सकता जो कि जीवका कल्याण करनेमें सम्पर्दर्शनकी तुलना कर - 
सके | अबतक जिन अनन्त जीवोने संसारके अनन्त दुःखोंसे छुटकारा पाकर अनन्त शांस्वत 
अध्यावाध उत्तम सुखको प्राप्त कियां है. अथवा कर रद्दे हैं, या आगे उसको प्राप्त करेंगे उसका 
श्रेय सम्यस्दर्शनको ही है क्योंकि उसका सबसे अधान और मरूत् कारण सम्यर्देर्शन ही था, 
है, और रहेगा। पी वजके गुणदाव 2 

जैकाल्ये और त्रिजयति शब्दोंसे श्रेयोरूप विपयोमें ऊरध्वता सामान्य तथा तियय्‌ सामान्य 
जीवकी अपेत्ता एवं नाना जीवोंकी अपेक्षासे कोई भी कद्ी भी कभी भी होनेवाला हित रूप 
परिणःम शेप नही रहता | इसके साथ ही दोनो शब्दोमें जिस सप्तरे विभक्तिका निर्देश किया 
गया है वह अवधारणार्थक? ह। इससे गीणतया यह बात भी स्पष्ट दो जाती है कि हितरूप या 
हितका साधक फेवल सम्यग्दर्शन ही नहीं हैं। अन्य भाव भी है। उदाहरण।र्थ-यदि कोई यह 
कहता है कि “गौओंमें काढी गो अच्छा दूध देती है ।” तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि 
काली गौ के सियाय अन्य गौए' दूध ही नहीं देती। उसकाआशंय तो इतना ही हैं कि दूध 
देनेवाली तो अन्य भी गौए' है। परन्तु उन सबमें काली गो अधिक और अच्छा दूध देती है। 
इससे अन्य गौझोंका भी दूध देना रपष्ट हो जाता है। मकृतमें भी यही बात समझी चाहिये । 
जीबके लिये श्रेयस्कर तो अन्य भी परिणाम या भाव होते हैं, परन्तु उन सबमें सम्परदर्शन 
अद्वितीय-असाधारण ओर घुख्य है, स्वयं रुम्पर्दर्शन जिन परिणामों या गवृत्तियोंसे अथवा 
भावोंसे प्रकट होता हैं, सम्ण्णदर्शन की विरोधिनी कम प्रकृतियोंका दास जिन भावोसे होता है 
या हो सकता है, करण लब्धिरूप अथवा उसके लिये भी जो परिणाम एवं अइत्तियां साक्षात्‌ 
अथवा परम्परा निमित्त है, जो जो सांथक निमित्तरूप है अथवां प्रतिबन्धक कारणके पिरोंधी हैं... 
वे सब भी आत्माके हितरूप ही हैं फिर चाहे वे जीवके अभिन्न परिणाम हो अथवा भिन्न द्रव्य चैत्र 
काल भाष ही क्‍यों न हों | इसके सिवाय सम्यग्दर्शनफे प्रकठ होनेके बाद भी उसके उद्योतन « 
उद्यवन निर्याह सिद्धि ओर निस्तरणमें अन्तरंग बहिरंग अम्ेक एवं अनेकदिथ जो जो साधन 


वि 4 के 20 कप 3क मत थक की कील + पक कल करन किए आ केक अल मलिक नि अमित धक्के लेकिन कक 
१---निर्धारणार्थक यथा “ निर्धारणे च ॥ ४०७॥ कात्तन्त्र। तथा यतश्च निर्धारणम्‌ ” ॥ २-३-४१। पाणि० 
सि० कौ०। गबां गोषु वा कृष्णा गा. सम्पस्नक्षीरा॥ 
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तथा फल हैं थे भी लोकमें इृष्ट-प्रशस्त तथा हितरूप माने जाते हैं परन्तु जहांतक उनका . 
सम्कद॒र्शनसे सम्पन्ध नहीं है वहांतक .त्वज्ञानियोंकी -इृष्टिमें : थे परसार्थत: आत्माके हितरूप 
नहीं है। किन्तु सम्यरदर्शन तो वस्तुतः आत्माक्के' कल्याणकारी भावोंग्ें सवोपरि है। उसकी: 
तुलना कोई भी श्रेयोरूप भाव नही कर सकता | मोछ्षसार्मका सम्राट. यदि उसको कहा जाय तो : 
अव्युक्ति न होगी। योग्य राज।के रहते हुए--उसकी समीचीन दृष्टिके नीचे राज्यके सभी अंग : 
जिस तरह ठीक ठीक काम किया करते है उसी प्रकार मरकृतमें भी समझना चाहिये | 
अन्य द्रव्योंकी तरह आरस्मद्रण्यके भी 'शुर्यतयां चार भाग हैं.| द्रव्य क्षेत्र काल और 

भाव | सम्यर्दर्शनके होनेपर ये चारों ही विभाग दुःखरूप संसारके विरुद्ध और उत्तम सुखमय 
मोक्षावस्थाफे अनुकूल ठीक-ठीक काय करने लगते है | जैकाल्ये और प्रिजंगति शब्द सामान्यतय। 
काल ओर क्षेत्र विभागको जिस तरह म्चित कर देते हैं. उसी प्रकार क्रिंचित शब्द द्रव्य और “ 
भावेकी बोथ कराता है | 

+ सम्यर्दर्शनके मफ॑द दोलेपर झ्धवा उसके पूरे इस तलूझुत-संसारी 'प्राणीफे झआापद्धु द्रष्य 
कर्मों या भाव क्रमोंकी अवस्थामें जी लोकोत्तर निर्वाणोन्पुखताफ़ों सिद्ध, करनंवाला अपूर्व 
परिवतन द्वोता है तथा उसके फल स्वरूप आत्मद्रव्यकी पिशुद्धिमें जो सर्वाज्भजीग आविर्भाव होता 
है, इसके साथ ही आत्माकी द्वव्यपर्यायोंगे अ्रदेश «या क्षेत्रकृत जो संसारकी अनन्तसंततिको 
सीमित करनेवाला अद्भुत पश्राव संस्कार प्रादुभू त हो जाता है, अधिकतर निक्ृष्टतम और 
निरृष्टतर तथा विविध निद्ृष्ट अर्थ-पर्यायोंका अत्यन्ताभाव हो जाता है, संसार लतिका और 
उसके विपफलोंका जो बंश-ध्यंस करनेवाला चीजगत रसक्षय होता है, बह अन्य फिसी भी 
फारणसे संभव नहीं है। तीन लोकमेंसे कहीं भी किसी भी आत्मामें और कभी भी सम्परदर्शनके 
विना अन्य किसी भाषके द्वारा के ओर आत्माक्ा यह. चतुर्चिध अपूर्य श्रेयोरूप विकाश न 
हुआ, न है, न होगा । यही कारण हैं कि आचाय संसार दु।खोंसे छुटाकर उत्तम सुख-अनन्त 
झव्यावाध शुद्ध स्वाधीन न!श्रेयस अवस्थाफे असाधारण कारण रत्नत्रयरूप धर्ममें सर्वप्रथम 
आदरणीय एवं उपादेय सम्यरदर्शनका इस अध्यायमें वर्णन करके इस कारिकामें उसकी महिसा , 
का सार एक ही वाकयके द्वारा बताते हुए कहते हैं कि इस जीवका वास्तविक कल्याण करनेवाला : 
सब्पदलवकी बरावर तीन झोकोंमें-सुर असुर और मर लोकमें न कोई हुआ, न है, न होगा | 
साथ ही इस बातको भी वे स्पष्ट कर देते है कि जिस तरह जीवका कल्याण करनेवालोमें सम्य- - 
रदर्शन सर्वोपरि है, उसी प्रकार जीवके हितों या कल्याणोंका विध्य॑त्त करनेवालोमें मिथ्यात्वकी * 
बराबर और कोई नहीं है, वह भी सर्वोपरि है । यह इसलिये कि .संसारके दुःखोंसे घबडाये हुए 
भव्य प्राणी अपनी अनादि दुःख परम्पराके मूलभूत वास्तविक 'अन्तरंग कारणकों समझकर : 
उससे सावधान हों और उससे बचे रहनेमें अग्रमत् बने रहें | साथ ही अनन्त दृःशक्षय कमे-, 
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३१४, रश्नकस्एडशरार्वका चार 
क्षयकार कारणभूत बोधि-सम्राधिकां सिद्धिमे सम्प्दशनको प्राप्तकर सम्पूर्ण सफलता आ्राप्त 
कर सक। 

संभ्यग्दर्शनके होनेपर जीवात्माको जो-जो फल 'प्राप्त होते हैं उनको'सामान्यतया दो भागा 
में विभक्त किया जा सकता है। अन्तरग और बाह्य अथव्रा ने;प्रेयस और -आम्युद्यिव |'इस 
अवसर पर इन दोनों फलोंका निरूपण करना भी उचित और आवश्यक समझकर अचर्थ 
सबसे पहिसे अन्तरंग अथवा नेंःश्रेयस रूप प्रधान फलका वर्णन करते है 


सम्पग्दर्शनशुद्धा नारकतियंकनपुसकस्त्रीवानि । के 
दुष्कुलविह्वतास्पायुदरिंद्रतां च अजन्ति नाप्प्रत्तिकां। ॥३श। 


अथू--जो शुद्ध सम्पस्दृष्टि है वे मतरहित होकर भी. नरकगति, तियग्गति, ,नपुसक लि. , 
सत्रीलिक्न, दृष्कुल, विक्ृत अवस्था, अल्प आयु और ,दरिद्वताको प्राप्त नहीं किया करते |, -*. , 


प्रयोजच--यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है ओर यह कहावत भी सर्वंजन-सुप्रसिद्ध हैःफ़ि 
(या या क्रिया सा सा फलवती” कोई भी क्रिया क्यो न हो उसका-कुछ न कुछ फलःअवश्य'होता 
हैं । साथ ही यह भी उक्ति अपिद्ठ हैं कि “प्रयोजनमन्तरा मन्दो5पि न ग्रवतते /!! साथारण -ज्ञान' 
रखनेवाला भी व्यक्ति किसी भी कायमें बिना अयोजनके प्रइतत नहीं हुआ करता ।:इन वक्तियों 
दे; अलुसार सम्यरद्शन-भरद्धानरुप क्रियाका फल और अयोजन बतानैके लिये इस कारिकाक़ा 
निर्माण आवश्यक हो गया है | क्योंकि देखा जाता है'कि अज्ञान और/अविवेकपूवक कुछ लोग 
ऊटपटांग क्रियाएं भी करते हैं। फल तो उसका भी फिर चाहे वह हानिकारक ,हीः क्यों न-दो, 
होता? ही है। इसी तरह वच्तज्ञानसे शूर्य-विपरीत संशयित आदि मिथ्या अ्रद्धानीमोडी!ः 
परुषोंके द्वारा ऐसे प्रयोजनकों दृष्टिमें रखकर भी 'प्रवृत्ति हुआ करती।है, जो!कि अहितरूप एवं * 
अनिए३ ही है | अतएव हितरूप अभीष्ट'फलकी उत्पन्न .करनेथाली :क्रियायें कौनसी हैं और 
उनका फल क्या है, यह बताना आवश्यक .है । आत्माका वास्तविक हिंत-कल्याण करल्नेवाली 
सर्वोत्कृष्ट क्रिया सम्यग्दर्शन है, गह ऊपरके कथन से मालुम हो सकता है। किन्तु .यह कथत छत्तः 
क्रियाके फल निर्देशके द्वारा समर्थित होना चाहिये। जिस तरह आचारयेनि सम्याज्ञानकी 
प्रमाणताका वर्णन करते हुए स्वरूप संख्या विषय विश्रतिपत्तियोका .निराकरण करके अन्में: 
अज्ञाननिशृत्ति और हानोपादानोपेक्षारूप फलकी बताकर फल्ल-विप्रतिपत्तिका भी प्ररिद्दर करके 
यह स्पष्ट कर दिया है कि सम्यस्ज्ञानकों ग्रमाणता-अथवा ज्ञानक्री वास्तविक समीचीनता तभी: 
मान्य- आद्रणीय-बविश्वसनीय हो सकती है जब कि इन कथित चार४ प्रकारके फलोंमेसे कोई भी... 
१--उक्ज़बओ, कम्मक्खओ, बोहिलाही, समाहिमरण हत्यांद इष्दप्राथनायात्त ॥ + । 
२--यस्य कस्य तरोमूल येन केनापि योजितम्‌ ॥ यर्मे कस्मे प्रदाततव्यं ग्रद्वा तद्घा भविष्यति ॥ लोकोक्ति |." ,; 


३--जीववलि, गोमंधादि यश्च, सतीदाह, यज्ञमे सुरापान जादि ॥ 
४०-अज्ञाननिबृत्ति, द्वान, उपादान और उपेक्षा ॥ अज्ञाननिद्वत्तिहानोपादानापेक्षाश्व फल्षम,प० मु० ५-१॥ 





नि चन्द्रिका टोका पँंतीसपां श्लोफ पं ज्कर का कंसक कर व प्कय कज वे लत कल भर अकया उससे 5१$ 
फ्स्वका, प्रतिप न करनेवाले आहंत शास्त्रोंका अध्ययन करके ज्ञान ग्राप्त करनेवाले मिथ्यादष्टियों 
के शञानरों भी जिससे कि वास्तवमें अज्ञानकी निषृत्ति नहीं हुई है, सम्यग्श्ञाम अथवा प्रमाण 
पानना पड़ेगा | अतएव सम्यण्ज्ञान वही है और दही सम्यश्ज्ञान. प्रमाण है जिसके कि होनेपर 
आनमेंसे अताए्विक मान्यता अथवा मोहजनित मिथ्या श्रद्धा या रुचि निकल जाती है। ओर कम 
से कम इस अज्ञानकी अन्तरंगमेंसे निव्ृत्तिके हो जानेपर ही वह ज्ञान सम्यक्‌ अथवा प्रमाण साना 
जा सकता है | इसी प्रकार सम्परदर्शनके विषयमें समझना चाहिये | यह अत्यन्त उचित युक्ति- 
युक्त और आवश्यक दै'फि फ़ोई भी क्रिया जब हो तब उसका फल भी अवश्य हो। ये फल दो 
भागोंमें विभक्त ही सकते हैं| अन्तरंग और बाह्य, अथवा प्रत्यक्ष और परोक्ष, यद्वा स्व और पर | 
यहांपर इन्हीं फलोंका वणन करनेकी दृष्टिसे आचाय सबसे प्रथम अत्यन्त निकटवर्ती अन्तरज्ग 
प्रत्यक्ष स्व-पर फल्ञका उल्लेख फरके इस कारिकाके द्वारा बताना चाहते हैं कि जीवमें यदि बह 
शुद्ध है दो, और नहीं है तो अर्थात्‌ अबद्धायुष्क या बद्धायुष्क दोनों: ही अवस्थाओंमें सम्परदर्शन- 
भ्रद्धानरुप क्रियाके होते ही स्व-उस जीचमें और पर--उससे बंधनेवाले कर्मोंमें इस प्रकारका 
विवक्तित परिषर्तेन हो जाता है। क्योंकि सम्यरद्शन अश्लतमें उस प्रतिज्ञात ध्मका प्रधानभूंत 
छुखू्य और प्रथम भाग है, जो कि संतारके दु।खोंसे हटाकर जीवकों उत्तम सुखरूपमें परिणेत 
करनंवालोंमें से एक है| फलतः) यह आवश्यक हैं कि सम्यग्दर्शनरूप धर्मके आत्मामें प्रकट होते 
ही पह जीव यथारांभव दृः/खरूप अवस्थाओसे मुक्त हो और उनके कारणोंसे भी रहित होकर 
ने;भ्रेयस सुखरूप अवस्थाके मार्गमें अग्रसर हो । अतएव सम्यरदर्शनके होते ही जीव इस दोनों 
ही ब्रिषयोमें .कमसे कम कितनी, सफलताकों निश्चित रूपसे प्राप्त दर लेता है,, यह बताना ही 
इस फारिकाफा प्रयोजन है।. क्‍योंकि इस कारिकाके अर्थकों हृदयंगस करनेपर श्रद्धावान 
झास्तिक संविग्न मुमुज्ञु निकट भव्यकी ऐसा मालुम होने सगता है कि मेरा यह अनादि दृ/ख- 
पूर्ण संसार अब समाप्तम्राय है-और जो कुछ शे६ हैं उसको भी निष्प्राणित कर देना मेरे वायें 
हाथका खेल है | तथा अनन्त अव्याबाध मेरां सुख मेरे' हाथमें है। इसी दृढ भद्धाके कारण 
उसका परम पृरुषार्थ, परम पुरुषार्थके विरोधी कर्शका क्षय करनेके लिये उच्च क्त होता है। और 
उसके असम साइसका वह ऊर्ध्वंश्ुख्सी सतत प्रयोग चालू रहता है, जा कि शुद्ध सिद्धात्माकी तनु- 
पाववलगके अम्तपें शीघ्र ही उपस्थित करनेगे सम्रथ होता है, जिसकी कि भगवान उम्रास्वाभीने 
हुवप्रशेग ! शब्दके द्वारा हेतुझुपमें उल्लेख किया है । 
ऊपरकी कारिकामें. सम्यवत्व और मिंथ्यालकी क्रमसे अजुपम भ्रेयोरूपता ओर दुःख- 
रूपता फा उस्सेस किया हे जिससे उनकी मोज्चरूपता तथा संतारवीजता तो स्पष्ट 
हीती ही है, साथ ही यह भी स्पष्ट हो जाता है कि सम्यग्दशनके भादभूत दोते ही 


३*-पूर्दृप्रयोगावृस्तगर्दध्‌ घन्पस्छेदात्तवागतिपरिणामारुच | त० सू १०-६। 
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संसार और मोक्षकी साधक अवस्थाश्रोके अन्तरज्ज-बहिरंग' कारणोमें अपूव एवं अहान्‌ 
पेरिवतेन भी अंबश्य' होजाता है, जो कि होना चाहिये। संसारके कारसभूत- कर्मो्मे ।और 
मोश्के साधनभूत आस्माके शुद्ध भावोंमें वद पंरिवतन कितने प्रमाणमें और किस रूपमें हो जाता 
: हैं यही बात इस कारिकाके द्वारा बताई गई है।. 


प्िथ्गालके साहचर्यमें जिन जिन पापक्रमोंका बन्‍्ध अतिशगपूर्ण हआ करता हैं, अथवा उसेके 
लिपितसे ही पापरुप कर्तोका बन्च हुआ करता है, वे सम्यग्दर्शन के होनेपर बंधको प्राप्त नेंहीं 
हुआ करते | फ़लतः संसार ओर उसके कारणोंका हास रूप फल स्पष्ट होता है। इसके लिंये 
वे कर्म कीन-कौनसे है--फितने है, तथा उनका क्या-क्या चह कारये है जो कि द:ख रूप संसारके 
बुख्य स्थान माने गये हें ओर जो कि आत्माके गुणका स्थान बढते ही छूट जाते हैं, उनका इस 
कारिकाऊे द्वारा उन्नेंख किया गया है। यद्यपि इसके साथ ही मोक्षड़ी साधक अवस्थाओंके 
कारणभूत पुण्य कर्ममें सम्पक्त्य्के साब्रिध्यके ही कारण जो विशिष्ट अतिशय आता है उसका 
'उज्नेख करनेसे सम्यग्दष्टि जीवकी मोज्षमारगमें होनेवाली अग्रेसरता-प्रगतिरूप फलका भी स्टी 
करण होता है अतएवं उसका भी वर्णन करनेकी आवश्यकता है। किन्तु इसका वर्शन आगेरी 
कारिकाओंमें ' क्रमसे किया जायगा। यद्यपि प्रतिपक्षी 'कर्मोक्ी अवस्थाओंके परिषतनकोी 
जान लेनेसे बढती हुई आत्म गु्योकी विशुद्धिका  परिक्षान भी स्वयं ही हो जाता है या हो 
सकता है। फिर मीं अन्तरंग-बहिरंग उनं अनेक आभ्युदयिक अबस्थाओंका सम्परदर्शनक 
फलरुपमें बताना भी आवश्यक दे जो कि सातिशय पुणयकर्मो। सम्बन्धित हैं और उत्तम सुंखंकी 
सिद्धि तथा मोक्मार्गकी प्रइत्ति और ग्रतिपक्षी कर्मोकी निद्नत्तिमें बल॒वत्तर बाय असाधारण 
साधन है। इनका उल्लेख आगेकी कारिकाशोमें किया जायगा। परन्तु इसके पूर्व संसारनिवृत्तिरूप 
फ्लका प्रथम उल्लेख करना इस कारिकाकां घुझ्य प्रयोजन है। 


. आत्माक्री.सिद्धावस्थाके उपादान एवं मूलभूत अतीक संम्परदर्शनके प्रकट होनेपर' भी 
यदि संसारकी उपादानकारणता उसमें बनी रहती है और भव-भ्रमणके कारणभूत कर्मेंकी 
बंध भी ज्योंका स्यो ही दोता रहता दै तो दुःखरूप॑ संसारसे सबंथा विरुद्ध,मोत् अवस्थार्कां समो- 
उदर्शनकों असाधारण कारण सानने या कहनेका तथा अपू्े उचम अनन्त ,निर्वा्थ सुंखंका 
उसको हेतु बतानेका कोई अर्थ ही नहीं रहता | और न उसको इस परहका धर्म ही ब्रतुतः 
स्वीकार किया जा सकता. हैं, जो कि संसारका विरोधी होनेके सिवाय मोक्षका ही साधक हो । 
किन्तु इस कारिफाके ढारा मालुप-हो जाता है कि फझिस तरहसे सम्पम्द्शनके होते ही संत्ारका 
पमूल विनाश और मोज्ञ-अवस्थाका प्रारम्भ होजाता है। ' , 
.. शब्दोंका सामान्य-विशेष अर्थ  ., 


“णमश्यदर्शनशुद्धा-इस शब्दका अर्थ, तीन तरहसे किया ना-सकता-अथना-दो सकता-है। 


+ च्श्र 
हा ! अं ५ है] १५ ह३ कि] 
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पहला /सम्पग्दर्शन॑ शुद्ध' निर्मल येषां ते! ” | अर्थात्‌ शुद्ध-निर्मल है सम्यरदर्शन जिनका । दूसरा 


#पम्फदर्शनेनें शुद्धा।९। अर्थाद्‌ जो सम्पग्दर्शनसे शुद्ध हैं । इन दोनों अर्थेमिसे पहलेमें सम्य- 
खर्शनकी शुद्धता-निरती बारता अवधा२४ मलदोपोंसे 'रहितताका अर्थ व्यक्त होता है । और 
दूसरे अर्थले सम्यर्दर्शरे विशिष्ट आत्माक्षी विशुद्धि-द्ृ्यकम, भावकम नोकम विशेषोंक् 
सम्मन्धसे राहित्य तया आत्माके द्ब्यव्ेत्रकालभावमें (/शतः अपूर्वे स्वास्थ्य स्वाधीनता प्रकाश 
आनन्द और प्रतिपक्षीपर लोकोचर विज्यलाभसे जन्म प्ुक्ति सुखफे अनुभगकी पर-सरबन्ध 
रहित महत्ता सूचित 'होती है। इस तरइ दोनों अथर्मिंसे एकमें-पहलेमें धर्मकी और दुसरेमें 
भर्मीछी विशुद्धि बताई गईं है। ह . ; 

संस्कृत टीकाकार श्रीप्रभाचन्द्रमे इस शब्दका अर्थ बताते हुए जो कुछ लिखा है 
उससे माजुम होता है कि उनको शुद्ध शब्दसे अबंद्धायुष्कता अथ अभिम्ने तरे है, जो कि सर्वभा 
,उचित संगत और प्रकृत कथनके अनुकूल है। किन्तु 'उन्होंमे जिस तरहका बहुत्ीहिसमासका 
बिग्रद किया है, उससे वह अथ स्पष्ट नहीं होता | अतएवं हमारी समझसे इसी अथको बताभेंके 
“लिये सदि यह बिग्नह किया जाय कि “सम्परद श् येपां ते सम्यग्दशुना। सम्यर्द्द यो जीवा; देपु 
<शुद्धो:---अबद्भायुष्का इति” अर्थात्‌ सम्यग्दशंनशुद्धा: इस शब्दसे यह्दांपर'मुख्यतया जो सम्य- 
_गदृष्टि होकर अबद्गायुष्क दैं--- मिनके परभव-सम्पन्धी आयुकमंका अभीवक बन्‍्ध नही हुआ है 
इस वरहका तीसरा अथ अ्रहदण फरना, चाहिये। 


यद्यपि जो बद्धायुष्क हैं--जिन जीवोंने भिथ्यात्व अवस्थामें परभव-सम्बन्धी आयुकर्मका व्म्ध 
कर लिया है वे जीव भी भायुकमेका घंध दोमेके वाद सम्य्दशंमको प्राप्त होज़ाते. हैं, ऐसे जीब 
बस आयुकर्मफे अनुसार सम्यग्दष्टि होकर भी उस गतिको--नरक ,तियंच गतिको भी प्राप्त 
किया करते है । क्योंकि आयुकम बन्धनेके बाद उदयमें आये बिना छूटता नहीं है | किन्तु इस 
' अव्स्थामें भरी उस ज्ञीवका वह सम्यग्दशन महान्‌ उपकार किया करता हैं क्योंकि जिसके नर- 
कायुका बंध होकर 'सम्यवत्व हुआ है-| बह जीप सम्यवत्व सहित मरण करनेपर प्रथम नुरक॒से 
नीचेके नरकोंमे जन्म धारण, नहीं फिया करता४ | इसी प्रकार तियंगाथुका बंध होनेके बंध 
किस जीवने सम्यकत्व ग्रहण किया है बंद सम्यबंत्वसहित मत्युके अनन्तर भोगशभूमिमें पुरुष तिर्यन्र 
'इुझा' “करता* दे। यदि कोई तिर्यच अथर्वा मनुष्य परभवकी मलुष्यायुका बंध करके सम्यः्द्ट 
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ज+-+-++-त+त+त+त>त5..00.ह0ह0ुत 
६--अंभाचन्द्रदीको । २--निरुक्ति ( सि० शा०'प० गौरीलाल जी )। ३- सस्यर्दर्शनलाभात्ूर्व बद्धा 


युष्कान्‌ विहाय अन्येन मन्नजन्ति-न भाप्लुवन्ति । । ४६४ २३ 


४+ + ४--यत्सकृदेकमैव अंथोक्तगुय्तया संज्ञातमशेषक्क्मपधिषणतथा- नरकादिषु गतिपु, 'पुंष्यदीयुपासपि 


अनुष्याणा पदटसु तलपातालेपु""'""न भ्रवति संभूतिहेतुः । य० लि० आ० ६ । तथा “अथम नरकंबिंत पपर्ट्भू 
स्योंतिप, आदि छेहड़ाला । 


हर "हिपप्रमारम्मिककालालूब . तिर्सक्षु, :बद्धायुष्कोडपि - उत्कृश्भीगेभूमितियक्युरुषेष्जेवोत्पदति 
छा नह हे बभाडज 
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ा..। 


दनता है और सम्यक्सवसहित ही रुत्युकों प्राप्त होता है तो वह भी भोगभूमिमे- पुरुष हो. हुआ 
करता है। देव और नारकियोंकी आयुक्े विषयमें अन्तर है। क्योंकि उनके मलुष्यः और तिर्य- 
बायुका ही बंत्र हुआ करता है | देव मरकर देव या नारकी नहीं हुआ करता उसी प्रकार नारफी 


मरकर नारकी या देव नहीं हुआ करता! | रह 
किन्तु यहांपर आचाये सम्यस्दष्टिफों नरक और तियंग्गतिमें. जन्म ग्रहण करनेका 
सर्वथा निषेध कर रहे हैं।अतण स्पष्ट है कि यह कभ्न अबद्भायुष्क जीवोंकी अपेक्यसे, ही 
समझना चाहिये। और इसीलिये "सम्यग्द्शनशुद्धा:” शब्दका अर्थ अबद्धायुष्क सम्यर्दष्टि ऐसा 
ही करना उचित संगत है । नारक-तिर्यह_ नपु'सकस्त्रीत्वानि--नारक' आदि चारों शब्दोंका 
हतरेतर समास करके भाव अर्थमें त्व प्रत्यय करनेपर नपु'सकलिगके बहुवचनमें यद शब्दरे बनता 
है.। इतरेतर और समाहार दनन्द्रमें जो विशेष्यविशेषणभावमें अन्तर पडुता है उसका वर्रन 
पहले किया जा चुफ्ला है। तदसुसार यहांपर भी समझना चाहिये। शब्दोंफ़ा अर्थ इसःप्रकार 
है---जिस जीवके नरक आयु और नरकगति नामऊर्मका तथा कदावित्‌ नरक गस्यालुपूर्वी नाम 
कर्मका भी उदय पाया जाता है उसको नारक अथवा निरुक्तिमेदके अलुसाररे नारत भी कहा 
जाता है | इस पर्यायके धारण करनेवाले जीवोंमें प्रायः सुखकी मात्रा नहीं पाई जाती इसलिये 
इनको भारक और इनके वहांके' द्रब्प क्षेत्र काल भावपें अथवा परस्परमें स्नेहका भांव नहीं रहा 
करता इसलिये नारत भी कहा जाता है | क्योंकि नरक आयु आदि कर्मोके उदयसे प्राप्त द्रब्प- 
व्यंजन पर्यायके धारक इन जीवोंको वहांकी शरीर एवं इन्द्रियोंकी विषयभूत द्रव्य; सामग्रीमें 
तथा उल्त्ति उठने बेठने घूमने आदिके चेत्रमें और अपने जीवनकाल एवं बेदना कपाय आदि 
भावोंमें अनुराग नहीं हुआ करता। हर 
इस तरहसे इसपर्यायक्ली लब्धि आदियें नरकायुका'उदय झुझ्य कारण है इसलिये 
उसके उदयसे युक्त जीवको नारक कहा जाता है। किन्तु जबतक उसका उदय ३ हुआ! है 
फ्रेवल उस आयुका बंधमात्र होजानेसे उसका अस्तित्व ही जिन जीवोंके पाया जाता है, उनको 
भी उपचारते नारक कह्दा जा सकता है क्‍योंकि वह उस पर्यायको: अवश्य ही प्राप्त करनेवाला 
है अत एवं नैगमनयसे वह भी नारक ही है और बह वेसा कट्दा जा सकता है। फिर भी इस 
कथनकी यहां सुख्यता नहीं है । क्योंकि इस पर्यावके कारणभूत उस. झांयुकमंका बंध मिथ्यात्य 


22 नम नल ननननत न नििमि न निष्रनन नित्य न तप गा एटा न तक 


बससकातर ब्याज पल थकाथाशाद. प ७ पाइप ] 
१--नारकाणां सुराणा च विरुद्ध: सक्रमी सिथः । नारको नहि. देख: स्पात्न देवो नारको भवेत ॥९५श॥। 


त० सा० । 
२--नारकश्च तिरयक्‌ च नपु'सकश्च रत्नी चेति नारकतिय ह नपु/सकत्त्रियः तेषां भावा; इति मारक- 


तियंञझ नपु सक्त्रीत्वानि। ३ कह 
३--न र सुख यत्रू से नरकस्तत्र जाता नारका:। नराव्‌ कायति इति वा। न रता नरतास्तत्र: भव 


तारता:।ण र॒मंति जदो णिच्च॑ द॒व्व खेते यू कालभाव य।अण्णोप्णेद्दि यजझा तझां ते शारबा भणिया 
0१४५ द्वी० फा० ठथा पदक ६ गाथा स० ईर८ है 
प 


ई॒ 


अन्द्रिका टीका पंतीस्या शज्ॉफे.. ह ३१६० 
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भा आए (भाई वसोइलर यह सीई लि लू ८5 
अधस्थार्म और तोमर संक्लेशके अ्रवसरपर ही हुआ. करता हं। तद्धत्‌ तियेगायुकर्मका बंध भी 


सासादन गुणस्थान तक ही संभप है ।,फिन्तु यहांपर तो आचार्य कहते हैं कि सम्परदर्शनशुद्ध 
जीव इन अवस्थाओंको प्राप्त ही नहीं हुआ करता अत एवं यह कथन .अबद्यायुष्क सम्यस्दष्टिकी 
ही अपेत्तासे है ऐसा समझना चाहिए जैसा कि ऊपर कहा जा चुका -है॥ 
तियेक शब्दका अर्थ भी नारक शब्दके समान ही समऋलेना चाहिये। अर्थात्‌ तिग्न- 
शाय और निर्यर्गति नामकर्मके उदय से तथा कदाचित्र्‌ तियरगत्यानुपूर्दी नामकर्मके भी,उद्गय. 
से जन्य द्रव्यपर्यायके धारण करनेवाले जीवकी तियेक कहते हैं। किन्तु नैगम नयसे उन जीवों 
फो भरी तियेज्च कद्दा जाता या कहां जा सकता है कि जिनके ति यंगायकर्मका बंध तो हो चुका 
है परन्तु अभीतक उसका उदय नहीं हुआ है, फेघल उसको सत्ता पाई जाती है| इस कर्मका बन्धे- 
पासादन गुणस्थानतक अर्थात्‌ जहांतक अनन्तानुबन्धी कर्मका उदय पाया जाता है--उसकी 
ध्यूच्छित्ति नहीं हुई है, हुआ करता है | निरुक्तिके अलुमार इस शब्दका अथ होता है क्लि “तिरः_ 
अश्वति इति तियक” | अर्थात्‌ जो कुटिलताको प्राप्त हैं--मायाचारफे द्वारा जिस अवस्थाकी' 
प्राप्ति होती है और पत॑मानमें भी जो कुटिलताफों धारण करनेवाले हैं, विपुलपंज्ञाओंसे पूणे, 
निकृष्ट अज्ञान तथा पापके बाहुल्यसे बक्त हैं उतको तियश्व समझना! चाहिये | 
नप सक--न स्त्री न पुमान्‌ हति नप सके; | इस निरुक्तिके अनुसार जो न स्त्री हो, न पुरुष 
दो-दोनों ही लिज्नोंसि रहित हैँ उसको नप सके कहते हैं। इसके दो भेद हैं-एक द्ृव्यलिज्ञ दूसरा 
भाष्तिक्ष । आह्नोपाह नाम कम विशेषके उदयसे जिसका शरीर स्तन योनी आदि स्त्रीक़े योग्य 
चिन्होंसे तथा मेहन स्मश्न अदि पुरुष चिन्होंसे रहित होता है, उसको द्रव्य नप॑ सकलिड्भ 
कहते हैं। नप'सक पेद नामकी नोकपायके उदयसे जिसके परिशा्त पुरुषफे साथ रमण करनेकी 
हच्छारूप स्त्रीवे: और स्त्रीकें साथ रमण फरनेकी अभिलापारुप पुरुपवेद्सरीखे नहोंकर 
दोनोंसे रहित विलवण ही हों उसको भाव नप'सक समझना चाहिये | वेद ओर लिक्कु पर्याय 
वाचकशब्द हैं। इसके योग्य करमेका बंध प्रथम--मिथ्यात्व गुणस्थानमें ही हुआ करता है, 
आगे.नहीं | 
इसीतरह स्त्रीशब्द्का अथे, समझना चाहिये। निरुक्तिके अनुसार स्तृणाति-स्प॑ पर वा 
दोपराच्छादयति आधृर्णोति सा स्त्री, जो अपनेको और दूसरेकों अनेक दोपोंसे झाच्छादित 


करे उसको स्त्री कहते हैं। यह अथे प्रायोवादकी अपेक्षासे है | सिद्धान्तके अनुसार जो स्प्रीवेद 


२-तिरणति कुडिल्भागं सुविउल्लपण्णा णिगिदठमण्णाणा | अच्चतपावबहुला तक्षा तेरिच्छुया 
जिया ॥१४८॥ जी० का० पट्खं० १ गाथा नं० १२६ ॥ 

२--न स्त्री न पुसान्‌ इति नपु'सकः ॥ खेवित्थी णृव पं णवु'सओ उभग्रलिंगरवविस्ति । _इट्टावर्गिसमाण- 
गबेयणगरुओ कलुसचित्तो ॥२७५ ॥ जी० का० । पदखं० गाथा नं० १७२ | घं० ६ ४० ४७-जेसिमुद्णण 
इृट्नाबागग्गिसारिच्छेण दोसु वि आक खा उप्पण्जइ तेसि णउस्नगव्ेदीकत्ति रंण्णा। तथापि''भावनप सक 
बदो$स्तीति झाचायंस्प तात्पयं ज्ञातण्पम्‌ | जी० प्र० दी० 


६३० हत्नेकरणलश्रावैकॉश्रि | - 





नामक नोकपायके उदयसे एवं तदलुझूल आगोपांग नामक़रमफे उदय, तथाविश्व .चिन्दयुक़ 


शरीरको धारण करनेषाला है उत्त जीवको स्त्री समझना चाहिये | इस अवस्थाके योग्य कर्मका/ 
बन्‍्ध दूसरे सावादन गुणस्थानसे आगे नहीं हुआ करवा। _.. 0०१३० है कह 


दुष्कुलविकृताल्पायुद रिद्रतां--दुष्छकुल आदि शब्दोंका इन्द्र धमास करकें-भाव अथर्में' ता 


प्रत्यय करनेपर द्वितीयाके एकवचनमें यह शब्द बनता है |'क्योकि उपयु क्त नारक़ादि शब्द 
तरह यह भी “्रजन्ति! क्रियाका कर्मपद है | की 


दृष्कुल शब्दका अर्थ होता है-दूपित कुछ | यह गोत्रकर्म विशेषके उदयसे प्राप्त, हश्रा 
करता है। संतान ऋमसे चल्ते आये जीवके आचरणकी गोत्र कहते हैं | इसके दो भेद हैं--एक उच्च 
दूसरा नीच | जो लोकपूजित या लोगोडे द्वारा सम्भ्नानित हैं उसको कहते हैं उच्चकुलू और जो 
लोकग्म है अथवा जितफा आचरण उत्तम पुरुषोंके द्वारा सम्मानिध न हो उसको कहते हैं 
नीचकुस | कुज़् वंश अन्चय ये सब शब्द पर्यायवाचऊ हैं। जिस वंश में चलाआया आचरण 
फ़िसी भी तरह दपित या अप्रररुत हो अथवा हो गया हो उसको दृष्कुल कहते हैँ। जिन कुलोंमें 
सज्जातित्वके विरुद्ध आंचरण प्रवत्तमान हो उन सभी छुलों को दुष्कुत समझना चाहिये। 
ध्यानमें रहना चाहिये क्लि इसतरहके यावरणतसे यहां अभिम्राय किसी व्यक्तिके तात्कालिक एवं 
कादायित्क आचरणसे नहीं क्िन्तु कुलक्रमागत आचरणते हे। साथ ही आचरखसे प्रयोधन 
उसके शरीरकी उत्पत्तिके सम्बन्धफों ज्ेकर मात्पज्ञ तथा पिठ्पक्षकी शुद्धिसे है। जो मात्पक्ष 
अथवा पितृपह् असदाचारके कारण परम्प्रासे दूपित है वह दृष्कुस्न है। यद्यपि यह अर्थ मन 
ध्यगतिकी श्रपेज्ञामे ही घटित होता है फिर भी इस शब्दसे देवदुगेतिका भी अर्थ ग्रहण 'क्िर्या 
जा सकता है| क्‍योंकि यथति सामान्यतया सभी देव उच्चछुत्जी हैं क्योकि सभीके उच्चगोमे 
कर्मका दी उदय पायाजाता है | फिर भी सम्यक्‍त्व सहित जीव भयनवासी व्यन्तर और 
ज्योतिषियोंमें उत्पन्न नहीं हुआ करता? । फलतः देवोंके इन तीन निकायोंकोीं तत््वतः देव दुगति 
झब्दसे कहा जा सकता है | अत ए१ देंवगतिमें भी जो अअशंस्त हैं उनका भी दुष्छुत्न शब्द्से 
प्रहण क्रिया जा सकता है। कारण यह कि यहांपर सम्यकत्वसहित जीव किन-क्िन अवस्थाओं 
को प्राप्त नही होता यद पात आचार्य बतारदे है। जिससे भोताकी यह बात मालुप हो सके कि 
धम्यग्दर्शनके होते ही इस जीवका संसार किस सीमातके समाप्त होजाता है और.जबतक बह 
सम्यवत्वसहित दे, संसार में रहते हुए भी किन किन अवश्याओंको आप्त नहीं किया करता और 
फंसत) फ्रिन-फझिन अवस्थाओंकों प्राप्त किया करता है। 


१--छादयदि सर दोसेण ययो छाद॒दि पर वि दोपेण । छादृणसीला नश्या तह्या सा वंष्णिया इत्थी॥ २७४ 
जी० का०। 

७ >एयपेंस्व हि? * 77 अष्टविधेषु, ब्यन्तरेषु दृशविधेषु भवनवासिधु, पंचविधेषु ज्योतिष्केषु “'"““्न् अवत्ति 
“अरिद्वेतु:॥ यश० जा० १ ए० २७३। ह 


नी 


हर 


बन्द्रिका दीका पतीसवां श्लोक श्र 


आगममें आयुकर्म पुरय पापके भेदसे दो प्रकारका बताया हैं। एक नरक आयु पापकर्म हैं 
और शेप तीनों ही आयु पुरय हैं | तद्वत्‌ गतिकर्ममें नरक तिर्यक्‌ दो' गति पाप है और बाकी 
देव गति तथा मनुष्यगति दोनों पुरय है। अबद्भायुष्क सम्यग्ददि नरक और तियं*गतिको प्राष्त 
नहीं हुआ करता जैसाकि ऊपर कहागया है। किन्तु यदि इसतरहका कोई मलुष्य या तिय॑च हैं 
तो वह देवायुका ही बन्‍्ध किया करता है | यदि वह देव या नारक- है तो वह मनुष्य आयुक्षा 
ही बन्ध करता और वहींपर जन्म धारण किया करता है। देवोंमें उत्पन्न होनेवाला सम्यग्दष्टि 
जिसतरह भावनत्रिक देवदुर्गतिमे उत्पन्न नहीं हुआ करता उसीम्रकार मलुष्यगतिमें उत्पन्न 
होनेवाला सम्यग्दद्टि देव या नारक; अनाये! असज्जातीय एवं अन्य दूषित मनुष्यकुलों में उत्पन्न 
नहीं हुआ करता। * 

मलुष्यगतिमें उत्पन्न होनेवाले जीव चार भेदोंमें विभक्त हैं| सामान्य, पर्याप्त, योनिमती 
और अपर्याप्त । सामान्य मनुप्योंके भी दो भेद है-एक आरय॑ दूसरे अना्य | आये शब्दका अर्थ 
होता है--शुणंगु थबर्ह्लिवो अर्यन्त इत्या्या:२ !! । जिमको सम्य्दर्शनादि गुण प्राप्त हो 
सकते है उनकी आय और जिनको थे आप्त नहीं हो सकते उनको अनाय कहते हैं। अनायोंको 
स्लेच्छ भी कहते हैं यद “आर्य म्वच्छ व्यसस्था अनचव्युच्छिन्नसंतानपरम्परार पर निर्भर है। 
सम्यवतट्यसहित जाव मनुप्य:तिर्भ 3लन्न होने पर आर्यकुलमें ही जन्म धारण किया करता है; 
' अनार्य म्लेच्छुलमे नहा | यो-नमती और अपर्याप्त लब्ध्यवर्याप्तक सम्पूर्डन मलुष्योंमें भी 
सम्यवत्वसहित जीव उत्पन्न नहीं हुआ करता किन्तु इनका वारण स्त्री नपुसंक अल्यायु शब्दों 
से दोजाता है। 
विकृत--यह शब्द “वि” उपसर्गपू्षक “कु” थातुसे “क्त” प्रत्यय होकर बनता दे । 

कोपके अनुसार इसके घीभरप निर्दित, मदिन, और रोगी आदि अर्थ हुआ करते हैं। भरीम्रभा- 
चरद्रदेवने इसका अर्थ काण कुब्न आदि किया है | यद्यपि इसका अथ करण-इन्द्रियाँ और अन्तः- 
करण-मनसे विकल-रहित भी हो सकता है और इस अथके अलुसार एकेन्द्रियसे लेकर अरसंज्ञी 
पंचेन्द्रियतफफी सभी अवस्थाओंका निषेध किया जा सकता है। और बह ठीक भी है क्‍योंकि 
सम्यर्त्वतहित जीव स्थावरों विकलेन्द्रियों एवं असंज्ञियोंमें उत्पन्न नहीं हुआ करता | परन्तु 
इस अथे की यहां मुख्यता नहीं है | इसफेलिये ही इस शब्दका अयोग नहीं हुआ है | क्योंकि 
तियंक्‌ शब्दसे ही इन अवस्थाओंका ग्रहण होजाता है। अत एवं उत्तमकुछमें उपन्न हुए 
सनुष्यरे सम्बधमें ही इसका अर्थ करना उचित और संगत है। फलतः विशिष्ट अंग-उपांगोंसे 
दीन यद्दा अपूर्ण अ'गोपांगसे युक्त अर्थ करना ही ठीक है। अर्थात्‌ सम्यक्वतहित जीव महुष्य 

(-स्लेच्छ॥ ९--सर्वाथांसद्धि २-२६। ३--सम्प्रदायाव्यवच्छेदादायम०६६,८्मचरिथति; । सतानेम 
विनिश्वेयात्दूवड्धिव्यंवह्ारिभिः ॥६॥ . 

स्वय सवेधसाना च गुणदोपनिबन्धना। कथंचिद्नुमेया व तत्कायसय। विनिश्चयात्‌ ॥ १० ॥ शलो० बा० 
आ० ये न 0 ँ 
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अरीरज कम जम ७ 
बबजरीजरी> १ नननी उन स+>- >८कर . 


गाते-उत्तमकुलमे उतने होकर भी काणा अन्या बह्रा बूचा गृगा नकटठा टोंटा लूला लंगढा 
आदि नहीं हुआ करता | | 
अल्पायु--लब्ध्यपर्याप्तक मनुध्यकी आयु सामान्‍्यंतया अन्तगु हते है | सम्पक्वसहित 
जीव उसको प्राप्त नहीं हुआ करता । इतना ही नहीं, अपितु पर्याप्त होकर भी दो चार 
अन्तमु हते ग्रमाण ही जीवित रहे अथवा गर्भन्लाव गर्भपात आदिके द्वारा यद्दा स्तनन्धय एवं 
शेशव जै है छोटी उम्रमें ही मरणको प्राप्त होजाय, ऐसा भी नहीं हुआ करता | सम्यर्हष्टि 
जीवके बं+नेवाली शुभ दोनों आयुओंके स्थितिबंधकी दइश्टिसि यदि विचार किया जाय तो 
देवगति सम्बन्धी आयुर्में आभियोग्योफ़े समान हीन स्थिति नहीं हुआ करती | शुभ आायश्रॉमें 
देव तथा मनुष्य आयुका बंध करनेवाले मिथ्यादष्टि ओर रुम्यग्दष्टि मंनुष्य एवं देवोंमे जो 
सम्यस्त्वसहित है, वह मिथ्यारष्ट को अपेक्षा आयकी अधिक स्थितिका ही बंध किया करता 
है| आएप इस शठ्र॒का ऐसा भी अथ किया जा सकता है कि--सम्यरदशि जीव मिश्यारष्टि 
को अपेण्ा अल्प आखयुक्धो ग्राप्त नही हुआ करता | 
द्रिद्रदा--इप शब्द का लो प्रसिद्ध अथ अर्थामाव-पैसेकी कर्मी होता है। किन्तु श्रीम्रभा- 
बने इनका अथ दारिद्रयोपेत कुछमे उन्पत्ति बताया है। अतणएव दरिद्रताका यहांपर व्यक्तिगत 
निधनता अर्थ न लेकर कुल क्रमागत निधनता अर्थ लेना ही अधिक उचित एवं संगत है। 
च.सुर्गएर्यव्यवस्थाके अनुसार आर्थ पुरुषोंके लियेजो अंशालुक्रमसे पालन करने योग्य , 
बादीहर्म बत,या गय। है वह प्रशस्त१ है। इस त*हसे अपने जंशानुगत एवं प्रशस्त वार्ताकर्म 
करनेगाला व्यक्ति आर्थिक--साम्पत्तिक स्थितिमें अप्रशस्त कर्म द्वारा अधिक धनवान बन जाने 
वालोंकी अपेक्षा अल्प अल्पतर या अल्पतम होते हुए भी दरिद्र नहीं है| क्योंकि वह दारिद्रथो 
पेत छुछमें उत्पन्न नही हुआ है | इसके विरुद्ध गंशानुगत प्रशस्तकर्मा धनहीन ब्यक्तिकी अपेचा 
दो कोई अन.याउुगत अग्रशस्तद मके द्वारा झधिकाधिक धनवान हो गया है तो वह जैसा बन 
पर भी दरिद्र है । कारण यह फि यदां दरिद्रतासे प्रयोजन केवल धनके न होनेसे ही नहीं 
है। किन्तु घनर्सोव्यके अंशासुगत एगे आगमविहित प्रशस्त सामनोके विरुद्ध ईसाकर्भ 
देग्ग”क्ति-फुलक्रमांगत सेवा आदि अग्रशस्त एडे निम्न बीशिके साधनोंके द्वारा पनराग्रह करना 
दतया शुर्णों की अपेक्षा दरिद्रताका परिचायक है। अंशपरम्परासे हिंसाकर्म-खटीक चाण्डा- 
दादिका पन्या करनेवाले, मांस चर्म हड्डी आदिका विक्रय करनेवाले, मत्स्यीत्पादन सरीखा 
मिक्ृष्ट सावध कर्म करनेवाले, दरयवःमे-लुय्रे तस्कर आदिका काम करनेवाले, वेश्यावृत्ति 
सा मडकर्म वरनेवाले आदि अनेक मनुष्य निरतिशय एबं पापानुजंधी पुण्यके उदयसे बड़े-बड़े 
श्रोमन्त भी देखे जाते हैं| एतावता वह कर्म प्रशस्त नहीं माना जा सबंता* | इस तरहके कर्म 


“एाए“-माऊ बान - ६ मे न्‍्यावीपाक्तघत---एतदथे-  स्वामिद्रोद. भिन्रेद्रोह विश्वसितवचनचौया 


दिगद्यार्थोपा जेनप-्हारेणार्थो पार्जनोपायभूतः म्वरूपवर्णाशुरूपः सदाचारः न्याय: । 
(--यद्दापर यह एक सुभाषित स्मरणीय है--निरक्रे वीक्ष्य महाधनित्व विद्यानवद्या वदुषा न हेया। 
रत्नावतंसाः कुलठाः सर्मीाक््य किमायना५+ कुलठा भवन्ति ॥ 
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जिन कुल्षोमें परम्परासे चले आते है उन्हें दारिद्रयोपेत ही समभना चाहिये | इस तरहके छुलमें' 
सम्यक्लसहित जीव उत्पग नर्तीं हुआ करता। धन चही प्रशंसनीय साना जा राकता हैं, जिसका 
के अजेन कममे कम सहापापरूप-संकल्पी हिंर झूठ चोरी कुशील परिप्रह॒प्ते युक्त साथनकेः 
द्वारा न होता हो और जो विहित कर्मोंके अवरुद्ध हो तथा वर्णतंकरता आदिके द्वारा राष्ट्र 
हितका तथा परिणामोंकी विशुद्धवा एजं उदात्तताका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपों घातक लः 
हो | जो इस लोकमें निंध और परलोकमे यथासंभव कल्याणका बाधक ने हो। मतलब यह कि- 
सम्यग्दष्टि ज्ीवकी मानसिक एज आध्यात्मिक विशुद्धिकी अपूर्णगाके कारण अन्तरंग बासनाओका 
संस्कार भी अपूर्ण ही प्रशस्तताको धारण कर ल्षिया करता है; अतएव वह उसके विरूद्ध 
अप्रग॒स्त संस्कारों से यक्त सामाजिक कुझों डी अपना जन्मल्षेत्र नहीं बमाया करता | 
अम्नतिका। | --अतमस्ति येषां ते व्रतिन; | न अतिन। अव्रतिनः | त एवं अअ्तिका; |, 
अथवा व्रतमस्ति येषु ते त्रतिका,, न ब्रतिका अन्नतिका; | यहांपर “क! उ्त्वय जो की गई है. 
उससे स्वार्थ तथा कुत्मा, अनुकम्पा, अल्प, हस्व, अथ ग्रहण फिये जा सकते हैं! ) 
इस निरुक्तिके अनुमार जो व्रतरहित है वे सब अन्नतिक है। यह “धम्यग्दशनशुद्धा।!! 
का विशेषण पद है| दोनों पदोकी मिलाकर चतुथ गुण स्थानवर्ती--अन्नतसम्यग्दष्टि अर्थ होता 
है | यदि यह विशेषण न देकर केवल सम्यग्दशनशुद्धाः इतना ही कह दिया जाता तो उससे 
फेवल 'चतुथ गुणस्थानवनॉफ़ा ही नहीं, देशसंयमी, सकलसंयभी और सिद्धोंतक्का थी ग्रहण हों 
सकता था । परन्तु उन सबका यहांपर ग्रहण करना अभीश्ट नहीं है। अतएव उनका वारण कम्ने 
के लिये यह विशेषण दिया गया है | केवल यदि अबन्नतिका; ही कहा जाता तो उससे नीचेके:, 
प्रथम मिथ्यादष्टि आदि तीन गुणस्थानवर्ति “का भी ग्रहण ही सकता था| अतः उनका बारण 
फरनेके लिये सम्पग्दशनशुद्धा/ ऐसा कहा गया है। दोनों पदोंका मिलाकर ब्रतरहित फ़िम्तु 
निर्मल सम्बग्दशनसे युक्त इप तरहका अथवा क्रिसी भी सयम--देशसंयभर तथा सकलसंयमसे 
रहित अग्रद्धा पष्फ सम्यन्धष्टि ऐसा अर्थ होता है। 
अप (भी) शब्द प्रकृत अभिम्रेत अर्थकी उह करता है। जिससे मालुत होता है कि 
विना किसी ब्रतसम्पन्धकें हो केवल संम्यवत्वकी निमंत्तता ही जब इतने सगार ओर उराफे 
कारणोंका उच्छेद करनेमें समथ है, तब बतसम्बन्धकी पाकर तो वह कया नहीं कर सकती | 
अर्थात्‌ सम्पूण संसारका सहज ही वह निर्मं विनाश कर सकती है । प्् 
त्रजन्ति--बज क्रियाका अर्थ प्राप्ति होता है। “न यह निषेधाथक है | ध 
.. तालय--पह कि सम्पर्दर्शनके उत्पन्न हो जानेपर जीवकी दो अवस्थाए पाई जा 
सकती हैं। १ बद्धायुष्क, २ अबद्धायुष्क ॥ एक आयुकर्मपो छोड़कर शेत सातों ही कर्मों 
बन्ध संसारी जीवके ग्रतिक्षण होता रहता है.। आयुकर्मफा बनन्‍्ध त्रिभागके ससय हो ,हुआ 
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कश्ता? है। इस तरहके त्रिभाग काल भ्ुज्यमान आयु स्थितिके भीतर-आठ वार आते हैं | यद्रि,. 
इनमेंसे किसी भी त्रिभाग कालमें आयुक्ा बन्ध न हो तो फिर आयुक्षे अन्तिम अन्त्मूहर्तकालके 
पहले असंक्षेपाद्धा कांसमें उसका बन्य अवश्य हुआ, करता है| जिस आयुका बन्ध ही जाता हट 
उस्त गतिमें उस जीवफ्ो अपश्य ही जाना पड़ता है। हां, आयुकर्मकां बन्ध होजानेपर उसको 
स्थितिमें जीवके परिवर्तित परिणामोके अलुसार उत्कर्षण अपकर्पण हो सकता है। | 
सम्यग्दर्शनक उत्पन्न होनेके पूर्ण यदि उस जीवके फ्सी भी आयुका बन्ध नहीं-हुआ 
है तो वह अबद्धार प्फ सम्यग्दष्टि है। यदि किसी भी आयुका बन्‍्ध होगया है तो वह बद्धायुष्क 
अम्यस्दष्टि है। ध्यान रहे--आयुकर्मके चार भेद हैं। उनमेंसे परभवके योग्य किसी भी एक शो 
झायुक्ता एक भव्मे वन्‍्ध होता है। इस तरहसे किसी भी संसारी ,जीवके कमसे कम एक झुज्य- 
प्रान आयुका और अधिकसे अधिक परभवके योग्य किसी भी एक आयुका' बन्ध होजानेपर दो 
- आयुकर्मका अस्तित्व एक समयमें पाया जा सकता है। 
अवद्धयुष्क सम्यग्दष्ठि जीव यदि मनुष्य या तिय॑च हैं तो बह देवायुका ही चन्ध 
किया करता है और यदि वह देव या नारक है तो मनुष्य आयुका ही बनन्‍्ध किया करता है। 
ग्रकुत कारिकार्म जो वर्शन है, वह अपद्धायुष्क सम्यस्डष्टिकी अपेक्षासे है। यइ बात ऊपर कही 
ज्ञा चुकी है। फिर भी बद्धायुप्फ सम्परदष्टिके विषयमें यह समझ लेना आवश्यक है कि ग्रदि 
उसने नरक आयुका बन्ध किया हो तो उसकी स्थिति सम्यक्तके प्रभावस्ते घटकर पहले नरक 
के योग्य ही रह जाती है और इसीलिये ऐसा सम्यक्त्वसहित जीव श्रेशणिककी तरह अथथंम नरक 
से आगे उत्पन्न नही हुआ करता | ति्यंगायुका या महुृष्य आयुका वन्‍्ध करके सम्यक्लको 
प्राप्त करनेवाला मनुष्य या तियंच मरकर भोगभूमिमें तिर्य॑वपुरुष »थवा महुष्य पुरुष ही हुआ 
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करता है | यह भी सम्यवत्यका ही माहात्म्य दे । । 
वास्तवमें सम्पक्त्व बन्थका कारण नहीं है। वह तो संतारोच्छेदफा ही कारण है.। 
सम्पग्दष्टि जीवके जो बनन्‍्च होता है, उसके कारण मिध्यादर्शनसे अबशिष्ट. अविरति अम्राद 
कपाय भाव हैं| यहांपर भी यह नहीं बताया है कि उसके अप्ठक अप्लुक फर्मका बन्‍्ध हुआ 
करता है। जिन जिन अवस्थाओंकों वह प्राप्त नहीं किया करता उनका ही उल्लेख करके उन 
अवस्थाओके योग्य कारणरूप जिन जिन कर्मोंका, बन्‍्ध वह नहीं किया करता उसका ही दिंग्दर्शन 
कराया गया है । । 
प्रश्न यह हो सकता है कि अनेक कर्मप्रकृतियोंक़े यथा तीथंकर और आद्वारक शरीर 
एवं आहारक आज्लोपाइुके घन्‍्थका कारण तथा अनेकों पापप्रकृतियोंकी स्थिति अनुभागशक्तिफे 
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विशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिककिककशशिकक कल क ली शक कपल कब आ 
अपकत एवं विवक्षित पुए्यप्रकृतियोंकी स्थिति और अनुभागशक्तिके उत्कृषंका कारण आगममें 
सम्यग्दर्शनकी ही सताया है। फिर यह किस तरह कहा जासकता है कि सम्यकत् बन्धका कारण 
नहीं है । किन्तु इसका उत्तर पहले दिया जा चुका है कि जहांपर उसको बन्धका कारण बताया 
गया है वहां उसका आशय सम्यक्त्वसहचारी उन भावोसे है जो कि अशुभ कषायोंकी मन्दता 
विशेष तथा शुभकपाय विशेषरूप उदयसे होनेवाले हैं। क्योंकि सम्परदर्शनके होनेपर बन्धके 
कारणोंगेंसे मिथ्यात्वकें हृद जानेपर भी जब तक शेष अविरति आदि कपायजन्य भाव अथवा 
कोई भी सकपाय परिणति बनी हुई है तबतक उनका कार्य भी यथाग्रोग्य होता ही रहता है॥ 
ज्यों ज्यों जीवके पुरुषार्णओ फरास्यरूप वे कारणरूप भाष छूटते जाते हैं त्यों त्यों आगे आगे 
उन कर्मोफ़ा बन्‍्ध भी छूदता जाता और संबर तथा निर्जशकी सिद्धिमें भी इद्धि होती जाती है । 
किन्तु सिद्धान्त रूपसे यह अप्म्भव है, कि जो सुक्तिका कारण है वह्दी प्रन्धका भी कारण हो। , 
यद्यपि यहां पर झाचार्यने नारक आदि आठ अवस्थाओंफ्ा ही नाम गिनाया है फिर 
भी उनके सहचारी कर्मोंका भी इसीसे ग्रहण किया जा सकता है। अतृएव सम्यक्तवके हो जानेपर 
जिन ४१ कर्मग्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छिति आमम्मे बताई है, उन सभीका यहांपर ग्रहण कर 
लेना चाहिये और इन्ही आठमें उन शेष सभीका अन्तर्भाव समझ छेना चाहिये । रा 
सम्पदर्शनके होने पर १६ और २५ इस तरह मिलाकर कुल ४१ प्रकृतियोंका वन्ध 
छूट' जाता है । उनमेंसे मिथ्यात्यके उदय तक ही जिनका बन्ध होता है, उसके आगें 
द्वितीयादि गुणथानोंमें जिनका वन्‍्ध न होकर संवर होता है, वे १६ कर्मप्रकृति- 
यां ये हैं---१ मिथ्यात्र, २ हुंडकरसं ध्यात, ह नपु सकयेद, ४ असंग्रात्ासपटिफ संहनन, ४ एके- 
निदिय, ६ दीन्द्रिय, ७ त्रीन्द्रिय, ८ चतुरिन्द्रिय जाति, स्थावर नामकर्म, १० आतप, ११ सक्तम, 
१२. अ्रपर्याप्त, १६ साधारण, १४ नरकगति, १४ नरकंगत्यानुपूर्वी, और १६ नरक आय। 
इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी कपायके उद्यके निभित्तते जिनका हविततीय गुगरभान-सासादान तक 
ही बन्ध पाया जाता और उसके ऊपर. रूवर हो जाया करता है उन २४ प्रकृतियोंक्रे नाम इस 
ग्रकार हैं--अनन्तानुबन्धी, १ क्रोध, २ मान, ३ माया, 9 लोभ, ४ स्त्मानगृद्धि, ६ निद्रानिद्रा, 
७ प्रचलाप्रचला, ८ दुर्भग, ६ दुःस्वर, १० अनोदेय, ११ न्यग्रोध संस्थान, १२ स्वाति सं०, 
१३ कुब्जक सं० १४ बामन सं० १४ वजवाराच सं०, १६ नाराचसं०, १७ अधेनाराच सं०, 
, १८ कीलक सं०, १६ अग्रश्नस्त विह्योगति, २० स्त्री वेद, २१ नीचगोन्न, २२ तिर्यग्गति 
श३ तिखेग्ग॒त्यानपूर्वी, २४ तिर्णगायु, २४ उद्योत। के द 
इन सब कर्मोके नामोंकी देखकर मालुम हो जा सकता है कि जो अवद्भायुष्क सम्यप्दृष्ट 
है।पह / मरक और तिय्ग्गतिमें तो उत्पन्न नहीं ही होता कदाचित्‌ मनुष्यगतिमें जन्म घारंण 
करे, तो वह नपु'सक, स्त्री, नीच छुली, विक्ृत-हुंडऊ आदि संस्थामोंस युक्त, अल्पायु और 
दरिद्र नहीं हुआ करता । जो बद्धायुष्क है वह भी यथायोग्य इन ब्रन्धव्यच्छिन् प्रकृतियोंके 
छल सार निकृष्ट स्थानोंकी प्राप्त नही हुआ करता । है 
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व्याकरणके द्वन्दसमास प्रकरणमें चार प्रकारका चार्थ बताया गया है यथा-समुच्चय, 


अन्वाचय, इतरेतर और समाहार | इनमेंसे अन्तिम दो अर्थोके अवसरपर तो इन्द्र समास होता 
है किन्तु प्रथर दो प्रज्ञोमें प्रयुक्त अनेक शब्दोंका पमास न होकर केवल वाक्यका ही प्रयोग 
हुआ करता हैं। जिस चाक्समें अयुक्त अनेक पद पररपरमें निरपेज्ञ रहकर किसी क्रियाके साथ 
सपानहूपसे अन्वित हों वां ससु च्चय और जहांपर उनमेंसे किसी एककी मुझ्यता और दूसरेकी 
भीणता विवज्षित हो वहां अस्वाचय चार्थ माना जाता है | उदादरणार्थ “देव युरु' थे भजस्व!! 
दांपर समुज्चय और “मिज्ञामट गा चानय”” यहांपर अन्वाचय चार्थ माना गया है | 
मालुप दोता है कि ग्रन्थकार ने प्रक्ृत कारिकामें “च! शब्दका अयोग अन्वाचय 
अर्थमें किया है। क्योंकि विचार करनेसे स्पष्ट हो जाता है कि पूर्वाधमें कग्रित विवयोंका 
निषेध मुख्य और उत्तरार्धमे कथित चारों गिपयोका निप्रेध गौण है । गौण कहनेका अर्थ 
है नहीं है कि वह सम्यम्दष्टि जिसके कि महचका यहां वर्णन किया जा रहा है कंदाचित्‌ इन 
दुष्छुल्न आदि चार अवस्थाओंको आप्त कर लिया करता या कर सकता है। किन्तु इसका आशम 
रतना ही है कि अबद्वायुष्क सम्पण्इष्टिके जिस तरह उसकी पन्धव्युच्छिल्न अकृतियोंमें नारक 
और तिर्यगायुकी गिनाया गया है. उस तरह मनुष्य आयुकी नहीं | अतएवं आमभक्े अनुसार 
सिद्ध है कि वह मनुष्य आयुका बन्ध करके मनलुष्यगतिमें उत्पन्न हो सकता है| किन्तु नरक्गति 
और तिर्गग्गति को तो वह सर्जथा प्राप्त नहीं कर सकता । 
यद्यपि आगममें सम्यक्त्व शे--सम्यर्इश्टिके परिणामविशेषोंको देव आयुक्े ही बंधका कारय 
बताया! है। किन्तु यह कथन मलुष्य और तिय॑ंचोंकी अपेचासे ही है। देव और नारक यदि 
अवद्भायुष्क सम्पन्दद्टि हे तो वे मनुष्य आयुका ही बंध किया करते हैं | अतएव दृष्छुल झादि 
बाक्यके द्वारा जो निषेव किया गया है, बह गौभ है । मालुम होता है कि ग्रन्थकार इस तरहसे 
अन्वाचयरूप चार्थके द्वारा निषेधके विषयमें बतलाना चाहते हैं क्ि-अबद्भायुष्क सम्परदष्टि जिस 
तरह नरक और तिर्यंग गतिको सामान्यरुपमें भी आप नहीं किया करता; क्योकि उसकी कारण- 
भूत कर्मप्रकृतियों का उसुके मूलमे बन्‍्ध नहीं हुआ करता; उस तरहसे मनुष्य गतिके विषयमें 
नहीं है। वह तदथ्योग्य कर्मफा बन्‍्ध करके मजुष्यग्तिकों तो आराप्त कर सकता हैँ परन्तु 
हां! उसमें वह दुष्छुत्ष आदि कथित निम्न अवस्थाओंको आध्त नहीं क्लिया करता। 
अंवएव जिस तरह नरह तिर्यररगति साधान्यतया निषिद्ध है उस तरह मलुध्यगति साम्रान्यतया 
निषिद् नहीं है।भलुष्यगतिकी तो कुछ अवान्तर विशेष अपस्थाएं निपिद्ध है। 
तातय यह ऊक्रि--मलुष्बगतिकी तो वह कथित इ'छुल आदि अ्प्रशस्त अवस्थाओंडी 
भात्त नहों होता। फिर वह मनुष्यग॒तिमें किस-किस तरहकी अवस्थाओंकी धारण किया करता 
हैं? तो यद वात आगेकी कारिकामें कही जायगी, उससे इस प्रश्नका -““ए-तल्ाव का जप ०7 पर -9. 2... दस मरनका समाधान हो जायगा। ही आयशा | 


(-वच्वार्थ सूच अ० ६ सूत्र न० २१९ हक 
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चम्द्रिका टीका पेतौसवां श्लोक 'श्ए्७ 


222 8002: 70:23 053: ्ल्टसन न ननद भरता टिकट 777 77 इक वट ्॒ाइ 3७ >जीर टी पनल मनन ५-५ भ सपा - ९४4 ७०/५५३०५७/००९:३०१ ७८१०-३५ ५० करी पहटनट१३१०- न पक। 


हिल न कि की आल 00000 2 
यहां तो कैंबल निषेष्य अवस्थाओंकों ही आचाय बता रहे हैं, जिससे मालुम हो सके कि संम्य- 
र्दर्शनफे प्रकटे होते ही इस जीवका दुःखमय और पापग्रचुर संसार किस तरह समाप्तप्राय हो 
जाता है और उसके फारण सी किस तरह व कहांतक निमू ल हो जाया करते हैं। तथा अनन्ता- 
सन्त संसार क्रिस तरह सावधिक बन जाया करवा है। े 
अत्रतिक शब्दका भर उपर लिखा जा चुका है। उससे यह तो स्पष्ट ही है कि इस शब्द 
का प्रयोग चतुर्थशुणस्थानवर्ती असंयत सम्यग्दष्टिके लिये किया गया है। आगम९ में कहा गया 
है क्रिज़ो न तो इन्द्रियोंके- विषयोंसे विरत है और न तरस स्थावर जीवोंकी दिसासे विरत है। 
परन्तु जो जिनोक्त विषयोंका भ्रद्धान करनेवाला है बह अविरत सम्यर्इृष्ट है । इस लक्षण में 
चतुर्थगुणस्थानवर्ती सम्यग्द्टिफि लिये जो इन्द्रिय संयम और प्राणासंयमगे विरत न होनेको 
बात कही गई है उरुपरसे तत्वस्वरुप और आगमके रहस्यसे अनभिज्ञ कुछ लोग ऐसा समम्ध 
इंटते है कि उस असंयत सम्यग्दष्टियी प्रवृत्तियोंमें और मिथ्याइध्योंकी प्रवृत्तियोंमें कोई अन्तर 
पहीं है| वह अनर्गल प्रदृत्ति करते हुए भी सम्यकक्‍त्वसे रक्त रहता है, अथवा रह सकता है। 
परन्तु यह बात नहीं है। वास्तविक बात यह है दि- मिथ्या्ष्ट को अपेच्ा सम्फदृष्टिकी चेष्टाओंमे 
अद्भुत अपूर्नता पाई ज,ती है।जिस तरह आगमोक्त लक्षण वाक्‍यमों “अपि! शब्दका 
पथोग किया गया है। उसी तरह यहाँपर ग्रस्थकर्ताने भी अपि शब्दका प्रयोग किया है 
इसलिये इप “अपि” का धर्थ भी जैसा ही किया जा सकता है अथवा जैसाही समकना 
अनुचित न होगा जैसाकि लक्षणणत “अपि! शब्दका आशय उसके टीकाकारोंन किया 
है | जीवकाण्डकी जीवम्रनोधिती ठीकामें इस “अपि” शब्दसे सम्पर्दर्टिके संवेगादि गुणों 
ओऔर अलुकम्पाभावको सूचित किया है। तथा मन्दप्रबोधिनी टीफाके कर्तान लिखा है कि-सम्य- 
परृष्टि जीवके अलुकम्पा आदि गुणणोंका सद्भाव पाया जाता है इसलिये वह निरपशाघ हिंसा नहीं: 
किया करता । पंडित टोडरमल जी सा० ने भी लिखा है कि “कोऊ जानेगा कि विषयनिविषें 
अविरति है ताते' विषयानुरागी बहुत होगा सो नहीं है, सत्रेगादिगुण संयुक्त है। बहुरि दिंसादि 
बिपें अविरती है तांतें निदेयी होगा सो नहीं है, दयाभाव संयुक्त ई ।!! 
तात्पर्य इतना ही है कि--असंयत सम्यग्दश्टिकी अविरतिका अर्थ पंचमादियुण स्थानोंमें 
सम्भव देशवत अथवा मद्ान्नतोंका न पाया जाना ही है। उसका यह आशय फदापि नहीं है कि 
उसकी प्रवुत्ति अनर्गल हुआ करती है । वह पंचेन्द्रियोंके अन्यायपूर्णा विषय--पर स्त्री-सेवन, 
पेश्यागमन, मद मांस मधुका भक्षण संकल्पी हिंसा झूठ चोरी आदि दृष्कर्म तथा बहु आरस्म 
परिग्दका धारण, भपर्णबाद, देवशास्त्र युरु तस्वस्वरूप मादिके विषयसें पिश्वासघात-बंचकता 
आदि करते हुए भी वह सम्पक्त्वसहित रह सकता है, ऐसा यदि कोई समके तो यह ठीक 
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न ,. ॥ ९६ ॥ जी७ कांड 


प्र हे हसिकरण्डश्ॉयकाॉचार 
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नही है। यही बात अपि शैब्दके द्वारा यहो ख्चित होती है कि-यद्यपि वह देशत्रत या महात्रतसे 
युक्त नहीं है फिर भी इन आठ अचस्वाओं फ्री प्राप्त नहीं किया.करता । मतलब यह कि वह।ऐसा 
कोई काम नहीं करता ओर न अन्तरंगमें उसके उन कामोंक्े करनेको भाव ही हुआ करता है 
जिनके कि करनेमे उपयु रे १६--२४८०१ बन्धव्युच्छित्तिके योग्य कर्म अकृतियोंका आख्व 
एवं बंधका होना माना ग्रेया हैं और जिनका कि इस कारिकोक्त आठ विषयोंमें संक्तेपसे अन्त- 
भाँव होजाता है। न्‍ 

आमममें क्रिन फिंन कामोंके करनेसे कौन कौनसे कर्मका आख्रव होता हैं यह बताया 
गया है, वहांस यह जाना जा सकता हैं कि--इन आठ विषयोंके कारणभूत और इनमें जिनका 
अन्तर्भात्र होजांता हैं तथा इनसे जिन जिनका सम्बन्ध पाया जांता है उन ४७१ कर्मोंके आखब 
एवं बन्ध+ कारणभूत प्रबृत्तियां कौन कौनसी है । 

यद्यपि ग्रन्थनिस्तारके भयसे उन सभी आस्रत्र एवं बन्धकों कारणभूत प्रवृत्तियोंका 
यहां वर्णन नहीं किया जा सकता | किए भी प्रफरणगत विषयोंसे सम्बन्धित कर्मेके आख्वकी 
कारणभूत क्रियाओंका उदाहरणरुपमें कुछ उल्लेख करते हुए दिरद्‌र्शन करादेना उचित और 


+ 


आवश्यक प्रतीत द्ोता है। 
ह अरिहंत परमेष्ठी, तीथंकर भगवान्‌ ,उनकी दिव्यदेशना, उनके उपदेशका अर्थावधारण 
करके ऋद्धिधारी गणधर देवके दारा शब्दरूपमें रचित द्वादशाज्ञभुत, उससे अपिरुद्ध अथवा 
उसीके आधारपर अन्य आरातीय आाचायोंक्े द्वारा निर्मित आगम ग्रन्थ, उनके उपदि४ट मोक्ष 
मार्गफा पालन करनेवाले मुनि आर्यिका श्रावक भ्राविकाका चतुर्तिंथ सब, निश्चय तथां व्यवहार 
मोक्षमागहप घर्म, ओर पधर्मके फलके विषयमें असदूभूत दोष लगानेसे दर्शनमोहनीय--मिथ्या- 
स्वकंर्मका आख़ब हुआ करता है। तथा उत्खज़ भाषण करने और मार्गकी सदोपष बतानेसे भी 
उसका आखब हुआ करता है। स्पष्ट है कि-ये क्रियाए' प्रथम गुणस्थानमें ही सम्भत हैं । क्‍यों 
कि उसके ऊपर दर्शनमोहकी बन्थच्छित्ति हो जानेसे उसका आख्व न होकर संबर ही पाया 
जाता है। फलतः जो चतुर्थशुणस्थानवर्ती सम्यग्दृष्टि है उनके ये क्रियाएं नहीं पाई'जाती हैं' तो 
निश्चय ही वह अन्तरंगमें मिथ्यादृष्टि है। इसी तरह शिल्लामेद समान क्रोध आदि जिस 
तीवकपायके उदयसे सदधमंके, समीचीनतल्वके, आयतनोंके विरोध, अवहेलना, जुगुप्सा आदि 
करने कराने आदियें प्रवृत्ति हुआ करती है उनसे अनन्तानुबन्धी कर्मका आख़व हुआ करता है4 
इन दोनों भावोंसे अयुक्त प्रवृत्तियोंके रहते हुए जीव सम्यर्दष्टि नहीं हैं यह -निश्चित सप्रकनों 
चाहिए | जहांपर ये नहीं है वहीपर सम्यस्दर्शनका अस्तित्व माना जा सकता है। और ज़ो 
बास्तवमे सम्यग्द'्ट हैं. उनके ही भादात्म्यका चर्णान यहांपर किया गया है कि वे नरकादि अप- 
स्थाओकी प्राप्त नही किंयी करते । इससे सिद्ध होता है कि इस कारिकाते कहे गये माहात्स्य 
की पात्रताके अधिकरणमूत थे सम्परदद्टि जीव ही माने जा सकते हैं जिनका कवि सम्यरद्र्शन 
उक्त सम्पवत्वविरोधी परिदवियोकी इपरतिद्वारा अ्रधाझित ईं। 





चन्द्रिका टोफा-पती संत एल्तांक रथ 


इसी तरह नारकत्व आदिके विपयमें समझना चाहिये--उत्कृष्ट-तीवमान, शिक्ाभेद्सपान 
रोप, मिथ्यात्र, तीत्रलोभ, सतत निदंबता और जीवघातकता, निरंतर मिथ्या. भाषण, 
परस्थापहरणमें नित्य प्रवत्ति, सदा मथुन सेवन, कफामभोगामिलापायोंकी तीव्र ग्द्धिका भाव 
प्रति समय बने रहना, जिन भगवानकी आसादना, साध्वाचारका विनाश, हिंसक पशुपक्तियों 
आदिका पालन पीपण, निःशीजञता, महान आरंभ और परिग्रह, कृष्णुलेश्यारूप परिणत 
चतुर्विध रौद्रध्यान, युद्धमें मरमे और पाप निमित्तक आहारमें अभिरुचि, रिथर बेर, क्र रकमेंमिं 
प्रसन्नता, धमंसे हेप ओर अधमसे संतोष, साधुओंकी दोप लगाना--उनसे ग्रात्सय रखना, तथा 
तिष्कारण रोप करना उनकी हत्या करना, मद्यपान, मांसभक्षण, मधुका सेवन आदि अनेक 
दृष्क्मके करनेवाले, करानेवाले अथवा अनुमोदना करनेवाले हैँ उनके नरक आयु नरकंगृति 
नरकगत्यानुपूर्वी कर्मोका बन्‍्य हुआ करता है । 

मिथ्यात्वयुक्त अधमेका उपदेश देना, महान्‌ आरम्भ करना परिग्रह रखना तथा उनके 
लिये ठगई करना, कूठकमे प्रथ्वीभमेदसमान रोप नि।शीलता आदिके विषय दूसरेके साथ , 
शाब्दिक अथवा चेष्टा द्वारा बंचकतापूरँं प्रवृत्ति करना, माया अचुरकायोंमें अत्यासक्ति रखना, 
फूट डालना डलबाना, अनर्थ करना कराना, वर्ण गंध रस स्पर्श परिवर्तन करके उनका विक्रय 
आदि! करना कराना, जातिशीलता कुल्शीलता एवं सदाचारमें दूषणष लगाना लगवाना 
विसंबाद करना, ढोंगी जीवन विताना, दूसरेके सदुगुयोका उच्छेद और झपने असदूगुणोंका 
एयापन करना कराना, नील और कपोतलेश्याके परिणामोंसे आतंध्यान और वेसे परिणापोंसे 
मरण होना, इत्यादि ओर भी अनेक ऐसे कार्य करना जिनमें कि तीव माया परिणामोंका 
सम्बन्ध पाया जाता है, तिय॑गूभवके फारण हैं। ऐसे ऋत्योंसे तियंगायु तियंग्गति और, तिर्यग- 
त्यानुपूर्वी कमोंका आख़व हुआ करता है। ह 

प्रचुर क्रीोथ मान माया लोभ रूप परिणामांके द्वारा गुद्म निद्रयका व्यपरोपण-घातर करना, 
स्‍त्री या पुरुषफा अनजुक्रीडासम्पन्धी व्यसन, शील ब्रत गुणोंके धारण आर दीक्षाग्रदणका 
विरोध करना, दूसरेकी सत्नीका अपहरण उसके साथ उस पर आक्रमण, उसके साथ बलात्फार 
आदि करना और तीत्र अनाचार आदिके कारण नपु'सक वेदकमंफा आखतर होता हे। 

प्रदृ. क्रोध परिणाम, ओर अत्यन्त अभिमानमें रहना, ईर्प्यापूण व्यापार करता, करू 
बीजमैफा स्वभाव, भोगोपभोगमे अत्यासक्ति, बढते हुए रागके द्वारा पराप्तुतागमन, ग्रेस तथा 





१--न्रिसाशुरुकपू रकु कुमोत्पादून॑ तथा ! तथा मानतुलादीनां झूदादीता मवतनम्‌ ॥३६॥ सुबर्ख- 
सोक्षिकादीनंं प्रतिरूपकर्निर्मिति:। वण॒गंधरसादीनासन्यथापादन तथा ॥ ३७॥ तछज्ञीरघुतादीनासन्पः 
द्रस्पविभिमणम्‌ । वाचात्मदुर्वा करणसायस्य क्रिया तथा ॥ शघ॥, त० सा० | झ ४... ६, 


२--यथा ग़ायके बछुड्डोफी बषिया फरना कराना भादि । 7 डे 
हर रे कि € ॥ 9 ६ कह आए ्े 
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रुचिपूर्षक स्त्रियोंके सुन्दर अंगोपांगका अवलोकन करना एवं उनके सेवनकी भावना आदि 
रखनेसे स्त्रीबेद कर्मफा आख्व या बन्ध हुआ करता है। ' ' 

परनिंदा, आत्मप्रशंसा, दूसरोंके सदूभूत छुणोंको ठकना--दबाना और अपने असदूभूत 
शुर्णोकी प्रकाशित करना, अपने ज्ञान पूज्यता कुल जाति आदिके मिमित्तसे दूसरेका तिरस्कार 
करने, उपहास करने, निंदा करने, आदिका स्वभाव, धार्मिक पुरुषोकी निन्‍दा अवहेलना करना 
दूसरेफे यशका घत करना, अपकीरपि करना, २रुजनोंका १रिभिव करना, उनके अशरत गुणोंमें 
भी दोष लगाना, अन्य तरहसे भी अपमान करना, उनकी भर्सना करना, अथवा उनका 
अंजतलि-हाथ न जोड़ना, स्तुति अभिवादन अभ्युत्थानादि न करना, इत्यादि भ्रवृत्तियोंके द्वारा 
मीचगोत कर्मका आखब हुआ करवा है। 5 

किसीके भी अंग्रोपांगोंका छिल्न भिन्न करता, 5िकारी बनाना या दोष लगाने आदिसे 
विकृत काण कुब्ज आदि अवस्थाके कारणभूत कर्माका आाश्षव हुआ करता दै। अथवा द्वादश 
मिथ्योपपादकी निमित्तश्ृत क्रियाओोंसे भी इस तरहके कर्मेका आख्तव एवं बन्ध हुआ करता है। | 

आगममें जीवस्थानोंके अन्तग्रंत १४ जीव समास भी गिनाये हैं। और 'वे कई प्रकारसे 
बताये गये हैँ। उनमें एक प्रकार यह है १-बादर! २-श्वच्म एकेन्द्रिय ३ द्वीरिद्रिय ४ त्रीन्द्रिय 
४ चतुरिन्द्रिय ६ असंज्षि पंचेन्द्रिय और ७ संझ्ली पंचेन्द्रिय | इनके पर्याप्त और अपयप्तिके भेदसे. 
१४ जीव समास हुआ दररते हैं। सम्यकत्वसलित जीव इनमेंसे संज्ञी पंचेन्द्रियके पर्याप्त अपर्याध् 
(निश्व स्यपर्याप्त) इन दो भेदोंकी ही प्राप्त किया करता है | वाकी १२ स्थानोंकों वह आप्त नहीं 
करता । उनको मिथ्यादृष्टि ही आप्त किया करता हैं। अवएव इन १२ स्थानोंकों मिथ्योपपाद 
कहा जाता है। ये स्थान विकल--इन्द्रिय और मनसे रहित हैं अतः ये भी विद्धत ही हैं। 
इनके कारणभूत कर्मोका आखब भी सम्यर्दशिके नहीं हुआ करता । 

हिंसा-निर्द यताके परियामोंसे शुभ आयकी स्थितिमें अल्पता अथवा अपवत्यता और 
पाप-नरक आयकी स्थितिमें अधिकता उत्पन्न हुआ करती है। ऊपर जेसाः कि कथन किंया गया 
है ये सम्यग्दशिको प्राप्त नहीं हुआ करतीं | ' 

दरिद्रताका कारण असातावेदनीय अथवा मुख्यतया अन्तराय कमंका उदय हे | अन्तंराद 
कर्मके बन्धके कारण सामान्यतया इस प्रकार है-- 

जशानका प्रतिपेध, फिसीके सत्कारकी न होने देना, तथा दान लाभ भोग उपभोग वीयेमें 
विध्स करना, स्नान अनुलेेपन गन्ध माला वस्त्र भूषण शयनासन भक्त्य भोज्य लेश पेय आदि 
भोगोपभोगमें दिध्न उपस्थित करना, वेभव सम्पत्ति समृद्धि आदिमें विस्मय तथा द्वव्यमें ममत्व 
का त्याग ने करना, दूसरेको दृब्यका समर्पण न करना और उसका अद्त्ति अथवा अपदरणादि 


६-भादरसुड्ठमे इद्य वि ति चउरिंदिय असप्णिसएणीय । पज्जेत्तापक्जत्तों एवं ते चोदूदसा,होति ॥ 
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का समन करना, कन्या आदियमें दूषण लगाना, देवद्रव्य भ्रहण करना, निरघच्च उपफरणोंका 
स्थाग, परफे बीयेझा अपहरण, धर्ममें पिच्छेश, कुशल श्राघार तपस्त्री गुरु चत्यकी पूंजामें 
ण्वापात, दीक्षित अबपा दफतीप दीन अनाथ यद्वा सत्पात्रोंकी आभ्षय आदिके दानफा 
प्रतिषेध, दूसरे व्यक्तियोंकी रोककर रखना बॉधना पीटनां उसके गुश्यांगका छेदन, नाक फान 
ओठ भादिका कतरना, प्राशिषरथ करना, ईत्यादि अमादपूर्वक और दुर्भावनासे किये गये सभी 
विध्न उपस्थित करनेदाले कार्य अस्तरायके बन्धमें कारण हैं । इसी तरह असाता पेदनीय 
के पन्धमें जो फारण हैं उनको भी दरिद्रताका अन्तरंग फारण समझना चाहिये । 

यहां पर यह ध्यान रखना योग्य है कि यद्यपि उक्त ४१ फर्मेके सिधाय अन्य कर्मोका 
सामान्यतया बन्ध सम्यग्दष्टि जीवके भी हुआ वरता है और उनके बन्धके योग्य परिणाम धथां 
प्रशृत्तियां भी हुआ ही वरती हैं किन्तु उनमें भिध्यादष्टिफे समान तीत्रता न रहनेके कारण उसके 
मिथ्यारष्टिके समान तीघम्र अनुभाग आदिफा बन्ध भी नहीं हुआ करता। कारण यह है कि 
सम्यग्दष्टि जीवके संस्रारकी सीमा प्राय; समाप्त होने पर आ गई है अतएव उसके कर्मबन्धनझी 
संततिके कारण और स्वरूपमें भी स्वभावतः इस तरहका अपूर्य परिवर्तन हो जाया करता है 
जिसके कि फलस्वरूप उसके इन कर्मोकी स्थिति एवं अनुभागमें यथायोग्य सातिशय अल्पतों 
झा जाया करती हैं। अस्तु। यहांपर यह सब्र वर्णन करनेका तास्पय इतना ही है कि यह 
मालुम हो सके कि सम्यग्दर्शनके प्रवट होते ही संसारके कारण कितने अमाणमें निमृंल हो 
जाया करते हैं और उत्तका संधार--चातुर्गतिक अमण फिसतरह सीमित ही जाया करता है । 

प्रकृत कारिकार्मं अतिशयोक्ति अलंकार माना जा सकता है परन्तु ऊपरके कथनसे यह भी 
माछुम हो सकेगा कि यह कथन केबल आलंकारिक ही नहीं है । वह सैद्धान्तिक है। और 
इ्सीलिये वष्तष्यतस्थाफे आधारपर स्थित है। अतएव सबंधा प्रमाणभूत है। 

प्रकृत क्वारिकाफे दोनों वाक्योंमें जिस अन्चाचयका उपर उल्टेख किया गया है उसके 
झाधार पर कुछ भौर भी विशेषवाए' हैं जो कि विचार करने पर समभमें आ सकती हैं| प्रथम 
यह कि यदां पर जिन-जिन विपयोंका निषेध फिया गया है उनमें पू्े-पूर्व सामान्य और उत्तरो- 
सर विशेष है। सबसे प्रथम निपेष्य नारक भाव है जिसके कि कारणभूत फर्मोकी बन्धव्युच्छित्त 
प्रथम गुणस्थानमें हुआ करती है। साथ ही जिस नपुसकताका निषेध किया गया है नारक- 
भावके साथ केवल उसका ही नियत सम्बन्ध है। क्योंकि नरक गतिमें स्त्रीवेद और पुवेद ने 
रहकर केवल पण्ड भाव ही पाया जाता है। नारकत्वके दाद तिर्यग्वका निषेध किया गया हैं। 
मिसके कि योग्य कर्मोक्ी बन्धव्युच्छित्ति दूसरे सासादन गुणस्थानमें घताई गई है। यहां यं 
बात भी ध्यानमें रहनी चाहिये कि यह गुणस्थान सम्यक्तलाभके अनन्तर ही हुआ करता है। 
और प्रथम गुणस्थानमें जिन कर्मोंद्नी बन्धव्युच्छित्ति बताई गई है उसका फल्न भी वास्तवमें * 
सिथ्यात्व गुशस्थानमें न होकर द्वितीयादि गुृणस्थानोंमें ही हुआ करता है। इससे स्पष्ट दोत 
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है.कि तच्वतः इन भावोंके न होनेमें सम्य्दर्शनकी आदुर्भू ति हो निमित्त है । साथ ही, पद. बात 
भी. विदित हो जाती है कि इन भावोंके साथ सम्यरदर्शनक। उसी तरह सहानवस्थालःविरोध-है 
जैसे कि अन्धकार और प्रकाशका ) , । । ' का, 

नारक भावके साथ जिस तरह एक पंण्ठव्रेदका ही नियत सम्बन्ध है वैसा.तिर्यग्भावक् 
साथ नहीं, तियक्‌ पर्यायमें तीनों ही वेदोंका अस्तित्व माना गया है | अतएवं यथाक्रम वर्णन 
की दृष्टिमें रखनेवाले आचार्य नारकभाव के अनन्तर तिरयग्भावका और उसके भी अन्तर क्रमूसे 
नपु सकत्व और स्त्रीत्वका उल्लेख करके बताना चाहते हैं. कि जिस तरह कदाचित्‌ वद्धायुष्क 
सुख्यग्दष्टि नारकसावको पाकर नपु'सक हो सकता है। क्योंकि बद्वांपर वही एक वेद नियत है। 
देसा तिर्यग्गतिके विपयमें नहीं है। क्‍योंकि तिर्यग्गतिमें तीनो ही बेद पाये जाते हैं। इसलिसे 
यदि कोई बद्धायुष्क सम्पस्दृष्टि तिर्फगतिको प्राप्त करता है ,तो वहां पाये जानेबाले.बेढोंमेंसे 
निम्नकोटिके माने, गये नपुसकवेद और खवेदकी वह आप्त नहीं हुआ करता। इस.वरहँस्े 
गथम वाक्यमें उत्तरोत्तर विशेषता बताई गई है। साथ ही दोनो वेदोकाएथक्‌ उल्लेख, इस,बात 
को भी सूचित करता है कि सम्यग्दशिको वेदपप्तिके विषयमें एक सामान्य. नियम है कि वृद जिस 
ग्रतिमें भी जाता दै वहां पाये जानेवाले वेदोंमेंसे निकट वेढ या वेदोंकी नहीं, अपितु उत्तमवेदको 
ही प्राप्त हुआ करता है। यह नियम मनुष्य और देवगतिमें भी घटित होता है। क्योंकि वह 
सर्वत्र घटित होनेवाला सामान्य नियम है। यही कारण है कि सामान्य कथनको इशिसें रखकर 
कहा गया प्रथम वाक्य प्रधान है । है 
उपर यह कदा जा चुका है कि अन्वाचय अर्थके कारण उत्तरा्घमें आया हुआ वाक्य 
शौण अर्थंकों बताता है। तथा गौणतासे प्रयोजन कुछ विशेषविषयक नियमको वतानेका है। 
फिर भी प्रथम वाक्यकी तरह इस ह्वितीय वाक्‍्यमें जिन चार विषयोंका कथन करके संस्यरुट्री- 
को उनकी प्राप्तिका निषेध किया गया है वे भी अपने अपने, पू्वंस्ते उत्तरोत्तर विशेषता रखने 
बाले है | अबद्भायुष्क सम्यग्दष्टिका नरक तियंगूगतिकी तरह शेष दो गतियोंगें गमन निपिद्ध 
नहीं है, यह बात ऊपर कही जा चुकी है। इनमेंसे देवायुके विषयमें कोई विशेष वर्खनीरय लीं 
है,। फलतः घुख्यतया मनुष्यगतिको दृष्टिमें रखकर कारिकाकां यह दूसरा वाक्य कहा गया हैं, 
जिसके कि द्वारा बताया गया है कि मलुष्यगतिमें भी थे कौन क्रौन सी. दुशाएं, हैं, जो. कि 
सम्पग्दृष्टिको ग्रहण करनेमें उत्तरोचर अयोग्य हैं | ५ 2 हर 
ह बोधि-दुर्लम भावनाके,प्रकरणमें आचार्योने मनुष्यभव्की दुलभ बताया है। तथा 
बनुष्यभवमें भी उत्तम छुल , इन्द्रियादिकी पू्णेता, अनन्प आयुष्य आदिको । उत्तम छुल१ , इन्द्रियादिकी पूर्णाता, अनल्प आयुष्य आदिको आप्ति उत्तरोचर 
“7 २ इसके छिये देखो सर्वाथ भिद्धि राजवार्तिक द्वादशामुप्रेत्ञा आदि | तथा पशख्तिजुक.आ०३।,पथा- 
लप्तारसागरमिम भ्रमता नितान्‍्तं, जीवन सानवभवः समवापि देवात । तत्नापि मद्भुवनमान्यकुले पसूततिः 

... स्सगतिश्व तरिहांधकवर्तकोयम्‌ ॥१५श॥ रुृच्छाइनस्पतिगतेश्च्युत' एप जीव', श्वश्न घु कल्मपवशेन 'छुनः 

छुथातति । तेल्य: परस्पर विरोधिमृगप्रसुतावस्था: पशुप्रतिनिभेषु कुमानुषेपु ॥१५४॥ इत्यादि], +.** 
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कठिन बताई गई है। प्रकृत कारिकाका यह वाक्य भी, बताता है कि सम्यग्दृष्टि जीव- मनुष्य 
गतिफो पाकर भी दुष्कुलको प्राप्त नहीं करता, उत्तम कुलमें उत्तम होकर भी इन्द्रियों आदि 
अथवा अंगोपांगसे विकल या विक्रृत नहीं हुआ करता और निर्विछृत होफर भी अल्पायु नहीं 
होता तथा योग्य आयुको पानेपर भी दरिद्रकुलोत्पन्न नहीं हुआ करता | इस तरहसे वह जीव 
सस्यकत्वके प्रभावसे मनुष्यभवको पाकर भी उसमें उन अवस्थाओंको नहीं प्राप्त किया करता 
जो कि उन भिन्न भिन्न पाप कर्मेके फलस्वरूप है जिनका कि या तो सम्पक्त्व आप्तिके अनन्तर 
उसके बन्ध नहीं हुआ करता यदि उससे पहलेके बन्धे हुए सत्तामें हैं तो वे फल देनेमें समर्थ 
नहीं रहते क्योंकि या तो सम्पक्तवक्रे कारण उनको उदयमें आकर फल देनेमें निर्मित्तभूत द्रव्य 
चैत्रकालभावरूप सामग्री ही प्राप्त नहीं हुआ करती अथवा पुणयप्रकृतियोंके रूपमें वे संक्रान्त 
होजाया करते हैं। 


इस तरह फल विग्नतिपत्तिके तिराकरणके प्रकरणको पाकर सम्यक्त्वक्े अंतरंग माहांतत्य 
का दिग्दर्शन किया गया। इससे मालुम हो सकता है कि सम्यर्दर्शनके उदित होनेपर दुःखभय 
संसारके अन्तरंग कारणभूत कऋरमेंका--उसके द्रव्य क्षेत्र काल भावका--प्रकृति प्रदेश स्थिति 
और असुभागका कितना अभाव होता ओर उसके फलस्वरूप आत्माकी विशुद्धि--उत्तम 
सुखके रूपमें अपने द्रव्य क्षेत्र काल भावके अनुसार कहां तक प्रकाशित हो जाती है तथा बंद 
जीव मोक्षमागमें कितना आगे बढकर निर्वाणके कितने निकट पहुंच जाया करता है | 

अब यह जिज्ञासा हो सकती है कि सम्यग्दष्टि जीव जिन जिन अवस्थाओंको नदी 
प्राप्त किया करता उनको तो बताया परन्तु यहां यह भी बताना उचित झौर आवश्यक है कि 


बह किन किन अवस्थाओंको प्राप्त किया करता है | इसीका समाधान करनेके लिये आचार्ण 
कहते हैं कि-- 


ओजस्तेजोविदावीययशोबृद्धिविजयविभवसनाथा; “५ 
माहाकुला महार्था मानवतिलका भवन्ति दर्शनपूता। ॥३६॥ 


ह अथ--दर्शन--सपम्यग्दर्शनते . जो पूत--पविन्न हैं बे! महान--शझोोकपूज्य--उच्च 
कुलमें उत्पन्न होते हैं, महान्‌ अथं--धर्म अथ काम और मोक्षरूप पुरुषार्थोके साथक होते हैं 
ओर मनुष्योंमें तिल्कके समान पूज्य स्थान ग्र।प्त किया करते हैं।स।थ ही. वे ओजस्बी 


तेजस्वी विद्वान पराक्रमी या बलवान यद्वा उत्साही तथा यशरवी कुडम्बी गुणोत्कर्षके धारक 
आऔर सम्पत्तिसे युक्त हुआ करते है | 


प्रयोजन--ऊपर निपेधप्ुससे वर्णन करते हुए सम्यग्दी जीव जिन जिन अवस्थाओं 


की प्राप्त- नहीं किया करता उनका दिर्दर्शन कराया गया है वह आंशिक वर्णन है ॥ उतनेसे 
२--भव्रान्वरसे  आवानतरम >> 3 9 जज मल जाडाफकड्ाला हल 
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हो सर्वताधारणको तत््वका पर्याप्त परिन्ञान नहीं हो सकता 'जबतक कि विधिमुखेन आप्य 


अवस्थाओंका भी वर्रान करके वर्णनीय विषयक्रे दूसरे भागका भी स्पष्टीकरश न' कर 
दिया जाय | " 
ऊपरकी कारिकामें दो गतियोंका निषेत्र करके और पारिशेष्यात प्राष्य दो गरियोंमें 
भी कुछ निम्न अवस्थाओंकी अग्राष्यता दिखाकर यह चित कर रिया गया है कि इनके 
सिवाय सभी विशिष्ट अवस्थाओंकों सम्पग्दष्टि जीव प्राप्त किया करता है। किन्तु फिर भी 
यहांपर जो एक व खड़ी रहती है वह यह कि क्या वे सभी शेष अवस्थाएं सम्यर्द्टी जीवफों 
ही प्राप्त हुआ करती है ! मिथ्यादष्टि जीवक्ो प्राप्त नहीं हुआ करतीं ! यदि दोनोंको भी प्राप्त 
होती हैं तो फिर उनमें सम्यरदर्शनके प्रभावका क्‍या पिशेष फल पाया जाता है! अथवा दोनों 
को प्राप्त होनेवालीं उन अवस्थाओंमें कोई विशेषता न रइकफर समानता ही रहा करती है 
यहा कोई नियम ही नहों हैं | इन उठनेधाली शंक्राओंका आचाय महाराज इस कारिफाके 
द्वारा समाधान करना चाहते हैं | यह भी इस कारिकाका प्रयोजन है। हा 
सम्पग्दष्टि और मिथ्यादष्टि दोनोंको लक्ष्यमें रखकर उक्त निपिद्ध दशाझोंसे भिन्न 
अवस्थाओंकी दो भागोंमें विभक्त किया जा सकता है। एक सामान्य दूसरी विशेष । सामान्यसे 
प्रयोजन उन अवस्थाओं का है जो कि सम्परदष्टि और मिथ्यादुष्टि दोनोंकी ही ऑप्त हुआ करती 
है | और विशेषसे अभिप्राय उन अवस्थाओंका है जो कि सम्पग्दष्टिको द्वी प्राप्त हो सकती 
हैं। इनमेंसे इस कारिकामें जिन प्राप्त होनेवालीं अवस्थाओंका उल्लेख किया गग्मा हैं थे सामान्य 
हैं। सम्यग्दप्टि और मिथ्यादष्टि दोनोको दी ग्राप्व हो सकती हैं| ' 
प्रश्न--यदि यही बात है तो सम्यग्दर्शनके मह्च और उसीके असाधारण फलकों 
ही जब बताया जा रहा है तब यहां ऐसी दशाश्रोंका उन्लेख करना जो कि सम्परदर्शके बिना 
मी पाई जाती हैं, व्यथ है | ह 
उत्तर--यह ठीक है कि इस कारिकामें जिन अवस्था म्ोंको बताया गया दे वे साधारण- 
तया सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादण्टि दोनोंकों ही आ्रष्य हैं परन्तु आचार्य यहां इनका उन्लेख करके 
बताना चाहते हैं कि ऐसा होनेपर भी ये ही अवस्थाएं यदि सम्यस्दष्टिकों प्राप्त होती हैंतों 
उनमें कुछ विशेषता रहा करती है। और यह विशेषता किस तरहसे तथा किन किन विभयोमें 
हुआ करती है इसके लिये दष्टान्तरूप छुछ विषयोंका उन्लेख फरते दें | फ़लतः इस कथनफी 
भक्त दर्रानके साथ संगति स्पष्ट हो जाती है | 


आममर्मे! प्राप्प अवस्थाओोंके वर्णन करनेवाले प्रकरणमें तीन तरहकी क्रियाग्ोंका 


उन्सेख पाया जाता है; गर्मान्वय; दीक्षान्वय, और कत्र न्वय | जैमधर्मका पालन जिन छुलोमें 
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बला थाता है उनमें उत्तन्न होनेवाले जीयके संस्कारोंसे सम्बन्धित तथा इसके लिये उचित 
और आवश्यक क्रियाओंकों गर्भान्वय क्रिया कहते हैं। ओर जिनमें जेनथर्म नहीं पाया जाता 
ऐसे कुततमें उत्पन्न हुआ व्यक्ति जब जैन धर्ममें दोक्षित होना चाहता है तो उससे सम्बन्धितः 
एवं उसके लिये उचित और आवश्यकरूपसे की जानेबाली क्रियाओंको दीक्षान्यय क्रिया. कहते 
हैं। और जो सम्मार्गका आराधन करनेवालोंको पुण्य कमके फरास्वरुप प्राप्त हुआ फ़रती हैं 
उनकी क्रन्यय क्रिया कहते हैं।? गर्भानवय क्रियाओंके २३, दीक्षान्वय क्रियाओंके ४८ और, 
इन कत्र न्वय क्रियाओंके सात भेद हैं;--सज्जाति, सदुगृहित्व, पारिवाज्य, सुर्ेन्द्रता, परम- 
साम्राज्य, परमाहन्त्य और परमनिर्षाण | इन कत्र न्यय क्रियाओंको ही परमस्थान भी कहते है। 
क्योंकि ये पर-उस्क्ृष्ट-पुएयविशेषके द्वारा प्राप्त दोनेवाले स्थान हैं। तथा परमस्थान-मोक्षके 
कारण दै इसलिए भी इनको परमस्थान फहा,गया है। । 

सात परम स्थानोर्म आदिके तीन स्थान सामान्य हैं| साधारणतया सम्यग्दष्टि और 
मिथ्यादृष्टि दोनोंकी ही प्राप्त हुआ करते हैं। किन्तु इन्हीं तीन विपयोंमें यदि वे सम्यस्दष्टिको 
प्राप्त हुए है या होते हैं. तो उनमें मिथ्याइृष्टिको प्राप्त होनेवाले इन्हीं विपयोंकी अपेक्षा 
उस्कृष्टता मदेता असाधारणता'पाई जाती हैं या रहा करती है। इस तरहसे सामान्य विषयोंमें भी 
सम्यग्दर्शनके फलकी रहिमाऊा स्पष्टीकरण हो जाता है एवं च पुरयकर्म उसके उदयसे मिथ्या- 
इृष्टि तथा सम्पा्दष्टिकों प्राप्त होनेवाले आभ्युद्यिक फल्की विशेषता--उनमें पाये जानेवाले 
अन्तरको दिखाना मी इस कारिकाझा प्रयोजन दे । और यह उचित तथा आवश्यक भी है।' 
क्योंकि ऐसा करनेसे भिध्यात्वकी अपेत्ा सम्यक्त्व सहचारी भावोंके द्वारा संचित पुण्यकर्मके 
वैशिष्ययके विषयमें तत्वज्ञान हो जाता है। तथा मोक्षमागमे आगे बढनेके लिये अमादका 
प्रिह्दर भौर उत्साइकी बृद्धि होती है। जिसके फलस्वरूप ज्यो ज्यों आगे आगे बढ़ता जाता है 
त्यों त्यों उदितोदित पुणयका संचय विशेष भी होता जाता और उसके मोशके साथनोंस प्रकृप 
भी बढ़ता जाता है। 
सम्यग्दर्शनकी विशुद्धिक फलस्वरूप विवक्षित कर्मेके वन्धका निषेध बताकर ऊपरकी 
कारिफाके द्वारा संवर तलकी सिद्धि बताई गई है। किन्तु इस कारिकामें निर्जरा तत्वक्ी पिद्धिके 
साधन तपके साधमोंकी तरफ दृष्टि रकखी गई है | नवीन व मेंकि आनेसे रुफना सवर और, पूर्व- « 
बह फर्योका आत्माके साथ जी सम्बन्ध है उसका विच्छेद दो जाना अथवा उनमेंसे कर्मत्यका 
मिल जाना ही नि्जरातच्न है। भात्माम सम्यक्तवके प्रकाशित होते हा भिव्यात्व अवस्थामें 
दोनेषाली प्रदृर्चियोंका परिवर्तन हो जानेसे शिन-जिन कर्मोंका नवीन झागमन रुऊृता है उतने 
अंधे उसके तंवर हुआ करवा ई। किन्तु उन्हीं पूर्वपद्ध कमोंका जबतक छय नहीं होता तवतक 
जो उनका सत्त बना हुआ है. तथा शेप कर्म भी जो रुचामे ६ उनके पृरथफ्करणकी तरफ भी 
-. ६««आविपुराण ३८, १३। 
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मधु जुकी दृष्टिका रहना या रखना अत्पावश्यक है। इस उथक्‍कररणकी सिद्धि ही निर्जरातत्त है 


सेंवरके मुरुय साधन जिस तरह गुप्ति समिति धर्म अलुग्रेदा परीपृंहजय और' चरित्र हैं; उसी: 
प्रकार निज॑राका पुरुय साथन तप है। सम्यवलके होने पर देर्शभमोह और अनन्तानुबन्धी कपाय- 
का उदय ने रहनेसे तदलुकूल प्रवृत्तियोंका भी अभाष हो जानेके कारण जो त्रियोभमें' परिचतंनः 
होता है उससे उक्त संवरके कारणोंकी यथायोग्य सिद्धि भी स्वभावत; - हो जाया करती है |: 
मिथ्यात्वके अनुकूल मन वचन कायकी अबृत्तियोंका तमीचीन निग्रह, मोत्षमार्गमें जिससे ब्राधाः 
ने आये इस तरहसे उसके त्रियोगफी अवृत्ति, अनन्तानुबन्धी कंपायका 'उदंय “न रहनेसे' तद्योग्यः 
उत्तम क्षमा मादव आंज॑वादि धर्मोकी सिद्धि, मोज्षभार्गके विरुद्द भौर ' संसरणेक अनुकूल 
परयय बुद्धिमें तथा संधार शरीर भोगोंमें हेयताका चिन्तन और इसके विरुद्ध संसरणके अति कूल एवं: 
श्रेयोमार्गके अनुकूल अपने उफल-भू वत्व आदिकी ढपादेयताके विषयका अनुग्रेत्षण होने लगता" 
है | वद अपने लक्त्यके पिरुद् कंदाचित्‌ उपस्थित होनेवाली आपत्तियोंकों भी. सहन करनेका 
उनपर विजय आप्त करनेका यथाशक्षित मयत्न करता और स्वरुपाचरणासे, भी.युक्तः रहा! 
करता है। ह १: “0 
ऐसा होनेपर भी उसके अभीतक ४१ उक्त कर्म अकवियोंका ही संवर:हो सकता है अधिकक/ 
नहीं | हां, उसके मन और इन्द्रियों तया शारीरिक 'पहलेकी अवृत्तियोंके निरोधलक्षण तपेंकी 
भी अंश पाया जाता है। और इसीलिये वह .निर्जराके स्थानोंमेंसे' सातिशय-मिथ्याइष्टिकी 
अपेक्षा असंख्यातगुणी कर्मोंक्ी निर्जराके प्रथम स्थानका भी भोक्ता हुआ' करता'है। फिरमी' 
वह विशिष्ट संपर और असाधारण निजराका स्वामी तवतक नहीं बन पाता' जबतक कि उसके: 
योग्य अन्तरंग वहिरंग अवस्थाकों आस्मसात्‌ नहीं कर लेता। यह'वही अवस्था है जो।कि 
तपोभ्ृतका. लक्षण या स्वरूप कथन करते हुए स्वयं ग्रन्थकारंने कारिकरा' नं १० में बताई 
है। किन्तु उस अबस्थाकी-प्रापिमं जो तीन योग्यताएं अपेक्तित हैं उन्हींका इसः कारिकरार्मे 
निरदेश किया गया है | क्योकि मुझुयतया निर्जरा और गौणतया संबरक्े कारणभूत-उस' तपकी 
संभावना जिनलिंगको धारण किए बिना नही हो सकती । और उस तरहकी तपस्वि*अवस्थाके 
लिये इन तीनो योग्यताओंकी आवश्यकता है जो कि इस कारिकामें परिगणित हैं और जिनका' 
किःऊपर कत्र ्थ क्रियाओंके भेदोंकी आदियें' सज्जातित 'सबृगृहिस' ओर पारित्राज्य' नंम॑सें 
उल्लेख किया जा चुका है। की रह 
मानव पर्यायके साम्रान्यतया दो भेद हैं। एक आये: दूसरा म्लेच्छ॥' आरयोकि! पांच भेद 
हैं ।चेत्रायं, जात्याय कर्माय, चारित्रा्य और दर्शनाय'। इनमें! “हे तारा दिया पर! कम इसपर महाविषय- व्यापक महा विषयं--< व्यापक 
१--गुणेः (प्म्यग्द्शनादिभि.) गुणवद्भियां अर्यन्त इेस्योयां ॥ सठ'सि० जी हर 
' *-सुदेशइलजालथंगे जाह्मरो जत्निये विशि। निष्फक्षंके उसे स्थांप्या जिनमुद्रा्थितो सतामू॥८5 | _ 
“ 3)... “० घ० झअ० ६ | 
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चन्द्रिका टीका, छुत्तीसत्रां शज्ञोक २३५ , 


हैं वह 


चेत्राय अवश्य है--यह नियम है। परन्तु जो-जो छ्षेत्रा्य हैं थे सभ्ची जात्पाय हैं, यह. नियम , 
नहीं है। यही बात आगे भी समझनी चाहिये | फलतः जो चारित्रार्य है वे चषेत्र जाति और , 
फर्मफी अपेज्ञा आये अवश्य है। जो क्षेत्र जाति और कर्मकी अपेक्षा आये हैंवे सभी 
चारित्रकी अपेक्षासें भी आये हों- यह नियम नहीं है। अरतु; इस क्रमके अंनुसार 'दीचा, 
धारण करनेके लिये सुदेश कुल और जातिका , उस व्यक्तिमें, पाया जाना आवश्यक है । 
अगमका नियम भी ऐसा ही है कि जो त्रेवर्शिक देश कुछ जातिसे शुद्ध हे ओर ग्रशस्तांग, 
है वही दीक्षा धारण करनेका अधिकारी? है | | हा हा 
र यह कहा जा चुका है कि प्रकुंत कारिकामें कथित तौनों ही परम स्थान! सम्यग्दृष्ट 
और मिथ्याइष्टि दोनोंकों ही. प्राप्त हुआ करते दें फिर भी सम्यंश्दृष्टिकी आप्त इन, स्थानोंमें 
विशेषता रहा करती है। प्रथम तो यह क्ि.जो सम्यरदुष्टि है बह नियमस-महांक्ुतममें जन्म धारण 
किया करता है जबकि मिथ्यादुष्टिके लिये नियम नहा है.। बह असत्कृलोंमें भो उत्पन हो सकृता: 
हैँ। दूसरी बात यह है कि सम्यक्ससहित जौवके ये तीनों ही परमस्थान सिध्यादृष्टि की अपेक्षा 
अतिशायी रहा करते हैं। कारण यह कि--जिंस पुण्य कमके उदयसे ये परमस्थान जीवको प्राप्त 
हुओ करते हैं उनके बन्‍्चक्री कारणभूव विशुद्धि जो सम्पर्दर्शवक साहचर्यमें हुआ करती है बह' 
अन्यत्र नहीं पाई जाती ओर न संभघ*५ ही ह । "४ > 
सम्यग्दष्टिका लक परमनिषोणको सिद्ध करना है। और वह तथतेक सिद्ध नहीं हों 
सकती जबत# कि पतिपक्षी कशंकी आमूल निजरा नहीं हो जाती। इस निजराका कारण ठप 
और तपका आधार आंत दीक्षा है जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है। यह निर्बाणदीक्षा 
संज्जाति एवं सदृगृहीकों ही सफल हो सकती है । अन्यकी नहीं। यह भी सुनिश्चित है ।'यही. 
कारण है कि आचार्य इस कारिकामे सम्बग्द्शनकी अन्तिम सफलताके लिये प्रथम स्थानीय 
एवं आवश्यक विषय समझकर इन तीन परम स्थानोंका सम्यरदर्शनके फ़लरुपमे निर्देश करना 
प्रयोजनीभूत समझते है। जो कि माहाकुला महार्था और मानवतिलका शब्दोके द्वारा करे 
सूचित किये गए हैं। 
शुब्दोंका सामान्य--विशेष अथे--- 
ओजस --यह शब्द उब्ज (तुदादि) धातुसे अस्‌ ग्रत्यण और बका छोप और गुणः हो 
कर बनता है। कोपके अनुसार इसके अनेक अथे हुआ करते है। श्रीम्रभावन्द्र देवने अपनी 
77 | उथा-आक्मरो,क्षत्रिये वैश्ये सदेशकलातिजे | जहतः स्थाप्यते लिंग न निन्‍्दयवालकादिएु ॥] वैश्ये सुदेशकुलमातिजे । अहंतः स्थाप्यते लिंग॑ न निन्‍्यबालकादिधु ॥] 
पतितादे्न सा देया बनी मुद्रा बुधारषिता । रत्नमाला सतां योग्या मण्डले न विधीयते ॥ 


२--पुरयं'पि जो समीहदि संसारो तेण इहिदो होढ़ि । दूरे तस्य विसोह्दी विसोहिसूलाणि पुणणांणि॥| 
है ; 
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शेरैध - रत्तकरशदर्जाज कॉलर 
बा जधााक/ सता न ाभामाकआा उमा जया जय अममकत धदााका जा धादा "जा तप 
संस्कृत ठीकामें इसका अथ उत्साह “दिया है| किन्तु प्राधोंका बल अथवा »युर्वेदफे अनुसार: 
बताया गया 'धातुरसका पोषक तख अर्ध भी संगत हो सकता है| जो कि ओजके लिए. -नोकंमः 
अथवा सहकारी निमिस है।। 2-3 
तेजसू--यह शब्द भी तिज्‌ धांतुसे असुन्‌ प्रत्यय होकर बना. है । इसके भी: अग्नि/' 
शर्त, पी्य, सये प्रकाश, प्रभाव, पराक्रम, अपमानको ने सह सकनेका भाव आदि.-अनेककंथे” 
होते हैं।। किन्तु प्रकृतमें इसका अर्थ प्रताप'या 'कान्ति करना -ही 'उचित हैं। संस्कृत टीकामे 
भी ये दो ही अर्थ बताये हैं। कान्तिसे अभिग्राय शारीरिक दोष्ति और अवापका झाशय/कोप़ 
एवं दरडसे उत्पन्न द्ोनेवाला! तेज हुआ करता है। यहां दोनों ही अथ- उचित हैं-। ओर 
अनुकूल हैं। ह हा 
विद्या--विद्‌ घातुसे क्यप्‌अत्यय होकर यह शब्द बना-दै |हुसका अर्थ जोध, अवग॒म,- 
जानना, तत्व साक्षात्कार आदि-हुआ करता है | किन्तु सहज और झाहाय॑ बुद्धि अथे ,सबबंधाः 
उपयुक्त है जेता किसंस्कृत टीकामें भी.किया गया है.। यद्यपि विद्या,और बुद्धि, दोल़ों मिलन 
भिन्न हैं| शास्त्रों आदिके अध्ययनादि द्वारा आप्त विषयन्ज्ञांनफ्ों विद्या और श्ानावरुणु, 
कर्मके चयोपशमके अनुसार लब्ध विशुद्धिको बुद्धि कह्ा जाता है ।.जिसके,कि निमिचसे:अहख 
धारण विज्ञान ऊह्ापोह आदि विशेषरूपमें भेद हो.सकते हैं। टीकाक्रारका, भी “अभिम्राय, 


भाहार्य बुद्धि शब्दसे विधा और सहज बुद्धि शब्दसे ज्ञायोपशमिक :विशुद्धिका ही मालुम होता 
है। कारिकोक्त विद्या शब्दसे दोगों-ही अर्थोका ग्रहण किया,ज़ा सकता है, अथवा करलेना 
चाहिये | ६ ४8. आह 
वीर्य---दौर शब्दसे यत्‌ प्रत्यय होकर यह शब्द बनता .है। इसका अर्थ: विशिष्ट सामुर्थ्य 
किया गया है।जीव द्रव्य और अजीवद्रव्य दोनोंमें पाई जामेवाली यह एक शक्ति३ . है जो-छि. 
जीवमें तो अपने प्रतिपक्षी कर्म--अन्तरायके क्ञयोपशम :विशेषके अनुसार अथवा सर्वथा ,ुप्से 
प्रकट-हुआ करती है।। और अजीब द्वव्यमें उसकी पर्याय तथा योग द्रव्यादि, चतुष्टय--द्भब्य- 


सत्र काल भावका निमिच पाकर प्रकट हुआ करती है ।.किन्तु यहां मुख्यतया जीव-शक्ति अभि- 


प्रेत है | है * २» था 
यशस--इसका अर्थ कीर्ि असिद्धि रुयाति गीति आदि हुआ करता है ये सब्र यशरके 
का हा ड नि 6५ 3 

पर्यायवाचक शब्द हैं | यशके होनेमें अन्तरंग कारण यशस्की्ति नाम कमेका उदय४ है जिसका 
 इ--प्रताप: कोषद्र्डज तेज: | ५ हा 8 
आर ३2 मग्यानसारियो लक्ष्मी. कीर्तिदानानुसारिणी। 3 विद्या बुद्धि: कर्माचुसारिंणी/, 

३--देखो गो० सोरें क5 गाथों जीवीजीवगर्द्मिंदि चरिमे ॥ है 
४--पुण्यगुणख्यापनका रण यशस्क्रीर्ति नाम ॥5, १३६ रेफे/“नहु। ब्शः 'कीर्तिरित्यनयो 
शाल्पर्थविशेषः इति पुनरुक्तत्वमसंगः। बैष दोषः | यशो वाम-गुपरः (यशस्य॑ ,फ़म्े)कीतन -संशब्दनं कीर्ति: 

बशत्तः कीर्तिरित्यस्थर्थमेदः ॥ रा-वा० | 


ड़ 
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कि कर था पट फल की आम का छा अल आन 





'कि मंतिपत्ी अयशस्कीर्ति नामक है। जहापर कि यशस और अयशस शब्दोफा अथ' क्रमसे 
'वशस्य--भशर्त गुण एवं' काय भौर अयशस्य--«अपग्रशस्त गुण एवं कार्य हुआ करता' है। 
और कीर्तिका अर्थ ख्यापन-कीर्तन हुआ करता है | यशरकीर्तनफे विरोधी अयशस्कोर्ति नाम 
कर्मके उदयकी इस अन्नती भी सम्पवत्वपूत व्यक्तिके ध्युच्छित्ति! मानी गई है जो कि मिथ्या- 
इंष्टिकी अपेक्षा उसकी विशिष्ट यशस्यताका सूचक है | 

पृद्धि--बढने अथकी बृध धातुसे क्तित्‌ अत्यय होकर यह शब्द बना है। अतएव सामा- 
न्‍्यतया इसका अर्थ बढवारी होता है। कोपके, अनुसार इसके समृद्धि, अभ्युदय, सम्पत्ति समूह 
ण्याज आदि अनेक अर्थ हुआ करते हैं । परन्तु यहांपर गुर्णोकी अथवा कुठम्बकी इस तरह 
दोनोंकी ही बढ़ती अथ करना उपयुक्त है। क्‍योंकि यहां पर मिथ्यादष्टिकी अपेल्ा सम्यर्दब्टिके 
गुशों अथवा कौइम्बिक सुखः शान्ति संतोष आदि सभी विपयोंकी विशेषता बताना अभीष्ट 
हैं. । पुत्र पीत्र आदि संततिकी उत्पत्तिको भी वृद्धि शब्दसे ही कहा. जाता है अत एवं यहांपर 
या सती ओजसिता, तेजप्विताी, विद्या--कला गुणों आदिको प्राप्ति या अभिज्ञता, पराक्रम- 
शालिता, सदूगुणोंका प्रह्यापन इन गुणोंकी अथवा इस तरहके शुण्णोमें इद्धि ऐसा अथ किया 
जा; सकता है, यहा इन गुणोऊद साथ साथ कौठम्पिक इंड्धि--कलत्रः पुत्र पुत्री' पोत्र दौद्दित 
झादिका लाभ यह अर्थ करना चाहिए । संम्कृत टीकाकारने अन्तिम अथ्थ ही ग्रहण फिया 
है। इस पक्षमें 'समाथ' शब्दके पूवमें जितने शब्दोंका प्रयोग. इस वाक्यमें किया है उन सबका 
हतरेतर इन्द समास करना चाहिये। 

विजय--पह शब्द विपूर्वक “जि” धातुसे बनता' है| इसका अर्थ स्पष्ट हैं। फिसी 
भी फला, गुण, शक्ति, पुण्यब्न, या बेभव आदिके द्वारा अपनी उत्कृष्टता प्रमाणित कर देना 
विजय दे । किन्तु जहांपर'फिसी भी साथनके द्वारा: दूसरेका' अभिभवपू्षक अपना उत्कर्ष, 
महत्व, स्वामित्व स्थापित किया जाता है वहींपर प्रायः इस शब्दका प्रयोग हुआ करता है | 

विभव--यह शब्द वि” उपसगगंपूवंक भू धातुसे अचूअत्यय होकर बनता-है.। यहां पर 
हपका शथ धनथान्य भादि ' सम्पत्ति हैं | यधपि इसका भ्रथ अहत्परमेष्ठी, वीथंकर, भगव।न, 
झग्रत्रा संसारातीत मोत्त अवस्था भी होता है | 

, सनाथ--नाथ शब्द याचनार्थक नाथ धांतुसे बनता, हैं। जो याचना' करने योग्य है, 
जिससे याचना की ज्ञाय उसको नाथ कइते हैं | मतलव यह कि जी उपजीन्‍्य ६, शरणय है, 
बधी नाथ है। झोज झादि गुणणोंके लिये जो अपनी इस योग्यवासे युक्त दे यह सनाथ हैं| 
अर्याव दर्शनपूत प्यक्तिके भोज भादि गुण सम्पर्दर्शन गुणके फारण अपनेफी सना/थ समझते 
7४ , ६--चहुथगुण- स्थानमें १७ कर्मांफो उदन व्युच्धितत्ति होती है। जतएप ययपि अयशक्तीतिका 


खनुद पांचभे गुणस्थानसें, ही होता है. फिर भी उनकी व्युजिछित्ति जिस विशुद्धिप' अवक्म्बित.-दे, बढ 
बुन्परइदरशन पर दी निभर है। यही बात यई दिखाई गई दे। 


३४० रत्नकरण्डक्रावकाचार 
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हैं। फलत; ये सभी गुण इस तरहके व्यक्तिके शरण्य मानकर उसका आश्रय लिया करते हैं; 

' क्षयवा सभी गुण सभ्यब्दर्शनको ,नाथ शरण्य मानकर जहां वह रहता है बहांपर ये भी आकर 

उपस्थित हो जाते हैं। ४ हि 


5 


' माहाइुला।--महच्च तत्छुल॑ | वत्र जाता, भत्रा3, तस्‍्य वा अप॒स्यानिन्‍्माहाकुला:,। 
/अदान छुछोंमें उत्पन्न होनेवाले | ३ 


: / ऊपर सम्वन्य्िका दुष्छुलोंमें जन्मग्रहण द्जित बताथा' है।अतएंव इस प्रश्न या 
जिज्ञासाके कि जब वह दुष्कुलमें था दृष्फुजोंमें जन्तर धारण नहीं करता तो फिर- क्रिस तरहके 
'कुशोंमें वह उत्पन्न हुआ करता है? उत्तरमें यंह कहागया हैं क्ति जो सम्बस्दर्शनते पिन है 
वे महान झुलोंमें ही जन्म घाएण किया करते है ।'इस शब्दके द्वारा आचार्यका अमिप्राय, उस 
का जात्यायोगं और सज्जातिलल परम स्थानमें ही जन्मग्रहण करनेके नियमक्रो वतानेका' है 
"जिसमें कि मादक वथा पिठ॒पक्ष दोनों ही वंशोमें विशुद्धि पाई जाती है ।उस इुलऋमागत 
खशुद्धिको खचिद करनेके लिये ही छुलके विशेषएरुपमें महा झब्दका प्रयोग किया गया 'हैं। 
' सेस तरेह' किसी भी व्यक्तिके विषयमें यदि यह कहा जाय क्रि यह रूपबान्‌ है, यह ज्ञानी है, 
तो कोई भी शरीरधारी ऐसा नहीं मिल सकता कि जो हप हो क्योंकि सभी शरीर रूप 
' भुणसे युक्त ही है। अतण्य “रूपबानू” कहनेका अर्थ होता है विशिष्ट रूपकों धारण करने 
बाला । इसी तरह कोई भी आत्मा ऐसा नही है जो कि ज्ञानशुल्य हो, अतएव “ज्ञानवांनू' 
" कहनेंका अर्थ होता है असाधारण शानका धारक । इसी प्रकार ग्रकृतमें भी समझना चाहिए। 
कोई भी संघारी श्राणी ऐसा नहीं है जो कि किसी न किसी आगम निर्दिष्ट कुलमें जन्म अरदेश 
, भ करता हो। फ़िर जब ऊपरकी कारिकामें सम्परदध्टिको दृष्हुलमें उत्तचिका निषेध किया जा 

चुझा है तब पारिशेष्यात्‌ उसका सत्कुलमें जन्म अहण करना स्वयं सिद्ध हो जाता है | कुलीन 
; शुब्दका लोकमें अर्थ भी डचम कुलमें उत्पन्न हुआ! ही होता है। अतएव विचार करनेपर 
'जुल॒का महा” विशेषण अथ “विशेपका बोधक ही सिद्ध होता है। अतएव  आगमके अनुसार इस 

शब्दसे शरीर जन्म और संस्कार जन्म दोनों ही तरहकी शुद्धिसे युक्त माठ्पक्ष तथा पिल्रपक्षक्े 
'कुलोंका समहरूप सज्जातित्व नामका अथम परमस्थान ही अथ ग्रहण करना चाहिये । 


भहार्था--महोन्तः अर्थोः येपां ते महार्था:। इस निरुक्िके अजुसार इंसका अर्थ होता 

है कि जिनका अर्थ पुरुषा्थ अथवा धर्म अर्थ काम और मोचरूप पुरुषार्थ महान्‌ है। ध्यान रहे 
ल्‍+मु्दा पर मदचाका आशय झुख्यतया विधुलतासे नहीं, अपितु प्रशस्तता,-सान्यता-ओदरणीयता 
्ज््यायपूर्णता एवं थपापीपहतता तथा भ्रदीनइत्तिसे है | बयोंकि इस शब्दसे आचार्यका अमिंगाप 


हु ज 
! डा 


चन्द्रिका टीका छत्तीसवां श्लीक है 





दूसरे परम स्थान-सदशृद्दित्वका बोध करानेकरा है।अपणव तीन परोवालॉमे अन्यय कस 
चले आये अपने अपने वार्ताकर्मके द्वाशा स्यायपूर्णक अथोपाजजन करके जो झथेत)>- प्लेन 
शम्प्तिकी अपेज्षा महान्‌ है, उन गृहीशियोंकी ही वास्तवमें महा कहा जा सकता दे । 

प्रश्न--क्या जो बिपुल सम्पत्तिके धारक है वे महार्थ नहीं हैं १ 

उत्तर--यदि उक्त शुणरहित केवल धनकी ही अपेक्षा हो तो उन्हें भी महा कहा जा 
सकता है | परन्तु यहां तो आंचार्गकी मुख्यतया दृष्टि गुणोंकी तरफ है। सम्पत्ति और अर्थों 
पार्जनके उपाय यदि विवक्षित शुणोसे रहित हैं तो वे उनकी इृष्टिमें आदरणीय नहीं हैं | यदि 
वे उक्त श॒ुणोंसे युक्त है तो ही प्रशंशनीय है| अतएवं विवज्षित शुणोकी सुरक्षित रखकर यदि 
अर्थक्रा संचय विपुल प्रभाणमें भी होता है तो, वह भी अनादरणीय नहीं, प्रशरत है। वीतराग 
आचार्यकी धन या सम्पत्तिसे हंप नहीं है, सुणणोेंसे अजुराग अवश्य है | 
प्रश्न--ऊपर आलजुवंशिकताकी बाप कही गई है | परन्तु यदि कोई व्यक्तिगतरुपसे 
न्‍्यायपूर्णपक और अपायोपहतबूचि द्वारा प्िपुल या अविपुल् धनका संग्रह बरता है तो क्‍या वह- 
गदानू या महा नहीं है 

उत्तर--न्याय और अपापप्बृत्ति सदा प्रशंसनीय है । 

प्रश्न--फिर [ 

उत्तर--बात यह है कि--आलुवंशिकता भी एक महान गुण है जिसके कि सम्बन्धसे 
पैंयक्तिक' गुण भी वास्तवमें और अन्तरंगसे अधिक मद्दान्‌ बन जाया करते है। यही कारण' है 
कि गुणोंके कारण मानव जातिके किये गये दो भेदोंमेंसे आरयोमें आनुवंशिकता की प्रथम स्थान 
दिया गया है | जहाँ वह नहीं है वे म्लेच्छ है। वह व्यक्तिगतरूपसे न्‍्यायपूवक और अपाप- 
प्रवृत्तिऋ़प जीविकाकों साधन करके विपुर्त या अविपुल अर्थ संग्रह करमेपर आदरणीय होनेपर 
भी आनुवंशिक सदशहीकी तुलनामें महत्ता प्राप्त नहीं करसकता | सम्यकत्व विभूषित जीवको 
आंजुवंशिक सद्गृहित्व ही प्राप्त हुआ करता है | 
४... ' मानवतिलका+--मनुष्योंमें जो तिलकके समान है वे मानवतिलक हैं। मानव ओर 

तिलक दोनों शब्दोंका अथ प्रसिद्ध' है। जो मनुष्य आयु और मनुष्यगति नाम कर्मके उदयंसे 

उत्पन्न हंये हैं, मनुओं-कुलकरोंकी संतान हैं, नरक तिर्यक्‌ देवगतिमे न पाये जानेवाले आचार 
विचारके धारक हैँ वे सव मानव मनुष्य है। तिलक शब्दके यों तो अनेक अर्थ होते है परन्तु दो 
अर्थ प्रसिद्ध ओर उपयुक्त है| चन्दन आदिके द्वारा धंस्कार तथा सम्माव आदिके लिये गार्थेवृर 
की आनेवाली भिन्‍न भिन्‍म आहृतियां | तथा अधान--घुझुय, जेसे कि यदुकूलतिह्ञक | यहां पर 
दोनों हीं अथ उपयुक्त है क्‍योंकि यह शब्द पारित्राज्य मामके तीसरे परमस्थानका धोतक है। 
तथा आर्य मनुष्यीमें चारित्रार्थताकों छचित करनेवाला होने के कारण प्राधान्यफी बताता है। 
देश कुल “जाति आदिसे विशुद्धि रहनेके कारण निर्धाण दीचषाके योग्य तथा अत्मत्रोंके दारा 


स्ंघ्छ२ रैेल्लकरएडश्रावकाचो २ 


किये गये संस्कार और पालन किये जानेबौले आचरणोंके निमित्तसे वह सबसें पूज्य? एबं प्रधोम 
है।-अतएव वह मानवतिलक है । हक 
दर्शनपूता;:--इसका दो तरदसे अर्थ किया जा सकता है। दर्शनं'पूत् येपाम।? झंथवें 
दर्शनेन पूता;। अथीत्‌ जिनका सम्यरदर्शन अतिक्रम व्यतिक्रम अतीचोर अनाचार दोषोंसे 
रंहित है, अथवा इस तरहके मानस आदि अशुद्धियोंसे रिक्त सम्पक्त्वके सम्बन्धेसे जो पव्िश्न 
हैं। दोनों अर्थोर्मे खास विशेषता नहीं है। जो कुछ हो सकती है वह पहले बताई जा चुकी हैं| 
तात्पयें--ऊपर शब्दोंका जो अथ एवं आशय लिखा गया है उससे कारिकाकों तात्पर्य 
सच समभमें आ सकता है, अतएबं विशेष लिखनेकी आवश्यकता नहीं है। फिर!भी संचेपमें 
धोड़ासा स्पष्ट करना उचित प्रतीत होता है। यहां पर जिन ' तौन परमस्थानोंक्रा लाभ बताया 
शया हे यद्यपि वे तीनों ही परमस्थान मिथ्यादृष्टिदों भी प्राप्त हुआ करते हैंफिर भी दोनोके 
स्थानोंमें असाधारण एवं महत्वपण जो अन्तर पाया जाता' है उसीको दृष्टिमें रखकर उसके 
ओज आदि विपयोंका उल्लेख करते हुए सम्यर्दर्शनके फल विशेषको यहां स्पष्ट कर दिया 
गया है। यह बात समभमें आने योग्य है कि स्वामीके भेद अथवा सइचारी गुर्णोके भेदके कारण 
ऊिन्‍्हीं भी गुणधम स्वभावोंके स्वरूप एवं फलमें भी सर्वभावतः अन्तर पाया जाय। जो शक्ति 
दुजनको प्राप्त है वही यदि सज्जनको भी प्राप्त हैं तो यह स्वाभाविक है कि एक जगह उसका 
दुरुपयोग हो और दूसरी जगह उसीका सदुप्योगर हो | यही बात मिथ्याइप्टि और, सम्प 
ग्ृष्टिके इन स्थानोंके दिषयमें समझना चाहिये । दूसरी बात यह भी है कि ज़िन पुण्य कमेकि 
पदय आदिके निमितसे ये ओज आदि गु« श्राप्त हुआ करते है वे यदि मिथ्यात्वसहचांरी 
कषायके मिमित्तसे संचित हुए है अथवा सम्यकक्‍्त्थसइचारी विशिष्ट शुभ भावों या क्षत्तित्‌ 
विशुद्ध परिणामोके द्वारा अरजिंत हुए हैं तो स्वभावतः उनके स्थिति अनुभाग आदिये-असामास््य 
विशेषता तथा जात्यन्तरता आये बिना नही रह सकती । इसके सिवाय एक.बात-यह भौ:ड़े|कि 
सम्यग्यप्टि जिस तरह मुख्यतया द्रव्यदष्टि भौर इसीलिये जिस प्रकार निःशंक ए निर्भय रहा 
करता है वैसा मिथ्याइृष्टि नहीं। क्योंकि वह पर्यायदष्टि रहनेके कारण अथवा-पर:पदा्थ- 
भावकर्म द्रव्यकर्म नोकम आदिसे मिन्न दश्टियाला न रहनेके कारण सदा सशंक एवं,भग्नातुर 
दी रहा करता है फलातः उसके ओज और उसके साथ.ही साइस थैये आदि गुण सम्पाडधिसे 
निकट ही रह सकते हैं | प्रथमालुयोगमें सम्यस्दष्टि भब्य स्त्रियों, तथा पूरुषोंकी अनेक बडिते 
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१--सम्यक्त्वात्सुगांतः धाक्ता श।नात्कांतरुदाहता । वृत्तात्पूजामवाप्नोति, अअ्रथा।श लभत शिवम।। 
य० त्ति९। 





तथा--एब विद्याणजुत्ते मूलगुणे पालिऊण तिविद्देश । 
हाअण जगदिपुज्जों अक्यसोक्ख लहइ मोक्खे ॥- मूलाचार ९--३६॥ . +६ 
३--विद्या विवादाय धन मदाय शक्ति: परेषां परिपीडनाय | सल्स्य, साधोर्विपरीतमेतद!: ज्ञादाय 
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कथायें'इस ,विषयका समर्थन कर सकती हैं कि--अनेक अनन्त भयंकर आपत्तियों परिषहोंः 
उपसभों आदिके आनेपर भी थे सम्यस्दष्टि भव्य कायर नहीं हुए और अनेक भोज--साखिकर 
आस्मबलके प्रभावसे उन पर विज्ञय पाकर असाथारण सफल्तता--देवों द्वारा भी. पूज्यता/ 
आदिकी पासके सम्पर्दष्टिका ओज'या आस्मबल इतना अधिक हुआ करता है कि वह: 
मरणके समय अथवा ख्र्ग विभूतिके छूटशपर भी-व्यत्र नहीं हुआ करता | साजात नरकोमें. 
अथवा नरक जेसी वेदनाओंके प्रसज्भमें भी पवराता नहीं है,। चक्रवर्तीके राज्यके वदलेमें भी | 
तत्चप्रतीतिमें परिवर्तन नहीं किया करता | हा 
यह बात भी यहां पर ध्यानमें रखनी चाहिये कि इस कारिकाम्मं ओज आदि जिन आह 
विषयोंका नाम निर्देश. किया गया है वे उपलचणमात्र हैं, अतएपव इसी प्रकारके अन्य भी गुणों 
का संग्रह. कर लेना चाहिये। अथवा सम्बन्धित अवान्तर भेदरूप विविध भावों फ़ा इन आठ भेदोंमें 
ही: अन्तर कर लेना चाहिये। जेसाकि साहस थेर्ण उद्यम ये ओजमें ही अन्तभ्त हो।सकते 
हैं। शरीरका सौन्दर्य सौभाग्य आदेयता आदिके साथ पृएयबल तथा बह प्रभाव जिसकेक्ि 
कारण बाहुबलीके समज्ञ भरतके दूतकी तरह, चक्रेश्वरीके सामने कालीकी तरह, भट्टाकलंकर्के 
सम्मुख तारा देवी और रामचन्द्रके सामने अनेक देव विध्ाधर आदि राज्ञाओंकी तरह सामने 
आनेवाले अनेकों भी मदान व्यक्ति प्रभावित ;हो जाया करते हैं, यह सब ,अन्तरंग बहिसा 
महिमा तेजमें अन्तभू त हो सकती है। प्रतिमा, अहण, धारण, ऊद्दापोहरूप तर्कशक्ति, विवेक 
शीलता, तत्व परीक्षकता, आदि बौद्धिक प्रकार एवं वैज्ञानिक योग्यता वथा विभिन्‍न कलाओंकी 
चतुरताके भेद विद्याशब्दसे ग्रद्वीत किये जा सकते है। पराक्रम रुकूर्ति आदि चीर्यगुणोंके ही 
परिणाम हैं। यया शब्द कीर्तिके कारणभूत दाक्षिए्य, औदार्य; दया, परोपकारपरता, औचित्य, 
दान, सन्मानमदान, न्यायग्रियता, गुणप्राहकता, ऋतक्षता सौज॑न्य आदिको बोध करा सकता 
है।। इसी प्रकार रृद्धि विजय और विभवके सम्बन्धमें भी समझ लेना चाहिये | इनके द्वारा भी 
पुएयविशेषका परिचय मिलता है | यद्यपि यह ठीक है कि सम्पर्दष्टि और मिथ्याच्ष्टिके पर्यमें 
जो सातिशयता और निरतिशयताका अन्तर पाया जाता है वह सर्व सांधारणकी दृष्टिक| 
आय विषय नहीं हुआ फरता फिर भी बह चिशेष परौषकोंके सक्मेक्षिकांफो गोचर तो हो 
संकेता है। और वह इस कारिकामें उक्त सज्जाजिखि सदूगृहित्य तथा पारिजाज्य इन तीनों,ही 
परमस्थानोंमें भी यथा योग्य जाना या समझा जा सकता है | का 
गुण-धर्म-स्वभाव यों तो अनन्त है और उनके प्रकार भी-अनेक तरहसे-कियें-जा-सकते- 
है फिर भी पअकछृतेमें उन गुणधर्मसवभावोंको अन्तरंग-बह्रिंगके भेदसे अथवा सा्िक-आझार 
'त्मिक ओर शारीरिक-भौतिक भेदसे यद्वा सहज-नेसगिक और आमनन्‍्तुक-शिक्षासंगति आदिसे 
उत्पर्नके भेदसे .दो भागोंमें व्रिभक्त किया जा सकता है। और उन सभीक्ों यहां पर यथाः 
योग्य सम लेना चाहिये और सम्पक्ल तथा मिथ्यालके'निमित्तसे ' उनमें-जो विशेषता आती 
दै-परस्परमें अन्तर पड़या है उसको भी दृष्टियें ले लेना चाहिये। ऐसा झरनेपर इस कारिछा 
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पान महसपूर्ण आशय लक्षयमें आ सकेगा । क्िल्‍्ती भी गुरवर्स या पयोवात्रिय 
भावोने निमित्त मेदके अनुसार अन्तरका पड़ना स्वाभाविक है। अतरव सम्यक्त्व या' मिध्याः 
जप अन्‍्तरज परिणामोंके साहचर्य भेदके कारण ओज आदिमें भी अन्तर रहता है . यह बात" 
सहज ही समझमें आने योग्य है | यह अन्तर चमड़ेकी आंखोंसे दिखाई पड़नेवाला भरें ही 
हो परन्तु ब्रद्धिगम्य अवश्य है| यह बात आगेके इशन्तोंसे ही स्पष्ट हो सकेगी के जी 
कक उपशभ क्षय क्षयोपगमसे प्रकट होनेवाले आत्माके गुणों या. भावोंको अन्तर 
तथा उनके उद्यतते होनेब्राले गुणधर्नाको बाह्य समझना चाहिये। औदमिक गणंधर्मभी दो 
तरहके हो सऊते हैं--जीपश्रित तथा शंरौराश्रित | कि ? 82. 
आस्मासे जिनका संबंध है फिर चाहे वे औषपशमिक चायिक क्ञायोपशमिक हों चाईं 
शीवविपाकी के [के उदयत्े होनेवाले हों वे सब सासिक हैं| सत्यभापण, निलॉमता--० 
उदारता या पवित्र आचार, सहनशौलता, दान बुद्धिमत्ता--तत् अहण शक्ति या विवेकपूरंता 
अथवा विचारशीलता, उत्साह, दयाभाव, इन्द्रियविजय, प्रशस--कपायोंकां' अनुद्रेक, ' एवं 
विनय ग्रश्ति सब सासिक गुण माने गये है। तथा शरीरसे जिनका सम्बंध हैफेसे सौन्दर्य 
कांति दोप्त लावण्य प्रिय.ाक्यता कशाकोशल आदि सब शारीरिकगुण है । कोई-कोई गुण 
सम्बंध भेरके कारण सालिक एव शारीरिक दोंनों 'तर्‌हका भी मान लिया जाता है। जैसे दि 
बल! । अर्थियोक़े बंधन दिशेष और उनके दृढताके संबंधकी अपेक्ता लेनेपर यही बल शारीरिक 
ओर उत्ताह धर्म साइस आदि मानसिक भादोंक सम्बन्धकी अ्रपेज्षा लिये जानेपर सोचिक 
कद्दा जा सकता है। ' ' 
जिन गुणोमें शिक्षा संगति अभ्यास या संस्कारोंके आधानादि बाह्य निमित्तोंकी मुख्य- 
तया अपेक्षा हुआ करती है उनको आगन्तु& और जिनमें उनकी अपेक्षा नहीं होती थे सब्र 
सहज अथवा नेप्रगिक कहे जाते है। भोगभूमेजोने जो शुण पाये जाते है थे प्रायः नैसमगिकर 
ही एद्दा करते है | कर्मभूषिमे भी कही कहा३ नदर्गिंक गुण पाये जाते है जेंसे कि वीथकरोंमें 
ज-्मसिद्ध सहज दृश आतशय । हे! 
.... इन सभी गुणोंमें सम्यक्त्व एवं स्रिथ्यालके निभिच--साहचर्य भेदके कारण जो दूर 
तथा अपूर्व विशिष्ट अन्तर पाया जाता है वह अत्यज्ञ अजुप्ान अथवा आगमके द्वारा जाना जा 
सकता है। फलतः सम्यस्दष्टिको और मिथ्यादष्टिफो दोनोको ही प्राप्त होनेवाले सज्ञातित्व॑ 
४7 घरमागतर्यवास्य वर्णित वलमागिक । सात्त्वक तु वर्ल बाल किनेशिविज्नयाइदिा फरा फल वर्णित वलमागिक । स्रात्त्विक तु वल॑ बाह्य लिंगदिग्विजया दिभिः ॥२१०॥ झादि- 


शाण १५। हे ह हा 
5 २--मदासत्त्वा मद्दाधेयां महोरस्का महौजसः। महाजुभावास्ते सर्वे महीयन्ते 'भहोदयाः ॥ 'आदि ,2 
४६-२६ ॥ म्वभावसुन्दर रूप स्वभावमधुरं वच; | स्वभावचतुरा चेष्टा तेषों स्वर्गजुषामिव ॥१७॥ स्वभाव 

झारदृबायोगवक्रता दिगुणयु तताः । भद्गकास्त्रदिवं यान्ति तेषा नात्या गृततिस्ततः ॥४३॥ ८ - 


३०>देखो आदि पुराण ४०१३४, तथा ६-४६ तथा १४०२८ | ३४ १8 
| 
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जा 
सदूगृहित्व एवं पारिताज्यसे सम्बन्धित ओज तेज विद्या वीय आदि प्रकृतमें बताये गये गुखोंमें 
भी जो विशेषता रहा करती है वह भी दृष्टिमें आ सकती और समझी जा सकती है।.. 
:... इसी प्रकार अक्ृत कारिकामें सम्पस्दर्शनके इस आशभ्युद्यिक फल वर्णनमें तीन परंस 
स्थोनोंका-जो उल्लेख किया है उनमेंसे म्रत्येकके साथ ओज आदि गुणोंमें जो अपने अपने योग्य 
विशेषता पाई -जाती है वह भी ध्यानमें लेनी चाहिये.] क्‍योंकि यद्यपि ये शुण एक ही नोमके 
द्वारा' बताये गये हैं और एकद्दी हैं भी, फिर भी इन गशु्पोंके कार्यदी अकटताके लिये चेत्रमेद हो 
जानेपर वे अपने अपने कार्यकों यथायोग्य क्षेत्रके अनुसार ही दिखा सकते है। अतण्व जो 
ओज या तेज या विद्या आदि गुण कुलीन व्यक्तिमें उस कुकी परम्परागत? सदाचार सम्बन्धी 
महत्ता अथवा विशेषताकी दिखावेगा वही गुण सद्गृहस्थमें आनुवंशिक अर्थाजन संरक्षण पिनिः 
योगके विषयमें अपनी विशिष्ट योग्यताकी और पारित्राज्य परमस्थानक़ों प्राप्त व्यक्तिमें संयम तप 
आदिके रूपसें अपनी असाधारण चमन्कृति अधिचलता अच्ुब्धता आदिको दिखानेवाला होंगा | 
अतण्व गुण एक ही रहने पर भी उनका उपयोग या कार्य भिन्‍न भिन्‍न छझपमें ही होगा | 
और वह भी सिथ्यादष्टिकी अपेक्षा सम्पग्दशिका गुण अपनी असाधारण विशेषतासे ही युक्त 
देगा अथवा पाया जा सकेगा । 
| इस अवसर पर यह स्पष्ट करदेना भी उचित और आवश्यक मालुम होता है कि 
आचार्य भगवानने-सम्पर्दर्शनके आभ्युद्यिक फलोंको बताते हुए सबसे प्रथम जो इस का रिकामें 
सज्जातिव आदि तीन परम स्थानोंकों बताया है वह सधारण बात नहीं है। ये ,वीनों ही 
विषय मोक्षमार्गकी सिद्धिमें मूलभूत साधन हैं। जिस तरह रत्त्रय अन्तरंग असाधारण सुख्य 
साथन हैं उसी प्रकार ये तीन परमस्थान बाह्य साथनोंमें सबसे मुख्य और प्रधान, साधूच, हैं| 
जिस प्रकार रत्नत्रयमेंसे किसी भी एकके बिना निर्वाण प्राप्त नहीं हो सकता उसी प्रकार 
इन तीन बाह्य साथनोंमेंसे भी किसी भी एकके न रहने पर भी यह जीव स्वधा मोक्षकों प्राप्त 
नहीं करसकता है। 
सम्परदर्शन मोचके अन्तरंग साथनोंमें प्रथम स्थानीय है यह बात ऊपर बताई जा चुकी 
है | स्वयं ग्रन्थकारने भी यह अच्छी तरह स्पष्ट करदिया है। किन्तु यह बात भी सुस्पष्ट है कि 
कि बाह्य साधनोंके पिना वह भी अपना वास्तविक प्रयोजन सिद्ध करनेमें सफल नहीं हो सकता 
अतएवं आचारय भगवान्‌ बताना- चाहते है कि वह सम्यग्दशन अपने सहचारि शुभवराग परि 
शारममोसे सबसे प्रथम यह लाभ उठाना चाहता है कि अपने लक्ष्यकी सिद्धिमें जो सर्वाधिक 
साधन हैं उनको वह अप्त करले। फलतः वह परात्मनिन्दाप्रशंसा आदि नीचग्रोत्रके कारणभूत 
परिणार्ोंका साहचरय्य छोड़कर उनके विरोधी एवं नीचेब त्यनुत्सेक आदि परिणामोंके बलवत्तर 


१--शुणोंकी आश्ुवंशिक विशेषताफे लिये देखो आदि पु० प० १४ श्लोक १६६, १६७, १६८॥| 
हि न्‍ 
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गा बन 


ड्ंद्द र्कररंडआवकाचार 


सहयोगके निमित्तते नियमसे सज्जातित्व क्रो! प्राप्त-करलिया “करताः है!।इसीः प्रकार/संसारक्ते 
समस्त ऐश्वय वैभव आदिमेंसे अहंभाव अथवा आकांचाकीर४भावना तथा परावलम्ऩक़ीभादत 
छूट, जाने और उसके विरुद्ध स्वाधीन वास्तविक सदर्थ सुखशान्तिमय आत्मार्थका बोध दोजाने 
और आत्मायत्त्रवृ त्तिसे ्रेमपूर्र परिचयका सरस स्वभाव बन-जानेके'कारणःऐहिक/लब्धः्नका 
पात्रदान देवपूजा जसे रुत्कोर्योंपे ही मुख्यतया सदपयोग।करने:और उसीते,उसकी सफलता 
आननेकी. भ्रद्धा रुचि चर्या के परिणामोके फलस्वरूप आनुर्दबशिकःसदण॒ही होनेफे साथः साथव्रह 
पह्यथे ही हुआ करता हैं| इपी प्रकार वह संततार और उसके कारणोंकों आत्मप्रातक्का--अतक़ा 
सर्वोत्कृष्ट कारावास समझकर आर शरीर तथा-मोगोको कुलटा स्प्रीके.हाव 'माव पिलास,विभ्रम्मके 
स्थानापन्न मानकर जो स्वरूपरतिमे ही प्रीति ररनेको श्रेयस्कर समझ पुन; पुनः- उधर ही जिचन- 
इंसिकी अलुबृत्ति बने रहनेके कारण जो क्षोभके कारणामें. सातिशय मन्दता >आज़ाती:ड़ 
उसके फलस्वरूप साधारणसे निर्मिच्तकी पाकर अथवा विना ही निम्त्िके,, उपदेश एवं गुरुकां 
प्रसज्ञ-पाते ही अवश्य हो पारिश्राज्यफ्नी प्राप्त करलिया करता'है।. $; , +... शाह 


इस तरह विचार करने पर सहजही मालुम दो सकता हैं कि जो व्यक्ति संम्यरदे्शर्नेसे 
पवित्र है वह स्वभावसे ही अपने लक्ष्यभूत निर्धाणक बाह्य साधनरूप उन अंभ्युद्यिक 
सहभावी विशिष्ट परिणाभोंके निभित्तके बल पर नियमसे ही प्राप्त करलिया करता है ,जिनको 
कि'मिथ्याद्कलाइूत व्यक्ति वेभी भी! प्राप्त नहीं कर॒ सकता । क्योकि ग्रथम तो उसततरहेंके 
परिणाणोकी शिशाह्ुसे वंचित रहनके कारण उसकेलिये नियम ही नहीं है' कि वह उत्तम हुक्म 
ही जन्म गद्य कर माक्षकी साथनभूत सज्जातो५ताका' ही 'भागी हो | कदाचित्‌ महाकुलमें' भी 
उत्पन्न दोजाय तो भी उप्तके सहचारी भावों गुणों या धर्मेमिं' वह सातिशयता तथा -सम्यवेस्वफ 
निमित्तसे प्रादुभू त हुई अपव महान्‌ सस्कासको संताते नहीं पाई जाती जो कि सम्यक्‍त्वेके 
साथही. उत्पन हानवाली-आनवाला एवं सतत निर्ोणमार्गकी सिद्ध करनेकेलिये मतिदिनके 
कार्यक्रमको समुंख रखनंवाले सहायक सेवकके समान श्रेरित करनंवाली हैं| ४ 


8 सा लिये 


सम्पग्द््टिफो मोक्षमांगमें आगे बढनेकेलिये प्रथम तौनों ही-परम्रस्थानोंके - सम्रानरूपसे 
आवश्यक होनेपर भी उनमें सज्जातित्व प्रथम:झुख्य और प्रधान है | क्योंकि ःजो ' जात्यायाद 
बही सदूभृही हो सकता है और उनमेंसे .हो कोई कोई विरल * व्यक्ति-पारित्राज्यको'माप्त।कर 
मकता हैं। की 





अल लक बट फतह 
१-- कभी भी! कददनेका आशय यह है. कि जिस तरह यह त्रेकालिक--सदाठन नियम, कि जो” सम्य्तेत्त 
सद्दित है वह कभी भी दुप्छुढ्मे उत्पन्न नहीं धाता, सदा महान -छुलोमें ही जन्म ग्रहण करता है; वैसा 
मिथ्याइट्टिके लिये कभी भी कोई भी नियम नहीं है । 


चंद्रिका टीका' छत्तीसर्वा स्हीफ है; 2:02] 


आचार्योनि सज्जातित्वका निश्चय कर सकनेमें तीन निमित्त बताये हैं; प्रत्यक्ष अनुमान' 
भरे आगम?/। इनमेंसे प्रत्यक्ष वह .दिव्यज्ञान है'जिसके कि द्वारा विवज्षित ' व्यक्तिके अन्तरंगर्मे 
सदगोत्र आदि तथोग्य करके उदयकी बिना किसी परावलम्धनके सीथा रपष्टतया ग्रहण करे 
जाना जा सकता है कि यह-व्यक्ति अवश्य ही सज्जातीय है | अविनाभावी--अन्यथासुपपन्न 
चिन्हविशेषोंके, द्वारा अनुमानसे भी उस ज्यक्तिक्री सज्जातीयताका निश्चय किया 'जा सकता 
है । तीसरा साथन आंगम है | प्रभाणभूत--अवंचक व्यक्तियोंके कहनेपर भी व्यक्तिकी सज्जाती: 
यताका निश्चय .किया' जा सकता है जेता कि प्रायः आजकल पाया जाता है । 
यद्यपि यह ठीक है कि सज्जातित्व जैसे विषयक स्वथा निर्णय करनेमें समर्थ इन तीम 
साधनोंमेंसे प्रत्यक्षज्ञान तो आजकल यहां पर उपलब्ध नहीं ह | अनुमान श्ञानकी योग्यता भी 
इसदीयेमान युगमें प्रायः अत्यल्प और विरल होगई है। फत) जानकार सम्बन्धित या जातीय 
ध्यक्तियोंका पारस्परिक व्यवद्वार ही इसका निर्णय करनेके लिये साधन शेप रह जाता है! 
पुरातन' कालमें जबकि प्रत्यक्ष ज्ञान अतम्भव या सर्वथा दुलंभ न था और आनुभानिक योग्यता 
भी प्रखररूपमें पाई'जाती थी उस 'सरल पतचित्न प्रशस्त युग्में भले ही आगम--जातीय जान+ 
फार व्यक्तियोंके' व्यवहाररूप साधनक्ी नगण्यता रही हो फिल्तु हाक्षमें तो प्राय; वही एकमात्र 
भरण है। 
उत्त युगमें केशली भुनकेयलली गणयर चारण आदि ऋड्ठिके धारवा सनापर्ययज्ञानी' 
सर्वावधिं:परमावधि प्रभृति हजारों ऋषियों शुन्रियों यत्रियोंफा जब स्मन्न भिहर पाया जाता 
था तब उनकी सज्ञातीयता त्िषयक अज्ञानान्यकारको दूर करनेके लिये कहींसे प्रकाश दूढ्कर' 
नहीं लाना पड़ता था। स्त्रयं ही उनके मातृपक्ष एवं पितृपक्ष सम्बन्धी कुलकी महत्ता पवित्रता 
ओर: पूज्यता जगन्माग्य रहनेके कारण ग्रसिद्ध रहा करती थी। प्रत्युत उन दिव्यज्ञानियाके 
सम्पन्धसे -तथा कथनसे अन्य बंशोंकी भी उत्कृष्टनाका बोध हो जाया करता था। 
गृहस्थोंमें' भी इस योग्यताके व्यक्ति पाये जाते थे कि वे केवल आकृति चेण्ट या अन्य 
फर्मेकी देखकर जान सकते थे कि अप्ुक ज्यक्ति महान्‌ व॑ गझा है अथवा अतज्जातीय है | 
'१>-वंसुदेवक्री कृपासे जब कंस जरासंध्रकी घोपणाके अनुसार युद्धमे विजय लाभ 
लेक्र/आया प्तव जरासंधकोी यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि अतिज्ञाके अनुमार राजपुत्री जीवँज 
५ १--सम्प्रदायात्यवच्छेदावरोधादघुना नण।म्‌ । सदूगोत्राय पदेशो5+ यहत्तढ/इचा«त, ॥६॥ श्लोक 
वार्षिक अ० १॥ साष्यम्‌ -कथमधुनातनान नुणा तत्पप्रदायाव्यवच्छेदाविरीष: पिद्ध इति चेत्‌ सदगोच्रा- 
« श पदेशरय कथ ? विचारादिति चेतू मोज्षमा गे पिदेशस्थापि तत एवं । कः पुनरन्न बिचारः ? सदूगोत्रायपदेश 
: ! प्रत्मन्वनुमानागमः परीक्षणमत्र” विचारो$सथीयते | सोसवंश: क्षात्रयोइपरमिति हि कश्चित्मत्यक्षतो 
इतीन्द्रियादष्यचस्यति-- तदुच्चेगत्रोद्यस्य सदूगोत्रव्यवहारनिसित्तस्य साक्षात्करणांत्‌ | कश्चित्त कायेविशेष- 


दर्शतादलुप्रिदाति तथागभादपरः म्तिपणथते ततोध्प्यपरस्तदुपदेशादिति सम्प्रदाय्स्याव्यवच्छेद: सवंदा तद्न्य 
भोषदेशाभावात्‌ , तस्याविरोधः पुनः प्रत्यक्षद्विरोधस्यासभवादिति । तदेसन्मोक्षसागविदेश पि'सभारंप्सू | 


5:2० शत्मफरण्ड भ्रावका चार 


साका विवाह तो यद्यपि कँसके साथ होना ही चाहिये परन्तु उसकी जातिका तो निश्चय ही 
हीं है | अस्तु पूछमेपर कंसने अपनेको एक कश्ालीका पुत्र बताया। परन्तु जरासंधको बात 
जंची नहीं। मनमें सोचा- 
आकृति) कथयत्यस्य नाय॑ सीधुकरीसुतः! ॥१४॥ ह 
जांच शुरू हुई। कलाली बुलाई गई। प्रमाण देखे गये | रहस्य खुलां । माजुम हुआ कि 
यह जत्रियपुत्र ही है | 
सीतापुत्र लवबकुशने भी अपनी कुलशीलतापर संदेह रहनेके कारण पुत्री देनेसे मनाई 
करके वज्ञकर्णके साथ अपना भी अपमान करनेवाले महाराज प्थुको रणांगणमें समस्त सेनांशों 
से रहित करके भागनेसे रोककर कहा था कि--हमारी कुलीनताका परिचय तो लेते जाओ. 
राजपुत्र वरांगके विषयमें भी युद्धके अनन्तर सज्जातीयताका संदेह हुआ ही था जो फिर 
फिर दूर होगया । हे 
पुरोहित पुत्रीने दांसी पुत्रके साथ विवाह हो जानेके बाद कुछ चेष्टाओंसे ही तो निश्चय 
कर लिया था कि अवश्य ही यह कोई असज्जातीय है | जो कि अन्तमें सत्य दी सिद्ध हुआ । 
इस तरहके आप्तोपज्ञ प्रथमानुयोगमें अनेकों ही उदाहरण पाये जा सकते हैं जिनसे 
कि तत्कालीन व्यक्तियोंकी सज्जातीयतांका पता व्यवहार ओर उसका परिचय देनेके ४ंग तथा 
उसके समझ सकने या परीक्षाकी क्षमता-योग्यता आदिके द्वारा लग जाता है | 
अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है | जिस पकार प्रतंगीपाच थीड़ासा सज्जातौयताके 
विषयमें लिखा गया है उसी प्रकार सदगृद्ित्व और पारित्राज्यके विषय भी यथायोग्य समझ 
लेना चाहिये ग्रन्थ विस्तार भयसे यहां अधिक लिखा नहीं जा सकता। ४ 
सम्यरदर्शनके जो फल यहां बताये जा रहे हैं वे सब आभ्यदयिक हैं। इनकी आप्तिमें पुरय 
कमंफा उदय अपेक्षित है | किन्तु यहांपर ये सम्यकक्‍्त्वके फलस्वरूप बताये गये हैं। यद्यपि पद 
टीक है कि वास्तवमें सम्यकत्व निर्वाणषका ही कारण बताया गया है, न कि अम्यदयों भौर 
उनके भी कारणभूत पुण्यकर्मोके बन्‍्धका, जैसा कि पहले बताया जाघुका है। फ़िर भी अन्यत्रर 
आगम ग्रन्थोंमें अभ्युद्योंका कारण भी धर्मको बताया गया है। यद्यपि यह सत्य है-कि जहां 
धर्मको अभ्यदयोंका कारण बताया गया है वहां धर्मसे श्रयोजन सराग माव अथवा उपचारसे 
सरागसम्यकत्थको बतानेका है। तथा इस उपचारका भी प्रयोजन व्यवहांर मोच्मार्गकी सिद्धिएे 
गपएुक्शछाणस३...........यय्र्रयर्र्र्र्र्र्र्र््शः 


२--पदूमपुराण आ० ११ श्लोक १४४--१४८ हे 

३--यतो5भ्युद्यनि'अ्र यसाथ सिद्धि: सुनिश्चिता । स धमस्तस्य धर्मस्य विस्तरं शणु साम्प्रतम्‌॥ २० ॥ 
जाविपु० प० &॥ 

- तथा “मस्मादश्युदयः पुर्सा निःश्रयसफलोभयः । वदन्ति विद्ताम्नामारतं धर्म धर्मसूरयः ॥ गरशारिता व 

४--प्रयोजने निमित्ते चोपधारः भववेते । । पक 


अन्द्रिका टीना संतीसवां श्लोक ३४७ 


मर की कि महल रा मल बकरा लिकए 3 कक 5 कवि किक कक आग गम त कपल क आह 
है और यह ज्यवद्दार भोत्माग निश्चय मोक्षमार्गका साथक एवं पूपरूप होनेसे धर्म ही है | यही 
कारण है कि ग्रन्थकारने भी यहांपर उस कथनका भी प्रकारान्तरसे संग्रह कर लिया है। ' ' 

सम्पस्दृष्टि जीवफो मोच्मार्भकी सिद्धिमें जिनकी सबसे प्रथम आवश्यकता है उन सम्पादर्शन_ 
के फलस्वरूप उन तीन परमस्थानोंके होनेवाले लाभका वर्णन करके अब इन्द्रपदका लाभ भी 
मम्वक्लके भसादसे होता है, यह बताते हैं।-- । 

. अष्टगुणपुष्टितुश दृष्टिविशिश्ः प्रकृष्शोभाजुशः। 
अमराप्सरसां परिषदि विरं रमन्ते जिनेन्द्रभक्राः स्वगें ॥ ३७॥ ' 

अर्थ---जिनेन्द्र भगवानमें है भक्ति जिनकी ऐसे सम्यरदर्शनसे विशिष्ट भव्य जीव चिरफाल 
तक स्वर्ममें देवोंकी और अप्सराओंकी सभाओंमें रमण किया करते, और झाठ गुण वा पृष्टिसे 
झथवा आठ गुणोंकी एृष्टिसे संतुष्ट रहते एवं अन्य देवोंकी अपेक्षा अकृष्ट शोभासे भी सेविंत 
है गम व प्राप्त होनेवाले सप्त परमस्थानोंमेंसे आदिके तीन परमस्थानोंका 
सम्पम्दर्शनके फलस्वरुपमें वर्णन करनेके अनन्तर चौथे सुरेन्द्रवा नाभक परमस्थानका निरूपय 
करना ऋमाजुसार स्वयं अवसर प्राप्त दै। अतण्व यह कारिका अयोजनवती है। इसके सिवाय 
बात यह मी है फि उपयुक्त परमस्थान निमित्त हैं---साधन है और यह सुरेन्द्रता नामका' 
प्रप्रश्थान. नैभित्तिक--साध्य--कार्य है। क्‍योंकि परमाग्ममे कब्र न्वय क्रियाओंका वर्रान 
करते हुए इसको. पारितराज्य नामकी क्रियाका फल! ही बताया है। यह कइनेकी आवश्यकता 
नहीं है कि सुरेन्द्रतासे मतलब केवल इन्द्रका ही नहीं अपितु इन्द्र उपेन्द्र अहमिन्द्र लोकपाल 
लौकान्तिक आदि तथा अन्य भी तत्सम महर्द्धिक वैमानिक देवोंका है। क्‍योंकि यह ध्यानमें 
रहनी चाहिये कि यहां आचार्य सम्यरर्शनका असाधारण फल बता रहे हैं। ग्रन्थकारका 
आशय यह है कि जिस प्रकार उपयु क्त तीन परमस्थान सामान्यतया मिथ्याइष्टि और सम्य- 
रृष्टि दोनोंकी दी प्राप्त हो सकते है देसा यहां नहीं है। शेष चार परमस्थान तो सम्यस्दष्टिको 
ही माप्त हुआ करते हैं। फलतः इस आसश्युद्यिक फलसे तो बैमानिक देवोंमें भी उन उत्कृष्ट 
पदोंका दी अहय करना चाहिये जो कि सम्पस्दृष्टिको दी श्राप्त हो सकते हैं। इस तरह सम्प- 
#ुर्शनफा सातिशय फल एवं उसकी मोक्षमार्गमें अग्रेसरता तथा अगरतिकों प्रकट करके बताना. 
ही इस कारिकाका प्रथम प्रयोजन है। जिसका कि वर्णन यहांपर ऋमानुसार अवसर प्राप्त भी ' 
है। सम्यग्दष्टि जीव मिथ्याइष्टियोंके समान भवनत्रिक्में उत्पन्न न होकर नियमसे वैमानिक ही 
बुआ करता दै। यद्यपि मिथ्यार्डष्टि भी वैमानिक हुआ करते हैं फिर भी उनकी वहां धुखुयता 
नहीं है। जेंसा कि कारिकामें प्रयुक्त पिशेषणोंके डरा भ्री जाना जा सकता दै। इन विशेषयोंसे 
युक्तजैमानिक सम्पन्धष्टि ही संभव दो सकता ै। __  _ /ै//ैै॒£ः | 

३ घुरेल्द्रपदप्राप्तिः पायिल्राम्यफ्तोदयात्‌। सेषा छरेलग्ता नाम क्रिया हक २०१॥ 

+ के 02 78 * ' $ ७ धघ० बे६ | 





३४० रत्तकरणडश्रावकात्ोर 


उपर पारित्राज्यका फल सुरेन्द्रता बताया है'। बात यह" है? कि आगममेंनि्वाणदीचां 
धारण कर लेनेवाले पुम्नचुके लिये २७ पद्रोका! आशय समझकर उनके: पालन फरभमेक्ा. 
उपदेश,दिय्रा शया है। किस पदके थारण 'करनेसे क्या फल प्राप्त' होता है यह-बात-म्ीः वहां 
यताई ग़हहै-। परन्तु निवरणिच्छु मुमु॒न्नु साधु उन ऐहिक 'फल्ोंकी र॑चमांत्र 'भीःआईांता वे 
करके दी--समस्त संसारके विषयोसे तत््वतः उछ्विग्न रहकर---पूर्णनिष्काम भावसे 'तमश्चरण 
फरने पर ही योग्यताजुसार उन फल्लोंको प्राप्त किया करता' है | उक्त २७ पदोंमें पहला पद जाति 
है | इसके अनुसार बताया. गया है कि जो सज्जातीय व्यक्ति/निर्वाणदीज्षा धारण,करके अपनी ' 
ज़ातिक़ा, मद,न रखफर जिनेन्द्र भगवानकी चरणसेवा भक्ति' अथवा - तपश्चरण करता है:उसको 
भवान्तरमें ऐल्द्री विजया परणा और सवा इन्त चार जातियोंम्रेंसे-योग्यतालुसार कोई:भी/जाकि 
प्राप्त हुआ करतीर है। पारित्राज्यके फलस्वरूप, प्राप्त होनेवाली,.उस ऐन्द्री जञातिका:दी/आसः 
फ़रारिकामें सुवन किया गया है। विजया और परमा जातिका वर्णन भागेकी दोनों कारिकाओोंमें 
ऋषसे।किया जायगां। “स्व” जातिका वर्णन ऊपरकी कारिकामें “महाकुला/' के नामसे 
क्रिया जा. चुका दै। क्योंकि “सवा” का अर्थ वह आत्मोत्था३ जाति है जो कि नियमसे' मोशि' 
प्राप्त करनेवाले इन्द्र 7 ऋ्वर्ती और अरिहंतके सिवाय अन्य सम्पर्दृष्टि भव्यात्माओंडो आप 


हुआ करती है। 
मालुग होता है ग्रन्थकार इस बातों स्पष्ट करना चाहते हैं. हरि सम्यर्डष्टि जीप 
जबतक मोज्ञको प्रप्त नहीं कर लेता तबतक वह नियमसे देवगति और मलुष्यगतिके उत्तमोशर्म 
पदोंको ही प्राप्त होता रहता है | यदि वह अपद्भायुष्क सम्यरदष्टि मनुष्य है तो नियमंसे देवाय 
का ही बन्ध करेगा? । यह बात पहले भी स्पष्ट की जा चुकी है। किन्तु देवगर्तिमे वह स!धारश, 
देव न होकर विशिष्ट देव हुआ करता है यह बतानेका यहां प्रयोजन है।।... ० 
भवनत्रिक--देवोंकी भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषियोंकी तीन निकाग्रोंमें तथा चारों ही, 
निकायोंकी स्त्री पर्यायमें सम्परदष्टि जीव उलन्न नहीं हुआ करता । इसके: सिवाय अंत्य मी 
किन-किन अवस्थाओंको वह प्राप्त नहीं किया करता सो आगमानुसार पंहले बंताया जा हुक” 
है| किन्तु 'इस क्रारिकाके द्वारा' आचार्य बताना चाहते है किं वह वैमानिकोमें भी सामान्य - 


है. हे ई थे 


प्राधारण--आंभियोग्य क्रिल्विपिंक जेसा देव न होकर अंसाधारण---अनेकों देवोंका स्वामी. 
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१८-तत्रसूत्रपदान्याहुयो गोन्द्रा: सप्तविंशति । येर्निणतिभवेत्साक्षात्र्‌ प्ारित्राज्यस्य लक्षण ॥ १६१०) ' 
जातिमू तिश्च तत्रत्य लक्षण सुन्दगागता | प्रभामण्डलचक्रांण त्थामिप्रबनाथप्ते .॥ १६३ ॥| , 
सिंहासनोपथाने सच छत्रचामरघोषणा: । अशोकद्ृत्ननिधयों गृहशोभावगाहने ॥ १६४ ॥ स्षेशज्ञाई” 
ज्ञासभोः कीतिवेन्यता।वाहजनि च। भाषाह।रसुखानीत्ति जात्मादिः सप्तविशत्तिः॥ ३६५१) ५ 
२--जातिसानप्यनुत्सिक्त: संभजेद्ह॑तां ऋमो । यततो जात्यवन्तरे,ज़ात्यां ग्राति, जंपतिश्रतुष्टब्रीम:॥ 4६७:॥३ 
# यो १, रु आदि० प९ ३३. . 
३--स्ाज़ोत्यां सिद्धिमीयुषाम। । १४८॥ आदिपु० प० ३६ ॥| ६--संम्पक्‍्त्वं थे || ६-२१ तं० सू० 


बजनिट्रिका टीका. सतीसवां श्लोक इ४१ 





“देवेन्द्र हेआ करता है ।'तथा वह' असाधारणता, किन-फिन / विषयों में हुआ करती। है। सो द्रिये 
गंये/विशेषणोंके दारा स्पष्ट फर' दिया गया है।, जिस तरह|बह ग्रदि मनुष्य पर्यायको)। प्राप्त क़रेप्तो 
पा तो बह असाधारण 'भाभ्युद्सिक पदो-चक्र पर्ती तीथकर' सरीखे 'महान्रः पदोंकी)भोगनेत्राला 
होता है अथवा तद्भंवंभोषगामी---वरंमशरीरी यद्वा: कुछ भवमें ही! निरवेणिंप्रकरनेपर/ मी 
मंध्यंधहों मंवीर्मे संम्भे नित महान व्यक्ति. ही हुआ करता है। जैसाकि आंगेके कथ्थनेसे माछुझंडों 
संकेंगा | कोई पदवीथर जैसा न होकर यदि' कदाचित्‌ अन्य, साधारण मनुष्य होता: है।तो/बद्द 
मिंयंमसे सज्जातीय सद्गृहित्व - एवं पारित्राज्यको- ही. आप्त किया: करता है और:उर्नको! प्रति 
करके भी मिथ्यादष्टिकी 'अपेक्षा' ओज तेज आदि गुणोमें असामान्य:विशेषतासे युक्तःहुआःकरता 
है:लैसाकि-ऊपरकी कारिकामे बताया' जा चुका है। उसी «प्रकार यहां; देवगतिके पिप॑यमें&भी 
'समभना ववाहिये। यहांपर भीधवह क्िन-फिन वातोंमें मिथ्यादष्टि देवकोी अपेक्षा विशिष्ट हुआ 
करता हैं यह बात! प्रयुक्त विशेषरो के द्वारा खुलासा 'कर-दी गई है |यधथपि जेम्ानिक देवोंमें 
मिध्याईष्टिजीब भी उस्पन्नाहुआ करते, हैं फिर भी उनकी प्रधानता नहीं है। उनमें 'जो परस्पर 
अन्तर रहा करता है बह दिये गये विशेषञोंके अर्थपर विचार करनेसे|मालुम हो सकता है॥ ; . 

| उज़ब्ध अवस्थाओंमें सम्यग्दशंनके निमित्तसे कया क्‍या विशेषता, प्राप्त होती है यह 
दिखाकर"-उसका' विशिष्ट माहात्म्य प्रकट करके दिखाना ही ग्रन्थकारको अभीश है अतएव यही 
बाते देबगतियोंमें भी विशेषयोंके द्वारा अभिव्यक्त करके इस कारिकाके, द्वार। स्पष्ट कर. देना 
चाहते ।हं | अपने इस म्रयोजनको बतानेमें कारिका पूर्णतया रफल है। 


शब्दोंका सामान्य विशेष अथे--- 
णपुदितुष्टा। | इसका पिग्रह,दो तरहसे हो सकता है। 
१--अ्टो च ते गरुगाश्च-््भ्रष्टछुणा । तेषां पुष्टि: तथा तस्यां वा तुशः 
२--अष्टगुणारत्र पुष्टिश्व--्भ्ष्टमुणपुष्ठी । ताम्यां तयोर्वा, तुष्ठा। ॥ अर्थात्‌!आ€ गुणों 
क्री पुष्टिसे संतुष्ट, “अथवा आठ5/शुण और पुष्टिके द्वारा संतुष्ठ रहनेवाले-। यहांपर प्रथम अंर्थमें 
 पुँद्टिःअष्टगुणात्मक 'ही मालुम होती. है और -दूसरे, अथेमें .दोनो---आाठ गुण और! पुष्टि मिन्न 
भिन्न विवलित है । दोनों अर्थोर्म' पदी अन्तर ह । ल्‍। 


अष्टगुण शब्द्से--अणिमा महिमा, लपिमा। गरिमा प्राप्ति-प्राकास्य ईशित्व और/ बशित्व 
इस तंरंद' विक्रियाके आठ? भेदोंका ' ग्रहण किया जाता है | कोपमें भी ऋद्धिके'ये ओ3' भेद 
भिनाये हैं। किन्तु ग्रन्थकारने केचल “अष्टगुण!” शब्श्का उल्लेख किया हैं। ने आटोकी 
नामोल्लेख यहां नहीं किया है | अतण् इस शब्दस विक्रियाके इने ओंठ भेदोंकी ही ग्रहण 


(--अभाच॑न्द्रीय दीकामे गरिमोंका उल्लेखः न करके उसकी जगह कामरुपित्वको- गिनाकर जआंठ 
सेंद बताये है| 


५ | हज 


पश्र्‌ रघ्नफररड्भ्ांवफाचार 


करना चाहिपे अथवा दूसरे किन्दी भाठ शु्णोक्रा ग्ररण करना चाहिये यह वाठ विचारणीयदै। 
कारण यह कि प्रथम तो आगमर्मे! विक्रियाके आठ ही भेद न मिनाकर अनेक भेद बताये है | 
अतएव उसके आठ ही भेद बताना उचित प्रतीत नहीं होता । दूसरी बात यह कि देवोंक़ी,पर्यो: 
याश्नित गुणोंधें एक विक्रिया ही नहीं अन्य भी अनेक गुशण प्राप्त हैं।अतएव - यदि- एक ही 
पिक्रिया शुणके आठ भेदोंको आठगुणोंके स्थानपर गिना जाय तो शेष ग्रुणोका संग्रह ,नहीं हो 
पाता | सात गुण छूट जाते हैं| अतएव इस ब्याप्ति भौर अतिव्याप्ति दोषका वारण करनेके 
लिये उचित है और आवश्यक है कि इस शब्दसे केवल विक्रियाका हीं नहीं अपितु मिस्र मिन्न 
आठ गुणोंका ग्रहण किया जाय अर्थात्‌ अष्ठभेदरूप विक्रियाको एक ही गुण मानकर शेष प्रात 
गुण और भी लेने चाहिये | और उनको सम्पिलित करके ही आठ गुण गिनना चाहिये |.इने 
सात गुणोंके स्थानपर स्थिति प्रभाव सुख यू ति लेश्याविशुद्धि इन्द्रियविषय और, अपधिविषयर 
इनकी सम्मिलित करना चाहिये | अथवा इन सात भेदोंके सियाय विक्रियाफ़ो न गिनकर उत्तक्े 
स्थानपर देवगतिफी गिनना चाहिये । इृध तरहसे भी भ्राउ गुण होजाते हैं | भर उनसें प्र। यः 
देवगतिसम्बन्धी सभी विशेष गुण संग्रहीत होजाते हैं | ल्‍ | 

इस तरहसे संगृहीत इन आठ गुण्ोंका अर्थ संछ्षेपमें इस प्रकार समझना चांहिए 

१--देवगति--तग्योग्य आयु और गति नाप्रकर्मके उदयसे होनेवाली जीवकी व्यंजन 
पर्यौप । अथवा विक्रिया--अपने प्राप्त शरीरसे मित्र अथवा अभिन्न विचित्र एवं विषिध आकार 
बनानेकी योग्यता। अशिप्ा--इतना छोटां शरीर बनालेना कि कमलऊे' छिद्॒र्म भी अवेशकर 
वहीं बैठकर चक्रवर्तीके भी परियार एवं विभूतिकों उत्पन्न कर संकना | महिमा--मेरुते भी बड़ा 
शरीर बना लेना | लपिधा--बायुप्ते भी हलफा शरीर बनालेना | गरिमा--बजूसे भी भारो 
शरीर बनालेना | प्राप्ति--एथ्वीपर बेठे बेठे ही अज्ञ लिके अग्रभाग द्वारा मेरुकी शिखर या दार्य 
विम्बका भी स्पर्श कर सकता | प्राकाश्य--जल्त पर भूमि की तरह चलना, और आूमिमें जलकी 
तरह डुबकी लगाना और उछलना आदि। ईशित्व--चाहे जिसको वश कर लेनारे | .. ;/ |; 

२--स्थिति--आयुय्रमाण, ३ अभाव-शापालुग्रहशक्ति, ४७  सुख--स्ताता चेदनीय 
कर्मके उदयसे आप्त इष्ट विषयोंका अनुभव, ५ थ्‌ ति-शरीर वस्त्र भूषणोंकी दीपि-कान्ति, 

, १--त० राजवार्तिक अ० ३ सू० ३६ बा० २ का भाष्य--विक्रियगोचरा ऋश्धिरनेकविधा अगिश्षा 
महिसा लचिमा गरिसा प्राप्ति: प्राकाम्यमीशित्व वशित्वसप्रतिघातोइन्तर्धांन_कामरूपित्वमित्येबसादि | इत्त 
सबके सत्तुण भी भिन्न भिन्न वहां बताये गये है 4 

“ ए“-देखों त० सू० अ० ४ सूत्र २०॥ हे 

_' ' ३--इनके सिवाय विक्रियाके अन्तथोन--अदंश्यरूप होजाना तथा कांमरूपित्व--एक समयमें अनेक 

और त्ाना प्रकारके रूप बनालेना आदि और भी भ्रेद्‌ हें। किन्तु यह ज़्ात यहां ध्यानमें रहनी चाहिये कि 

विक्रियर्डधवाले मुनिकों लक्ष्य करके आगममे इन भेदोका जो अर्थ बताया दै तदनुसोर ही हमने यहा किंख़ा 
है। देवोमें उनके योग्य आगमातुसतार सममलां चाहिये 34595 
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बंख्किं टोफा सैंतोंसवां रतीफ. ह/] 


सेश्या-फपायोदयसे अनुरंजित मन वर्चचन फायकफी प्रवृत्ति, ६-७ हेन्द्रिय ओर अवधिके 
' विपयका मंमांण भौर णेत्र | ' है। ४ 8 
.... ,इस तरहसे आठ ग्रुणोंके अहण करने पर प्रायः आगमोक्त देवगतिसम्बन्धी सभी गुण्ण- 
'धर्मोका संग्रह होजातां है और इन के द्वारा सम्यर्दर्शनके निमित्तसे प्राप्त होनेवांसी विशेषता 
'का,मी परिज्ञान हो सकता है। जि 
, 'पुष्टि--इस शब्दसे शरीर उसके अवयवोंका उपचय विशेष तथा तथोग्य परभाणुओंका 
संग्रह धोकर उनके निर्माण बंधन संघातमें विशेष परिणमन अर्थ अहण करनी चाहिये जेसा 
कि आगममें बतायागया है। 
आगममें औदांरिक शरोरकी अपेक्षा बैक्रियिक शरीरके योग्य परमाणु--आंहारबर्गणाफे 
स्कन्ध अधिक श्द्म! हुआ करते है और ग्रदेशोंकी संख्याकी अपेक्षा थे असंख्यातगुणे रहा 
करते हैं। उत्तरोत्तर ये दोनों ही विषय अधिकाधिक है फिर भी उनकी अवगाहना छोटीरे 
छोटी होती है । यह देवशरीरके परिणभन एवं बंधन संघातकी विशेषता है। जो ऊपर २ के देवों 
में अधिकाधिक पाई जाती है। मिथ्यादृष्टियोंकी अपेज्ञा सम्यप्दष्टियोंके शरीरमें यह पोषण 
अधिक प्रशस्त और मद्दाव्‌ हुआ करता है। 

..तुष्दा--तोष--संतोषके धारण करनेबालोंको तुष्ट कहा जाता है। ग्रीत्यथंक तुप 
धांतुसे क्त॑ प्रत्यंयं होकर यह शब्द बनता है | इच्छानुसार विषयके ग्राप्त न होनेपर भी अरति 
नअग्रीति अथवा अकृताथेताके फारण आकुलताका न होना तुप्ठि यद्धा संतोप कहा - जाता 
है। इसतरह यथाग्राप्त विषयमें भी श्रसन्न रहने या आकुलित न होने को तुष्टि कहते हैं। जो 
इस तरहके अन्तरइमाचसे युक्त हैं वे धब तुष्ठ समझे जाते हैं | 

इृष्टिंविशिष्टा:-दष्थ्या दर्शनेन विशिष्टाः युक्ता महान्तो वा इस विग्रहके अनुसार इस 
शब्देफ़ा अर्थ दशनसे युक्त अथवा दर्शनकी अपेक्षा महान्‌ ऐसा होता है। इसका जथ करते समय 
, अप्विकतर लोग “सम्पदर्शनसे युक्त-सहित”” ऐसा कहा करते हैं। क्योंकि उनकी दृष्टिमें 
/रृष्टि” शब्दका अथ सम्यग्दर्शन है। किन्तु हमारी समझसे यहांपर दृष्टिशब्दका अर्थ सम्य- 
ग्द्शन न करके दर्शनोपयोग करना चाहिये। 
प्रकृष्टशोभा जुष्टा--प्रक्ृप्ट-सातिशय अथवा उत्तम शोभाके द्वारा जिनका प्रीतिपुर्व॑क 
सेंबन किया जाता है। यह सामान्य शब्दार्थ है । इसमें जो विशेष अथ है उसपर भी- ध्यान 
'देनां चाहिये। यहांपर प्रकृष्ट शब्द सापेक्ष है। ग्रकृष्टता किसी न किसी अन्य व्यक्ति .की 


. १०“२--त्त० सु० आ० ३ "पर परं सूच्मम” ॥३२७॥ “'अदेशतोड्संस्येयगुरं प्राक्‌ “7 एर-त० सु० अ० ३ “पर पर सूच्मम” ॥३७॥ “अदेशतोडसंस्येयगुर्ण प्राक्‌ लैजसात/ ॥िणा 
... ३--सौधर्स स्वगके देवोंकी उत्कृष्ट अवगाहना ७ अरत्नि और अन्तिम सर्वार्थसिद्धिविमानके देयोंकी 
अबगाहना १ अरत्ति प्रमाण ही हुआ करती 
४ 
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अपेक्षा ही कही जा सकती है | जिध तरह कोई कहे कि “यह अधिक सुन्दर है!” तो यद्दां पर 
अधिक शेब्द उस व्यक्ति अथवा उन व्यक्तियोंका बोध करादेता है जिसकी या जिनकी फि 
अपेच्तासे विवज्षित व्यक्तिको सुन्द्रताका प्रतिपादन किया जा रहा है | इसी प्रकार यहां पर भी 
समझना चाहिये | ग्रन्थकारकी इस शब्दके द्वारा भी मिथ्याहृष्टि देवोंकी अपेक्षा ' सम्पर्दष्टि 
देवोंके शरीरकी शोभा प्रक्ृष्ट हुआ करती है यह बताना अभीष्ट है | अथवा सामान्य देवोंकी 
अपेक्षा उन देवेन्द्रोंकी, जिनकी कि सम्पक्त्वफे फलस्रूपमें सुरेन्द्रताका लाभ होना यद्ां बताया 
जा रहा है, शोभा! सांतिशय हुआ करती है यह प्रकट करना है । इस वाक्यमें जुष्टा शब्दका 
जो अयोग किया है वह साधारण 'सहित” अर्थकोी नहीं अपितु ्रीतिपूवंक सेवन अर्थक्री' बताता 
है। क्योंकि यह शब्द जिस जुप थातुसे बनता है उसके प्रीति और सेवन दोनों ही अर्थ दोते 
हैं। ओर यहां पर वे दोनो दी अथ करने चाहिये । कारण यह कि यहांपर सम्यस्दृष्टि की विशेष्ता 
बताना अभीष्ट है। जिस तरह “मारणन्तिकों सन्नलेखनां जोपषिता””२ में जोपिताका अथे प्रीति- 
पूर्वक सेवन करना ही लिया गयारे है उसी प्रकार यद्ां भी करना चाहिये। मतलब यह है कि 
सम्यग्दश्टियोके निःकाह होते हुए भी उनके शरीरकी वह विवक्षित शोभा मिथ्यादष्टि देवोंके 
शरीर की अपेद्या प्रकषताके साथ और अधिक ग्रीतिपूर्षक सेवा किया करती है। 


यहांपर प्रकुश चासौ शोभा च तया जुष्टा/-सेविता; | इस विग्रहके अनुसार तथा प्रयुक्त 
'प्रकृष्ट! शब्दके द्वारासम्यग्दृष्टि देवोंके शरीरकी शोभामें अतिशय छूचित कर दिया गया है.कि--- 
यद्यपि सम्पग्दृश्टि निःकांक्ष हैं-वे उसको नहीं क्ाहते फिर भी वह शोभा अत्यन्त प्रीतिषवक 
उनके शरीरकी और उनकी सेवा किया करती है। । 


अमराप्सरसां--अमराश्च अप्सरसश्च तेपाम्‌ । यहां सम्बस्थमें पष्टी-विभक्ति कीगई है 
अतएव इस इतरेतर योग समासमें आये हुए अमर और अ्रप्सरा शब्दोंका सम्बन्ध ' परिषदि 
शब्दके साथ है। अर्थात्‌ अपरों--देवोंकी सभामें और अप्सराओंकी सभामें। एक एक इन्द्रके 
देव और देपियोंका परिवार बहुत बडा है। देव और अमर पर्यायवाचक शब्द हैं। इनका अर्थ 
ऊपर बताया जा चुका है। अप्यराका अथ साम्रान्यतया जृत्यकारिणी ' किया जाता है यप्पि 
जो बृत्यकारिणी हैं उनकझोे अप्सराएं कहा जा सकता है किंतु सभी अप्सराएं नृत्यकारियी ही हो 
यह बात नहीं है। इन्द्र--सौधमेंन्द्रफे विस्तृत परिवारमें चार लोकपाल भी माने. गये हैं -।- जो 





१--स्वर्गभच्युतिलिगानि यथान्येषा सुधाशिनाम्‌ । स्पष्टानि न तथेन्द्रागा किन्तु लेशेव केनाचित्‌ ॥ आदि 
११--२॥ २--त० सू० ४--२२॥ ई--नहु च विस्पष्टार्थ सेवितेत्येब वक्तग्यम्‌ ? न अगंवि: 
शेषोपपत्ते: । न केवल सेवनमिह परिगुहयते । कि तह्धि (औत्यर्थोपि | स० सिर । 
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कि नियमसे गोचर जानेवाले देवोर्मे! परिगणित है | इन यम आदि घारों ही लोकपालोंमेंसे प्रत्येक 
की जो ३॥ फरोंड अप्सराए” बताई गई हैं? । ये सब नतेकी नहीं हैं। साधारण परिवारकी 
देबियां हैं | हन्द्रफे परिवारमें एक अनीक--सेनाके देव देवियोंका भी भेद है। जो सात प्रकारं 
की है | इनमें एक भेद नर्तकियोंका है जिसकी कि गणमहत्तरिका नीलांजना घताई गई है।॥. 
इससे सालुभ होता है फि सभी अप्पराए' नुत्यकारिणी ही नही हुआ करदीं। 
परिषद्‌ नाम सभाका हैं। इसका शब्दाथ ''परितः सीदति-सीदन्ति वा अस्याम!! ऐसा 
होता है। इन्द्रकी तीन तरइकी सभाएं है | अन्तः परिपत्‌, मध्य परिषत्‌ और बाह्म परिषत्‌ । तीनों 
ही सभाओंके सदस्य देवोंकी संख्या क्रमससे १९ हजार १७ हजार और १६ हज़ार है | इन्द्रकी 
८ अग्रमहिपियों--इन्द्राणियोंमेंसे भी अत्येफककी तीन-तीन परिपत्‌ हैं। जिनमें कि क्रमसे ५ सो 
६ सी ७ सौ देवियां सदस्य दें। इन्द्र इन देवोंकी उन परिषत्‌-सभाओंमें बेठकर कभी कभी 
चर्चा उपदेश धादि फरता है तो वद्दी एक भवतारी परम सम्फादष्टि शतयज्वा कभी-की उन 
सभी देवियों एवं अप्सराशोंकी परिपत्‌में बैठकर पवित्र एवं उचित भ्ोग्रोंका का भी अनुभव 
किया करता है 
चिरं, रमन्‍्ते - रम्रे धातुफा अथ क्रीड़ा करना आनन्द विलास भोग उपभोग करना है । 
चिर॑ यद्द अ्यय है । जो फालकी अधिकताको बताता है। जेसे कि चिरन्त घिरंतन चिरृण्टी 
चिरक्रिय चिरजीवी चिरायुस्‌ इत्यादि | प्रकृतमें यह शब्द आयुपर्यन्त यथाग्राप्त भोगोंको बिना 
किसी पिष्न-बाधाके भोगते रहनेफ़ो सूचित कंरता है| तथा मनुष्योंकी अपेक्षा देवोंक्ी तथा देल्रों 
में भी सम्पस्दष्टियों एवं इन्द्रोंकी आयुफी दीघता, अनपवत्यता, तथा पातायुष्कताक्ी अपेक्षासे 
उसमें पाई घानेवाशी अधिकता आदि फो भी बताता है। 


जिनेन्द्रभक्ताः--यह शब्द सम्पग्दष्टि अथको बताता है। अंशत) अथवा पूर्णतया जो 
सोहकर्पर विजय प्राप्त करनेपाले हैं उनको कहते हैं जिन। इनके जो इन्द्र हैं, इनपर जिनकी 
आशा चलती है उनकी कहते हैं जिनेन्द्र | इस तरहके स्वेज्ञ बीतराग हितोपदेशी जिनेन्द्रके जो 
भक्त दैं--सेवक पूज्रक भाराधक ' हैं उनको कहते हैं जिनेन्द्रभक | यश्षप्रि ज़िमका मोहकम- 
मिथ्यांत्व सचामें है फिर भी जिसका उदय अत्यन्त मन्द मन्दतर अथवा मन्दतम हो गया हंये 
मी महान भ्रद्रपरिशारी रहनेके कारण जिनेन्द्र भगधानकी आज्ञाको स्वंधा अमाण मानते और 
उनकी आश्वालुसार प्रत संयम एवं तप्श्वयाके भी साधक हुआ करते हैं। फल्तः वे भी जिमेन्द् 
१--इन्द्र हुओ त' शी हू हुओ, क्षोकपाल कचहूं नहि हुओ | इत्मादि। 7 प्‌ रू्द्र हुओ स शी हू हुओ, ज्ोकपाल कवहू नहि हुओ  इत्यादि। 
२--स्वयं प्रभे जिसाने सोमी लोकऋपात: क्रर्धतृतीयपल्योपसायु; ।''"' चत्वारि देवीसहस्राणि, अधेतृतीय 

ख। पल्योपमायू'षि, चतुर्ण्णाप्रपि ्लोरुपाक्ानां चतल्लोग्रमहिष्य; | अधंतृतीयपत्योपमायुप: | "०० 


चतुर्णा' ल्ञोकपालानामेकीकस्पाध चतुर्थकोटो संह्ण अप्वरस; | रा० वा० ४--॥।१६--८ का आप्य | 
३--ध्यादि जात्मनेपदी घतमासकाल अन्यपुरुष वहुबचन |. ' 
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भक्त हों हैं। परन्तु वे सिद्धान्ततः और अन्‍्तरज्ञमें तथा बारतृविफरुपमें---मिथ्यालका उदय, 
पाये जाने और इसीलिये सम्यकत्वसहित नहीं रहनेफे कारण प्ुझ्यतया जिनेन्द्रभक्त शनन्दसे 
नहीं कहे जा सकते । प्रकृतमें उन अनुपचरित सम्यर्दष्टि जिनेन्द्रभक्तोंका.ही ग्रहण किया गया 
हैं, ऐसा समझना चाहिये। जो कि नियमसे जिनेन्द्र भगवानके भक्त होते हैं तथा. भरन्प ह््सी 
देवके वास्तवमें भक्त न होकर जिनेन्द्र भगवानके ही भक्त हुआ करते हैं। 


स्वगं--सु-सुष्ठ-सुन्द्रम-सुखरूपम्‌ वा। अयते-प्राप्यते इति अर-स्थानं | एतत्‌ स्वर 
-सुखरूपम्‌ स्थानम्‌ इति यो गीयते स स्वर्ग; | इस निरुक्तिके अनुसार संप्तारमें यह सबसे अधिक 
सुखरूप स्थान है, ऐसा जिसके विषयमे माना जाता है उसको स्वर्ग कहते हैं। फिर ,भी- देवगति, 
अथवा वैमानिक देव पर्यायवाल्ते जीवोंके स्थानके लिये यह शब्द रूढ है। हः 


तात्पये---यह कि जगतमें यह बात प्रसिद्ध है कि ससारमे यदि कोई सर्वाधिक सुख्तकां 
स्थान है तो वह स्वर्ग है| यद्यपि यह ठीक है कि तखव॒त॒ः दुःख जिसको कहते हैं! उसकी परिभाषा 
से स्व भी बादर नहीं है। कर्माधीनता भंगुरता संक्लेश आदि दृःखरूप भावोंसे बह भी मुक्त 
नहीं है। फिर भी कमेफलको भोगनेषाली चारों ग॒तियोंमें वह इसीलिये प्रथान'एवं”इष्टरूप 
माना जाता है कि पुरयरूप माने गये कर्ममेंसे अत्यधिक भेदोंका पहाँ उदय पाया जाता है 
ओर उनके फल भोगनेमे बाधक बन सकलेवाले कारणोंक। बहां प्रायः सदूभाव नहीं प।या जाता। 
अतएब पृणय फल भोगने योग्य स्थानोंमें अधिक होनेके कारण ही.उसकी बेसी ग्रसिद्धिः है । 


पुरय ग्रकृतियां कुल ६८ हैं उनमेंत्रे साता देवनीय उच्च गोत्र देव आयु देवगति पस्चे+ 
निद्रिय जाति वेक्रियिक शरीर अज्भेपाहु निर्माण बन्यन संघात समचतुरख्र संस्थान स्पर्श रस गंन्ध 
वर्ण शुभ सुभग सुस्वर आदेय यशस्कीति आदि बहुतर प्रकृतियोका उदय यहां' पाया जाता 
है | खास बाव यह है कि इन प्रकृतियोका उदय वहांपर सामास्यरूपसे सभी देबोंके पाया जाता 
है। फलत; सभी देव स्वाभ[विकरूपसे अनेक गरुणोंसे युक्त गति, अष्टविध -विक्रियामें समरग्रेठत॒थाः 
शुभ सुभग कान्तियुक्त योग्य साह्लोपाज्ञादिसे' सुन्दर शरोर, अनपवत्त्यं आयु,-उच्चग्रोत्र, .ग्रभा' 
ग्राप्त इष्ट भोगोंके भोक्ता ही हुआ करते हें। स्वर्गमें मिथ्यारष्ठि भी उत्पन्न द्वोते, हैं-। अतस्स 
सम्यकत्य सहित और मिथ्यात्वसद्वित जीवोंफो स्वर्गमें उत्पन्न होने! मात्रसत: ही सामान्ग्रतया। कोई 
अन्तर नहीं पड़ता और न कहा जा सकता दँ। किन्तु यहां पर तो आचाय सम्पक्त़का:असा 
धारण फल बता रहे हैं। अतएव जिस स्वर्गको,साधारण सिथ्या्ष्टि जीव.-ी/भ्र[प्त करःलेता+द 
उसके ग्राप्त करतेनेमे सम्पक्बके फलकी कोई असाधारणंता प्रकठ नहीं होती-। इसलिये आज़ायें 
ने घिशेषता दिखानेके लिये जो प्रकृत कारिकामें विशेषण दिये हैं उनके आशयप्र। आशभके 
अनुसार खासतौरसे ध्यान देने की आवश्यकता है। अवश्व उन्ही विशेषताओंको संक्षेपमें यहां 
पर कुछ स्पष्ठ करदेना उचित प्रदोत होता ई। वीक 








थ्‌ 


बन्द्रिफा दीका सै तीसतां श्लोक रे 
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अष्टगुणोंसे प्रयोजन विक्रिया सम्बन्धी अणिमा महिमा आदि शसिद्धआठ--भेदोंसे, 


और पुष्टिशब्दसे उन्हीकी पुष्टिका अर्थ यदि लिया जाय तब तो पृष्टिसे सम्यग्दष्टिको विशेषता: 
हस प्रकार समझनी चाहिये कि मिथ्यादष्टिकी विक्रियामें उतनी सामथ्य नहीं पाई जाती जिंतनी 
कि सम्यस्टष्टिकी विक्रियामें रहा करती है । यदि इन आठ गुणों और पुष्टिफो मिन्‍न भिन्न लिया 
जाय तब आठ गशुर्णोके विषयमें उपयोगकी अपेक्षासे अन्तर समझना चाहिये | अर्थात्‌ सम्परइष्ट 
देव अपने उन गुणोंका दुरुपयोग नहीं किया करता। मिथ्यादृष्टि देव कदाचित्‌ दुरुपयोग. भी 
कर सकता है। तथा पुष्टिके विषयमें यद समझना चाहिये कि शरीरके उपायक्े. योग्य वेक्रियिक 
शरीरके ' परमाणुस्कन्योंके मह्वपूर्ण परिणमनमें अन्तर पृड्ा करता दै.] सम्परदष्टिके समान 
मिथ्यादष्टियोंके शरीर स्कन्धोंका प्रिणमन सातिशय एवं महान नहीं हुआ करता. इसके, 
प्िवाय तुष्टि शब्दके द्वारा भी सम्परदष्ठि और मिथ्या्ष्टियें जो. विशेष अन्तर, है .बुद् है| 
ग्रतीतिमें आता अथवा आ जा सकता है | क्योंकि इन ग़ुणोके प्राप्त होने पर, सम्परदष्टिको तो 
तुष्टि रहा करती है। परन्तु मिथ्याइृष्टि भसंतुष्ट ही रहा करता है। सम्परदश्ििके संतोष ,और; 
मिथ्यादृष्टिके असंतोप की स्पष्ट परीक्षा उस समय द्तोजाती है,जब कि.स्वगसे उनके. व्युत « छोनेका 
अवसर आया-करता है। मिथ्यादष्टि देव मरते समय अपनी विभूति, इष्ट' सुख साधन ओर; 
ऐश्वर्यका वियोग होता हुआ देखकर या जानकर जिसतरदसंक्लिष्ट होता रोता और विलाप 
करता है वैसा सम्यग्द्टि नहीं क्रिया करता । क्‍योंकि वह तत्वज्ञ एवं वस्तुस्वरूपका यथार्थतया 
श्रद्धावान्‌ होनेके सिवाय अनन्त रागद्रेपपरिणामोंसे रहित एवं उतना.द्ी परपदा्थोके- संग्रोग 
वियोगमें समभाव रहा करता दे। 

अष्टगुण शब्दसे विक्रियाके आठभेद न लेकर यदि गति स्थिति प्रभाव सुख चू ति 
आदिको लिया जाय जेसा कि ऊपर कहा गया दै तब सम्यरदष्टि और मिंथ्यादृष्टिके इन. आठ- 
मेंदोंमें जो अन्तर या विशेषता पाई जाती है'बह आग्रमके अनुसार स्वयं सम्रक्ी जा, सकती है 
उसका यहां पिस्तार करनेकी आवश्यकता नहीं है ।.फिर भी संच्षेपमें उसका श्रोड़ासा परिचय 
देदेना उचित प्रतीत द्वोतों दै.। 


।.. गरकि-ससम्यर्दृष्टि जीव ,भवसत्रिकर्मे उत्पन्न: नहीं होता; देवी,नहीं:होता;/आमियोग्य 
किल्विषिक सरीखी-सिकृप्द अन्न ध्थाओंक़ो प्राप्त:नही- किय़ा करता, और: बह नौचेके ही स्व्गोर् 


तक उत्पल्न! न, द्ोकर अन्तिम विम्नान सुर्वार्थस्िद्धि तक-भवधारण,किया करता :हैतदजुसारे 
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१--द्रव्यमिथ्यादृष्टि सहस्लारसे ऊपर नही जाता ॥ “प्रमहस ज्ञामा, परेमती।सहस्तारःऊपर- चही गती 
॥ चौ०ड्भार पर॒न्तु व्यवहयूरत सम्यस्टष्ठि घुणंतया आहत आगमके अलुपतार तपरवी किन्तु. अन्तरंग्म द्शन 
मोहके सूच्मतम उद्यके कारण ल्॒ग्रेवेयक. तक्र-भी जाता, है इससे/छप्तरका भरव॒ुःसिध्यारष्ठि नंदी;खम्मरहष्ट 
छीभारण किया करता है 88028... 38 कर 


श्श्् हि एल आयक गज सपा ाकम कह मा 72 मर विनर मिलकर 


भवनिमित्तक आप्त होनेवाली शक्तियों विक्रिया आदिके विषयमें तथा शारीरिक गुरूपमोम्म भी 
महान्‌ अन्तर रहा करता है। पे 

स्थिति--सम्यग्दप्टिकी आयुक्षा ्रमाण तेतीत सागर तक हुआ करता हैं। जब कि, 
सिथ्यादष्टि सदख्तार स्वर्ग तक और कोई कोई अन्तिम ग्रेबेयक तक ही उत्तन्न हो संफेते हैं। 


'ातायु'कताको भपेक्षासे है। क्योंकि यदि कोई मिथ्या्प्टि उपर स्वर्ग आयुका बध करनेके 
बाद संक्लेश परिखामोंके द्वारा स्थितिका बात करके सौधर्मद्िकों उत्सस्म होता है वो उसकी 
उस्कृष्ट आयु दो सागरसे पत्यके असंड्यातवें भागतक अभिक होगी | +दाचित्‌ कोई संम्पक्ल 
सद्दित जीव यदि वैसा करता हैं-ऊपरके खर्गकी बह आगुका घाव करके सौधम ईशानमेंसे किसी 
में उतसन्‍्न द्वोता दैतो उपकी उत्कृष्द आयु दो सागरसे आधा सागर तक अधिक द्ोग्ी। 
ऐसा सिद्धान्त शास्त्रका कथन है। इत्र कथनसे भी सम्पक्सवके पतापसे देवायुकी रिबितिमें पाई 
जानेवाली विशेषता एवं अधिकताका परिज्ञान हो सकता है | 

० ईका आशय शापाजुग्रहशक्तिसे है। यह शक्ति ऊपर:ऊपरके देवोंकी अधिक- 
अधिक होती जाती है | तथा मिथ्यादष्टिकी अपेष्ा सम्यर्इप्टिकी यह शक्ति विश्विष्ट रहा करती 
है फ़िर भी वह प्रायः संभावना सत्यकी ही विषय रहा करती है| रा 


सुख----यद्यपि साधारणतया२ मनुष्योकी अपेक्षा देवोंके वैषयिक पुखको विशिष्ट कहा 
जा सकता है। क्योंकि कर्मभूमिज महुष्योंके समाव उनके विपय शीघ्र मृखर तथा हू; रिः 
नहीं है। परन्तु आचार्योक्ा अभिग्राय यहांपर वास्तव वैपयिक घूसकी तरफ़ नहीं है। सुससे 
अयोज्न उसी सुखक्षा लेना चाहिये जो कि ऊपर-ऊररके देपोंमे अधिकापिक बताया गया है। 
इस तरइका सुख बाह्य विपयोंकी अपेत्ता नहीं रखता । यही कारण है हि ऊपर-ऊपरके स्वग्ोमें 
ब्राद्य भोगोपभोगके साथन एवं विभूतिके कम-फम होते जाने पर भी सुरकी भात्रा अधिकाधिक 
दोती गई३ है | और यह बात स्पष्ट है कि इस तरहके सुखका संभव जो सम्पस्दष्टिके हो सकता 
दे वह मिध्यारष्टिके नहीं हो सकता | यद्यपि मिथ्याइट्टिड् भी यथायोग्य ापककल परउ 0 3 पदेके भी ब्यायोग्य निराइसवा-- 





(--पसौमभेंशानयो: सांगरोपम5धिके || त७ सू० * 
२--क्गोकि भ्रोगभूसिजोका सुल मी आय: देवोके समान हुआ करता है । आगममें -उसको घक्रवर्तीके 
' झुखसे भो अनन्त गुणा बताया गया है, देखो आ० पु० तथा त्ति० प० '* + ५ 
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॥ै-- इसके ज़िये देखो भा० पु० पवे ११ । हा. ब# : “432४ 





सर्द्रिका टीका से तीमवां रखीर ५४४६. 


दी जितनी 


आकांछाओंकी अल्पवरता पाई जाती है। फिर भी वह सम्यस्दष्टकों अनिवचनीय निःर्साक्ष 
मंनोभ्रति एवं परिणामों तथा सुखफी छुलना नहीं कर सकती । 

धघति लेश्या इन्द्रिय विषय और अवधिफे विषयकी भी उत्तरोत्तर अधिकृता तथा सभ्य 
दृष्टि और मिथ्यादर्टि फे इन गुणोंमें जो विशेषता पाई जाती है वह भी आगमके अनुसार, समझ 
लेना चाहिये। 

इसी प्रकार दूसरे विशेषणके द्वारा सम्यक्व्वसहित जीवको देखपर्याय श्रांप्त होनेपर णो 
मरिथ्याइृष्टि देवक्की अपेक्षा विशेषता रहा करती है वह व्यक्त की गई है। क्योंकि मिथ्यादष्टि, और 
सैम्य+्दष्टि में अन्तर बतानेवाली यद्द असाधारण सैद्धान्तिक बात है। आगमका यह नियम दे 
कि जो कोई भी देव पर्यायको धारण करता है उसके अधधि ज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम भी 
अबषश्य हुआ? फरता है। फिर भी मिथ्यादृष्टिके. इस ज्ञायोपशमिक ज्ञानकोी विभह्ु* और 
सम्पर्दृष्टिके इस तरहके श्ञानको अपधिश्ञान शब्दसे ही कहा गया है। साथ ही बताया मया.दै 
फि जो पिभंग है बह दर्शनपूर्षफ लहीं३ होता, अवधिशाानल दी दर्शन--अ्रवपिदर्शन पूर्वक हुआ 
करता है। अतएप “दह्विविशिष्टा।!! विशेषणके द्वारा समझना चाहिये कि मिथ्यादश्टिकी अपेक्षा, 
सम्परद्टि देवदृष्टि--दर्शन अर्थात्‌ अवधि दर्शनसे विशिष्ट४ हुआ करते हैं। 7 

आगममें बताया गया है कि स्वर्गसे च्युत होनेका जब समय आता: है-तब 
अनेक प्रकारके जो चिह् प्रकट होते हैं उनमें मन्दारमालाकाम्तान होना तथा शरीरकी 


की रकम जज आल कमाकाम इराक पका पका. शतराा सात ्पलमका कारक तर पपयद० | पापा तकभप न उनुक व्यक्त एक घर भाइूअा पाकइापत “पाल मुकाहकमया पु पा चाला पाक भक मु भण्य लक “अर #ल्‍ पर न बक 2 





#देवनारक्षाणामित्यविशेषा भिधाने पि सम्यस्द्टीनासेव अहणम। कछुतः ? अवधिम्रहणात्‌ | मिथ्योरष्टीनां 
थ विभंरा इत्युज्यते ।” तथा १०४११ की स० सि० “यथा चावधिज्ञानेन सम्यस्टरष्टिः रूपिणोथानव 
गच्छुति तथा मिथ्यादृश्टिविंभंगज्ञानेनेति। 

३--यद्यपि षटखं०सत्‌प्ररूपणाके सूत्र नं० ११४ की धबला टीकाके इस वाक्यसे फि “विभंगदर्शन॑ किसि- 
तिप्रथगूनाक्तमिति चेन्न, तस्यावधिद्शनेषन्तर्सावधात्‌” इस तरइका भ्रम हो सकता है “कि: 
अवधिदर्शनमे विभंगद्शेनके अन्तर्भावकों बतानेसे मालुम होता हे कि जवधिदृर्शन भी आंगममें 
मान्य है। परन्तु ऐसा नहीं है क्योकि संतसुत विवरणमे बताये गये आलापोके देखनेसे स्पष्ट है 
कि विभगज्ञान दर्शनपूवक नहीं हुआ करता । 

४---इस पदका प्रभाचन्द्रीय दीका (मुद्रित) मे छुछ अथ नही प्राया गया। पं०स्ि० शा० गौरीलाजनीने 
केबल विभहमात्र किया है। ओर भाय: सभी टीकाकारोने “सम्यग्द्शन से विशिष्द”ऐसा ही अर्थ 
किया है। परन्तु हमको यह अर्थ नहीं जंचा । क्योंकि इसी अंकों वाचक एक शब्द “जिनेन्दमक्ता” 
यह पड़ा हुआ है। अन्य इस प्रक्रणफी कारिकाओमे भी ध_स अथंका वाचक एक-एक ही शब्द पाया 
जाता है। पुनरुक्ति व्यर्थ द्वी है। अतएव हमने यह अथे दिया है कि दष्दि अर्थात्‌ अवधिदर्शन, जो , 
कि रांगत भी दे । 
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आभाका फीका पड़जाना भी है। परन्तु कहा गया दै' कि सामान्य ' देवोके समान? ौन्‍्द्रोकि 
उतनी अधिक स्लानता नहीं ऑया' करती । इससे स्पष्ट है कि जो' विशिष्ट पुएयक धारक हैं 
उनके शरीरकी शोभाकी महा भी अधिक ही रहा करती है [अत एंव इन्द्रके ही सैमान सम्प- 
:कवके कारण सातिशये पुरयके भागी अन्य देवोके शरीरंकी भी शोभा मिथ्यादष्टियोंकी अपेदा 
महान्‌ ही हुआकरनी है| इसी बातको सूचित करनेकेलिये मालुम द्वोता है कि शोभा शब्दके 
'सोथ प्रक्ृष्टशब्दकां प्रयोग क्रिया गया है जो कि स्वभावतः अन्यापेक्ष होनेसे उसकी ग्रकर्पताक़ो 
व्यक्त करता है। ' * 
इसके सिव!य प्राप्त होनेवाली इस प्रकृष्ठ शोभाके सम्बन्धर्मं सम्यस्दष्टिकी' जों बिशेषता 
है धह' ऊपर “जुष्टा”” शब्दका अर्थ करते समय बतादी गई हैं।' अत एऐये उसके यहाँ पुनः 
दृदरामेफी झावश्यक्तता नहीं है| उसीसे मालुम। हो सकेगा कि सम्पर्दष्टिकी निःकांर्धताका 
यह माहात्म्य है कि उसको न चाहनेपर भी उदितोदिति' वैभरब-+विशिष्ट पुएय॑ कर्मों फल 
स्वयं प्राप्त हुआ करते दैं। मिथ्याइष्टिके समान वह उनकी इच्छा नहीं किया करता! 
प्रश्न--ऊपर आठ गुणोंके वणनमें एक थःति भी गिनाई है शरीर वस्त्र भूप॑ण' भोदि 
की दीप्ति--कान्तिकों ही द्यति कहार जाता है| शोभा भी वही' है। अतः एवं जब ' उसंका 
निर्देश पहले विशेषणके द्वारा कहे गये आठगुणोमें द्वी अन्तभू त होजाता है तब! पुनः उसरीक़ां 


वशशुन करनेफेलिय इस तीसरे विशेषणकां कथन करना क्या पुनरुक्ति नही है 
उत्तर--प्रथम तो धर्मका और उसके फलकां वर्णन करनेमें पुनरुक्ति दोप माना नहीं 


जाता क्योंकि उसमें आचायोका हेतु किसी भी तरंदसे तस्वश्रद्धान और तदनसार फल्याणके 
. कारण्भूत समीचीन आचरयमें रुचि उत्पन्न करांना हो श्रुरूय रहा करता है। अत एवं इसकेलिये 
उन्हे किसी विषयको ॥र बार भी यदि कहना पड़े तो बह इष्ट प्रयोजनकों साधक होनेसे दोष 
नहीं है।यह दोष तो न्याय व्याकरण दर्शनशास्त्र आदिमे. ही देखा जाता है। भर्मके व्याख्या- 
- ममें नहीं । और यह समीचीन धर्मशास्त्र ही है, जसा कि ग्रस्थकर्चा: आचाय ,मगवानके पतिज्ञारे 
वाक्यसे स्पष्ट होता है । फिर भी यह बात अच्छीतरह ध्यानमें रखनी चाहिये. कि यहांपर 
वास्तवमें पुनरुक्ति नह है | क्योंकि दोनों दी गुण भिन्न भिन्न, कर्मोके उदयकी अपेशा रखते 
हैं। शरीरकी घति आदेय नाम कर्मके साथ साथ वर्ण॑नाग्रकर्मके .उद्यकी, अप्रेक्षा, रखती है। 
और शोभा, शुभ सुमग संस्थान निर्माण आदि नामकर्मोंके उदय क्री अपेक्षा: रखती; है-।-इस तरह 


दोनों! में बहुत बडा अन्तर है'। 
इस प्रकार विशिष्ट सातिशय पुर्यक्रे बसपर सम्यम्दष्टि- जीव जिस ऐ&ल्द्री: जातिको 
-आप्त किया करते 'हैं उसमे अन्य साधास्थ म्िथ्ग॒दू 8 देवोंकी अपेक्षा क्या' क्या “अन्तर पाया 
१--इसके पलये-देखो यही पर पृवमे उद्घृत” स्वगश्रच्युतिलिंगा/नियथान्येप। सुधा शिनांमू । स्पष्टानित 


सथेन्द्राणां कितु लेशेन केनचित्‌ ॥३॥ आ०पु० प० ११। 
२--रारीरचसनाभ रणादिदी प्रिय, दिंट । स० सि० ३--देशयामि समीचीन धर्म कर्मनिबहंणम्‌ ॥२, 
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जाता है वह तीन विशेषणोंके द्वारा यहां दिखायागया है | इसके सिवाय देवोंकी सभाके रूपमें 
उन्हे देवोंका आधिपत्य तथा भोगोपभोग एवं विल्लासके साधनकी साम्रीके रुपमें ,भपनी 
देवाज्नाओंके सिवाय नृत्यादि करनेवाली अप्सराओं-अभिनेत्रियोंका भी असाधारण लाभ 
हुआ करता है | और उन्हे यह सुखसांमग्री भोगनेका अवसर थोड़ा नहीं चिरकाल-सागरोंतकका 
प्राप्त हुआ करता है। है 
चिरकाल तक रमग करते रहतें हैं यद् कहनेका तात्पर्य भी यह है कि इस भवके' धारण 
फरमेपर उनकी वे बाधक कारण प्राप्त नहीं हुआ करते जोकि मनुष्यभवमें सुलभतया उपस्थित 
रहा करते है | क्योंकि मनुष्य पर्यायमें आधि व्याधि जरा और मरणके जो साधन प्राय; सभी 
को आप्त हुआ करते हैं वे देव पर्यायमें सामान्यतया किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ करते। 
सम्पत्तिकी रक्ता आश्रितोंकी रचा अपनी रक्षा तथा राजा चोर अग्नि आदिका भय, अपयश 
अपग्रान एवं अन्य अनेक अकारकी ईंति और भीतिसे जिस प्रकार मूनुष्य चिन्तित और भंयातुर 
रहा करता है उसप्रकार देव नहीं रहा करते। जिस तरह मनुष्य बात पित्त श्लेष्मा और रक्तंकी 
अस्थिरता न्‍्यूनाधिकता भौर विषमता के कारण अनेकों रोगोंसे पीडित रहा करता है उस 
प्रकार धातु उपधातुसे रहित वैक्रियक शरीरके धारक देव नहीं रहा करते। अर्धमृतक सम ह 
पनादेनेवाली-जरा-इद्धावस्थासे मदुष्य जितना दु।खी होता है-- सब तरहसे असमर्थ होकर खिल्न 
होजाया करता है वैसा निजर पर्यायमें नहीं हुआ करता। इन कथित कारणोंपे तथा अन्य भी 
अनेक१ आगमोक्त कारणोंसे जिस प्रकार मनुष्य असमयमें ही--उदीर्णा एवं अपवर्तनके द्वारा 
आयुको पूर्णतया भोगे विना२ ही गत्यन्तरको प्राप्त हो जाया करता है वैसा दिव्य शरीरवाले 
अमरीका नहीं हुआ करता। वे अपनी पूर्ण आयुको भोगकर ही वहां से च्युत हुआ करते है। 
कुछ लोगोंकी समझ है कि मनुष्य भी असमयमें स॒त्युकी आप्स नहीं हुआ करता उसकी 
आयुस्थितिका भी मध्यमें खरडन-हास-अपवर्तन नहीं होता वह भी अपनी उपात्त आयुकंमकी 
स्थितिको पूरा भोगकर दी मरता है। जिनका असमयमें मरण कहा जाता है वास्तवमें उनकी 
आयुस्थिति ही.उतनी ही समझनी चाहिये३े | 
१ : १--विसबेयणरत्तक्खयभयसत्थम्ाहणासंकिलेसेहि। उस्सासाहाराण गितेहदो बिब्जदे आऊ॥ गो पा. 
२--औपपादिकचरमोत्तमदेद्ारास्येयवर्पायुषोनपवर्त्यायुष: ॥५३॥ त० सू० भ० २॥ बाहसस्यपोपघात 
निमित्तस्य विषशर्त्रादेः सत्ति सन्निधाने हस्व॑ भव॑तीत्यपव त््यम्‌ ।'“'''न हथेषामीपपादिकादीनां बाह्मनिभित्त 
चशादायुरपवस्यते इत्ययं नियमः । इतरेघासनियमः ॥ स० सि०। | 
३-देखो “ससयसार-प्रवचन” भाग तीसरा ४० ३३७ श्री कानजी स्वामीके प्रवचर्नोंका संग्रह, 
प्रकाशक श्री भ० द्वी० पाठनी का ट्ूर्ठ मारोठ, मई १६४२) “जब सर्प काठता है और मनुष्य मर जाता हे 
तब लोग यह सममभते हैं कि बेचारा वेमौत मर गया किन्तु यह सिथ्या है क्योकि जब आयु पूर्ण हो रही 
दो तो विष चढ़ जाता है और बह मर जाता है,। यदि आयु शेप होती दै तो विष उतर जाता है और वह 
तज्रीवित रहता दै इत्यादि । 
| ही हू पा 


5 
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३९२ शत्नकरणए्डभ्रावका चार 


इसी तरह कुछ लोगोंका कहना है कि “योगशक्ति अथवा ,प्राणायाम-आदिके:,दाराः 
आयुका प्रमाण अधिक भी हो जाया करता है क्योंकि आयुक्री स्थिति श्वासोच्छवासप्रर;तिभरः 
है। अतएव जो व्यक्ति समाधि द्वारा अथवा ग्राणायामके द्वारा श्वांसोच्छृब्रासको अधिकाकाल: 
तक रोककर रख सकते है उनको »युका प्रमाण मी बढ जाता? है। 2 37008, 
ये दोनों ही मान्पताएं वाप्तविक नहीं हैं | दिगम्बर जेन आगमके अनुसार मनुफ्य: 
और तिय॑चोंकी वर्तमानमें उदयको प्राप्त आयुकर्मक्ी स्थिति योग्य कारण मिलने पर पूर्ण होनेफे 
पहले भी समाप्त हो जा सकती है । ऐसे व्यक्तिका उद्दीर्णा अथवा अपवर्तेनके द्वारा, असमग्रमें/ 
मरण होना भी माना गया है जो कि, स्व था सत्य है। 
हां, यह ठीक है कि बध्यमान--परभवसम्पन्धी जो आयु बन्‍्ध' चुकी है, उसकी 
स्थितिमें उत्कपण और अपकपण हो सकते हैं। परन्तु उसकी उदीणों नहीं हो सकती + किन्तु 
जो भुुज्यमान आयु है-जिसका बंध तो पूर्व भवमें किया गया था। और उदय चतेम्रान भवमें 
आरहा है उसकी स्थितिमें उस्कपण -अपकर्षण नहीं हो सकता, उदीरणा३ हो' सकती है 
इस तरह विचार करनेपर मालुम हो सकेगा कि समुष्योक्री अपेक्षा देवोंकी अपने प्राप्त 
भोगोंको भोगने और चिरकास तक रमण करनेमें उनकी आयकी अनपवस्येता भी एक बड़ा 
साथन है | इस अनवत्यंताका सम्पन्ध सभी देवोंके साथ है। फिए जो सम्पस्दृष्टि हैं, सम्पक्त्वके 
सान्निध्यके कारण सातिशय पुरय विशेषका संचय करके इन्द्र अथवा असामान्य देवपर्यायको 
प्राप्त कर चुके हैं उनका तो कहना ही क्‍या है 
आचायश्रीम अपने इस ग्रन्थमें जहां सम्पगदर्शनकी महत्त्व दिया है बहां उन्होंने! उसकेः 
लिये प्रकरणके अनुसार सार्थक एवं कारणगर्मित भिन्‍न भिन्न शब्दोंका भी प्रयोग क्रिया' है। 
यहां पर भी सम्पर्दष्टिके लिये जो जिनेन्द्रभक्त शब्दका प्रयोग किया है, वह भी सहेतुक है। 
इसके द्वारा थे बतलाना चाहते है फ्नि सम्पादृष्टि जीवके जो भक्तिक्ता विशिष्ट शुभराग भाव 
हुआ वरता है उसके द्वारा इस तरहके पुएय विशेषका पन्‍्ध हुआ करता है जिसके कि कारण 
उसे देवेन्द्रोके वैभव और ऐश्वर्यसे युक्त अवस्था ग्राप्त हुआ करती है। ग्रन्थकर्त्तासे- पूर्ववर्तती - 
महान्‌ आचायें मज्ुलरूप झुन्दकुन्दने जेसा कि मुनियोंकी अधानतासे प्रवचनसारमें जिनभक्तिके 
फलका निर्देश किया४ है| तथा रयणसारमें श्रावकोके लिये मुखझ्य< धमके रूपमें जिसका.उपदेश 
१--यह अजैन--णेदिक सान्यता है इसके आधार पर हीं उन्होने कृप परशुराम आदि ७ ऋपियोंक़ो 
चिरजीवी--सशरीर मुक्त माना है ! २--देखी टिप्पणी न० २ 
३--देखो गो सार 
४--जो त ब्ट्ठा तुट्टो अब्मुट्ठित्ता क*दि सक्षार । वंद्णणमं सणादिद्दि।तःतो. सो धम्ममांदियदि ॥१००९॥ 
तेण णरा य तिरिच्छा देवि वा माणुस्ति गे पप्पा | विहविस्सरियेहिं' सया रापुणणमणोरहा: होति ॥१०१॥ 


प्र० सा० अ० १ जयसेनाचाय तात्पय॑बृत्ति । ये दानो गाथाएं मुद्रित प्रतिमे इस तरहके/ज्ञेपक च्निम्हक्रेःसाथ, 
क्रमसे ८, ६ नम्बर पर दी है । £--दारा पु+। सुक्‍्खों सावयारां धस्मो॥ है 


मय व 00 


य॒न्द्रिका दीशा अड़तीसवां श्लोक ३६३ 
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दिया है. | उसी आशयको ग्रन्थक्रारभी यहां इस शब्दके द्वारा स्पष्ठ कर रहे हैं। अर्थाचीन आचा- 


योनि ४भी- इस मिनभक्तिका अपूष साहात्म्य बताते हुए उसको दुर्गतिय्रोंके' निवारण 


/पुणय पर्यायोंकी प्राप्ति और परमस्थान निर्भाणकी सिद्धिमें भी कारण बताया है | झतएवं आचार्य 


भग़वान्‌ ने सम्यग्दष्ठिफो--क्योंकि वह नियमसे जिनकक्त हुआ करता है, “जिनेन्द्रभक्त ” इस 
नामसे कहकर उसको उस जिनभक्तिका! जो असाधारण बेभव एवं ऐश्वयंके साथ दचेन्द्र पद 
तकका पुर्यफल म्राप्त हुआ करता है उसीका यहां निर्देश करके इत विपयसे सम्धन्धित आगम 
की मान्यताका भी स्पष्टीकरण कर दिया है। । 
इस तरह 'सम्यरूर्शनके मिमित्तसे प्राप्त होनेवाले श्भ्यदयिक फल्षोंमेंसे सुरेन्द्रता 
न(प्क परमस्थानका और उसके साथ ही ऐन्द्री .नामकी ज।तिका वर्णान करके क्रमानसार-परम 
साम्राज्य - नामक पांचवे प्रमस्थानका तथा उसके साथ ही विजया नामकी जातिका भी लाभ 


“सम्पक्तके ही-निमित्तसेः हुआ करता' है,. यह बताते' हैं--- 


नव॑निधिसप्तठयरताधीशाः सर्वभूभिषतयश्यक्रप । 


वर्तेयितु' प्रभवन्ति स्पष्टरशः ज्त्रमोलिशेखरचरणा;॥१५॥ 
अर्थ--स्पष्ट है सम्य्दर्शन जिनका ऐसे भव्य प्राणी नव निधि, चौदह रतनोंके स्वामी 
सम्पूर्स--पट्खरड भूमिके पति और चक्र-सुदर्शन चक्रको अपनी इच्छानुसार प्रवर्तित करनेमें 
समर्थ हुआ करते हैं। वथा उनके चरण 'मुठुठबद्ध राजाओकेलिये शेखरके स्थानापन्‍्न 'हुआ 
फरते हैं। ेु . 
: प्रयोजन--ऊपरके फथनसे ही यह तो स्पष्द है कि सम्पादर्शनके फलका वर्णन 
करते हुए जब आचाय॑ सप्त परमस्थानरूप आभ्युद्यिक फलको बता रहे हैं तब चौथे सुरेन्द्रता 


, परमस्थानफे “अनन्तर ' परमसाम्राज्य नामके पांचवे प्रमस्थातका वर्णन भी स्वभावसे ही 


भ्रम प्राप्त है-। 
दूसरी बात यह भी है कि मोद्षमार्गमें--संसारके दुःखोंसे छुटाकर उत्तम सुखके मार्ग 
“स्वरूप तीर्थफे प्रवर्तनमें /सुरेन्द्रकरा उतना उपयोग नहीं है :जितना'क्रि चक्रवर्तीका है | तीर्थंकर 
भगवानके उपदेशकी उत्पत्ति इद्धि और रचामें गणघरदेव॒फे बाद यदि कोई बाह्य बलवत्तर 
निर्मित कहा जा सकता है तो वह परम सम्राट-चक्रवर्तीका ही पद है। यह सब विदित है कि 
तीर्थकरभगवानकी दिव्यध्यनिका निर्मम गणधरदेवके बिना नहीं. हुआ करता। यह-एक प्रकार 


१९--ण्कैव ससर्थेयं जिनभक्तिदु गंति निवारयितु' । पुण्यानि च पूरयितु' दातु' मुक्तिश्रिय कृतिनाम ॥ 
यशाल्ठित्ञक ॥ 


न्न्ल्ज्य्ड्दुलडचनन्टुलननजत च्क 





१६४ के रत्तकरण्डश्रावकाधार _ 


नियम है। यही कारण है कि भगवान्‌ महावीर स्वामीकी दिव्यध्यनिका होना ६६ दिन तक 
रुका रहा था। फिन्तु यदि कदाचित्‌ गंणधरदेव न हों तो ! उस अवस्थामें इस नियमका 
अपवादरूप यदि कोई विकल्प है तो वह यही है कि चक्रवर्तीके उपस्थित होमेपर भी तीर्थप्रवृत्ति 
--भगवानकी दिव्यध्वनिका प्रारम्भ हो सकता है। जैसा कि आदि तीर्थंकर श्रीऋपभदेव 
भगवानकी दिव्यध्वनिका प्रकाश प्रथम सम्राद श्रीभरतेश्वरके ' प्रश्नके कारण ही हुआ था । 
पीछे उनके छोटे भाई पुरिमतालके राजा ब्ृपभसेनने दीक्षा धारण करके प्रथम गणधरका पद 
प्राप्त: किया था। ! 
यों तो श्रीमगवज्जिनसेनाचायंके एक वाक्यसे ऐसा भी मालुम होता है कवि यदि कोई 
गणधरदेवकी उपस्थितिमें भी उनसे प्रश्नन करके सीधा तीथेकर भगुवानसे ही अरश्न करें/तो 
यह भी कोई साधारण बात३ नहीं है । फिर जिनके निमित्तसे तीर्थक्ी ही अ्ृत्तिका पररम्भ हो 
तो इस तरहका असाधारण पुरयातिशय तो इन्द्रके लिये भी अग्राप्य है जो कि गणधरकी सम- 
कच्ताके पदपर अस्थापित कर देता है। इस तरहका महान आशभ्युद्यिक पद सम्पक्त्वफे 
साहचर्यके बिना नहीं प्राप्त हो सकता। अतण्व सम्यब्दर्शनके असाथारण ऐहिक मदत्तपूर्ण 
फंशोंको बताते हुए इस परम सांम्राज्य पदका उल्लेख करना भी उचित ही नहीं, आवश्यक भी 
| फिर सुरेन्द्रपदके बाद इसका वर्णन इसकी अधिक महत्ताको भी सूचित करता ही है। , 
तीर्थंकर भगवान जब दीक्षाके लिये घरसे निकशते है तब सबसे प्रथम उनकी पालकी 
को भूपिगोचरी४ राजा उनके बाद विद्याधर नरेश और उनके भी अनन्तर अन्तमें देवगण 
वहन किया करते है | इससे क्षत्रिय राजाओंके नियोगकी ग्रधानता उसी अकार व्यक्त होती है 
जिस प्रकार कि उनकी मन्दराभिषेक क्रियाके अवसर पर अथम्र कलशोद्धार करनेवाले सौथ॑मेन्द्रके 
नियोगकी | जब साधारण राजाओऊी इस तरहका नियोग आप्त है तय जो मुछुटबद्ध राजाशोंका 
भी शासक है, अरिहंत भगवानके सम्पूर्ण अधिकृत क्षेत्रमें एवं उनके उपदेशकी भ्रवूपिके संबधमें 
जो निग्रह अनुग्रह करनेमें सेमंथ हैं, जिसके कि अनुयायी होनेमात्से प्राय; अनुकरणप्रिय 
सम्पूरा भूमिपर बीतरागधमकां सहज ही प्रचार हो सकता है, जो स्वयं न्‍्यायधर्मके रक्षकके रूपमे 
वीतराग धर्मका ही प्रतिगिस्व है, उसके महक उल्लेख कहांतक किया जा सकता है ! जिसकी 
कि न्यायपूण बाह्य अदृत्तियां ही उसके सम्यर्दर्शनकों स्पष्ट करनेके लिये पर्याप्त मानी जा 
सकती है | न कसम मम बी अप मदन मय 5 कप 3० 00... 
१->देखों आदि पु० प० २४ श्लोक ७८, ७४६। २--देखो आदि पु० प० २४ श्लोक १७२। , , , 
३--गणेशमथवोल्लब्य त्वा अष्डु' क इंवाहकम्‌ । भक्तो न गणयामीदुमतिभत्तिश्च नेष्यते || १ ६७॥ आदि 
पु० प० १।  ४--पदानि सप्त तामूहः शिविकां प्रथम नृपा:।ततो विद्याधरां निन्युव्योम्निसप्त- 


पदान्तरम्‌ ॥ &८॥ स्कन्धाधिरोपिता झत्वा ततो$मूमविल्म्बितम्‌ । सुरासुराः खमुस्पेतुरारूद्प्रभवो- 
दया: ॥ ६६ || आदि० प० १७॥ 0 ) 
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७७७४:७७/७७एएरशशशशाशणाणा या तक लक ला भजन मम 
] 


राजा तो देव--चेत्य चैत्यालय आदि तथा देहधारी-समस्त प्राणियों की भी निम्रम 
से रचा कियां करता है। परन्तु देव तो अपनी भी रज्चा नहीं कर सकते | अतएव राजा परदेवता? 
है | इस युक्तिके अचुसार जो न केवल राजा अथवा अधिराज ही है किन्तु सम्राद--समस्त पट 
खण्ठ भूमर्ठलञका रक्तक है, उसके परम साम्राज्यका कार्य क्‍या इन्द्र द्वारा शक्य है? नहीं। 
जिसके प्रतापसे प्रजामें सभी वर्ण? सभो वर्ग सभी अथे और सभी आश्रम निर्विष्नतया प्रवर्तमान 
रहा करते हैं उसका स्थान कितना उच्च है यह सहज ही लक्ष्यमें आ सकता है। जिस प्रकार 
. निःश्रेयस फलके प्रदाता भआ्रभ्युद्यिक धर्मके उपज्ञ वक्ताका सर्वोत्तम स्थान है उसी प्रकार उनके 
उप्दिष्ट घर्मका निरन्‍्तराय और अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार सभी पालन कर सके और 
उसके हृष्ट विशिष्ट फलको भी प्राप्त कर सके इसके लिये यदि कोई जगतमें समर्थ है तो परम 
साम्राज्य ही है जिसके कि कारण निष्फारण या सकारण:आक्रमण बेर विरोध मात्स्यन्याय एवं 
आधिदेविफ आधिभौतिक आपत्तियोंसे प्रजाका हित सुरक्षित रह सकता है। यही कारण है फ्ि 
ऐन्द्री जाति और सुरेन्द्रता नामक परम स्थ।नकें अनन्तर तथा परमा जाति और आहंन्त्य परम 
स्थानके पूर्व अर्थात्‌ दोनोंके मध्यमें विजया जाति एवं साम्राज्य नामक उस परमस्थानका 
आचाय॑ वर्णन करना उचित समझते है. जिसका कि स्पष्ट सम्यर्दर्शनके फलस्वरूप लाभ हुआ 
५ करता है। ५ हे 
शब्दोंका सामान्य विशेष अथे--- 
नवनिधि-सप्तदयरत्ञाथीशा।--नव च ते निधयश्च - नवनिधय। | सप्नानां इयंरे ॥ 
सप्तदयम्‌ ,.तानि च तानिं रत्वानि च सप्द्वयरस्तानि । अधिक ईश।-अधे।॥;४ नवनिषयश्च 
सप्तदयर॒त्नानि च ८ नवनिधिसप्तदयरत्ना नि, तेपामधीशा। । अथांत्‌ नव निधि और दो तरहके 
सात-सात रतन--चौदह रत्नोंके अधीश्ष-मुझ्य स्वामी हुआ करते हैं। , 
काल महाकाल नै;सर्प पारडुक पत्न॒ माणव पिंगल शख और सर्वे रत्नश | इस अक्वार 
आगुममें नव निधियां बताई गई हैं। इनमेंसे काल नामकी निधिसे लोकिक शब्द अर्थात्‌ ब्या- 
करण कोश छल्द अलंकार झादि सम्पन्धी तथा अन्य भी व्यावहारिक एवं ग्रायन वादन आदि 
विषयक शब्द उस्न्न हुआ करते हैं | महाकालसे असि ससि आदि पद्कर्मक्री साधनभूव 
द्रव्यसम्पत्ति उत्पन्न हुआ करती है। नें।सपंसे शय्या झासन मकान आदि और पाण्डुकसे हर 
न न 0 
१--रज्न्त्येवात्र राजानो देवान्‌ देहभ्रतों पि च ॥ देवास्तु नात्मत्तोडप्येचं राजा द्वि परदेवता ॥ ४८॥ 
बे चू० शं० 
हि 27203 क्षत्रिय वैश्य शूद्र ॥ चतुर्वगं--धर्म अर्थ काम मोक्ष ॥ अर्थोभिषेयरेवस्तु 
प्रयोजननिवृत्तिषु  इत्यमर।।। आश्रम-नअक्षचारी गृहस्थ बानप्रस्थ संन्यास ॥ 
३--द्वयं छिवयमुभय॑, यमल॑ युगल युगमू । युग्म॑ इन्द्दं यम दूवेत॑ पादयोः पाठु जेनयोः ॥ २ ॥ नाममाला। 
४--भादि समासः। ४--कालाख्यश्च मद्दाकालो, नैस्सपः पांण्डुकाहमः। पदूसमाणवपिशाब्लसर्व॑ 
' रलपदादिका। ॥ ४९ ॥ शा* इू० प० ३७॥ का, 


“१६६ रत्नकरण्डभ्रावकाचार 
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गप्रकारक्े धान्य तथा. छह रसोंको उत्पत्ति हुआ करती है।। पद्मनिधिसे रेशमी सती आदि वस्त्र, 
प्रिंगलसे दिव्य:आभरणोंकी, माणव निधिसे नीति शास्त्र और शास्त्रोंकी उत्पत्ति हुआ! करती है । 
.'दक्षिणावते- शंखनिधिसे.सुवर्ण , और सर्वरत्नसे' सब प्रकारके रत्नोंका लाभ हुआ करता है।।£ 


, ._ मालुम होता 'हँफि निधियोंकी यह संख्या जोतिभेद-उनके गुण थम ओर' योग्येताकी 
अपेक्षांसे ही है | संख्याकी अपेक्षासे नहीं | क्योंकि भगवानके समवसररामें भी“ये नव 'निंधियां 
पायी जाती है । समवसरणके प्रथम कोट-घूलिसालके गोपुरद्वारोंके मध्यमें'मी ये'ही निधि 
रहती' है। परन्तु वहां पर प्रत्येक निधिका संख्याप्रमाण १०८ बताया गया२ है ।'इसपर से यह 
भी संभव है कि चक्रवर्तीके भी इन निधियोंमें से प्रत्येकका प्रमाण एकसे अधिक हो | 
रत्न शब्दके अनेक अथ होते है। यहां पर इतका अथथ “अपनी-अपनी जातिमें उत्क्ृष्ट!!३ 

ऐसा करना चाहिये। चक्रवर्तीके पाये जानेवाले ये रत्न कुल १४ हैं। जिनमें ७ चेतन और 
७ भचेतन हैं| सेनापंति (अयोध्या) गृहपति (कामबृष्टि) स्थपति (भद्गप्ुख) पुरोहित (बुद्धिसागर) 
हाथी (विजयपंवत) घोड़ा (पवनंजय) स्त्री (सुभद्रा) ये मात चेतन रत्न है । और चक्र (सुदशन) 
छेत्र (तयप्रभ) दण्ड (चण्डवेग) खड़ग (पौनन्दक) मणि (चूड़ामंणि) चर्म (वन्नमय) ओर कोकिणी 
(चिन्ताजननी) । ये सात अचेतन रत्व४ हैं। 


यों तो चक्रवर्तीकी विभूति अपार है जिसका-कि नामनिरदेश “आदिधपुराणमें किया गया 
है। परन्तु यहां|पर-म्ुख्यभूत नयनिधि और चौदहःरत्नोंकां ही. उसको अधीश बताया गया है। 
अधीश ,शब्दः अन्य, ईशों--स्वामियोकी अपेच्ा जिसमें अधिकता, पाई जाय,उसका 
बोध! कराता है,। अर्थात्‌ चक्रवर्तीफा पशुत्व उन सबके ऊपर “दै। क्योंकि जितने रत्न दैं:वे;सव 
एक-एक हजार देवोंसे रक्षित* हैं परन्तु चक्रवर्ती उन सबका स्वामी तो, है-ही,-साथ। ही सोलह 
बुजार६ गणबद्ध देवोंके द्वारा रज्षित है। 
' नपनिधि और चौदह रत्न/ जिनका” कि 'यहां उल्लेख किया' गया है वे उपलक्षण मात्र 
हैं। इस कथनसे विभिन्न नरेशों--भूमिगोचरियों और विद्याधर राजाओंके द्वारा तथा अधिकृत 


| 
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१०७इसके लिये! देखो 'आ०-पु०,प० ३७ श्नोक ७५-८२ ॥ तथा देखो ति०।परणत्ती अ० 9 ग़ा०/नं ०७४० 
“२--काल-महाकाल-पांड-माणव-राखाय पउस-णइसप्पा ॥ पिग़ल-णाणारयणों अट्ट त्तरसयजुंदाणि णिह्दि 
एंदे | ७३६ || ति० प० ॥ 
३--जातौ जातौ टदुत्कृष्दं तत्तद्रत्नमिद्दोच्यते ॥ ४--देखो आदि पु० पर्व ३७॥ 
५--यथा “रचयं देवसहस्नण चक्र दर्डश्च तादहशः ! जयागमिदमेवास्य दूवयं शेषः परिच्छदः ॥ ३॥ 
शादि प० २८ तथा :३७-१८२ ॥ ६--घोडशास्य सहस्नाणि गणवद्धामरा: प्रभोः । ये युक्ता-धृतनिस्ति शाः 
/ निधिरत्मात्मरक्षणे ॥ १४५ ॥ आदि पु० प० ३७॥ गणबद्धदेवोकी संख्या आदि पुराणमे १६ हजार 
भोर ति० पण्णत्तीमे ३२ हजार बताई है “ गणबुद्धदेवशामा बच्तीस सहस्स ताण 'भमभिधाणां 


व... ट्रिकाटीका अडतीसवां शोक ३ हक 
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चेत्रके.अधिपति .व्यन्तरेन्द्रों एवं देवियोंके दौरा भेटमें आये..हुये सब रत्नों आभूषणों>तेथा/अचुर॥ 
दिव्य-भोगोपभोगके ; साथनों आदिका भीःसंग्रह समऋलेना चाहिये लक 
स्वंभूमिपतय;--पान्ति . रक्षन्ति - इति पतयः.| सर्वा चासौ भूमिश्च्र॥ ,सर्वेश्रूमिंः<फ 
पट्खर इवसुल्धरा | तस्या;. पृतय; सर्वेभूमिपतय; 
भूमि वसुन्धरा पृथ्वीआदि शब्द पर्याय वाचक हैं। सर्व : शब्दसें उत्तरसे हिमबान और: 
पृ दक्षिण प्रश्चिममें लवण सुमुद्रकी सीमा? 'के अन्तगत जितनी 'भूमि है उतत्ता:प्रमाण समभज़ा: 
चाहिये | गंग्रासिन्धु और विजयाथ पवतसे इस भूमिके छह खणड,हो गये हैं।। चक्रवर्ती, हस 
सम्पूण- भूमिका स्वाम्री हुआ करता।है | 5 का 
भूमि-शब्दः भी'इस कारिकामें उपलक्षण ही।है।। जिसः तरह'मोक्तशाज़के अ०० ३7 
सत्र-नं ० २७में आये हुए भरत ऐरावत शब्दोंका. अथ: तर्थ मनुष्य और उनकेःअनुभव आयः 
शरीरोस्सेध 'आदि किया गयारे है| उसी प्रकार यहां भी भूमि शब्दका/ अथे'फेवल/ एथ्यी ही/नः 
करके शासन सिंद्धान्तर-अर्थशास्त्र४ अथवा राजनेतिक व्याख्याके अनुसार वर्णाश्रमथप्षका/ 
पालन करनेवाली प्रजा करना चाहिये। यद्यपि! आकाश " प्रदेश पंक्तियोंके प्रमाणको अप्रेक्षाः 
वट्खण्डभूमिका प्रमाण--चक्रवर्तीकि उपभोग: योग्य' ज्षेत्रका * प्राण" सुनिश्चित है।फिर भी 
उत्सर्पिणी अवसरपिणी कालके प्रभावसे इस छेत्रमें इद्धि हास “हुआ ' करता है| किन्तु उसके 
अधिकृत क्षेत्रमें ग्रामादिककी संख्या जो निर्धारित की-गई है बह नियत ही है | है 
यह शब्द झुझयतया चक्रवत्तीके धर्म पुरुपार्थको व्यक्त करता है। क्योंकि पह सम्पूर्ण: 
प्रजाके हितका सर्वोपरि रक्षक है। अतएव इस शब्दका अथ “समस्त प्रजाका पालन पोपणः 
फरनेवाला ऐसा करना चाहिये | 
चक्र वतयितु प्रभवन्ति-चक्र यह एक दिउ्प अ्रस्त्र* है। जो कि चक्रवर्चीके० शरत्रा- 
गारमें उसन्न हुआ करता है। इसमें एक हजार अर-फल हुआ करते. हैं और एक हजार _गरमें उसन्न हुआ करता है। इसमें एक हजार अर-फल हुआ करते.हैं और एक दजार देवोंके_ 
॥ १९७५ ॥ ति० प०॥ १--मभूमिम्‌ : एथियरी पृथ्वी, गहरी मेदती महो /'”"" ॥| ५४१) घ०। ना? 
२--ति०प० गाथानं १७८, १७६ अ० ४। तथा राजवर्तिक अ०३.सूत्र ० १०वा९ ३ और;उसकां आग) 
३--न तयोः क्षेत्रयोइ द्विहापता. सत:,  असंभवात्‌। तत्सथातज्नां - मलुष्याणु:& बूंद्धि 
द्वासी भवतः । किंझ॒ती बद्धिहासा अनुभवायुःप्रमाणादिकऋती । स० सि०॥ तात्तथ्यात्ता- 
सिद्धेर्भरतेरावतयाब द्विद्वासयोग; । अधिकरणरनिर्देशों वा ॥ 'ततज्स्थानां हि “मनुष्यादीनामनुन 
भवायु:प्रसाणाविकृती बृद्धिहासौ ॥ श्लो० वा० आ०-३ “सू० रण २६ ॥ ४--नीतिजा5,अझ३५ 
सू० ४-७ तथा आ० १६ सू० ४ ॥ 
' #--देखो आ० पु० प० ३७॥ तथा तिलोय प० चतुर्थ महाविकार । 
६--हथियार तीन तरहके हुआ करते है | --अस्त्र, शस्त्र, श्र दिव्यास्त् 
७--अधनक्रोफे भी होता है. । परन्तु प्रतिनारायगक्मा ऊसीके -द्वारा बुध भी हुआ करता है'। यह 


उश्चका पापोदय है कि अपने ही अस्त्रसे अपना द्वी घात हो। चक्रवत्तीके ऐसा नही होता: 


डा 


4 


शेप , * श्तशरण्लश्रावकाचार : 
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द्वारा सुरक्षित रहा करता है। यह अपने योग्य भूमि पर विजय आप्त होनेफो बरचित 'करनेवाला' 


है | अतएव जब यह उत्पन्न हुआ करता है तभी चक्रवर्ती उससे. अपनी दिग्बिजयके -योउव 
समयको. समझ लेता है और उसकी पूजन करके तथा उसीको मांगे करके दिग्विजय: यात्राका 
प्रारम्भ कर देता है।यात्राके समय चक्र सबसे आगे आगे आकाशमें गमन किया करताःदे 
और उसके पीछे पीछे चक्रवर्तीका पह़ज्ञ! बल चला करता है इसके कारण ही वह चक्रवत्तों 
कहा जाता है। जेता कि अनुगत अर्थकों बतानेवाले इस वाक्यके द्वारा स्पष्ट किया गया है।. 
क्योंकि वह चक्रवरततीके भाग्य इच्छा और प्रशुत्यक्षी सिद्धिके साथनोंमें असाधारण ही . नहीं 
प्रधान भी है| कारण यह कि यद्यपि चक्रवर्तीके विजयके साथन अनेक हैं फिर भी उसका 
चक्रवर्तित्व इसी पर निर्भर है | शत्रु पर विजय प्राप्त करनेमें यह सबसे प्रबल अन्तिम और 
अमोपघ अस्प्ररूप साधन है| यह नारायण और चरमशरीरको छोड़कर झन्‍्य किसी भी,शत्र्‌ 
राजा पर चलाये जाने पर व्यथ नहीं जाता | प्रतिनारायणक्ों भी इसकी म्राप्ति हुआ करती है 
परन्तु अन्त समयमें पुरयक्षयका अवसर आने पर अपने विरोधी नाराययके द्वारा अपने ही 
इस सुदर्शन चक्रके द्वारा बह झुत्युको प्राप्त हो जाया करता है। किन्तु यह बात चूकवर्चाके 
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नहीं हुआ करती । उसका पुर्य विशिष्ट सातिशय हुआ करता है । ५ से 
बर्तथितुम-णिजन्त इत्‌ धातुसे ऋुदन्तकी तुम अत्यय होने पर यह शब्द बनता है। 
प्रपूक भू थातुस वर्तमान अन्य पुरुष बहुवचनमें प्रभगन्ति क्रिया पद्‌ बनता है। दोनों पाक 
मिज्ञकर अर्थ होता है कि चक्रवर्ती उस चक्रको वर्तानिमें स्वयं समर्थ हुआ करवार है। 
स्पष्टटश;--स्पष्टा इक्‌ येषां ते स्पष्टइश | अर्थात्‌ जिनका सम्यरदर्शन स्पष्ठ है | 
स्पष्ठतासे मतलब विशद्ता--निर्मलता अथवा जो सर्व साथारणकी समभमें आ सके, ऐसा 
लेना चाहिये। सम्पररधवकी स्पष्ठता प्रराम संवेग अनुकम्पा और आ।ध्तिक्यके द्वारा हुआ 
करती है | किन्तु ये भी अन्तरंग भाव हैं | असंयत सम्प्दष्टिसे लेकर प्रमत्तसंयत तकके 
सम्पक्स्वका ये द्वी तीन शुणश्थानवाले प्रशमादिके द्वारा अजुमानस ज्ञान करसकतेर हैं । क्योंकि 
सम्यक्त्के साहचर्यप्े प्रशमादि भावोंमें और अशमादिके साइचर्यके कारण मन वचन, फायकी 
प्रवृत्तिमें अपूर्व विशिष्टत आये बिना नहीं रहा करती.। फिरमी “यह दत्म विशिष्टता, असंय- 
तादि तीन भुणस्थानवालोंऊे ही बुद्धिगोचर हो सकती है। अतएव यह शब्द सम्पक्लके सह- 
चारी उस तपरचरण विशेषका बोध कराता है जिप्रके कि निभिचसे चक्रवचिलके योडय झसा- 
धारण .उच्चेभ्ोत्र' आदि पुरप प्रकृतियोंका बन्‍्ध हुआ करता और सम्पक्लका स्पष्टीकरण 


दोता है। ' 
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, २--चक्र व्तते सम्राद्‌ भें रयते इति स तत््‌ बत्तयते तथा वर्तेयितुम्‌ । 
३--तैः स्वसविदितेः सूचमलोभात्ता;र्सा इृश विदठुः । अ्त्तान्तान्यगां तज्जवाकचेष्टानुमितेः पुनः 
॥४श| अन० अ० र॥ । 32360: 
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इन्द्र पदके लिपे योग्प पुण्यायु आदिका बन्ध जिस प्रकार त्रत संग तप आदिसे 
गुक्त जिनेन्द्रभक्तिके निमित्तपे हुआ करता है उत्ती कार विनयपूर्रा वैयाइट्य तथा प्रायश्चित 
आदिसे युक्त ब्रत संयम तपके निर्मित्तते जिनका सम्परदर्शन स्पष्ट है उन्हीं जीवोका चक्रव्र्सित्व 
'के योग्य पुरुष कमर विशेषोका--अंसाधारण उच्चेर्गोत्र आदि कर्मोका बन्ध हुआ करता है। 
इसी आशयको “स्पष्टटश;”” शब्द स्पष्ट करता है | 

चत्रमीलिशेखचरणाः | जतान्‌ व्रायन्ते इति क्षत्रा।! --राजान! । तेपां भौलग्; इति 

त्तत्रमौसयः | शेखर इन चरणे इति शेखरचररो | छत्रमीलिपु शेखरचरणो येपामर ते। 
कण घातुका अर्थ बध करना या मारना दोता है। चुत शब्दका अर्थ जो किसीके 
द्वारा मारा गया ६ अथवा मारा जा रहा है ऐसा होता ह। ऐसे व्यक्तिफा जो त्राश--रक्तस 
करनेवाला है उसको कहते हैं क्षत्र | यह च्त्र शब्दका यौगिक--निरुफ्त्य्थ है| किन्तु रूदिविश 
इसका अथ चत्रियवर्णाका व्यक्ति अथवा प्रजाका पालक राजा हुआ करता है मौलि शब्दका 
अर्थ मुकुट भर शेखर शब्दका अर्थ मुकुट्के ऊारफा फूल होता है | मतलब यह कि उस 
चक्रवर्सीके चरण उन ध्षत्रिय राजाओंके मुकुदफे ऊपर फुलका काम किया करते है। मौलि-.... 
मुकुट शब्द साथमे रहनेसे जत्रिय राजाओम भी सुकुठबदरे राजा अर्थ सम्रकना चाहिये। 
क्योंकि १२ हजार मुकुदयद्ध राजा उसकी सेवा किया करते है। उन राजाओंके प्ुुकुटके ऊपरके 

फूल चक्रवर्तीके चरशोमें रद करते है, ऐसा भी इस वाक्यका अर्थ हो सकता है | 
तापयण--यह कि जिसवरद तीथकर कुलकर नाशयण प्रतिनारायण बलभद्र कामदेव 
अथवा गणथर इन्द्र आदि आभ्युदयिक पदोका लाभ भिन्न भिन्न कारणाप्त हुआ करता है 
सी प्रकार चक्रवर्ति पदके विपयमें भी सम्कना चाहिये। जिसका सम्यरूशंन विविध तप्- 
श्चरणोंफे' हारा स्पष्ट--विशद तथा कृतिद्वारा बुद्धिगम्य बन जाता है उस्तीफो उन तपरश्चरणों 
' के निभित्तते अनेक अतिशयोसे युक्त ओर सर्बोत्कृष्ट भोगीपभोग आदिके साधनोंसे पूर्ण यह 
हुआ करता है ! 
हा 5 खण्डब्ी समस्त देवों और मनुष्योंमें जितना बल है उतना बल्च इस चक्रवतीकी 
दोनों» घुजाओंमें रहा करता हैं। उप्की दृष्टि--चजुरिद्रिय सयेविमानमें स्थित जिनबि- 
० सरल ललित एज जन्‍्जर्ास्च््च्््च्््च््य्य््ः १एएए्शशशशशशशणशशशआशआशशशशशणणाणानाजयआ 
१---च्तात्किल न्ञायत इत्युद्रमः क्त्रम्य शब्दों भुवनंषु रूढः॥ रघुवश। “क्षुदूभ्यों दोषभ्यस्त्रायन्ते 
रज्ञन्ति इति क्षत्राः राजानः इंति प० गोरीलाल जी छुता निराक्त 

२--क्षत्राणां मौ्य इति क्षजामौलयः तेपां शेखराणि इति क्षजमौलिशेखराणे | तानि चरणेधु येपों 


ते० इंतिनिरुक्‍्त्या राजानस्तेषां मौलयो सुकुटा: तेषु आपाठा; शेखरा तानि चरणेपु येपामिति प्रभाचन्द्राचार्या: 
३--मुकुटबद्ध राजञाका लद्दाण देखो ति० प०गा० नं० ४२। तथा धवला १--३६ । 
४--आदि पु० ३५-३० । यद्वल॑ चक्रमृत्दोगवर्तिनां नूसु गशिनाम्‌ | वतो$घिकगुरण तत्य-बभूद धुजयों- 
बलम्‌ ॥२१९॥ आ० प० १५ 
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स्का दर्शन करनेमे समथ रहा करती है जिरका कि विपयक्षेत्र सबसे अधिक्र--सेंवालीस 
इजार दोसी त्रेसठ योजन से कुछ अधिक बताया गया है | उसका शरीर.एक कम छयानवे 
हजार दूसरे वैक्रियिक शरोरोंह निर्माण करनेमें समथ रहा करता हैं जिनके कि द्वारा वह 
, एक साथ सम्पूणों छमानवे हजार रानियोके साथ रमण कर सकता हैं। बज़बूपभन्ाराचर संहनन, 
समचतुरस्र संस्थान आदि पुणय प्रकृतियोंक्रे उदगसे अभेद्य अच्छद्य सुन्दर शरीरसे विभूषित 
रहा दरता है। सोलह हजार गणबद्भू देव जिसकी रक्षा फ्िया करते हैं। कंत्र न्वय क्रिया 
ओमेंसे जो पांचवे परमताग्र।ज्यका भोक्ता है| सम्यन्दष्टियोंकी प्राप्त होनेवाली चार जाति- 
यंमिंसे जो विजया जातिसे युक्त रहा करता है। इत्यादि अनेकों अतिशयोंका लाभ बिना 
उनके कारणभूत विशिष्ट तपश्चरणोंके तथा उनसे तथोग्य पुण्यकर्मोंक्री प्राप्ति हुए बिना 
नहीं हो सकता । विशिष्ट बदकेशिये वीर्यान्तराय और भोगोपभोगक्रेलिये भोगान्तराय उप- 
भोगान्तराय, असाधारण सम्पत्ति आदिके लाभ केसिये लाभान्तराय, तथा कल्पद्रभ* पूजन 
और पठंखरशड प्रजाकी शभयदानफेंलिये दानान्तराय जेते पापकर्मोक्रा तीत्र क्षयोपशम आब- 
श्यफ 6 | साथ ही उसतरहके अगाधारण शक्तियुक्त सातावेदनीय उच्चगोत्र एवं नामकर्मकी 
पुएय प्रक्ृतियोके उदयके विना भी उन दिपयोंका लाभ नहीं हो सकता।और न उन पाप- 
कर्मोका योपशम तथा उन पुरयप्रकृतियोका वन्‍्ध विना सम्पकत्यसहचारी प्रायेश्चित्त विनय 
वैयाइट्प आदि अन्तरज्ञ ओर अनशभ अब्रमौदर्थ रसपरित्यागादि बाह्य तंपश्चरणके' हो 
सकता है । इस कार्य परंपराके द्वारा उसके सम्यर्दर्शनका माहात्म्य स्पष्ट होजाता है | यद्यपि 
ह ठीक है कि स्वयं सम्पर्द्शन बन्धका कारण न होकर भोक्षका ही कारण है | फिर' भी 
यह बात भी उतनी ही सत्य है'और स्पष्ट है कि उसके साहचर्यके विना तथ्रोग्य पुश्यकर्मोके 
बन्धमे कारणभूत शुभ सरागभावोमें उस तरहकी असाधारण विशिष्टता नहीं आ सकती। 
यही कारण हे।क चक्रवर्तीफा वह सातिशय पुएय उसके सम्यर्द्शन हो स्पष्ट कर देता है । 
इप अवसर पर यह गश्न हो सकता है कि चक्रवर्तीके असाधारण पुएय फ्रतकों बतांते 
हुए नव निधि और १४ रब्ोका उल्लेख किया है। किन्तु उसके सन्त्रियोका कोई नामोज्नेख 
नहीं है, इसका क्‍या कारण हैं ! साधारण राजाका स्वरूप भी अठारह प्रकारकी ग्रकृतिका 
आधिपत्यरे बताया है। जिसमेकि मन्त्री अमात्यकी भी गणना४ कीगई है | फिर जो राजापिराज ' 
२--किमिच्छकंन दानेन जगदाशा: प्रपूथ सः । चक्रिभि: क्रियते छोडहद्यद्: कल्पड़ मो मतः रण 
सागार अ० २। गा ह 
३०-धचला, गां० १-३६ ! है 
४- देखो ति० प० गा० ४३, ४४ | तथा धवत्ा १--३७, ३८, ३६ । 
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-सम्राट्‌ है क्या वह १८ प्रकारकी अ्रकृतिका स्वामित्व नहीं रखना ? अथवा उप्के लिये अठारह 
प्रकारको अक्षतिसें मंत्री और अमात्य परिगशित नही किये गये हैं? है 
उत्तर--मंत्री और अमात्य चक्रवर्तीके भी रहा 'करते हैं। परन्तु उनको रह्ोंमें नहीं 
गिना है | केवल चक्रवर्तीके विचारमें सहायक होते है। किये जानेवाले कार्यके विपयमें वे योग्य 
अयोग्यका परामश करनेमें केवल अपने चुद्धिवलसे सहायता करनेवाले हैं | वे किसी भी कतिकर्म 
की स्वयं करनेवाले नहीं हैं । किन्तु जो रत्र- चेतनरत्न हैं वे चक्रवर्तीकी आज्ञानुसार काम 
करनेवाले हैं | इस प्रकार दोनोंमें बहुत बडा अन्तर है। एक तो केवज़ सम्मति या परामर्शमा- 
त्रको देने वाले है ओर जो रत्न हैं वे सत्र उस सम्मत कार्यकों निष्पत् करमेबाले है| दूसरी बात 
यह भी है कि मिस तरह ये रत्न छाज्ञाका पालन करते है उसतरह मंत्रीगण आज्ञा का पालन 
नहीं करते। क्योंकि उनका कर्तव्य केबल राजाके हिताहितके साथ ही बन्धा हुआ नहीं है 
प्रजाके हिताहिवके साथ भी सम्बन्धित है। मतलब थह कि मंत्रीगण राजा ओर राज्यके साथ 
साथ ग्रजाके भी हिताहितका प्रतिनिषित्व करते है |इस तरह विचार करनेपर रत्ोंकी अपेता 
मन्त्रियोंका कार्य अधिक महान्‌ कठित और गुरुगर भी १ है | रह्नोंका उल्लेख तो उसके पुरय 
फका अतिशय बदाना है। जिससे माछुम हाता हैं कि उसके भोगोपभोग इनके निमित्तसे 
उसकी इच्छाके अनुकूल और सहज ही सिद्ध हो जाया करते है। अतएवं ये भोगोपभोगक्े ' 
अथवा घर्म अथ और काम पुरुषा्थके असाधारण साधन हैं। 
ऊपर कहा गया है कि भूमि शब्द उपलक्षण है | अवरव उसका अरे वर्णाअमधमंवती 
प्रजा करना चाहिये | सो क्या जहांबी प्रजा वर्णात्रम धर्मका पातन करनेवाली नहीं है वहां 
फोई राज्य व्यवस्था नहीं है! यदि महीं है तो आगममें धर्मकर्मसे बहिभू त स्लेच्छोंकेर भी राज्यों 
का जो उल्लेख पाया जाता है क्‍या वह भिथ्या है ! अन्यथा केवल वर्णाश्मधर्क्रे पालन. 
करने वाली प्रजाके पालनकी दो राज्य कना अयुक्त आगममिरुद अथवा मिथ्या क्‍यों नहीं 
“कहना चाहिये 
. उत्तर--ध्यान रहे यह म्रक्ृत विषय. परमसाम्राज्य नामक परमस्थानसे सम्भन्धित है | 
जिस तरह फोई भी मनुष्य क्यों न हो जहांतक “मनुष्यगति मनुष्य आयुक्ा उदय जिनके पाया 
जाय उनकी मरुष्य कहना चाहिये” इस लबणपर दृष्टि रखबर विचार' किया जाय ती बह मनुष्य 
ही है। परस्तु विचारशील व्यक्तियोंने उस पर्यापकी वास्तविक रफतः पर ओर हित पर दृष्टि 
रखकर धर्महीन ममुप्यको पशुतुल्य३े कहा है। ईसा तरह जहां वर्शा श्रम धर्मंको रक्षाछा सदय 
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१-.प्रजांबिलोपी नपत्तीच्छया चेत्‌ प्रजच्छथा चाचरिते २-चाशः ॥ इत्यादि | यश/स्तत्वक 
7--धर्मह्म वदिभू ता'त इसमे स्तेच्छका सत्ता: ॥ इपिरस्स मम्ाथ रैरायवर्तेन त समा: ॥ आदि पु० 
३९०१४२९।  ३०“-धर्मेण हीवा। पशुर्िः समा«।. । कीकनात । _ 


३७५५ रत्नकरण्डश्रावकाचार 
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नहीं है उस राज्यकों प्रजाके आणादिके संरक्षणकी व्यवस्था का एक प्रकारमात्र अवश्य कहा जा 
सकता है। परन्तु वह धर्मशज्य नहीं है---वह परम स्थान नहीं है। ऐसे राज्योंकी अपरम- 
स्थानतांको व्यक्त करनेके लिये ही आस्तिक आचार्योने कहा है कि “अन्यथा पुत्नेरकाय 
राज्यम्‌१ ”” | परम साम्राज्य परमस्थानका प्रयोजन चातुबण्य और चातुराश्रमिक व्यपस्थाका 
संरक्षण करना है। जो कि मोज्ष पुरुषाथेक्रों सिद्धिका एक बलवान असाधारण साधूत है। 
गृहस्थावस्था में धर्म अथे काम इन तीनों पुरुपार्थॉफ्रार अथवा धर्म अर्थ ओर यशरे इन 
तीनो पुरुषार्थोका अविरोधेन सेवन करना भी धर्म माना गया है। परन्तु वास्तवमें यह,धृम 
तभी माना जा सकता है जबकि वह मोझ्ष पुरुषाथके अविरुद्ध हो जिसका क्रि प्रत्यक्ष साधन 
बर्णाश्रभव्यवस्था है। अदएव जिस राज्यके द्वारा इस व्यवस्थाका संरक्षण होता हैं वास्तवमें 
यही परम साम्राज्य है | जो बैता न करके मानव अक्ृतिको म्लेच्छाचारसे अभिभृत होने और 
आचार विचारमें पशुतुल्य होते जानेते रोकनेमे असमर्थ हैं तो वह फिराज्य है। और यदि वह 
उसमे ग्रेरक होता है तो वह सदुधर्म राज्य नहीं--पशुराज्य हैँ । क्योंकि गण रक्षणीय है और 
जो गण जितना अधिक भद्दान अप्राघधारण अद्भुत एवं स्वपरके लिये हितरूप है बह उतना ही 
सर्व्रवम् आदरणीय तथा रजत्मना रक्षणोय है | जो राज्य उसको उपेक्षा करता है बह अपये 
हो जनपदुका४ उपछा फरता ह | 


चक्रवर्तीफे आभ्यद्यिक पदकी महत्ता सर्वाधिक है। तीर्थंकर और भरिहंतके सिवाय 
संप्तारम और कंा£ भी आशभ्सुद्यिक पद्‌ इतकी भहत्ताका अतिक्रमण नहीं कर सकते। जितने भी 
मुकुट्यद्ध राजा है वे सभी इसकी सेबरा किया करते ह। चक्रवतोंकी वे अपनी-अपनी कन्या 
आदि सार वस्तुएं मेंटभे देकर सम्बन्ध स्थापित करके भी उसको आज्ञा शिर पर धारखु* करते 
और उप्तका पालन किया करते है। 


चक्रवर्तीका उनके लिये यही आदेश और उपदेश हुआ करता है कि राजाओंका कर्तव्य 
कि १ कुल पालन २ भतिपालन मे आत्मपालन ४ अजापालन ओर ४ समभंजरत्व३ इन पांच 
कर्तष्योका अवश्य पालन कर । कुछोको अष्ट न होने दं, सज्जातित्वका नाश न होने दें। बुद्धि- 
विवेकशक्तिको नष्ट न होने दे-स्लेच्छादिकों की शिक्षा दीक्षा संगति आदिके द्वारा अज्ञाकों 


2 पद लक दस 524 कलर लक अल न न्‍क 
१--सीतिवाक्याम्रत समुद्देश ३ सुच् ४४। 
२३--धर्मार्थथामफलाय राज्याय नमः ॥ नीति वा० मंगल । सा 
च सेवमानाः केप्येकशी जन्मविद्ु' कृठार्थम्‌ । ९-१४ सा० घ०। ४--जनस्य वर्णाश्रमलक्ष गस्य 
द्रव्योन्पत्तेवा पद स्थानमिति जनपद: ॥ १६-५ नी० बा० । 
४-आज्ञापत्र श्राप्त होने पर अथम शिर पर धारग करके फिर खोलकर पढमेकी पद्धति दै | . 
६--अपक्षपातिनी बूत्ति । 
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आंयलसे हीन एवं जड़वादी न बनने दें, स्व एवं पर शरणागत आदि सबकी अपायसे रक्षा 

करें, योगतेमके! द्वारा त्जाका पालन करें, और प्रजामें मात्स्यर न्याय प्रवृत्त न हो-इसके लिये 
निग्रह अनुग्रह करनेमें समर्थ योग्य न्याय और दण्डफ़ा ठीक-ठीक उपयोग कर। यही क्षत्रियोंका 
कतंव्य है और धर्म है। तथा यही उनका प्रजाके चतका त्राण है। अपने इस कतंव्यमें यदि थे 
राजा लोग असावधानी रखते है तो चक्रवर्तीके द्वारा मरे उचित दण्ड एवं निग्नहके पात्र हुआ 
करते है। चक्रवर्तीकी इसी तरहकी आज्ञा पालन करने वाले ३२ हजार आयदेशोंके अधिपति 
मुकुटबद्धरे राजाओंकी संख्या भी ३२ हजार है। 

तीथेकर मगवानसे आधे अर्थात्‌ ३९ चमर जिसपर ढोले जाते हैं ऐसे इस चक्रवर्तीका 
ऐश्य अत्यन्त महान है। जो कि उसके स्पष्ट सम्परदर्शन सहचारी तपोविशेषोंके निम्ित्तसे 
संचित सातिशय पुणयक्रमेंकि उदयसे इस लब्ध अम्यद्यकी असाधारण माहमाकों प्रकट करवा 
है। साथ ही उसकी ग्रश्नताशक्तिभी अपय ही है| क्योंकि यद्यपि उसका चक्र स्वय दी प्रवर्त 
माव होता है फिर भो उप्तकी प्रेक--अयोजक कर्त्री व प्रभुवाशक्ति ही है जिसको 
कि हक निरुतपत्यथ बताते हुए आचायने प्रभवन्ति क्रिया पदके द्वारा व्यक्त कर 
दिया है। , 

विचार करने पर मालुम होता है कि आचार्यने यहां पर इस बात की अभिव्यक्त कियां 
है कि सम्परदर्शनके प्रताप यह जीव इस तरहके परस साम्राज्य पदक्ो प्राप्त क्रिया करता है 
जिसके कि फतस्वरूप न केवल वह स्पं ही असाधारण धर्म अर्थ कामका अधिरोधेन सेवन 
करके अपनेकी मोबभागमें अग्रतर बना लेता है, माज्के निर्केट पहुंचा देता है। भत्युत प्रजामें 
भी न्याय रूपये वोतराग धमफा प्रत्तन संरक्षण एवं सवधन करके न केवल्न ऐहिक रक्षा ही 
किया हे है किन्तु उसे उत्तम सुखक्े-परमस्थान मु केके आप्त कर सकनेमें भी सहायक हुआ 
करता है । 

सम्यरदर्शनके फलस्वरूप ही परम साम्राज्यक्ी तरह किन्तु उससे भी उत्कृष्ट आश्यु- 
दुपिक पद परम आहेन्त्य४ भी प्राप्त हुआ करता है, यद बात आचाय बतते हैं । 

अमरासुरनरपतिमियमपरपतिभिश्व नूतपादाम्भोजा; 
दृष्टया सुनिश्चितार्था वृषचक्रपरा मवन्ति लोकशररण्या; ॥३६॥ 
अथ---दृष्टि--दर्शनविशुद्धिके द्वारा अर्थका भले प्रकार निश्चय करलेनेवाले तम्प- 
ररृष्टि जीव धर्मचक्रके धारक और लोककें लिये शरण्यभूत हुआ करते हैँ। तथा उनके चरण 

१--जो अपने राज्यमे नही है उस ऊे सम्रइको योग और जो है उसकी सुरक्षा तथा बुद्धि क्षेम कहते हे । 
२--वलवान दुबलं॑ शपते इति मात्स्यन्यायः । 


३--ति० प० गाथा नं० १३६२, १४८३ ॥ 


थे न भूधरदासजीने पुरुषा्थ/सद्धयुपायकी दीकामें प्रथम ठीन कल्याण ही अभ्युदय शब्द 
माने है । 


३७४ ' बत्सेकरण्डभावकाचौर 
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कमलोंकी सुर असुर और नरपतियोंके द्वारा ही नहीं अपितु संयमी साथुओंके स्थामी--गणधर ' 
देवोंके द्वारा भी स्तुति की जाती है ! 


प्रयोशन--प्म्परदर्श नके निमित्तसे प्राप्त होनेवाले सभी तरह फल्ोंकों जब्र आचार्य 
संज्षेपमें बतारहे है तब यहां पर परमस्थानोंक्े लामके प्ररणमें संसारमें सतोधिक महान्‌ मानेगये 
आमभ्युद्यिक पदके लाभके विपयमें उल्लेख न करने पर प्रकृत वर्णन अवश्य ही अत्यधिक 
अव्याप्त दोषसे दूषित माना जा सकेगा | अवबएग यह अत्पन्त उचित और आवश्यक है कि 
सम्यकत्वकके साहचर्यसे मिलनेवाले उस आशभ्युद्यिक पदका निर्देश आवश्य ही किया जाय जो 
फ्ि न केवल सम्यउत्वका मद्ान्‌ फ्त्ध ही है प्रत्युत स्व-पर दोनों फ्ो ही परमनिर्धाणके लाभमें 
असाधारण कारणभूत सम्पर्दर्शनको प्रदुभू तिके लिये अथगा रत्नत्रयकी सिद्धिके लियेयबीज 
एवं जनक भी है । 





'यह एक लोकोकि है क्लि ' अपुत्र:! पितृशामणभाजनम! | इसका आशय यह है कि 
यदि कोई मनुष्य पुत्रको उत्पस्त किये विन्ता ही अथवा कुडुम्प आदिकी भविष्यके लिये समुचित 
ज्यवस्था किसे बिना ही दीक्षित अथवा लोकान्तरित हो जाता है तो वह अपने पूवंणोफा ऋसी 
है | क्योंकि वह उनके द्वारा अन्वयद्त्तिकेर रुपमें प्राप्त अधिकार एवं फर्तव्यके प्रति दुर्लद्य 
करके उनके प्रति तथा घर्मयरम्पराक्रे ग्रति आवश्यक उत्तरदायित्वकों नही निभाता | 
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१--श्री मोसदेव सूराके नीति वाक्याम्ृतका यह आ० ४ का १३ नंबरका (मुद्रित प्रति) सूत्र है। यह 
प्रन्थ सामान्यतया सभी सदूगृहस्थोके लिये व्ययद्धाश्योग्य नीतिका मुख्यतया राजाओके लिये राज्यसे 
सम्पन्धित राजनीतिका वंरान फरनेवाला ६ ५ लीकमे यह जो कहा जाता हूँ कि “अपुन्नस्थ गतिनास्ति स्वर्गो 
नेब च नेव व” । सो यह तो एकान्तवाइरूप अयुक्त अग्राहेय एवं अप्रमाण सिद्धान्त है । परन्तु प्रकृत सूत्रका 
ऐसा आंशय नहीं है । यह तो उचित और आवश्यक व्यवस्थाड़ी दृष्टिसे कहा गया है । प्रथमानुयोगसे 
चर्णित अनेकी कथाओके द्वारा इसके आशय और दृष्टिकोणको समर्थन प्राप्र है। वजदतत चक्रवर्त्ती ने पत्र 
पौन्नोफ़ो राज्य ग्रहण करनेके लिये कहा परतु उन्होंने जेसा न करके सहदीक्षित ही होना चाहा; ठब एक 
स्‍्तनन्धयपोत्रकों राज्याधिकार देफर द्वी उन्‍्हांसे दोक्ना धारण की थी। (आदि प० प० ८) तथेष मन्रियोके 
समझाने पर उत्तराधिकारीफोी नियुक्त फरके ही प्रशकालीन गजाओं ने किस तरह राज्यका परित्याग 
किया इसके किये दृष्ान्तरूप कथाओजसे देक॑ पु दर--कीर्तिधर-सुजीशलकी कथाएं। प० पु० प० २१, 
२० | इत्यादि । हैं 
२०--आगमसे वत्ताई गई ४ प्रशारकी दत्तियोमे (प्ामा० १-१८) से यह एक है। इसके अनु 
सार अपने सभी धम कम पालन पोषण विषयक अधिकार तथा कतंठ्य विधिपूर्वक पचोफे समक्ष 
योग्य पत्रया तत्त लय व्यक्तिक ऊपर छोड़ विये जाते है । तत्पश्चात्‌ उसका भी वही कर्तव्य दोता 
है| युद्दा पर श्लोंफ भी स्मरणीय है क--बिना सुप॒न्र' छुत्र स्व॑ न्‍्यस्थ भार निराकुक्तः । गृद्दी सुशिष्य॑ 
गणिवत्‌ प्रोत्मददेत परे पदे ॥३१ सागा० भ० ३ । 44 
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यही बात प्रक्ृतमें भी समफनी चाहिए। अन्य सम्यगदृष्टियों शो जो सम्यक्लके 
'प्रसादसे फल प्राप्त होते हैं अथवा ऊपर फहे अनुसार आश्युदयिक पढोंकी प्राप्ति होती. है उनका 
पुरुष प्रयोजन स्वोपकार तक ही सीमित है | परोपक्रारिझप उसका फेशा यदि है भी तो बह 
गौण ही नहीं, अनियत भी है। परन्तु यही एक सम्परदर्शनका ऐला आभ्युद्यिक पदरूप। फल 
है जिसके कि ऊपर साम्तान्यतया कुछ मलुष्योंका सीमित हित साधन कर देना मात्र नहीं 
अपितु तीन लोकके सभी ग्राशियोफका कल्य.ण करना ओर नियप्र रूपसे करना तथा अनन्त ' 
अब्यावा५ कल्याणको भी संरक्षण प्रदान करना निय भेतर रूपसे सिभर है।इस उत्तरदाप्रिसफे 


' कारण प्रकृत आभ्युदमिक फलाका मूल्य सविक होजता है।मजिप्त प्रशर अनेक पुत्रोंके 
रहने पर भी जो कूलको विश्रुत बना देता है वही गणनी . हुआ करता है। अथवा जो राज्य 


ओर प्रज्ञा दोनोंके हितकी सिद्ध करके सबका अनरंजन करनेकी सामथर्य रखुत। है बही राज्य 
का अधिकारी हुआ; करता है | अनेकानेफ शिष्योंके रहते हुए भी जो संघका सघुचितरुपसे 
'संचालन करनेकी योग्यता रखता है उसीकी आचाय पद पर अतिश्ठित किया जाता है । उसी 
प्रकार प्रकृतमें समझना चाहिये | जिपका सम्यन्दर्शन कुछ विशिष्ट योग्यताओसे युक्त होता है 
- चही उ५क्ति इस तरहके आश्युद्यिक्र फलको ,्र/प्त किया करता है जिसके कि कारण विवक्ति 
कल्याणरूप धर्मफी संतति विच्छिन्न नहीं हो पाती क्योंकि सम्परदर्शनका यह फल अन्य फलों ' 
के समान नहीं अपितु तीथंकर पद स्वरूप है जिसके कि निर्वित्तत निश्चित ही तीथको प्रवृत्ति- 
' अम्पन्दर्शनादि बोधिरूप धर्मकी पुनः संतति प्रचक्षित हुआ 'करती है | इस प्रकार मोक्षमार्गके 
कुलावलम्पी पुत्रके सदश इस अभ्युदयका लाभ भी सम्यग्दर्शमके प्रतापसे ही हुआ करतों है 
यह बताना ही इस कारिकाका प्रयोजन है। 
सम्परदर्शनका वास्तविक अंतिम फल निर्वाण--संसतारके दु।खोंसे छुटाकर-' उत्तम 
सुख--परमनिःभ्रेयसपदुका लाभ ही है किन्तु जब तक बह प्राप्त नहीं होता तब तक सध्यमें 
प्राप्त होनेवासे संसारके सम्मान्य सुख स्वरूप पर्दोर्मे यह अंतिम एपं सवोत्कृष्ट पद हजेसा कि 
उसके आममोक्त प्रशत्वकेर द्वारा जाना जा सकता है | फिर भी आश्चय है कि. सम्यस्दृष्ठि 
जीव इस पदको भी अपना साध्य--अन्तिभ लक्ष्य पद्‌ अर्थात्‌ शुद्र स्वपद नहीं मानतार३ । 
उसकी महलाकांक्षाका विपय तो वही पद ६ जिपका कि इसके बाद वर्रोन किया जायगा। 
और जिसके कि अनन्तर और कोई पद नहीं है। 
५१०-एकों गोत्र भवात स पान य. कुदुम्न (चचात ॥ तथा-वर्मकः ऊुलालम्पा बच विश्वयत॒ 
पिता ॥ हृत्यावि। 
२--लित्ययराण पहन्त॑ णेहों बल्नदेवफ्रेतवार्ण च | दुक़झां च सवित्तीणं तिरण्णिर्थि परभाग पत्चाइ 
तथा--तेजो दिदठी णाण। इंडढी सोकख तहेव इंसारयं । तिहुबणपद्णद्इयं माहप्यं जस्स सो अरिहा ॥ 
३--तित्थयरं सपदत्यं अधिगतबुद्धिस्त सुत्तराजरत । दूरतर िव्बारं संजमतबसंपद तस्स ॥१७०॥ 
( अंचास्विकाय | ..ै,. -- की 28. दो 8 
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संसारमें जितने आशभ्युद्यिक पद हैं वे सब सीमित है | राजासे लेकर चक्रवत्तीतकके 
पदोंका, बल सीमित अधिकारक्षेत्र सीमित, आज्ञा ऐश्वय सीमित, कार्य सीमित और फल भी 
सीमित ही है। मानवेन्द्रोंके सिवाय यदि सुरासुरेन्द्रों के विषयमें विचार किया जाय तो उनका 
भी बल अधिकार काये और फल, द्रव्य क्षेत्र काल भांवकी अपेक्षा सीमित ही है | यदि सराग 
व्यक्तियोंकी भी छोडकर वीतराग यतीन्द्रोंकी दंष्टिस देखा जाय तो उनका भी बल शक्ति 
अधिकार कार्य और फल प्रायः सीमित ही है। यद्यपि गणीन्द्रोंका कार्य और फल कदाचित्‌ 
मनिःसीम अथवा अनन्त कहा जा सकता है फिर भी यह ते निश्चित है कि वे उपजीन्य नहीं 
उपजीवक ही है, उनकी शक्तियां आर योग्यताएं जो काय करती हैँ उदके विषयर्म में शका- 
न्‍्ततः स्वतन्त्र नहीं हैं। उनकी शक्तियें एवं योग्यताओंका कार्य-जीवन दूसरोसे-तीथेकर 
भगवावसे आप्त अर्थपर ही निर्भर दे । यद्यगि संसारके सभी आश्युदयिक पद कथंचित्‌ स्तर और 
पर दोनोकी दइशष्टिसे हितरूप भी कहे और माने जाते हैं, तथा है भी | फिन्तु यह भी सुनि 
रिचित है कि वास्तवमें इस कारिकामें वर्शित आशभ्युदयिक पद ही एक ऐसा पद है जो कि 
अपनी सभी योग्यताओके विपयर्म न फेमस अतुलता और अनन्तताकों ही रखता है ग्रत्युंद 
अपने ऊृत्यके विषय सबथा स्व॒तन्त्र अनुपम अपूब आर द्रव्य ज्षेत्र काल भाव चारों दी दृष्टि- 
यो अनन्त भी है। 

इस अवसरपर यह बाद भी ध्यानमें रखने योग्य है क्लि इस पद यहां वर्णन करनेसे 
कई आवश्यक प्रश्न भी हल होजाते हैं | संपारमें जियने भी सेद्धान्तिक--दाशनिक अथवा 
धार्मिक अन्ध पाये जाते है उन के मूत्र उपज्ञ बक्ताओऊ़ी दो! भागोमेंसे यदि क्रिसीमी एक 
भागमें रख लिया जाता है तो उनकी प्रामाणिक्ता--सवतः प्राध्माएयक्रे विवयमें उपस्थित 
होनेवाले प्रश्तक्ा कोई भी सव्ोपजनक उत्तर नहीं म्रिल्ञता | यदि उनका वक्ता अस्मदादिके 
समान सराग एवं अल्पज्ञ है तो स्पष्ट है कि प्रकृत लोगोंके वचनके ही,सदश होनेसे उसके 
वे वचन भी स्वतः प्रमांण नहीं माने जा सकते। इसके विरुद्ध उनका वेसा वक्ता यदि कोई 
अशरीर बीतराग सर्वज्ञ ईश्पर है एसा माना जाय तो यह सान्यता सी असंभष होनेसे प्रमाण 
नहीं मानी जा सकती । क्योकि वचन मूर्त जड़ हैं और ईश्वर अमृत चेतन. २ । अंमृर्तसे 
मूर्त और चेवनसे जडरूप कार्यकी उसति नहीं हो सकती। फलतः मूल्वक्ताकी सिद्धि युक्तियुक्त 
ने रहनेके कारण बे सेद्ान्तिक अथया धार्मिक वशन भी स्वतः अमाण नहीं माने जा सकते | 
ऐसी अवस्था में प्रकृत ग्रन्थकी अप्रामाणिकताका परिहार और उसके स्वतः ग्रूसारयकी असिद्धि 

लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि उसके मूल--उपज्ञ वक्ताक्ा ऐसा स्वरूप बताया जाय 

जो कि इन दोनों दोपोसे रहित होनेके सिवाय वास्तवमें वचनकी स्वतः प्रसाणताके लिये उचित 





३--के सशरीर होऊर भो अस्मदादिवव घराव और अऱपक्ञ है) अयवा अरशरीर सर्वक्ष वीतराग हैं | 


घन्द्रिका टीका उनतालीसवां श्लोक भउछ 


एवं आवश्यक योग्यताओंसे भी युक्त हो | यही कारण है कि आचायमने प्रक्त कारिकाके द्वारा 
उस तरहके वक्ताका तथा अक्ृत ग्रन्थफे भी अथतः उपज्ञ वक्ताका सहेतुक स्वरूप बता दिया है। 
उपदेण॒की स्वतः प्रमांणताकेलिये उसके वक्ताका जीवन्झुत्त--सवज्ञ बीतराग होकर भी सशरीर 
होना, न फेवल उचित सम्राधान ही है, साथ ही निष्पक्ष व्यक्तियोंके लिये संतोषजनक एवं 
भ्रद्धय भी है । 

यह बांत हेनुसिद्ध है; यह तो प्रकृत कारिकाते स्पष्ट हो ही जाता है साथ ही उस्त पद 
की आनदचनन्तता भो म्फुट होती है। क्योंकि यहां पर विवक्षित धर्म के उपदेश ओर उस धर्म 
के वक्ताक़ी परम्परा वीजबृच्षके समान अनादि होकर, फल परम्पराफो अपेक्षा अनन्त भी है यह 
बात यहांके कथनसे व्यक्त हो जाती है। 

इस कारिकामें जा सम्यरर्शनका फल बताया गया है उससे सम्पस्दशियोंकों प्राप्त 
होनेवाली! चार जातियोंमेसे तीथंकरोंकों प्राप्त होनेचाली परमा जातिका और साथही परमा- 
हन्‍त्य नामके छठे परमस्थानका भी बोध होता है, यह बात ऊपरके कथनसे विदित हो सकती है 
किन्तु यहां पर प्रयोजन रामान्य आहन्त्यसे नहों अपितु तीथकरत्वविशिए्ठ आहन्त्यसे है ऐसा 
समभना चाहिये | ग्रकृत ग्रन्थमे जिस धर्मका व्याख्यान किया जा रहा हैं उसके भी अ्रथृतः 
मूलवक्ता वे तीथंकर भगवान्‌ ही हैँ जिनका कि पद यहां पर राम्यरदशनके फल स्वरूपमें पताया 
गया है। अपमेसते पूर्व॑यरत्ती तीथंकर भगवानके द्वारा उपदिष्ट धर्म तीथंफे निमित्तसे नवीन 
तीथप्रवर्तकका प्रादुभोव होता हैं |और यही क्रम नियमितरुपसे चालू रहनेके कारण धममे 
ओर उसके वक्ताका क्रम अनाधनम्त सिद्ध होजाता है। 

ग्रन्थकचाने ग्रन्थकी आदिमें जिनको ममस्कार किया है तथा वर्णानीय विषयकी प्रति- 
ज्ञाके समय देशयामि क्रियापदके द्वारा जिस प्रयोज्यकर्ता--वर्ण विषयके अर्थतः उपज्ञ वक्ताका 
निर्देश किया है उसका ही यहां पर उपदिष्ट धर्म तीर्थके प्रवर्धचकरुपमें तथा उस रत्त्रय धर्मसे 
भी पुख्यभूत सम्यरदर्शनके उपान्ट फ़त रूपमें बताकर इस कारिकाके द्वारा अनेक प्रयोजन 
सिद्ध किये है। धर्म--सम्यर्दर्शनका अध्तिम फल संसार की निधृत्ति है। किन्तु उसके सिद्ध 
होनेसे पू्े जो आशभ्युदयिक पद श्राप्त होते है उनमे यह अन्तिम और सर्वोत्कृष्ठ पद है; इसी 
पदसे पुनः आगेकेलिये उस घर्मतीर्णकी श्रइचि हुआ दारती है, यह पद सर्जथा निर्दोष रहनेके 
कारण पूर्रातया प्रभोण है| उसीका उपदेश नी सर्दात्ममा प्रमाण अनुन्नइ'य दुःखविधांतक और 
उत्तम सुखका जनऊ माना जा सकता है। इसके सियाय इस पदसे ग्रवुत्त होने वाला शासव 
सभी के लिये किस तरह दितरूप है, और यह पद ग्राप्त होने में सर्य्दर्शन ही किसरूपसे झुरुय 


१--जातिरेंद्रीभवेदिव्या चक्रिणां विजयाभिता । परमा जातिराहन्त्ये स्वात्मोत्था प्िद्धिमीयुपाम्‌ ॥ १६८॥ 
शा।प,३२६।। 
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कारण बन जाता है, येसभ बातें भी इस कारिकाके सम्बन्धमें अच्छी तरह विचार करने पर 
मालुम हो सकती है। अतएव यह कारिका अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रयोजनवती है । 
शब्दोंका सामान्य विशेष अर्थ--- 
अमरासुरनर॒पतिभि।--इस पदमें आये हुए श॒ब्दोंका अर्थ प्रसिद्ध है। यद्यपि अगर 
शब्दका अर्थ निरुक्तिके अनुगार 'न मरने वाला” होता है । परन्तु संप्षारमें ऐसां कोई भी ग्राणी 
नहीं है जो कि अपनी अपनी आयुशरिथति समाप्त होने पर ने मरता हो । आयुःस्थितिकी पूर्राता 
ही मरण है । और आयुःस्थिति सभी संसारी जीवोकी पूर्ण होती है और थे अवश्य मरते हैं। 
फिर भी इस विपयमें दो वातें ज्ञातव्य हैं। प्रथम तो यह कि कुछ जीव तो ऐसे हैं जो कि आयु 
स्थिति पूर्ण हुए बिना नहीं मरते--नियमरे पूर्ण होने पर ही मरते है। भर कुछ जीव ऐसे 
हैं जो इनके विपरीत योग्यता रखने वाले है | वे नि्ित्तविशेषफे मिलने पर आयुःम्थितिसे पे 
भी मरणको प्राप्त हो सकते है| इनमेंस पहले प्रकारके जीव अनपर्र्यायुष्क और दूसरे प्रकारके 
जीव अपवर्च्यायुष्क कहे जाते हैं | दूसरी बात यह कि संसारी जीव दो तरहके है-एक चरम- 
शरीरी--उसी भवसे मोतको जाने वाले, दूसरे अचरमशरीरी--भवान्तरकी थारण करनेवाले | 
उपर जो दो भेद कहे हैं वे अचरमशरीरियोंकी अपेक्षास ही है। चरमशरीरियोंमें दो भेद नहीं 
हैं, वे सब नियमसे अनपवरस्ययुष्क! ही हुआ करते हैँ। फिर भी उनकी वतंसान आयुःस्थिति 
अवश्य ही पूर्ण हुआ करती है। झतएव वे भी अवश्य मरते है। सर्वथा अमर कोई भी संसारी 
सशरीर जीव नहीं है| हां, अनवर्च्यायुष्फ जीवोकी निरुकत्यर्थके अनुसार कदाचित्‌ अभर शब्द 
से कहा जा सकता है। परन्तु यहां पर यह भी विवक्षा नहीं है; यहां पर तो यह योगरूढ शब्द 
है | अतएवं इसका प्रयोग रूढ अर्थात्‌ देवोफी चार निकायोंमेंसे ऊध्व॑ल्ोकमें रहने वाले वैमा- 
निक देवोंके लिये ही किया गया है। यद्यपि जिस तरह वैमानिक देवोंमें यह अर्थ घटित होता 
है उसी प्रकार बाकीके सब्र देगोमें भी घटित होता है परन्तु सब देवभेदोंमें उनके भी होनेके 
कारण वे बेमानिक देव भी सब अनपवर्च्यायुष्क ही हैं। 
असुर--बैमानिफ देवोसे भिन्न तीन निकायके देवों--भवनवासी ज्यन्तर ज्योतिष्कोंको 
असुर कहा जाता है | लोकमें देवासुरसंग्रामकी कथा ग्रसिद्ध है अतएव लोगोंमें मान्यता है कि 





ये युरोके साथ युद्ध करते है--उन पर शस्त्र आदिका ग्रहार किया करते हैं।सों यह बात 


स्वंथा मिथ्या है। यह कथन देवोका अवर्णवाद मात्रर है। दर्शनमोहके बन्धका कारण है| 
१--त० सू० आ० २ सु० ४ में “चरमोत्तमदेहाः” पाठ पाया जाता है। किन्तु पृज्यपाद स्वामी , 


स्वोथसिद्धिमि कहते हूँ कि ' चरमसदेहा इंति वा पाठ-”। तथा श्री अऊल्फ देव राजवार्तिऊमे कहते है कि 
“चरमदेहा इति केपाचित्‌ पाठ:” । तदनुसार सभी चरमशरीरी ठथैव अन्तद्त्‌केवल्ली भ्री अनपवर्त्यायुष्क ही 


सिद्ध होते है । इसी दृष्टि से यह लिखा गया है। हा 
२«-देख़ो त० स० अ० ४ सूत्र न० १० का राजवार्तिक नं० २ से ६॥ 5 


के 


नर 


चन्द्रिका टीका उनतालीसवां श्लोक ३७३६. 
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हां, यह बात सत्य है कि सम्यकत्व सहित जीव इन तीन निकायों उत्पन्न नहीं हुआ करता । 

वहां उत्पन्न होनेके बाद सम्यग्दर्शन प्राप्य कर सकता है, जब कि सम्यर्दृष्ठि जीव नियमसे 
वैमानिक देवोमें ही उत्पन्न हुआ करता है | इस तरह उत्पत्तिके अन्तरंग कारणरूप परिणाम 
भेदकी अपेक्षा दोनोंमें बिरोध अवश्य है| किन्तु इसके सिवाय उनमें परस्पर विरोधकुआक्रमणण 
युद्ध आदिका कोई भी कारण नहीं है। अस्तु | इनमें जो भबनवासी है वे अधोलोकमें और जो 
ब्यन्तर तथा ज्योतिष्क है वे मध्य लोकमें निवास किया करते है । 

नर शब्दका अर्थ यद्यपि विष्णु परमात्मा आदि भी हुआ करता है किन्तु यहां पर 
सुप्रसिद्ध अथ महुष्य सामान्य ही अभीष्ट है। पति शब्दका अथे “पाति-रक्षति इति पति)” 
इस निरुक्तिके अनुसार स्वामी या रक्षक करना चाहिये, 

अमराश्य असुराश्व नराश्च इति अमरासुरनरा। तेपां पतय;, तै। | इस विग्नहके अनु- 
सार इस कतृ पदके द्वारा अरुत कारिकरामें निर्दिष्ट तीथकर भगवानूको तीमों ही लोकोंके 
द्वारा स्तुत्य एवं सेव्य सूचित किया गया है | क्योंकि यह शब्द कृदन्त क्रियापद “गत” क्ले 
कृत कारकके स्थान पर प्रथक्त हुआ है | कममें अ्ल्यय होनेके कारण कर्त्ताके अलुक्त होनेसे 
इसमें तृतीया विभक्ति ओर उनके बहुसंख्यायुक्त होनेसे उसमें बहुबचनका प्रयोग किया गया है। 

इस पदके द्वारा जहां भगवांनका जैलोक्याथिपतित्व व्यक्त होता है वहीं गर्भादिक 
चार कल्याणकोमें पाई जानेवाली त्रिल्ञोकीपतियों द्वारा' की जानेवाली उनके विशिष्ट सेवा 
के नियोगकी भी अभिव्यक्ति हो जाती है | 

यप्रधरपतिभि।--अपरके ही अजुसार यह भी “नृत” क्रियाका कतू पद है | यम थातु 
का अर्थ उपरम्ू--उपरति या निवृत्ति होता है। अतणव विषयाशा आरम्म परिग्रह तथा आज्ञान 
मोहक्षोभयुक्त मनोवृत्तिस उपरत होना ही यम अर्थात्‌ संयम? कहा जाता है इसके जो धारण 
करने बाल्ते है उनको कहते है यमधर और जो इनऊे स्वामी है, रक्षक हैं उन गणधरादिकोंफो 
कठते है. “यम्रभरपति'” | यह पद सम्यग्दर्शनके फलस्वरूप प्राप्त हुए वीर्थकर पंदुके विवयमे 
न केवल सरागब्यक्तियोंके सिवाय वीतराग व्यक्तियोंके द्वारा भी सेज्यता एचम्‌ रतवनीयता की 
ही बताता हैं। किन्तु साथ ही उनके चतुर्थ कल्याणकी असाधारण महिम्राकों भी प्रकद 
करता है | « 

//च”! शब्द सम्ुच्चय अथेमें अथवा अनुक्त समुच्चयके अथमें समझना चाहिये। क्योंकि 
प्रथम प्रयक्त करत पदके द्वारा भगवान्‌ की जो सेव्यता बताई गई है उसके अल्ुसार स्तवन 
करने वाले इन्द्रोकी संख्याका प्रमाण ६६ ही होता दे। एक तियगिन्द्रकां उल्लेख शेष रह जाता 





१--वद्समिद्किसायाणं दुडाण तहिदियाण पंचरहं | घारण-पालणगिगगइचागजओो संजमो भणिदते 
॥४६५॥ जी० का० | > 


र्घ० रत्मकरणडश्रावकात्ाार 





है। परन्तु तोथकर भगवानको! १०० इन्द्रोंके द्वारा सेव्य माना गया है | अतएव “चा 
शब्दके द्वारा शेष तिय॑मिन्द्रका भी असुक्त संग्रह कर लेना चाहिये | 

पअश्न--प्रथम वाक्यमें ही तियक्‌ शब्दका भी उल्लेख करके पूरे सी इन्द्रांका ग्रन्यकर्चाने 
निरदेश क्‍यों नहीं किया ९ 


उत्तर---६६ इन्द्रोंफी ग्रन्थकर्ताने स्तवृनका कर्षा बताया है | यह बात तियमिन्‍्द्रोंके 
द्वारा संभव नहीं है। ज्ञामकी अल्पता और अक्षरात्मक भापाका अभाव इनके लिये अतिबन्धक 
है। थे इन असम्थतायोंके कारण अन्य इन्द्रोंके समान स्तुति नहीं कर सकते। किन्तु भक्ति वश 
ये भी वन्दना सेवा आदि किया करते हैं। फतवः त्रिज्ञोकोपतिकी सेवासे प्रथक न रहनेके 
कारण १०० इन्द्रों की संडयाम तियमिन्द्रोकी भी परिगणित किया गया है। अतणव आचायने 
यहांपर उनका गौणरूपसे “च! शब्दके द्वारा संग्रह कर लिया है| ऐसा समझना चाहिये | 

नूतवादाभ्मोजञा;--पादों एवं अम्नोजे इति वादाभ्भोजे । नूते-स्तुते पादाम्भोने येपां 
ते नूतपादाम्भोजा। । अर्थ राष्ट है कि--उनके चरण कमलोंफों उक्त देवेन्द्रों तथा नरेन्द्रों और 
यवीन्द्रोंके द्वारा स्तुति की जाती है। यहां पर नूत शब्द उपलक्षणमात्र हैं। अतणव न केवल 
स्तुति अर्थ ही ग्रहण करना चाहिये किन्तु सेवा उपासना अर्चा आराधना आदि सभी भक्ति- 
पूर्वक किये जाने वाले भाषोंर्ती समझना चाहिये। 

द्या--दृष्टि शब्दसे करण अर्थमें यहां पर तृतीया विभक्तिका एकबचन किया गया 
है। मतलब यह कि अथ-मोक्ष-पुरुपाथका भले अकार निश्चय करनेमें जिन जीशॉको यह दृष्टि- 

दर्शनशम्पग्दर्शन) असाधारण कारण पड़ता हैं वे जीव इस महान्‌ तीर्थंकरके आम्युद्यिक 
पदको श्राप्त हुआ करते है। तीथकर प्रक्ृतिके वन्धकों कारणभूत आमममे दर्शनविशुद्धि 
झादिक सोलह भावनाएं बताई गई है | इनमे मुख्य दशनविशुद्धि क्योंकि उसके बिना 
शेष्‌ १४ भावनाएं स्वतंत्रतया अपने कार्यमें समर्थ नहीं हैं । और इन पनद्रहके बिना भी केवल 
दर्शनविशुद्धिफे रहने पर तीथकर अ्रकृतिका वन्‍्ध हो सकता? हैं। बह इसके लिये स्वतन्त्र ही 
मर्थ है | इसलिये यहां पर दृष्टि शब्दसे साम्रान्यतया सम्यरदशेनर नहीं अपितु विशिष्ट दर्शन 

विशुद्धिं भावना अथ ग्रहण करना अधिक उचित एवं संगत हैं। 





१--३ दुसद्‌ वंद्याण तिहुबणहिद्‌ विसद्‌ मधु रबक्खारणु | अन्तात्तीद गुणार्य णम्मो जिणाश जिदभवार्ं ॥ 
तथा-भपणाज्ञषय चाज्षोसा विंतरदेवाण हाति बत्तीसा | कृप्पासर चउबासा चढ़ी सुरो णरो त्तारओ ॥ 
२--यद्यपि तीर्थंकर कर्मके बन्धमे दर्शनविशुद्धिके साथ शेष १४ मे से कोई एक भावना सी अवश्य 
रहा करती है | 
३--आरयः सबंत इस शब्दुका अर्थ सस्यग्दशेन मा ही किया गया है, न कि दर्शनविशुद्धि | किन्तु इस 
फारिकामे तीथंकर शब्दका वण्न है। अत्एब उध्ड़ों करणरूप दर्शन विशुद्धि अर्थ उचित है जो कि 
“सुनिश्चिताथो:” पदके अथसे भी मेल ज़ाती हे। । 


££ 


चद्ठिका टीका उनतालीसवां कोक श्प१' 


सुनिश्चिताथो;--सुनिश्वित; अर्थों येसस्‍्ते | इसका मतलब यह है कि सु ८ सुष्ठु ८ 
सम्यकू विधिपूर्वक - केवलद्विफगोरन्यतरसमीपे! , निश्चित। -- अवधारित; ८ तीर्थइच- 
भावनालुसारेण २ कर्तंव्यतया इृढीकृत; अर्थो5भिघेगरूपेण प्रयोजनीभूतत्वेन च श्रेयोंभार्गरूपस्तीथों 
येस्ते | जिन्होंने सम्पकक्‍्ख्वके साहचर्यसे वरिधिपूर्वक-केदली $थवा श्रुतकेवलीके पादमूलमें तीर्थ- 
कृत्त भावना द्वारा अथवा अपाय-विचय ३ नामक धर्मध्यानके द्वारा "में वास्तविक अयोगार्गका 
वोध कराकर उद्धार .करके ही रहूंगा!” इस तरहकी तीर्थप्रणयनकी रारागभावनासे» तीथंकर 
नामउमका बन्‍्ध कर लिया है; ये ही इस सर्वोत्कृष्ट आभ्युदयिक पदको भाप्त किया करते है । 

वृषपचक्रधरा।--बृपयक्रं--धर्म वक्र॑धरन्ति इति बृपचक्रथरा; । तीथंकर भगवानके 
निकट चारो दिशाओंम चार धर्मचक्रः नामक विशिष्ट सातिशय उपकरण रहा करते हैं जो 
उनके धर्माधिपतित्वके छचक हैं| इसीकी अपेक्षासे कहा गया है कि वे धर्मचक्रके धारक हुआ 
करते है। यह पद उस योगीन्द्रकों ही प्राप्त हुआ करता है जो कि सब तरहके अस्त्र-शस्त्र और 
दिव्यास्त्रोंका प्रित्याग करके ग्रशान्त परिणामोंसे जिनन्द्र भगवानका आराधन किया करता$ 
दे । धर्मचक्र शब्दका दूसरा अर्थ धर्मंसमूह भी हो सकता है। तदलुसार इसका अर्थ होगा कि 
वे धमंसमूह--धर्मके जितने भेद अथवा प्रकार हैं उन सभीके धारक हुआ करते है। क्योंकि 
वे धर्ममय है, सभी धर्म उस अबस्थामें निष्पन्न एवं पर्यवसन्न हो जाया करते है। 

भवन्ति--यह क्रियापद है। जो इस बातकी बताता है कि इस तरहके समर्थ क्ारणके 
मिलने पर इस पदक्ी प्राप्ति होती ही रहती है| ढाई द्वीपमें जितनी कर्मशृमियां है उन सभीमें 
तीथकरोंकी उत्पत्ति नियत है | और वह अनादिसे है तथा अनन्त काल तक होती ही रहेगी । 

लोकशरण्या; --ज्ीकानां शरणे साधथव। । सभी शरणागत जीबॉफे हितका साधन 
करने वाले हैं। इसका आशय यह नहीं है कि जो उनके निकट पहुँचकर उनकी सेचा करे वही 
उनसे हिंत अथवा उत्तके साधनों गाप्त कर सके; अन्य नहीं। मतलब यह है कि जो उनके 
उपदिष्ट मार्मझों स्वीक्षार करता है बह अगश्य ही उनके समान अनन्त कल्पाणकों प्राप्त किया 
करता है। यद्यपि उनके मिभितसे अपनी-अपनी योग्यता नुसार अन्य भी सभी ग्राणी हितको 





/ १--तित्थयरबन्धपारम्भया णरा फेय लिदुगन्ते ॥ ६३ ॥ क० का० | 
२--आदिपुराण पर्व २८ गर्भान्‍वय क्रिपाओमेसे क्रिया नम्बर २६ । 
३-ढेखों अनगा रधर्माम्तत अ० १ श्लोक नम्बर २ और उसकी दीका । 
ु ४--कपाय सहित हाने पर ही वन्धका कारण हुता करता द। शुद्ध वीवराग सम्यकत्व बन्धका नहीं 
संबर निजेरा एवम मो फ़ा दी कारण हू | ५" 
५--तत्रानच मुद्रा चक्रा घर्वक्रचनुष्टयम | यदद्र र्वि्वुतं सूध्तों क्रष्नविम्थानुकारि यत्‌ ॥ ११०॥ 
आदि ० प० २२ ॥ 
६--त्यत्ववा स्मव्यस्थशस्त्राणि प्राक्ततानि प्रशांशमाक । जिनमाराध्य योगीद्रो धर्मचक्राधिपो भेज 
॥ १०४ | [० पु० प० ३६ १ 


हे 


ईप२ स्नकरण्डावकाचार 








“१२९०९... 


प्राप्त किया दरते ३ फिर भी गक्षतमें जो अभीष्ट एवं विवत्तित है उस अनन्त कल्याणका लाभ 
उन जीवोकी तो अवश्य ही आप्त होता है जो कि उन्रके उपदिष्ट धर्मयी साक्षात्‌ समवसरणपम 
उपस्थित होकर शरण गअदण करके अपनेको धममय वगा लेते हैं। केवलिपण्णत्त' धरम सरखु 
पव्यज्जांमि | 


तातपबे--यह कि सम्यस्दर्शनके निमित्तसे श्राप्त दोगेवाले आाभ्यु"वरिक पदोंगें यह भन्तिम 
आर स्वात्क्ृष्ट पुएयफत् ? हैं जिसकोकि तीथंकरका पद कहते है। इस कारिकाके द्वारा इस पद 
ही प्राप्ति सम्यादर्शनक्के रिवाय भी जो विशिष्ट कारण हे-उसका भी निर्देश करते हुए पदकी 
अराधारण महिगा तथा उत परे द्वारा पुनः अब्वत्त होने वाली महामद्िम परम्पराका भी स्पष्टी- 
फरण करके बतलाय। गया हैं कि सम्परदशनके निमित्तते यह जीन निर्वाण प्राप्तिस पूरे किन 
जिन असाधारण सातिशय पुण्यकतोको ग्राप्त फिया करता है और वे क्रिप्त तरह और कद्दांतक 
स्वयं उस जीवके तथा अन्य जीवोंके भी उद्धारमें समर्थ हुआ करते हैं । 

यो तो पुणग कम शक्तियां ६८ हैँ? परन्तु उनमें तीन ही ग्रकृतियां ऐसी हैं जिनका 
कि बन्ध राम्यकत्वके साहचयके बिना नहीं हुआ करता | इनमें थाहरक और आदारक आह्े 
पाड़ नाम कर्मांझ्ा बनने सातवेरे गुणस्थानमें हुआ करता है | इनके उदयसे स्वयं उस जीवको 
जैमा कि आगममें बताया गया है कदाचित्‌ लाभ मिल सकता है। किन्तु एक तौथकर-नाम 
कम ही ऐसा है जिससे कि स्वयं उस जीवक्ी तथा अन्य सभी प्राणियोंकी नियमस सुख शांति 
तथा ऐहिक अश्युदयों एवं आमुत्रिक दितका लाभ शीघ्रसे शीघ्र तथा अधिकसे अधिक पमांपणमें 
होकर ही रहा करता हैं। इप कमझा बन्‍ध चतुथथ गुगस्थानसे लेकर अपूवकरणके छठे भागतक 
ओर उदय तेरहवे* गुएस्थानमें हुआ करता है| 
तीर्णकर कर्गका वन्‍्ध “दया सुनिश्चितार्था:” इस कथनके अनुसार दर्शनविशुद्धि 

आदि भाषनाओंके द्वारा हुआ करता है । तीनों ही प्रकारके सम्परदर्शनोंमें से किसी भी सम्य- 
ग्दर्शनते युक कर्मभूविका कोई भी उत्तम पुरुष यदि चतुर्थादि अधम गुणस्थानवर्त्ती है ओर 
उसकी केबलिट्दिकका साब्रिध्य आाप्त है तो आवश्यक परिणामोंके होने पर इस कर्मके 
“बंधकी प्राप्त हो सकता है। उस समय जो अपायविचय नामक धर्मध्यानके रूपमें 
तीर्थ॑$त भावनाके राराग परिणाम विशेष हुआ करते है वे ही इसके' बन्धमें निदान 

१--पुण्यकर्मो मे तीर्थंकर नास कर्म ही सर्वोत्कष्ट है । 

२--कर्भो की कुल १४८ प्रकृतियोमेसे घातिकर्मो'फी ४७ और अघातियोऊी ४३ घटाने तथा स्पर्शादिक 


२० को पुण्यमे भो सम्मिलिन करनेसे पुएय कम ६८ दो जाते है । 
३--प्म्मेव तित्थबन्वी, भाद्रहुग पमादरहितेम्तु ॥ ६२ ॥ क० का० 
४--आहारन्तु पमरो, “ <६१॥ क० का० । तथा जञी० का० गा० नम्बर २३५ से २३६१ 


४--कर्म फो० गा० नम्बर २६१। आप 


चनिद्रफा दौरा उनतालौसवां श्लौक श्ष३्‌ 


है किन्तु ये परिणाम सम्यकट सहित जीवके ही हुआ करते हैं अत एवं तीर्थ #रत्वका कारण 
सम्परदर्शन माना गया है | बन्धके समय जो जीवका तीर्थ॑कृत्व--प्रेयोमार्ग प्रशेदस्वफेलिये दृह 
निश्चय हुआ करता है वही मिथयका संस्कार अपने लिये योग्य आहंम्त्य के निभिच को पाकर 
तीथंकर नामकझमके उदयसें निमित्त बन जाता है भिससे कि जयदद्भारमें सप्थे दिव्यध्वनिका , 
निर्मम हुआ करता है | इस कारणकलाप और कार्णकारणमावकी परम्परामें मोक्षमार्मोपदेश की 
रंगभूमि पर झुहयतया अभिनय करनेवाली सजधार सम्परदष्टिकी सहचारिणी दर्शनविशुद्धि 
भावना ही है। 
ध्यान रहे कि जिसतरह सम्यग्दशन बन्धका कारण मे होकर भी सरागभावोंफा 
सहचारी होनेके अपराधमात्रसे तीर्णकर प्रकृतिके बन्धमें कारण ग्रामागया है जो क्लि सर्णथा 
मिथ्या नहीं किन्तु सरथा सत्य है उसी प्रकार आहंत्य-अनन्त चतुष्टय भी वस्तुतः तीथंकर 
कर्मके उदयका कारण न होकर साहचर्यक कारण ही निमित्त प्ाना' गया है। “इस प्रकृतिके 
बन्ध और उदयके समयकी दोनों अवस्थाश्ोंमें निमित्तसंबंधी यह एक आपूर्व आश्ययंजनक 
विशेषता पाई आती है कि बन्धके विषयमें जहां सर्वोक्षष्ट अभयदानको भावना तथा असच्श- 
दयासे पूर्ण सराग भाव निमित्त है, तब उदयके लिये अमनन्‍्त अस्यदानकी क्षमता एवं नि्देयता! 
से युक्त वीतराग भाव निर्मित्त है | इसका भी क्या कारण है १ तो इस सम्बन्धमें सद्म इश्टिसे 
विचार करने पर माखुम होता है कि सम्यस्दशिका राक्ष्य दो आत्मनिर्भर हुआ करता है | झुसुचु 
मिथ्यादष्टि जीव जहां पर सापेक्ष एवं अनात्मनिर्भर लच््यसे ही युक्त रहा करता है तब उससे 
सर्वथा पिरुद्ध मुमुच्ु सम्यग्दष्टि जीव परनिरपेक्ष एवं आत्म पिभेर सुदुयसे ही मुक्त रह करता है 
अतएव अपने पुरुषार्थके बच पर गणम्थान क्रमसे ज्यों-ज्यों उसका विकास बढ़ता जाता है स्यों- 
त्यों उसकी आत्मनिर्भरता भी ऋढ़ती जाती हैं। और अन्तर्मं आहेन्स्य अवस्थाकों पाकर वह 
पूर्णतया आस्मनिर्भर हो जाता है। उस अवस्थाको निमित पाकर तीर्थंकर प्रकृति उदयमें आकर 
अपना काम किया करती है। 
तीथंदर भगवानके अतिशय चार भागोंमें विभ्क्त किये जा सकते है । शरीर वाणी 
भाग्य और आव्या*। कारिकाके पूर्वार्ध द्वारा झुडयतया मश्ग्यद्ना अतिशय, बृपचक्र धरा: 
कहकर आत्माका अतिशय तथा लोकाका शरण्य बताकर वाणी एवं शरीरका अतिशय अकृट 
किया गया है । 
तीथंकर तीन तरहके हुआ करते है। दो कल्याणकवाले, तीन कल्याणकवाले और 


पांच कल्याणकवाले | जिन चरमशरीरी अनगारोंकी तीथकर मरकृतिका बंध हो जाता है वे दो 
शिश श असल अीलआर ल अर आज थम यु 5/ 28274 54:55 55% ७७७७-४2 क्षण पक कक 
१--निष्क्रान्तों दयायाः निदेयः । दयाया: सनागरुपत्वातू | 
२०-आ#* पु० प्‌० ऐेए। 
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फल्याणकवाले हुआ करते हैं। क्योकि उनके शेप दो--ज्ञान ओर निर्वाण कल्याणक ही हुआ 
करते हैं। यदि उन चरमगरीरियोकी सागार अवस्था--चउुथ या पंचम गणस्थानोंमें तीयंकर 
प्रक्ृतिका बंध प्राप्त हुआ करता है तो वे शेपके तीन कल्याण भोक्ता हुआ करते हैं। यदि 
अचरम शेरीरियोंकी उसका वंघ होता है तो वे पंच कल्याण वाले हुआ करते हैं। ऐसा मालुम 
होता हे कि प्रद्धत फारिकार्म सम्ब्दशंभके फवस्वरुप पांवकल्याणक वाले ही तीर्थकरोंको 
लक्ष्यमें रखकर कहा गया हैं | दिन्तु यह कथन दा या तीन कल्याण॒दवालोंमें भी घटित 
हो सकता दे। 
यद्यपि तीथं#र प्रकृतिका उदय तेरहवें गुणस्थानमें ही हुआ करता है जैसा कि ऊपर 
बताया गया है फिरमी अनेक पुरयक्रमों और अतिशयबरिशेयोंत्त युक्त यह कर्म उदयसे पूर्व 
भी योग्य कालके भीतर अनेक अद्भुत महत्ताओकोी प्रकट किया करता हैं | यह उनके भाग्य 
सम्बन्धी अतिशयोंमें ही परिगशित क्रिया जा समता हैं कि गर्भभ अवतीर्ण होनेसे छदमाहपूर्व 
यदि वे स्वगे होते हैं तो उनकी मन्दारमाज़ा आदि म्लान नहीं हुआ करती और यदि नरक 
में रहते है तो देवोके द्वारा उनके उपसर्गोका निवारण होजाया करता! है। तथा रक्नदृष्टि, 
मातापिताकी इन्द्रादिके द्वारा पूजा, ४६ छुमारिका्रोंके द्वारा माताऊों विशिष्ट सेवा और 
गे शीधन आदि कार्य भी इसी तरहके हैं। जन्मके समय चतुर्णिकाय देवोंके यहां अनाहत ध्वनि 
आदि होना तथा झन्दराभिषेक आदि क्रियाओंका होना, प्रतिदिन देव इन्द्र आदिके द्वारा 
उनकी सेवा, तया दीक्षा क्याणद्क समय अभिषेक, शिविकावहन आदि काये भी इसी 
कोटिमे सम्मिलित क्रिय जा सकते है | ज्ञानफल्याणके होने पर उनका समवसरणमें चतुर्शिकाय 
के देवो देवियों मनुष्यों मानुजियों और तियंचोके द्वारा ही नहीं, यतियों यतिपतियों-गणधरों एवं 
कैयलियोसे भी वेष्टित रहना भी त्रेलोक्याथिपतित्वके लिये निरमित्त उस लोकोत्तर पुरयक्षर तीथे- 
कर नामकर्मके उदयरूप भाग्यका ही अतिशय कहा जा सक्षता हैं। इप तरह पूर्वार्थके द्वारा चार 
कल्याणकोंमे पाया जानेवाला भाग्यका अतिशय क्रमसे झ्ुझ्यतया अमरपतियों असुरपतियों 
नरपतियों एवं यत्तिपतियोका निर्देश करके स्पष्ट कर दिया गया है। 
तीर्थंकर भगवानका धर्मचक्र उनके विहारके समय आगे आगे चलता है यह 
उनका अतिशय सुग्रसिद्ध ही है। किन्तु उनकी आत्मा स्वयं धंचक्र--धर्भाके समूहरूप ही 
है | क्योंकि धर्मक जितने भी प्रकार बताये गये हे वे उन समोसे पूर्ण हैं। उनकी आत्माका 
स्वभावर प्रकट हो चुका है, रत्नत्रयरूप धर्म उनमें पूर्णतया ग्रकाशमान है, उत्तमत्मा आदि 
धर्मोत्ते यक्त है, दयाकी सीमा पार करके वीतराग बन चुके है। भगवान्‌ सुणभद्गर्वामीके द्वारा 
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१--तित्थयरमत्तकम्मे उ पसर्ग्गाणवारण छुयाति सुए। छन्माससेसणिरण सरगे असल्ाणमालाओ ॥ 
३--भपम्मा व्धुक्षद्याषो, इत्यादि । 
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चणित धर्मके आठों प्रकारोंसे! भी न्‍्यस्त--नित्तिप्त हैं। कुन्दइुन्द भगवानूके द्वारा, व्यास्यात 
स्वयम्भू पद्सभ्वन्धी स्पाशित पटकारकथमसे९ विभूषित हैं। सिद्धान्त शास्त्रोक्त नव छाथिकरे 
लब्धियोंको भी प्राप्त है, मो्षमार्गकी भूमिकाकी पारकर शुद्ध समयसारझूप अन्तिम अखणड पम 
के तट पर विराजमान है। यह उनकी द्रव्यगुणपर्याय सम्मन्धी अन्तरंग विशुद्धि आत्माश्रित 
अतिशय है । यही कारण है कि उनकी धर्मात्मा धर्ममूर्ति धर्मध्वज धर्माराम आदि शब्दोंके 
द्वारा स्तुति की गई है। | 


उनके सहजात शारीरिक असाधारणगुण० शारीरिक महिमाको प्रकट करते है। उनकी 
दिव्यदष्टिका« साहात्म्य भी अलुपम है| जिस शरीरके देखमेपात्रसे चारणधियों तक 
का अज्ञान निवृत्त* हो जाता है उसकी असदृश कल्याणरूपताका वर्णान कौन कर सकता है। 


वाणी सम्बन्धी लोकोत्तर अतिशय तो गसिद्ध है ही | जो अनछ्री होकर भी सर्व 
भाषात्मिका है, सबके लिये हितरूप है, अन्तरंगमें काड ज्ञा आदि दोपीसे रहित है ओर बाहर 
में श्वासादिके कारण जिसका क्रम अवरुद्ध नहीं हुआ करता, जो अन्य अनेक भाषासम्बन्धी 
दोपोंसे भी मज्तिन नहीं है, ओर समरत शान्तपरिणामी संश्ी पंचेन्द्रिय जिसका श्रवण कर सुकते 
हैं। उस अपूर्व तत्त एवं तीथका प्ररूपण करनेवाली सवज्ञकी वाणीके माहात्म्यका कौन वर्णन 
कर सकता है. जिसके कि करण ही आज श्रेयोमरार्ग प्रवतमान हैं, जीवमात्र सुरक्षित७ हैं, और 





१--धमम: सर्वसुखाऊ़रों हितकरों धमम बुधाश्चिन्बते, धर्मेणेव समाप्यतं शिवसुणं धर्माय तस्मैं 
ज्मः। धमान्नारत्यपरः सुहृदू भवश्नता धर्मेस्थ मूज़ दया, धरम चित्तमहं दधे प्रतिदिन हे धम मां पालय ॥ 
शात्मानुशासन । 

२--देखा प्रवचनसार १०१६ की तत्त्यप्रदी,पका (अम्ृतचन्द्र) तथा तात्पयबृत्ति (जयसेनाचार्य)। 

३--त० सू० अ० २ सूत्र नं० ४ 'ज्ञानद्शनरानज़ाभभोगोपभोगवीर्याणि व । च शुब्देन सम्यक्त्व 
चोरिशे । तथा--केवल्षणाणद्वायरकिरणफल्लाबप्पणासियाण्गाणो । णच्र॑कवल्ज्ञद्धू रगमसुजणियपरमप्पवबएपो 

३॥ जी० का० | 

४--जन्मसम्बन्धी दुश अतिशय--शरीरकी १ अत्यन्त सुचदरता, २ अतिशयितसुगन्ध, ३ निःस्वे 
दुत्व, ४ निर्नाहारता, ४ प्रियहितवचन, ६ अतुल्यब॒ल, ७ श्वेतवर्ण दुग्धरक्त, ८ एक हजार जाठ लक्षण 
६ समचतुरख संस्थान, १० वज्ञबृपभनाराच सहनन | 

५--नीलांजनाकी मत्युफ़े होने पर रसभग न होनेके लिये क्रिसीको भी मालुम न हो इतनी शींघ्रता से 
विक्रियासे दूसरी नृत्यकारिणा इन्द्र द्वारा सभ्ासे उपस्थित होते पर किसी को भेद्‌ न दीखने पर भी 
बृषभेश्वरकी बह दोखंगया ॥ 

६--वीर भगवानऊा शरीर दीख जाने साञसे चारणमुनिराजकी शंका निवृत्त हो जानेके कारण ट्ठी 
चन्होते भगवानका नाभ सन्‍्मति रक्‍्खा था 

७--यत्परवत्मिहितं त बर्सद्ति न स्पन्दितोष्ठइयम्‌ , नो वाज्छाकलितं न दोपमलिनं न श्वांसरुद्ध 
फंस । शान्सासपविषे: सम॑ पशुगणुराकर्णित कर्णिमिघ, तन्‍्तः सर्वेदिदुः प्रणटविपद्‌ पायादूपूर्व बचः ॥| 

छ६ 
| 
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श्ध्द रत्मफरग्टत्रावकाचार 
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%0 249 पदाज 
भव्य जीव अज्ञानान्धदारसे निकलदर अभद्भत आज्प्रकाराफो ग्राप्त+र अनन्तकाद के ,एिये 
शव्याबाधरूरूपकी सिद्ध दर सवेः हैं और कर सकते हैं| 

इस तरह अपने अद्भधत गुणोंके कारण जिस पदक्की जीवन्गुक्त अवस्था तीव लोकके 
सभी आशियोंके लिये शरश्यभूत है वह सम्यरूशंनका महान्‌ फल अन्य ग्रकारसे ऋूमी भी 
संभव नहीं है। यह उसका ऐसा लोकोत्तर आशभ्युदयिक फल है जो कि रपय॑ प्त्रोट्ग्रप्ट एुश्ब- 
कूल होनेके सिवाय अन्य ग्राशियोके लिये भी समस्तकल्याणका कारण है | जियकी आराधना , 
इस लोकये। इष्ट फलोंको ही ग्रदात्नी नरों अपितु सं्ाराधोत अनन्त शिवरूप अवश्थाकी भी 
अक्ा शिका और अदात्री हे। ' किट 
५» इस तरह सम्यग्दशनके फस स्वरूप ग्राप्त होने वादे अनिष्टवेधाह और इशनापिहप दोनों 
ही तरहके फल्ोमेंसे ऐेहिक थभ्युदयोका चशंन करते हुए अन्तिम महान्‌ प्रुण्यफल-तीथफ़र 
पदका इस कारिकाके द्वारा बशन किया गया । इसमें तीथंकर पदकी प्राप्तिका कारण स्परूप 
और फल बतादिया गया है | पांचों ही दल्याणडरोंकी महिमाके साथ साथ परप्ाहेन्तय परम- 
स्थान और परमा नामी जातिका भी बन इसीके साथ हीजाता है | के 

अब सम्यस्दर्शनके निधित्तसे आप्त होनेवाले अलौकिक फलका वर्णय करते हैं--' ' ० 

शिवमजरमरुजमक्ञयमव्यादाघं विशोकभपशक्ड्म। 

काष्टागतसुखविद्याविभव॑विमलं भजन्ति दर्शशशरणा। ॥४०॥ 

थ-- दर्शन ही है शरण जिनकी ऐसे जीव उस शिव--परमनिःश्रेयत्त पदकों आ्राप्त 
किया करते है जीकि मलरहित है, ज--इद्धावःथा, रुजः-रोग, क्षय-हावि अथन मरण चारों 
तरफपी #शिष्ट बाधाओसे तथा शोफ सय शइ्ढासे रत है। एवं जिग के दोनेपर जीवके एख 
विद्या ओर विभव गुण सर्मोत्दूट्ट अपनी पूण शुद्ध अवस्थापर पहुंच जाया करते हैं। 

प्रयोजन--सम्यग्दर्शनक फल दो प्रकारके हो सकते हैं और वे दोनोंही प्रकारके फल 
यहां इस अध्यायमे बताये गये है | एक तो कमसे सम्बन्धित अथवा सांसारिक और दूसरा 
कमरहित अथवा संसारादात । कम आर संसारका सम्बन्ध नियत हैं। जवतक कम है पबतक 
संसार है, और जयतऊ संसार है तब्र॒तक कम है | कमके मूलमें दं। जेद है-पुण्य और पाप । 
शथवा तीन भेद है-द्र॒व्य< म॑ भावकस >पर नो के | इनमेसे पापकर्म और उनके फलोपभोगक्रे 
लिये अधिष्ठानरूप नोहमे अनिष्ट हैं | ये सब्र निश्चय भी अनिष्ट हैं और ज्यवहारसे भी 
अनिष्ट हैं | इसके मिवाय जिनने पुरमकम हैं ओर उनके योग्य विपाकाश घरूप नोकमे है वे सब 
इंष्ट हे। यथपि परमोथतः संप्ताररूप आर उसके कारण होने वे भी झुझु॒छुेलिये अन्ततो गत्वा 
“छख्यकूप व होगे >निष्ट ही है। क्योकि वे भय वारतवर्में अपनी भात्माक्ी विज .शुद्धावस्था 


+ 
। 
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रूप न होनेके कारण तरबतः उपादेय नहीं द। फिर भी वे पुएयरूप अपस्थाएं अन्तिम लुद्॒प 
तथा उपादेय अवस्थफी सिद्धिमें साधनः होनेसे अप्श्य ही व.थंचित्‌ उपदेय भी हैं। अत 
एवं वे इष्ट है। मतलब यह कि जो पापरूष अवस्थाएं है वे तो स्बंधा अनिष्ट ही है विन्‍्तु जो 
पुण्यरूप अवस्थाए' है ये कथ॑ंचित्‌ इष्ट हैं और कर्थचित््‌ अनिष्ट है। ये पुए्यरूप अवस्थाएं 
लोकव्यवद्ारकी दृष्टियें तो इहृष्ट है ही परन्तु ६थचित्‌ परम'थंकी साधन होनेसे तास्विकद्रष्टिसे 
भी इष्ट ही है | क्योडि, माथनके बिना साध्य मिद्ध नहीं हुआ करता अतएवं साथनके रूपमें 
वे घुमुजुकैलिये भी इश हो हैं| क्योकि यद्यपि सम्यन्धष्टि अथया मुझुछुफ़े वास्तव्कि छ््य 
बाग साचात्‌ साथन शुद्रोययोग ही है, शुभोपयोग साज्षात्‌ साथन नहीं है। इस इश्से 
६ अप्रयोजवीशूत एवं अनिष्ट ही है फिर भी शुभ पयोगके बिना शुद्धोपयोग होता नहीं है । 
अतएद पूर्व अवस्था में शुद्घोपयोगकी अन्यथालुपपत्तिके कारण हठातू आदरणीय एवं 
अभीशष पाना? ऐगां हैं | 
ध्यान रहे कि साधन दो ग्रकारके हुआ करते हैं एड समर्थ दूसरे असमर्थ | जिनके 
व्यापारके अन॑त्तर अव्यवहित उत्तर ज्शय ही कार्य की निष्पत्ति हो जाती है, ये सब समथ कारण 
है । और लिन तसोएफे बिना कार्य नहीं हुआ करता उनको असमर्थ कारण कहा करते हैं| 
पुरयरूप अवच्याएं इसी तरहकी 'असमर्थकारण हैं। 
ऊपर जो ' छुआ वर्णम किया गया है उससे मालुम हो सकता है कि आचार्यने 
कारिकं न॑ं०१४ $े हारा सबंध शतका अनिष्टविधांतदप फल परताक्षर क्वारिका मं०३६ से 
इष्टाचाप्िरूप पक्का वर्णंग किया है | कायकोी सिद्धिकेलिगे प्रतिबन्धक फारणका अभाव और 
साथकरूप वारणॉका सदृभाव उचित हो नदीं, आवश्यक भी है। * 
सम्यग्दर्शनकां वास्तविक फल निर्वाण ही है जसाकि ऊपर अम्ेक वार कहाजा चुका 
है। किन्तु यह बात भी सुनिश्चत ही है और कही जा छुफो है दि काई भी कार्य अपने , 
फारणोंके बिना निष्पन्न नहीं हों सकता | यह बात भी यहां ध्यानमें रहनी चाहिये कि यदि कोई 
व्यक्ति साधन या कारणका अर्थ कार्य के समय उपस्थितिमात्र दी करता है तो यह ठीक नहीं 
है। वह अकिचित्यर कारण, उदासीन कारण साधक कारण और समर्थकारण तथा कारण और 
करण दा रण्झप एवं उनके अन्तरकों न समझमेके कारण अपनी तत्व और तीर्थ दोनोफे विपय 
में अभनिज्ञता ही प्रकट परता है । 
याचार्य भीने रम्यम्दर्शनके ताहिक फल निर्वाणकी सिद्धिमें साथकरूप जिन आश्यु- 
दयिक पदोका वर्णन दिया हे वे छह परमस्थान आण् चार जातिके रुपमें है। इनमेंसे अन्तिम 


९--व्यवहरणनयः स्याग्र्यपि प्राफ पदव्यासिह निह्वितपदाना हन्त हस्तावत्नम्बः | तद॒पि परममर्थ चित्न- 
मसलतरमानजं परचेरदितसन्तः पश्यता नेष किश्वित्‌।४॥ परमा०त० | 
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चंचल 5 


परमाहन्त्य स्थान और परमा जाति जिसका कि ऊपरकी कारिकामे वर्णन किया गया है ऐसे: 
पद हैं जो कि उठ्ती भवमे निर्दाणके साथक है। शेष स्थान और जातियोंकेलिये उसीभवसे, 
मोक्षग्राप्त होनेका नियम नहीं है फिर भी वे साथन अवश्य हैं जैसा कि ऊपरके कथनसे मालुम, 
हो सकता है। कर्मपम्बन्धित इन साधनभूत पदोंके निमित्तसे सम्पस्दर्शन का. जो अन्तिम 
कर्मरहित संसारातीत परमनिःश्रेयसरूप फल प्राप्त होता है अब यहां उसको वर्णन भी उचित 
और क्मप्राप्त दे। इसके साथ ही यह निय्रम है कि सम्यर्दर्शनका यह परमनिर्वाणरुप फल 
परमाहन्त्य पूर्णक ही हुआ करता है तथा इस जीवन्युक्त आईन्ल्य अवस्था आ्राप्त करनेवालेको 
उसी भवसे परमनि्वाण भी प्राप्त होता ही है।इस ग्रसज्ञपर यह बात भी ध्यानमें रखने योग्य है 
कि दोनों ही मान्यताएं मिथ्या है कि परमनिग्रन्थ अवस्था दिगम्बर जिन मुद्रा धारण किये 
विना तथा तप!पूर्णक अधेनारीश्वर बने बिना सग्रन्थ अवस्थासे भी निर्वाण पद ग्राप्त हो 
सकता है | अथवा परमनिर्याशको प्राप्त न करके अनन्तकालतक जीवन्युक्त अवस्थामें ही जीव 
बना रहता हैं | इस दृष्टिसे भी परमाइन्त्यके अनन्तर अवश्य प्राप्त होनेबाली सप्तम परमस्थानरूप 
निःश्रेयस अवस्थाका वर्णन करनेवाली यह कारिका अवश्य ही प्रयोजनवती हे । 


इसके सिवाय संसारातीत अवस्थाके विषयमे जो अनेक प्रकार की विपरीत मान्यताए 
है, उन सबका निराकरण करके वास्तविक स्वरूपका बताना भी उचित और आवश्यक है। 
क्योंकि धर्मके वर्णनकी प्रतिज्ञाकें समय उसका जो कर्म निवहंणरूप उत्तम सुख. फल बताया 
गया है उसी धर्मके मुख्य एवं अथम स्थानभूत सम्पर्दर्शनके वर्णन करते हुये उसके फल निर्देश 
के अवसर पर अन्‍्तमे उसी कर्म निवदण॒रूप उत्तम सुखका स्वरूप बताकर विपरीत मान्यताओंके 
विषयमें जो अतच्यश्रद्धान होता है अथवा दो सकता है उसका. परिहार करके उसके तच्नभूत 
स्वरुपके विषयमें सम्यक्‌ अंद्धान कराना आवश्यक भोहैं। क्योंकि सम्परदर्शनके विपसंभू्त, 
सात तस्वोंमे मोक्षतत्य प्रधान हे अतएवं उसका ही वर्रान करने वाली यह कारिफका उस आाब- 
श्यक प्रयोजनको पूर्ण कर देती है । उपयु क्त आहन्‍्त्य पके पूर्रा निर्दोष रहने पर भी उससे भी 
सर्वथा विशुद्ध इस परम निर्वाण पदमें कितनी और किंभूत क्रिमाकार विशेषता है यह बांत भी 
इस कारिकाके अर्थ पर ध्यान देनसे मालुम हो सकती है। 

इस तरह विचार करने पर इस कारिकाके अनेक प्रयोजन दृष्टिमं आ सकते हैं । 

शब्दोंका सामान्य विशेष अर्थ--- 

शिवम्‌--भजन्ति क्रियाका अलुक्त कर्मपद रहनेके कारण शिव पदसे द्वितीयाका एक 
वचन हुआ है । शिव कल्याण श्रेयस आदि शब्द पर्यायवाचक हैं। यहां इसका अंमिप्राय सर्ब- 
विध पुद्ूगलके सभी सम्बन्धोसे रहित आन्माकी शास्तिक सर्वविशुद्ध- अवस्थासे, है-। इसे « 
अवस्थामें संसारकी सभी पर्यायोस़े ओर खासकर आहंन्त्य अवस्थासे भी क्या-क्या अधिक, 


घन्द्रिका टीका चालीमवां श्लोक ३ेप६ 
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प्रयोजनीभूत उपादेय महत्ताएं पाई जांती हैं सो सब इप्त पदके विशेषणोंके द्वारा स्पष्ट कर दिया 
गया हैं| सम्यग्दम्ठिकों यही अपनी अन्तिम शुद्ध अवस्था प्राप्यः है इस बातको कम पद 
घचित करता है| उसका एक वचन इस बातकी प्रकट वरता है कि संसार परिभ्ररणके समय 
जीवमें पुदुगलोंके सम्पन्धसे जो विभिन्न प्रकारसे विविधता पाई जाती है वह यहांगर सर्गथा 
एवं सर्बदाके लिये निमू ल दो जाया करती है। मतलब यह कि यह अवस्था परनिमित्तऱ भावों 
से सर्गथा विधुक्त रनेके कारण समपत विविध्रताओंसे शूस्य अतएवं एफरूप है | 


अजरम्‌--यह तथा आगेके “अरुजम्‌!” आदि सभी पद “शिवम्! के विशेष है| 
अतएव सभीमें द्वितीयाका एक वचन पाया जाता है | जरा शब्द ज॒धातुसे बनता है जिसका 
कि अर्थ चयोहानि होता है। शरीरमें शिथिज्ञताका आ जाना इनिद्रियोंकी शक्तिका कम्त दोजाना 
बाल पक जाना, दांत गिर जाना, औदये अग्निका मन्द पड़ जाना, शरीरमे बल्षि-ऊंर्रियों 
का आ जाना, और दृढ़तापूर्णक काम करनेकी स्फुर्ति-सोत्साह बृत्तिफा न रहना, ये रूब जरा 
धृद्धावस्थाके सूचक हैं| इनके द्वारा वयोहानिका परिज्ञान हो जाता है। मालुम हो जाता है कि. 
अब वय-आयु हानि-क्षीणताक्ी तरफ उन्झुख है। कितने ही लोग युवावस्थामे भी इन चिन्होंसे 
युक्त देखे जाते हैं और बहुतसे लोग आयुकगे अपेक्षासे वृद्ध होने पर मी इन चिन्होंते अधिकतर 
अनभिषूत पाये जाते हैं। इसका कारण आयुवमके नो ब.मरूप शरीरमेक्रमसे शिथिल़्ता आजाना 
ओर दइृढताका बना रहना है। अतएवं जिनके शरीर और अंग्रोपांगोके बनन्‍्धन-संघातमे अन्परंग 
बहिरंग कारणोके निधित्से जब भी शिथिलता आ जाती है तभी ये चिन्ह प्रकट ही जाया करते 
हैं। जो इनसे सर्गथा रहित हैं वे ही अजर हैं | जहाँ तक जीव, शरीर और उसके कारणमभूत 
कर्मोंपे तथा नो कमसे सर्णथा मुक्त नहीं हुआ है. वहांतक उसको तच्वत्त; एवं सर्च ग्र अजर 
नदी माना या कहा जा सकता हैं। अतएवं इस विशेषणके द्वारा बताया गया हैं कि यह संदधारा- 
तीत शिवरूप अवस्था ही वास्तवर्मे अअर है। और उप्तके निश्चिसे हानेवाती आकुलतायोंसे 
भी पूर्णतया परिमुक्त है। क्योकि यही एक पद हैं जो कवि जराके निभित्त तू। सी द्रव्यकर्ट- 
मुख्यतया नामकर्मफ्ती सम्बन्धित सभी अबूृत्तियों तथा उनके उद्यसे दाजवदों अशुद्ध वा प- 
भावकमों एवं तथ्योग्य मोकभोसे भी सर्वथा रहित है । 

अरुजमू--न जिध्ते रुकू + रुत़ा व्याधियेस्य यत्र वा, अथवा न रुजति स अरुजस्तम्‌ | 
जो रोगों - शारीरिक, ग्याधियास रहित है उप्तको कहते हैं अहुज। थघरीरमें व्याधियोंके न 
होने अथवा होनेका ऋ्रमसे झुडय कारण नामऊर्मका भेद स्थिर अथवा अस्थिर नामकर्मका 





१-शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविपरिणमनस्वभावेन प्राप्यत्वात्‌ कर्मत्वं कलयन्‌ | भ्र० प्वा० गा० १-१६ 
तत्पप्रदीपिफा ( तथा-नित्यानन्दुकस्वभावेन स्वयमू प्रात्यत्वात्‌ कर्मझारकम्‌ भवति || ता० बू० । 
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उस्य है | क्योद्ि शरीरकी घातु१ उपधातुओंको साम्यावस्थाका ही नाग स्वास्थ्य है और उन 
की गिकृति अथवा विपक्रताकों हो व्याधि--रोग कहते है। स्थिर नाम /र्मके उदयसे वे स्थिर 
रहा करती है। ओर अस्थिर नामऊर्मक उदयसे वे विक्ृत 2 था अस्थिर हुआ करती हैं। लोक 
व्यवदारमें जयतक उत्पन्न हुई व्याविका घूलकारण सर्वथा शेष नही हो जाता तबतक वास्तव 
में नीरीगतवा नहीं मानी जाता | उसी अकार सेद्धान्तिक इष्टिद तंखत; विचार करने पर जबतक 
व्याय्ियोंकी उत्पत्तिक मूद्कारण द्रव्यवर्म और भाव तथा उनके आधारभूत शरीर एवं 
नोकर्मकी सं+ति सर्वथा निर्मुल नहीं हो जाती-तबतक उस जीवको पूर्रारूपेण और अनन्तकाल 
के लिये नीरोग नहीं कहा जा सफता । शरीरके नौरोग रहते हुए भी रोगोंके अंतरंग कारण- 
भूत कर्मेंफा जयतक अस्तित्व है तबतक वह संसारी जीव एकान्ततः नारोग नहीं है। यही बात 
इ्स विशेषणके द्वारा दिखाई गई है कि रोगो सम्मन्धी दुध्छो एवं आकुलताओसे यह कर्मत्रय- 
शूल्य अवस्था सर्वथा परियुक्त है और इसी लिये पूर्रातः शिवरूप है | 
अकयम- जय शब्द “'द्/”२ शातुमे बनता है जिसका क्िअर्थ विनांश होता है। 
जिसका क्षय न दी-जो छंयेसे २हित है, अविनश्पर हे उसको कहते है--अछ्षय | यद्यपि इस शब्द 
के विशेषशरूप होनेके कारण अपने शिशेष्यके अनुसार विभेन्नरूपमें भी अर्थ हो मक़ते हैं। 
परन्तु यहां पर आत्माको शिवपर्यायका विशेषण होनेसे उसकी अविनश्वर्तारूप शिशेषताको 
प्रह शब्द बताता है | 
यह तो सर्वसम्मत सिद्धान्त है कि एफान्ततः किसी भी द्रब्यका स्वधा ज्य--निरन्वय 
विनाश थी हुआ करता। क्योंकि दव्योभेसे किसीका भी निरन्वय विनाश अथवा कित्ती 
भी द्रव्यका अस(ग्पाद सानमे प९ कोई तर्+ज्यवस्थां ही नहीं बन सकती | अतएव उत्पाद और 
उयपफा लिझतण दव्यक टष्टिस नहीं अपितु उसको अचस्थाओको अपेक्षासे ही किया गया है। 
यहां पर भी यहां बाव है। न तो क्षय शब्दका अर्थ "»पा अभाव निरन्दय विनाश है और 
ने अक्षयशब्दलद :णे कुटाथया दी हैं। एक अवस्थाकी अपेक्षा क्षप शब्दका अयोग है और 
दूनरी अवस्थाकी अपेच्ा ऋछुय १ ब्दका अयोग किया गया : है । क्योकि जीवद्रब्यकी सामान्य- 
तया दो अवश्याएं हैं--एक संधारी और दूधरो हक्तरे | इसमेरो संत्तारावस्थाकी अपेक्षा क्षय 
हि 208 मर 20070 टकिर +ब आी 2203 अप रक लग 20 6 कक कि परम 222 िकक कम 
'.. (- रस रक्तसाम मेद गस्थि और शुक्र ये सात धातु है। और वात पित्त इकेष्मा सिरा स्नायु चर्म 


और जठराग्त ये सात उपधातु है। यथा-रसाद्रक्त ततो माएम्‌ मांसास्मेदः प्रवर्तति। मेदतो(स्थि ततो सज्ज॑ 
मज्जाच्छुक' तत. प्रजा।॥ ब्ाठ- पिच तथा श्वष्या शिरा रनाठुश्च चर्म च। जठराग्निरिति आह परोक्त | 
- स्रप्तोपधातवः । क्‍ 
२-भ्वादिंगण परस्मैपद अकर्मह अनिट्‌ । ' 
३--स सारिणों मुक्ताश्च । 6० सू० ९-१० ॥ 


4 
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0.0...  अआपन्द्रकाटीबाचालीसबांबलोक 9 9 9आ9&$2 9 रेध्ट 
शब्दका आर उक्त अश्स्ताको अपेज्ञा अक्षयशब्दका अयोग किया गया है | यहां पर यह विशे- 


पण संधारावस्थामें पाई जानेवालो क्षयपर म्पराका जिवपर्यायमें सण्था अभाव बढ़ाता है | 

संसारात्रस्थामें ज्पफा अर्थ तत्तत्पर्यारमम्बन्धी आयका पूर्ण होना ह। कर्मेकि र/जा 
मोहनीय कर्नफरा जनतक इस प्राणीकी पलर्तनशील सृष्टिके ऊपर शासन विद्यमान है तब तक 
उसके जन्मगरणविभागकफरा अधिकारी आपु७र्ण मं उसके अमुक्ल ईभआानदार सेचकत़ी तरह 
काम करता ही रहता है| शुज्यभान--+ व कान आ। के स्थागपरित्पम्क पूर्ण ही आगेके लिये 
नवीन आयु नियुक्त हो जाती हूँ | उस नवीत आयुकके योग्य जीवढी पर्वायका होना ही जन्म, 
और उससे पूञेकी--बरतसान आयके योग्य अवस्थाकी एप ही भुरण अथण। क्षय कहा जाए 
है। जब तक मोदका साजाज्य है १"वक यह «न्यमरणकी परम्परा भी अछुणग बची रहती है | 
किन्तु इसके विरुद्ध जत्र यह जब योग्य कारणोंफ़े मिल पर अपनी रथारीन क्लौर प्राधीन 
स्थितिको समझकर रद्रायतशासनवे लिये हदबंघ४ होजादा ह--सम्पस्दष्टि बन जाता है 
उस्मी समयसे उसकी यह जन्ममरण परम्परा भी सीमित हो जाती है। और उस अबृधिदेषअन 
न्तर वह उस शिनरूप अवश्याकों अबश्य हो प्राप्त हीजाया करता है जो कि जन्मभरणु रूम्पन्धी 
आकुलताओं और दशखों आदिसे «या रहित है | अतएत आयुक्रण और उसके कार्य तथा 
तज्जनेत पराधीनता आदि दु/खोष अभावस मराप्त होनेयाली परमशान्त स्वावीनताको ग्रके 
करनेके लिये ही (शररूप पर्यायक्रा यह अक्षय विशेषण दिया गया? है । 

जन्ममरणको परम्पराके अभावको वेबस क्षय--म 'णका ही अभाव कहकर पंतानेका 


आशय मरण सम्बन्धी द।खोकी शिशेतता अवठ करता है। क्योंकि यह इानभव सिद्ध है कि 


जीवों को जन्मकी अपेक्षा 7रणका ही भय और दुःख अधिक हुआ करता है । सात प्रकारके 
भयोंमे भी जन्पका नाथ ने खेकर मरणकार ही लाभ जिया गया है | फिर भी -हस क्षय शब्दसे 
कैयल म(णफरा ही नहीं अपितु जन्म ओर उसके कारणभूत आयुक्षमका भी थ्रदेश कर लेना 
चाहिये मतलब यह कि इस अउस्थाके सिद्ध होजाने पर यह जीव पुनः कभी भी आयुकमेरा 
बंध नहीं करता, जन्ममरशके चक्‍करमें नहीं पड़दा, कमनिशिच्क अनुधीचिप्रण और तद्भव 
भ्रणसे सर्णयथा मुक्त होकर सदा-शिवरुपमें ही रहा करता है। ,. 

आगममें आयुकर्मका काय अपने योग्य शरीरमें जीवकी रोकंफर रखना बताया है| 


किन्तु इसका आश्रय भवरे ओर नोकम आहार४ क्योंकि आपुरा अर्थ होता ए्ति 
हि. 6026 2455 3 की ल८ 0 आ डक अं अ तर हट 0९ अि लिप 2 कफ 2 3 भटक: 3 अरब ५ अप कील 


१--प्रभचन्द्वीय टीकाम अक्षय शब्दूका अथ इस अकार खा दूँ कि-अक्षयं>न विद्यत लब्धानन्तन 


चतुष्टयक्ञया यत्र ॥ । 
२--इहलोकभय १, पर बोकभय २, बेद्नाभय हे, अज्राणभय ४, अशुष्तिभय ४, सत्युभय ६, आक- 


५०० ०: सिकर। 


४ स्मिकभय ७॥ इसका विशे५ स्वरूप जाननेके लिये देखो पचाध्याथी अ० २ रलो० ४०४ से ४८३। 


३--अ, झणि भवविवाई । क० का० ४5। इननकप्कीडि जद... ७५, ० 


श्ध्रे रनकरणंडश्ावका चार 


प्रभवम्‌ इति आयुः। जिसके उदयसे इस जीवको अवश्य ही भवान्तर धारण करना पड़े उप्कीं 
कहते हैं आयु | कर्मके चार भेदोंमें आयकर्म भवविषाकी है| गतिकमके उदयपसे जो 'जीवपकी? 


अवस्था--द्रव्यपर्याय हुआ करती है वही भव है और वही आयुक्मा विपाकाधार !है | किन्तु | 


भवका नोकम तत्तत्तेव अथवा शरीर२ है। आगममें शरीरके निमित्तसे' हस' जीवफे ' ६९४ 'अब- 
गाहना स्थानरे बताये गये हैं | जिनमें कि यह संसारी आणी निरंतर परिभ्रमण करंता' हँथआा 
अनेक दुःखोका आयतन बना हुआ है। इनके अन्तरंग कारणोमें सुखिया आयुकर्मके छूटनेसे 
सम्बन्धित सभी कर्मोंक्री तथा तज्जनित परिवृत्तियोंकी परम्परा भी समाप्त होजाती है और 
इसीलिये यह जीव च्ुयरहित होकर अनन्त कालके लिये अक्षय शिवरूप होजाया करता है। 

। अव्याबाधमू--न दिद्वते वि-विशेषेण विविधतया वा आ-समन्तात्‌ बाथा;-दुःखकर- 
णानि यत्र | आत्वाके प्रत्येक भागमें विशिष्टछ्पसे तथा नाना ग्रकारसे जड्ां दुःखोंकरे'करण 
अस्रांधारण कारण नटों पाये जाते उसको कहते है अव्यावाध । 

- शिवपर्यायक्ला यद विशेषण वेदनीयकर्मके उदयसे संसारावस्थामें पाई जाने वाली चुंधा 
आदि व्य वाधाओंके अभावको ही नहीं अपेतु उनके एक असाधारण अन्तरंग कारण बेदनीय 
कमकी निःशेषताऊे निमित्तते प्रकट हुई निराकुलताकों भी व्यक्त करता है । 

दनीय कर्म मोहोदयक्रे बदापर ही अपना फल देनेमें समर्थ है, अन्यथा नहीं, यह 
बात पहले भी कही जा चुकी हे जो कि आगृमसे भी सिद्ध४ है। अतएवं जहां तकबेदनीयकी 
उद्दीर्णा डा यह सहचारी मिमिच विद्वान है चहीं तक वे बाधाए' भी पाई जाती हं,:इसके आगे 
नही । यही कारण दे कि जो मोहरहित है उनके ये बाधाए' नहीं पाई जाती |. श्षीण क़पाय 
गण थानवर्ती शुद्धोपयोगी छंद्ृभर्थ श्रमण भी जब इन' पाधाओसे रहित है तब आहेस्ल्य 
अवस्थामें तो कइना ही क्‍या है जबकि सभी घातिकर्मोक्रा निमूल क्षय हो चुका है.॥ फ़िर भी 
आगमभमे जो वेदर्नय निमत्तक ग्यारह परोपहों--व्यावाधाओका अहेदवस्थामें उल्लेख क्रिपा९ 
- गया है उसका आशय कार्यरुप बाधाओके बतानेका नहीं किन्तु उनके कारणभूत वेदल़ीपकमके 


१--देश्लो राजवार्तिक अ० २ के सूत्र ६ के वार्तिक न० १--११ तथा उन्तका भाष्य । 
२->कमेकाणंड ग। ० ७८ । 
३--जीवकाणड गा० ६५ से १ ३। 


४-घादि व वेबगोय सोदप्व वज्षेण घाददे जीव । इंदि घांदीणं मज्मे! मोहसादिम्हि पढ़िंदंतु ॥१६॥ 


क्‌० का० | 

देखो प्रंवचनसार (कुद कुद) गाथा नं० १४ ओर उप्तड़ी टीका यथा--सुब्रिहित्मयत्थसुत्तो 
संतमतउसंजुरे विगतरागों। समगो समसुहडुक्खों भणिदों सुद्धोबरओगोत्ति ॥१४॥ सकलमोदइचीग्रविपाक 
+वक्रभा उना . षिठवस्फुटीकतनिर्ति का रात्मस्वरूपत्वाद्विगतराग: । परमकलाबलोकनाननुभूयमानसातासतवे- 
दुयनियोततसुखदुःखजनितपरिणा भवेषम्यात समसुखदु'खः भ्रमण: शुद्धापयोग इत्पसिधीय॒त। त०.प्र०॥ 


६--एकाद्‌६। (जन ,, 6० सू9 ६-१ १॥ 


) 
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अंस्तित्वकी तरफ देष्टि रखने ओर दिलानेका है। क्योंकि जहांतक कारणका अस्तित्व है वहां 
-तरक उपचारसे कार्यका भी सदभाव स्त्रीकार किया जा सकता है। परन्तु वह वास्तविक नहीं 
; माना जा सकता । आहंदवस्थाकों पार करके जो जीव पूर्रा शिवरूपको प्राप्त होता है वह उंस 
वेदनीय कमके अस्तित्वसे भी शूल्य है। यही कारण है कि अज्याधाध विशेषणके द्वारा उसकी 
“सर्व था निराकुल सुखरूपताकों आचायने यहां“पर बताया है। अहंद्भगवानके अनन्तचतुष्टयमें 
: जो अनन्त सुख बताया गया है वह इसीलिये अव्याबाध विशेषण विशिष्ट नहीं माना गया है 
; कि बहां पर वाधाओंके कारणभूत वेदनीय कर्मका अस्तिस्व पाया जाता है। यह विशेषण अघाति 
- कर्मोंका भी क्षय होनेके अनन्तर सिद्धावस्थामें ही पाया जाता है । यही कारण है क्रिः भगवान 
। ससत्तभद्गने सम्य्दर्शनके अन्तिम फ़लरूपमें वसा पे गये इस परम निवोणरूप सप्तम परमस्थानके 
साथ ही. इस विशेषशका प्रयोग करके उस शिवरूप अवस्थाकी समन्तभद्गता स्पष्ट की है। 
-... विशोकभयशंकम--शोकश्च भयश्च शंका चेति शोकमगशंक्रा।। विशता। शोदझमयशंका 
: यत्र, स तमू विशीकभयशंकस्‌ । 

मतलब यह कि वह विवक्षित इंष्ट शिवपर्याय शोक सेंय और शंका इन दुर्भावोंसे-भी 

स्वंधा-रहित है। - - हि 

हा शोक नापक नोकपाय वेदनीयके उदयका निर्मित पाकर और इृष्ट माने हुए पदार्थका 
वियोग होने पर जो परिताप होता है उमप्तको शोफ़ कहते है। भयनामक नोकपायके- झदयके 
निमित्तसे दुपंलताके कारण प्रगत अनिष्ट ग्राप्त असंगसे बचनेकी जो आकुलता हुआ करती; है 

, उसको भय कहते हैं। चजिताचलित--उभ्रपक्रोटिष्पर्शी अनिश्चयरूप भावषोंको-जों कि असुक्- 
विपयमें कया होगा, क्या नहीं होगा, कैसा होगा, आंदि भविष्यकी चिन्तारुपम हुआ करते हैं 
उनको शंका कहते हैं| यद्यपि भय और शंका दोनों शब्द एकार्थंकः भी हैं। परन्तु यहां पर 

: दोनों ही शब्दोंका पोठ पाया जाता है अतएवं उनका एक अर्थ न करके भिन्न-भिन्न अर्थ करना . 

उचित है। 

, इस विपयमें जहांतक मिमित्तभूत कर्मीके उदयकी अपेक्षाको झुखयतयां इृष्टिमें रखकर 
विचार किया जाता है वहां तक शोक भय शंक्रामेसे शोकका कारण शोकनामक नोकपायंवेदनीय 
भयका कारण वीर्यान्तरायके उदयके साथ साथ भयनाभक नोकपाय, तथा शंकाका कारण मोह 
और ज्ञानावरण कम हैं जेसा कि ऊपरके कथनसे मालुम हो सकता है। परन्तु जब. इनके विषय 

« की तरफ मुझ्मतया दृष्टि रखकर विचार किया जाता है अर्थात्‌ शोक भय शंकाका भाव, ज़िन 
, विषयोके सम्बन्धफो शेकर मइत्त होता है उनकी तरफ मुझ्यतया दाष्ड रखकर यदि विचार 











।  ' २-शक्भा भीः साध्वयस' भीतिः ॥ पंचा० । 2 कक 2 0 भय 
भें !! हे है| ४ ;ै" 


| 


शधई इ्सेकरण्डभावकॉचार 
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किया जाय तो इनके मुख्य अंतरंग कारण अघातिकर्म ही हैं, यह स्पष्ट हो जाता है क्योंकि 


जीवभावोंके होनेमें मुख्य कारण मोहप्रमुख घातिकर्मोंफा उदयादिक, और इनके विपयो--- 
विपाकाशयरूप शरीर तथा उससे सम्बन्धित अन्य सभी इष्टानिष्ट विषयोंके लाभालाभमें मुखुय 
अंतरंग कारण अधातिककर्माक उदय ही है। | 
यों तो सामान्यतया सभी कर्मोके तथा विशेषतया अघातिककर्मके फलीपभोगके लिये 
पुरूयतया अधिष्ठान शरीर ही है जो कि नामकर्मके उदयानुसार आप्त हुआ करता है | फिर भी 
प्रकृत विषयको सामने रखकर यदि चारो अधाति कभकि कार्यके विपयमें पृथक-पृथक विचार 
किया जाय तो मालुंध होगा कि जिस तरह जरा और रुजा नामकर्मके अनुसार; क्षय-मरण- 
अनुवीचि-मरण अथवा तदूभवमरण आयुक्र्मके अनुसार, व्यावाधा-चुधापियासा आदि संबंधी 
बाधाएं वेदनीयकर्मके अतुसार प्राप्त हुआ करती हैं जो कि सब शरीरसे ही संबंधित है उसी प्रकार 
आनुवंशिक पूज्यता अपूज्यता कौति अपकोर्ति प्रशस्तता अग्रशस्तता तथः योग्यता अयोग्यता- 
आत्मकल्याणसाधनकी क्षमता अक्षमता आदि भी गोत्रकर्मके अज्ुसार शरीरमें ही प्राप्त 
' हुआ करते हैं। ' 
गोत्र कर्मके लक्षणर कर्म आश्रय नोकर्म दृष्टान्त पर ध्यान देनेसे मालुम हो संकेता 
है कि यद्यपि गोत्रकर्म जीवविधाकी है फिर भी उसका विपाकाशय शरीर ही है| तथा उसके 
दो भैदोंमें>-उच्च नीच विकल्पोंमें इशानिष्टरआाव भी, जब तक मोह साहचर्य बना हुआ है, 
आये बिना रहता नही है । इसी ग्रकार इश्का त्ियोग होजाने पर शोक, वर्तमानमें अनिष्ट- 
प्रसड़्का भय, तथा भविष्यमें कुल्लीनताके नष्ट होनेक्री शंका भी बनी ही रहती है । किन्तु मोह 
के निष्म्राण होजाने पर जिस तरह मोहके ही सम्बन्धसे सुहयतया फल देनेमें समर्थ अधाति- 
कर्मोंमेंसे नामक ५का कार्य--जरा और रोग, आयुकर्मका कार्य-जन्ममरणकी परम्पराका मूल्त- 
भूत नवीन आयुकर्मा बन्ध, वेइनीय कर्मका कार्य-छुधा आदि कार्यरुप वाधाए' नहीं हुआ 
करती; उसी प्रकार गोतरकमंका कार्य शरीरमें कुलक्रमागत उच्चता आदिका विकल्प तथा-उसके 
आश्रयसे ही होनेवाले शोक भय शंकाके भाव भी समाप्त होजाया करते हैं। फिर भी जब तक इन 
अधातिकर्मोंका उदय एवं सत्य विधमान है तवद तक कारणके निमित्तसे होनेवाला कार्यका भी 


_उपचरित व्यवहार सर्वथा समाप्त नहीं माना जा सकृता। और क्योंकि यह उदय एवं सच 


१०यह वात कदी जा चुड्गी है कि सज्जाति-प्रशस्त कुल-पिठू पक्ष और जाति-माठ पक्षमे उत्पन्न 


हुआ व्यक्ति द्वी दीक्षा धारण करने का अधिकारों हे । और इस तरह से दीक्षित द्गम्बर जैन मुत्ति हो निबांग > ' 


झ्राप्त कर सकता है । ि 
२«»गो० क० का० “संताणकर्मणाग़यजीवायरणर्पत गोदमिदि सण्णा | उच्च णीच॑ चरण उच्च णीच हबे 
गोवं ॥१३॥ भवमरिसिय गीचुश्च' इदि गोदं णामपुव्व तु ॥१५॥ छुलालका दृष्टान्त गा० नं०२१॥गूयते शब्दपते 


हसि गोनम 
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चन्द्रिका टीका चालीसवां रतीक श्ध्छ 
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संसार पर्यायके शन्तिम चणतक भी बना ही रहता है अतणएव परमनि:श्रेयस शिवरूप अवस्था 
में ही. उनका पूण्ण अभाव होनेके कारण उन दुर्भावोका भी अभाव बताया गया है | यही कारण 
है कि “शिव” का विशोकभयशड्म्‌ विशेगण देकर उस पर्यायकों गोत्रनिमित्तक शोक सय शड्ढा 
आदि आकुलताके भाषोंसे भी सबंथा रहित बताया गया है। ओर उस लीवबिपाकी गोत्रकम 
का विशेष जय ब्रताकर गुरुता छचुता विषयक कीर्ति अपकीर्तिके कारण होनेवाले संक्लेशसे 
सबंधा दूर--असंस्पृष्ट शिवरूप पर्याय ही सर्व॑था पूर्ण निराछुल् सुखस्वरूप है यह अभिप्राय 
स्पष्ठ क्रदिया गया है । 

४ काष्ठागतसुखविद्याविभवम्‌ |--काष्ठां परमप्रकर्ष गता। प्राप्ता इति फाष्ठागताः | सुख 
च्‌ पिद्या विभवश्चेति सुखधिद्याविभवा; | काष्ठागताः सखुखविद्याविभवा यत्न। अथवा -काष्ठागत; 
सुखविद्यवोविंभवों यत्र त॑ काष्ठागतसुखविद्याविभरव॑ अर्थात्‌ उस शिवपर्यायमें सुख विधा और 
विभव अथवा सुख और विद्याका पिभव परभ ग्रकषेकी प्राप्त होगया है, अथवा होजाता है | 

इस जगह काष्ठागत या परम ग्रकृपको प्राप्त कहनेसे मतलब जिनके सम्पूर्ण अविभाग 
प्रतिच्छेद शुद्ध स्पराभाविक अवस्थामें परिणत होफर प्रकाशभान होगये हैं उन अनन्त चतुष्दय 
रूप गुणोकी बवानेका है। भोहकमंके अमावसे सुस्ध सम्यकत्व और ज्ञानावरणकर्मका क्षय हो 
जानेते विधा--अभन्तज्ञान ग्रहण करना चाहिये | ज्ञानको उपलक्षण मानकर उसके सहचारी 
दर्शनक्ो आइत करनेवाले दर्शनावरण कर्मके निर्मल होजानेसे प्रकद हुए अनन्‍्तदर्शनका भी 
विद्या शब्दसे ही ग्रहण पर लेना चाहिये | 

विभा शब्दका आर्थ पएृष्यक्‌ न बताकर सुख और ज्ञानकी विभूति ऐसा बताग्रा. गया 
है। किन्तु इस शब्दसे अनन्तवीर्ण अर्थ भी लिया जा सकता है। क्योंकि भव--संतारका 
वि--विरुद्द भाव ऐसा अर्थ ग्रहण करने पर और इस बातको दृष्टिमें लेने पर कि भव-संसरशस 
में. आत्मवीर्य्री अल्पता, उसका विच्छेद करनेमे आत्मवीयंका प्रक्ष कारण है! इस शब्दसे 
पर्णणशुणशका आशय लिया जां सकता है। क्योंकि चारित्रके द्वारा वीयांचारके निमित्तसे ही 
प्रतिपक्षी कर्मोका क्षय करके अनन्तचतुष्टयरुप आस्मगुगोंको प्रकद किया जाता है। 

इस तरह इस पदुके द्वारा आत्माके अनन्तज्ञान अनन्तदर्शन अनन्त सुख और अनुन्तृ 
ब्रीयरूप निजगुणोंकी पूर्शतयां उदूभूति शिवपरयायमें ही हुआ करती है, यह आशप प्रकृद 


किया गया है. 

यद्यपि सुख शब्दके जो चार१ अर्थ प्रसिद्ध हैं उनमेंसे मोक्षसम्पन्धी सुख जो कि 
वांस्तवमें आकुलताओंके अमावरूप है, चतुर्ण गुणस्थानवर्ती असंपतसम्परइष्टिसे लेकर ग्रत्यक्ष 
केवली अरिहंत भगवान्‌ तक सामान्यतया पाया जाता है और वह पूर्ण कारिकामें वर्णित जीव- 
न्युक्त अवस्थामें अनन्त विशेषणसे युक्त भी है| फिर भी वहां पर वह सुख अव्याबाध* नहीं 


१--विषये वेद्नाभावे विपाक़े मोक्ष एव च । लोऊ चतुष्विद्यार्थपु सुखशुब्दः मयुज्यते ॥ ॥ त* सा० 
२--क्योकि अभी वेद्नीयका अस्तित्व दे। मर 


हद ' रत्तकरण्डक्रावकाचार 








है। वेदनीय प्रभृति अधाति कर्मेक्का निःशेप क्षय होने पर इस शिवपर्यायमें ही वह अव्याधाथ 


हुआ करता है। अतएव इंग शुब्दके द्वारा यहीं पर अनुभवमे आनेवाली पूर्रा निराकुल निर्विं 
कार स्वाधीन परम शान्तिका परिज्ञान कराया गया है| 

प्रश्न--प्रवचनसारके ग्रथम ज्ञानापिकारकी गाथा न॑० ४३ की उत्थानिकामें श्री' अमृत 
चन्द्राचार्यक्रे इस वाक्यसे कि “अथ ज्ञानादभिन्नस्य सौख्यस्य स्वरूप प्रपंचयन्‌ ज्ञानतीर्ययों 
हेयोपादेयत्व॑ चिन्तर्यात!” मालुभ होता है कि ज्ञान और सुख भिन्न नहीं हैं |अनभवसे भी 
ऐसा हो मालुप्त होतां हैँ कि शञानसे सुख और अज्ञानसे आकुलता रूप दुःख हुआ करता है। 


अतणव  दोनोकी एक ही मानना चाहिये | फलतः यहां पर सुख और विद्या दोनोके ग्रहणकी 


वंया आवश्यकता हें ६ 


. उत्तर--आत्मा के दोनों दी गुण स्वत्त्र हैं| वे एक नहीं है। मोहनीय कर्मके अभाव 
से सुख और ज्ञानावरण कम के क्षय से अथवा क्षयोपशमर्स ज्ञान हुआ करता है। दोनोंका 
काय भी भिन्न २ ही है | दोनों को अभिन्न जो कहा जाता है उसका कारण इतना ही,है कि वे 
एक ही द्रव्य के गुण है ओर कर्मी भी थे परस्परमे एक दूसरेकों छोड़कर नहीं रहा करते. 

था परस्परसे एक दूसरेका पूरक हैं और ज्ञान सुखका मुझुय एवं अन्तरंग साधक भी हैं। 
:- ,. प्रश्न--ऊपर ज्ञान मे द्शनका भी अन्तभोव कर लेनेके लिये कह है उत्ती मरकार सुख 
में वीयंगुण का भी अन्तर्भाव कर सेने पर अन॑न्तवीयंकी बतानेके लिये प्रथक विभव शब्दको 
ग्रहण करत्तेकी क्या आवश्यकता हैं ! सुखमें ही विभव-वीयंगुणका अन्वर्भाव क्‍यों नृही किया $ 
उत्तर--अनन्त सुख अनन्त ज्ञान और अनन्त दर्शन तीनों ही की उद्भूतिमें वी 


शुण प्रधान - निर्मित है। पुरुषा्थके रूपमें बीये गुणको कांममे लिये विना आत्माका क्रोई “भी. 


गुंय प्रकाशमार्न नहीं ही सकता | इंस अमिम्राय को प्रकट करने के लिये उसका एथकू उल्लेख: 


आवश्यक है | ' 
#सुर्लाद्याविभवा:/” ज्ब्दके जो दो समास किये गये हैं उसके अनुसार पाये आने: 
बाले विशिष्ट अर्थ का 'भी यहां ग्रहण करलेना चाहिये | व्याकरण के नियमानुसार ततट्युरुष समास 
उत्तरपदार्थ प्रधान हुआ करता है ओर इन्द्र समास सर्वे पद प्रधान हुआ करता है। तत्युरुष 
समास,के पश्ष में,विभव-वीर्यशुण इसीलिये अधान कहा या साना जा सकता है कि अन्यगुसोंकी 
तरेंह अथव्रों उनसे भी कही अधिक सुख ओर विद्याकी समुद्भूति में वह बलवत्तर मिमित्त हे | 
हुःइ'संमास करनेका कारण यह है कि वर्तमान शिंवपर्याय 'में जब कि पुरुपोर्थ का कार्य समाप्त 
हे चुका है आत्मा के सभी गुण समानरूप में अवस्थित है। फलतः तत्वरुप सेमास के करन से 


१-“उत्तरपदाथप्रधानस्वत्पुरुष., ,अन्यपश्थग्रधानों बहुत्ीहि:, स्बंपदायग्रधानों ढ्रल्द प्रूवव्यसपदार्थ 
प्रधानोइव्ययोभावः | (कावन्त) कि 2 0 भर 7 0 ० 
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यह बात बचत हो जाती है कि पेना पुरुषाथ के अनन्त सुख और अनन्त ज्ञान हीं नहीं किन्तु 
बह शिवपर्यायभी अभिव्यक्त नही हो सकती जो कि विविध आकुलताओं के कारणभूत कर्माश्क 
के सवथा विनष्ट होने पर ही सवंवत निराकुलताओस विशिष्ट हुआ करती है । क्योंकि जबतक 
साध्य (प्ैंद्ध नहीं हो जाता तबतक साथन अवस्था झुख्य रहा करती है कारण यह क्लि साधनके 
बिना साध्यका सिद्ध होना कठिन ही नहीं असंभव है | अतएव जबतक आत्मद्रव्य और उसके 
इत्मेक गुणकी पूर्णतवा शुद्धि नहीं दो जाती वहा तक आत्माकों पुरुषार्थ आवश्यक रूपस करना 
ही पडता है। और इसके लिये उसको प्रारम्भ में बाह्य द्रब्यों करो भी अवलम्बन लेना ही पड़ता 
है| तथा अपनी शक्तियोंका भो उपयोग करना पड़ता है| ज्यों ? आत्मा साध्यरूप अपनी' 
अवस्था की तरफ अग्रगर होता जाता है त्यों २ समा बाह्य साधन अनावश्यक होते जाते हैं 
ओर ये अनायास ही छूटते जाते है। 
सके प्रथम दशतमाहके विनाशका, फिर चरित्र मोहके चयका, उसके बाद घातित्रय 
के घाव का' प्रयत्न हुआ करता हैं और उसमे अवस्थानुसार बाह्य पदार्थों का आश्रय लेना पड़ता 
है-यहा थे निमित्तरुप बना करते है। इतना हो जानेपर भी उस सकल परम्ात्माको अधाति कर्मों: 
की भी निःशेष करनेके लिये उनके पीछे भी पड़ना ही पड़ता है। खद्स क्रिया अतिपाति और 
क्रिया निवतन से व्यपरतिके! लिये भी वीय गुणकोी भ्रम्म करना ही १ड़ता है। तब कही शिव 
स्वरूप की रिड्धि हान पर यह जीव विभव* हुआ करता है।इस प्रकार तत्परुप समासके द्वारा: 
मोक्षमाग और साध्यरूप शिव्रपर्यायकी प्रयत्नसाध्यता स्पष्ट हो जाती हैँ | इसके जननन्‍्तर भी बह, 
वीय॑गरुस अपना, कामकरके “दीपनिषरोणकल्पमात्मनिर्षाणम! के प़िद्धान्तानुस्तार सर्वथा समाप्त 
दीं.हो जाता, वह भी अन्यगुणोंके समान उनके बराबरमें ही श्थित रहता हैं और कृतकृत्य 
होकर तथा अपमे शुदृस्मरुपसें अनन्तकाज्ञके लिये विश्वान्ति लेते हुए भी अन्य अनेक क्षायिक३ 
भावों को भ्श्रय दिया करता है| इस तरहसे सम्परद्शन के कारण ग्राप्त होने वाले अन्तिम फूल- 
संसार और उसके दृ।खोसे सवंधा विभनिद्त्ति तथा समन्ततों भद्र उत्तमसुखस्वरूप शिवपर्यायकी 
मिष्पत्तिमें चीयंशुण का जी महत्वपूर्ण उपयोग है वह व्यक्त होता है। 
विमलम---विगतो मलो यस्मात्‌ अथवा यत्र तमू विमलस्‌ | जहां पर किसी भी अकारका- 
ल-दोप कलंक, अशुद्धि, अपवित्रता, #थवा उसके कारणभूत पर पदाथका सभ्पर्क नहीं रहा 
हि।; 2 82025 000 किम >-223 शी: 4:22: 32% 0 08.22 कि 5222 0,20% 22,५00 4 
। » ई६--तस्मिनसमुच्छिन्नक्रियानित्रतिनि ध्याने केवॉलनः सम्पुणुयथाख्यत्चारित्रज्ञानदृशन सर्वससार 
दुःखजालपरिष्वगोच्छेद्जनन साक्षाग्माद्ाकारणमुपजायत । स पुनरयोगिक्रेव्ली भगवार्तदा ध्यानानल्लनिई+ 
ग्यध्वंसलकलझुबन्धो निरस्तकिटरधातुपापाणजात्यकनकवल्लब्धात्मा परिनिवांति ॥ त० शु० ६--४१॥ 
२-«विगतों भवों यस्य नष्दससारः । ६५ ५० 
३--यदि क्षायिकदानादिभावक्ृतसभयदानाति सिद्ध प्वपि तस्पसगः । नेष दोष । शरीरनाम तीर्थंकर 


जान कर्मोदयांद्यपेज्षत्वातू तेपा, तद्भाव तद्परत्तगः । कथ तर्हि तेपा सिद्धेपु बृत्ति: ? परमानन्तदीर्याव्यांबाय 
झुखरूपेणव पषा तन्न वात्तः | केवककज्ञानरूपेणानन्त॒वेयबूत्तिवतू | स़ू० सि० २०४॥, , नमन 


भध्प रत्सफरणडभ्रावफाचार 
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है | शिवपर्यायका यह समस्त दोपोंके अभावकों बतानेबाला अन्तिम पिशेषण है। जो इस 
बातको बताता है कि शिवपर्यायमें परिणत होने पर जीवके साथ न तो .द्र्यकर्म भावकम «नो 
कमरूप पृदूगलका किसी भी ग्रकारका सम्पर्क रहा करता है और न तज्जनित कार्सोके सद्भाव 
के विषय किसी भी प्रकारकी शंका ही शेष रह जाती है | भविष्यमे फिर कभी भी इस तरह 
की अशुद्धि प्राप्त नहीं होगी यह आशय इससे स्चित हो जाता है। क्योकि यदि किसी भी पदार्थ 
के एक पार शुद्ध हो जाने पर भी पुन। अशुद्ध होनेकी संभावना बनी हुई है, आत्माके सुखी हो 
जाने पर भी फिरसे उसके दुःखी होनेकी सम्भावना पाई जाती है तो उसे वास्तथमें और सर्बथा 
एवं पूर्णरुपये शुद्ध तथा सुखी नहीं माना या कहा जा सकता । यथार्थमें सुख वही है जो कि 
फिर अपने स्वरूपसे च्युत नहीं होता और न हो सकता अथवा जिसमें क्रिप्ती भी भ्रकारक्ी 
असुखताका भाव अथवा मिश्रण नहीं पाया जाता । के 

शंका हो सकती है कि कर्म नोकर्मके हट जाने पर भी तन्निमित्तक कार्य. यदि बना 
रहे तो क्‍या हानि है! सिद्धावस्थासे पूर्व कर्मनोकर्मके निमित्तसे जीवफा जो श्राकार दोता दै 
बही मुक्त होने पर भी बना रहता हैं। इसी अकार अन्य कर्मझूत कार्योके विषयमे भी यदि 
माना जाय तो क्या आपत्ति होगी १ इसका उत्तर “विमलं” विशेषयसे हो जाता ४ । क़्योंकि 
यह पर्याय सभी तरहके और समस्त विकारोंसे रहित है, यही इसका ' आशय दै। परक्तावस्थ्ामें 
जो आकार रदता है वह अन्तिम्त शरीराकारस किंचिदू ऊब होता है और बह आत्माके स्वभावके 
विरुद्ध कोई विकार नहीं है और न फिर उसमें कोई अन्तर ही पड़ता है| ऐसा यदि न मात्रा 
जायगा तो सेसार ओर मोक्षमे किसी भी प्रकार अन्तर ही स्थापित नहीं किया जा सुकृता | 
फ्‌लतः इस विशेषणसे मुक्त जीवके सम्पक्त्वकी पूर्रा निर्षिकल्प समीचीनता, उसकी भअनन्‍्तृ« 
कालीन तदवस्थिति, द्रव्यगुणपर्यायकी सम्पूर्ण विशुद्धि, आदि ब्रिपयोंक्री प्रिद्धि ओर साथ डी 
अवतार वादका खरडन भी हो जाता है। | 

भजन्ति-- क्रियापदका अर्थ सेवन्ते आ्रप्लुषन्ति अथवा अनुभवत्ति होता है | जिम्नद्धो. 
मतलब यह होता है कि सम्यग्दर्शनकी शरणग्रहण करनेवाले अन््तमे उस समस्त विशेषणोसे 
सर्वात्पना शिवरूप्‌ पर्यायफ्रो अवश्य ही प्राप्त किया करते हैँ। तथा पदाथमानके उद्भ[दव्यय- 
धौव्यात्मक एवं परिणमनशील होनेके कारण उस अवस्थामें भी पुन/-पुन; परिसमन्‌ करते रहने 
पर भी उसी शुद्ध सुखरूप अवस्थाका ही सेवन करते रहते है, प्रतिवण नये-नये रूपमें भ्री उठीडी 
प्राप्त करते रहते हैं और सदा उसीका एकरूपमें दी अलुभव करते रहते हैं। ह 

दर्शनश्रणा;---इस पदका दर्शन-“सम्यरदर्शनं शररं--रहरां येपाम्‌ | इस तरह 
बहुन्रीहि समासके रूपमें अथवा दर्शनस्य शरणा; इस तरह पष्डी तत्युरुप समासके रूपमें, दो 
_तरहसे बिग्रद हो सकता है। अधांत दर्शन ही दै शरण जिनके, अथवा जो दर्शनकी प्रयास हँ। हैं." 

२--परनिरपेक्षा: शुद्धगुयलघुविकाराः | लल्ञकल्लोल्ेवल्ञले [. ० ४ ०४ 
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सम्यदशनने जिनकी अपनी शरणमें ले रक्खा है ये जीव इस तरहकी शिवपर्यायको अन्तमें 
अवश्य प्राप्त किया करते हैं । 
दो तरहके समास जिमका कि यहां निर्देश किया गया है, उनके अर्थमें जो अन्तर पड़ता 
है उसका स्पष्टीकरण “'सुखविद्याविभव” का अर्ण करते समय किया जा चुका है। उसी प्रकार 
'यहां भी तत्पुरुपमें उत्तर पदार्णकी अ्रधान मानकर और बहुन्ीहि समासमें अन्य पदार्णेको प्रधान 
मानकर भिन्न भिन्न दो तरहसे अर्ण कर लेना चाहिये | 
तात्पर्य---यह कि सम्यरदर्शनका जो अन्तिम और वास्तविक फल बताया है वह शिव- 
पर्यायकी निष्पत्ति है जिसका कि स्वरूप इस कारिकाके द्वारा बताते हुए उसके संबंधमें प्राय: 
सभी च्वातव्य विषयोंका स्पष्टीकरण कर दिया गया है। 
आत्माकी यह वह अवस्था है जो कि अनादरिकालसे चली आई-उसकी दुःखरूप संसार 
अवस्था और उसके समस्त भेदोंसे परे तथा उस संसार एवं उसके सभी विकल्पोंके कारणोंसे भी 
सर्वथा असंस्पृष्ट है। यह दःखरूप संसारसे सर्थथा पृथक और सभी अंशोंमें कल्याणरूप है। 
यही कारण है कि इसकी शिव नामसे कहां गया है | इस नामसे उप्तका सदभिथान करके, ने 
कैवल पूर्ण मुक्तावस्थाके न मानने वालोंका खण्डन ही कर दिया है, बल्कि शिव नामसे कहकर 
उसको केवल निदृ :ख--निराकुल--अज्ञानादिदोपोंसे रहित कहकर केवल निषेधरुपमें अथशा 
इंयाकार परिच्छेद परांगमुख चेतन्यरूपमें कहने शाज़ोंका भी परिहार कर दिया है। सम्यर्दर्शन 
के फलरूपमें दिखाकर उसकी कारणजन्यता बताते हुये इश्वरकी अनादियुक्तताके विप्रयमें हो 
सकने दाले अतचश्नद्धानसे भी भव्य जीवोंकी बचा लिया है। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया 
है कि जो भी भव्य जीव इस समर्थ कारणकी अपने प्रयस्नसे--निसर्ग अथवा अधिगम् द्वारा 
प्राप्त करलेगा वही इस पर्यायकी भाप्त कर सकता है। अतएवं इस विषयों अद् तंदादकी मान्य- 
ता-किसी भी तरद्द युक्त नर्दी है । इसी तरह शिवके अजर आदि साम विशेषशोंके दारा-भी 
विभिन्न विपरीत मान्यताओंका निषेध करके उनकी अश्वद्व यता व्यक्त कर दी गई है | तंथा 
ग्रछृत ग्न्थकी आदिमें जिस धर्मके बर्शनकी प्रतिज्ञा की गई है ओर प्रतिज्ञाके समय उसकी जो 
सम्ीचीनता तथा कम निवरहंणता आदि विशेयताका उल्लेख किया गया है उत्तदी तरफ भी यहां 
अध्यायकी समाप़्रिसे पूर्व उपसंहार करते हुये दृष्टि दिला दी गई है | " 
सिद्धावस्थामें अभिव्यक्त होने वाले आत्माके आठ शुण ग्रसिद्ध हैं। जो कि दो भागोंपें 
विभक्क हैं---वार अनुजीबी और चार ग्रतिजीवी । कारिकाके पूर्वार्थमें चार प्रतिजीवी--्ज्मत्व, 
, अवगाहन, अव्याबाध और अगुरुलघुलकी तथा तीसरे चरणके द्वारा अनन्तचतुष्टयरुपमें चार 
अनुजीवी---अनन्त सुख अनन्त ज्ञान अनन्तदर्शन और अनन्तवीय गुण्णोक्री बताया है। 
तथा विमल कहकर उसकी सभी शेष विर्ृतियोंसे भी शूत्यता परमशुचिता तथा औपचारिक 
, दुषोंसे मी रहित पृचिद्र स्नातकता बता दी गई है। 


. सम्यर्दर्शनके ही बलपर कोई भी जीव निर्वाणक्नो प्राप्त नहीं कर सकता | 


/8०७ “““ ६ ब्त्नेफेररडुआवकाचार 


'.. सप्त पत परमस्‍्थानोके रुप सम्पर्दर्शनक आधदाय पोज तप 77० रूपमे सम्परदर्शनके आशभ्युद्यिक फलोंफा वर्सान हो जाने प्र अरन 

यह खड़ा हो सकता है कि क्या सभी सम्यस्दष्टियोंफ़ो ये सभी आश्युद्यिक फर आंध्र होते-ही 

'है अथवा ये फल एक जीवकी अपेक्षा ऊहे गये है अथवा नानाज वोकी अपेबासे १ इसी 
' प्रकार इन अभ्युदयोको ग्राप्त किये बिना भो काई जीव सम्परदर्शन ऊ' बल पर हो संसारके द्श्ख़ों 
से सवधा परिस्ुक्त हो सकता है या नहीं इत्यादि | इन सब अश्नोंका संज्षेपमें उत्तर इस प्रकार 
है कि सम्यग्दष्टि जीवमान्रकों ये सभी आश्युदयिक फल्त प्राप्त हों ही ऐसा नियम नही है.। यह 

'फल वर्णन एक जीवकी अपेक्षासे नहीं नाना जीवोंकी अपेक्षात्रे किया गया है तथा केवल 





५ ्त 


सम्यरदर्शनकी उत्पत्तिके पूर्व जीव दो श्रकारके हो सकते है--- एक बद्धायुष्क और 


: दूसरे अबद्भायुप्क | जिन जीवोंको चार आयुकर्मोमिेसे किसी भी परभव सम्बन्धी आयुकर्मका यन्‍्ध 


ही चुका है वे सब बद्धायुष्फ है । इस तरहके जीवोमेंसे जिन्होंने जिस आयुका बन्ध किया हैं वे 


/ उस आयुकमके बंधके अनम्तर सम्यद्रशनके उत्पन्न हो जाने पर भी उस बद्ध आयुके अनुसार 


हो गतिकी ग्राप्त किया करते है। परन्तु जो अवद्भायुष्क है, सम्यरदर्शन प्रकट होनेसे पूर्व जिन्‍्होने 
किसी भी आशुका बंध नही किया हैं ऐसे जीव सम्परदुर्शनके विद्यमान रहते हुये देवाधके 


' सिधाय अन्य किसी सी आयुका बंध नहीं किया करते। फिर चाहे थे मनुष्य हों अथवा तिय॑थ। 


बढ 


यदि कोई मनुष्य तदूभत माक्षमावी हो तो वह किसी भर आयुका बंध न करके उसी भ्से 
भररद्दित इस शिवपर्यायकों ग्राप्त किया करता हैं। ऐसा जीव ऐन्द्री आदि जातियों तथा 
सुरन्द्रता आदि परमस्थानोको प्राप्त नहीं क्रिया करता। परन्तु यह बात--तदूभव मोक्ष उसी 
भजुध्यमें संभव हो सकती है जिसको कि सज्जातित्वादि तीन प्रथम परमस्थान पहलेसे प्राप्त हैं। 
जिप्को कि थे आ्रप्त नीं हैं बह जीव ऐसी देवपर्यायक्नो भी प्राप्त नहीं कर सकता जो-कि 
मिग्नन्थलिंगते दी संभव है, तब वह निर्वाणकों तो प्रीप्त ही किस तरह कर सकता है । निर्याण 
अवस्था बिना चारि्रके कंबल सम्वरदर्शनसे नदी हुआ करती। तथा चारित्रके विपयमें नियम है 
कि जो अबद्धयुष्क हैं, अथवा जिपने देवायुका बंध कर, लिया है वही उसको धारण कर 
सकता है [ ऐसा जीव जिसने देवायु क्रो छोड़कर अन्य तीन आयुओमेंसे क्रिसीका भी बंधकर लिया 
है वह न देशशत-सथभधासंयमका प्राप्त कर सकता है और न सकलसंयम-महात्रत ही धारणकर! 
सकता दे । किन्तु यह निय४ दे कि निर्याण अवस्था सम्पक्त्वसहित चारिश्रके प्रिना पिद्ध नदी 


' हो सकती प्रत्युत वह घाधारण चारित्रसे भो नहीं दो -सकती | सर्वोस्कृष्ट चारित्र--जिनलिंगके _ 
द्वारा जो जीप अनन्यशरण होकर अपने सम्यक्लका आराधन करते है . वे ही इस सव्शिमें 


३ ्प के हे ढ़ $ **5 ९३... 
' कल्या शुरूप अवस्थाको आप्त हा सकते है। ग्रन्थकारका यही तात्पर्य ई | बा 
१--अरु वद्सहन्चदाइ ण लहर दृवाउग मा त्तृ 3 पी 5 2 
२--जैता कि मन्थ के भारसम्सिक पौद्मो और यहां दिये गये “दर्शनशरणाः"'पह से नाना जा सकतीं दै। 
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दर्शनशरणा; पदसे यद्यपि सम्यरदर्शन ही घुझुयतया ग्रहण करनेमें आता; है तथापि 
इसमें दशेन शब्दसे सम्पग्दशन ओर शरण-शब्दसे सम्यश्ज्ञान और सम्यक चारित्र-दोनोंका 
अथवा केवल सम्पक चारित्रका भी ग्रहण. अवश्य कर लेना चाहिपे।। क्‍योंकि, केबल 
सम्परदशन, विना ज्ञान और चारित्रकी भो सहायताके अथवा कथ॑चित्‌ केवल चारित्रकीभी 
सहायताके न तो अपना हं। पूर्स विकास कर सकता है--निस्तरण अबस्थाको प्राप्तःहोसकृता 
हैं'और न. सम्पूर्ण कर्मोंका ही निःशेप जय कर सकता हैं। कारण यह कि एक अनादिः मिथ्या- 
दृष्टि जीवको अपनी परिपूर्ण शुद्ध अवस्थामें परिणत होनेके पूर्व अपने गुणोंकेः स्थानोमें जो 
शुद्धिका ऋमसे विकास फरना पड़ता है उसमे मोहका अभाव ही केवल कारण नहीं: है;शयोग 
भी बहुत बड़ा निमित्त है । मोहके अभाव अथवा सम्यरदर्शनके होनेसे भूमि शुद्ध होती-है।और 
बीजमे अंकुरके उत्पादनका योग्यता प्रकठ होती हँ। किन्तु इतने माज्रसे ही तो बूच्ठ उपन 
होकर -फल हाथम नहा आजाता। उप्रके लिये अन्य भी अनक ग्यत्न करने पड़ते हैं।। यह 
प्रयस्नस्थानाोय ही योग अथपा चारित्र है। विवक्षित गुणरस्थानोंमें चारित्रफा चेत्र थोड़ा,जहीं 
है | सम्पक्त्वोत्पत्तिके बाद चौथे गुणस्थानस ऊपर दूध गुणस्थानोंमें चारित्रका ही प्रश्नत्व-है। 
सम्पूरा कवोफा ।नजेरा होने भी तपश्चरणके रूपन चारित्रका ही.प्रन्‍ल्ल साहाय्य-काम किया 
करता है। हां, यह ठोक है कि इस सब्र कामको सिद्धिके सूलमें सम्परदर्शव ही अपना कार्य-क्िग्रा 
करता है। किन्तु इसके पहले जो उप्रकी उत्पत्तिके लिये जीवका प्रयत्न हुआ करता है बहाम्ी 
उपेज्षणीय नहीं है। वह पुत्र जो अपने पिता जनककी अवगरणना या लन्हवः  करनेवांला/है 
कितना ही योग्य क्यों न हो, प्रशस्त नहों मानां जा सकता । यह मालुम होने पर किपिन्ना 
सम्परदर्शनके संसारके दुःखोंसे एकान्ततः मुक्ति नहीं हो सकती, जो भग्यजीव।कर्मोक्ी-पराथीनता 
से सवथा छुठकारा पानेक लिये अनन्य शरण होकर उसीको उत्पत्ति चृड्धि एव सम्पूर्रो सफलता 
के लिये अपनी समस्त शक्तियाक्ी लगा दता है बह अवश्य हो एक दिन उपयु क्ष शिवपर्याय 
को ग्राप्त कर लिया करता है और कृपकार्ये हुआ माना जाता हैँ, उत्तीका -पुरुषार्थ संत 
समझा जाता है । उसको जबतक वह अपनी शुद्ध सुखमय अवस्था प्राप्त नही हो जातीतब।तंक 
चेन नहीं: पड़ती, और उसके पूव कर्मोंके दवरा उपस्थित किये गये'बड़ेपे बढ़ेआंभ्युद्यिक पंदों 
लोभन भी उसको लक्ष्य भ्रष्ट करनेमे समथ नहीं हुआ करते | यह ठीक हैं कि प्रबल: युरुषाथी 
अवंयजीवके प्रयत्नसे. उत्पन्न हुए पुत्र स्थानीय सम्यकत्यफे अतुलित अभाव एवं-माहात्म्यको मानों 
दष्टिमं लेकर ही भयातुर और अपने साम्राज्यके लिये चिंतित होकर कमेशत्रओकी सेना उक्त 
'पुएयफलोंको देकर उससे संधि कर लेना चाहती है परन्तु अपनी शक्तिया पर पूर्ण भरोंता 
रखने वाला वह अनन्तवी्य भव्य उन ठकड़ोंके बदलेमें अपने उस अनुपम नेल्ोक्याधिपददित्यके 
| स्कापीन आल छोड़ना रंचमात्र भी पसन्द नहीं करता। 


दर 


१५५९ मु | 
४०४ हे न शत्नकरण्डश्रावकांचार 


:/ ,'  सम्पर्दर्शनने जिसको अपनी शरणमें लेलिया है और जिसके अनेक शुप्रोक्के भए्डार 
हूंपी ' अस्वागारमें सुदर्श चक्रके समान सम्यरदर्शनरूप अम्रोध .अस्त्र प्रर८ होकर . दायमें 
आगया है वह तो किंसी भी प्रतिपक्षीसे संधि न करके अपने. ही पुरुषारथके बल पर। स्वाधीन 
अनन्त अव्याबाधसुख साम्राज्य पर अपना पूर्रा अधिकार आप्त- करके ही विधाम लिया करता 


' है। जिसके कि बाद फिर उसे अनन्त काल तक भी ८9 लाख योनियोमेंसे- किसीमे-भी थात्ा 


नहीं पढ़ता, माताके गर्भाशयमें अवतार धारण करके उसका उच्छिष्ट ग्रदश नहीं .करना पडता) 
“>पहिर्यानके अनन्तर उसका स्तनपान नहीं करना पड़ता |.शूकर आदिकी पर्याय -ग्राप्तकर 
अलभचणका काम नहीं करना पड़ता,! सहज शारीर मानस आगनन्‍्तुक बाधाओंसे पीड़ित 
नहीं दोना पड़ता, अपने स्पाभाविक परमसह्मरूपको छोड़कर विकृत स्थृद्रूप.. धारण नहीं 
करना पडता, उच्च नीच छोटा बड़ा दरिद्र श्रीमन्‍्त आदिके रूप थारण करके बहुरूषिया .नंहीं, 
बनना पड़ता | वह तो अपने उस शास्वतिक सम्यक सत्‌ चितू आनन्द स्वरूपमें ही, जो कि 
स्वयंफे हो इन स्वाभाविक गुयोके सिवाय अन्य भी अनन्त ओर परसरमें अभिन्न्षपमें दी 


'रहनेवाले गुणोंका अखरणड पिणड हैं, सदा निम्न रह करता है। ' 
/ “००, इस प्रकार सम्पक्लवके म्रतापसे सम्यक बने हुए.पुरुपाथके निमित्तसे, सबसे, प्रथम्न प्रवतत 


तेम--मोद और तदनन्तर ग्बलतर घातित्रयका विघात करके अनन्तचतुश्यको हस्तगत करने 
काला भव्य परमात्मा सांसारिक किसी भी वरहक्री उपाधितते भी धुक्त न रनेको,भप़नाते ही 
'भानों अधातिचतुष्टयफों भी निरिचन्ह बनानेके लिये अयत्नशील -होता है और उत्तमें भी।तफल- 
ता आप करके अपने विशुद्ध स्यभावरूप लक्षण अव्यावाध सूच्मत्व . अवगाहन और अगुरुलघुत्य 
से-भी विभूषित होकर अनन्त कालके लिये विश्रान्व होजाया करता है | वही अशरीर . परमात्मा 
पुनजन्मसे रहित होनेके कारण अज है, समस्त देवोंके द्वारा आराध्य अभिवन्ध अभिगम्य 
आदि होनेके कारण देवाधिदेव महादेव है, अपने चित्स्वरूपमें सम्पूर्ण त्रेकालिक-सुष्टि -द्रब्य 
डुश, प्र्यायोकी समश्के परिच्छिन रहने तथा च्षीरसमुद्रको भी सवंथा अवगणित करनेवाले « 
अपने ही सुखसागरमें निमग्न रहनेवाला अनन्तशायी विष्णु है | और वही सम्पूर्ण क्रेंमेशत्र भो 
'पर्‌ विजय माप्त करके अपनी अधिकल गुण सच्नीकी सिद्ध करनेबाला श्रसिद्धू सिद्ध जिन भंग- 
वात ६। ध । 
, ' इस तरहकी समनन्‍्त भद्र शिवपर्याय यद्यपि चारित्रके बिना केषल सम्यर्दर्शनसे ही. पिद्ध 
जंदीं हुआ करती जता कि ऊपर बताया गया है तथा प्रन्थम्री आदिम स्वयं ग्रत्थकर्ताने:ओी 
रल्ेत्रयकी ही संसारके उच्छेद ओर परमनिः्श्रेयसपद्‌की सिद्धिका साथन, बताया है।.फिर.भी 


१--कुछ लोगोने ईश्वरका शुकरावृत/र भी मना है जिसने कि अक्मात़ी की सृष्टिक्री एसेकेः 'बायें 
तरफ़ देत्य द्वारा रचे गये विष्दाक कोदका %क्षण करके रक्षा की थी । 
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घन्द्रिका टीका चालीसवां श्लोक ०३ 


बिना आत्माका कोई भी ज्ञान चारित्र आदि गुण मोज्षमार्गमें सफल नहीं हों सकता। ओर 
विवज्षित मोक्षपुरुपाथंकी इष्टिसे ऐसा कोई भी पुण्यजनित आशभ्युद्यिक पद प्रशंसनीय एवं उपा- 
देय नहीं माना जा सकता तथा न पुपुत्तु संतोंको अभीए्ट ही है जो कि इस जीवान्माकों निर्वाण 
की तरफ झअंग्रसर नहीं बनाता | फिर भी आगममे पुए्यरूप तथा पुणयानुबन्धी क्रियाएं! भी--+ 
दान पूर्जा शास्त्रस्वाध्याय संयम तप शुरूपास्ति आदि आर्याचार एवं बत नियम आदि आत्म 
परिणाम भी धर्म तथा सम्यरूशन--व्यवहार सम्यर्दर्शन माने गये है और बताये गये हैं क्योंकि 
वे सम्यक्लकी उत्पत्तिमें निमित्त हैं तथा अन्तरंग सद्भूत सम्परदर्शनके ज्ञाफफ साथन हैं। , ; 
सम्परदर्शनकी प्रधानताका कारण पढले बताया जा चुका है। परन्तु सम्यकक्‍्त्व और 
चारित्रमेंसे एकफी मुह्य दूसरेकी गौण विवक्षाविशेषके कारण मान लेने पर भी सबसे बडी- ब्रात 
यह है कि आचायनि चारित्रसे रहित सम्यग्दशनको नहीं! किन्तु सम्यक्त्वरहित चारित्रको: ही 
मोचमार्गमे अर्फिचित्कर बताया है| यही कारण ह कि आचायनें यहां पर “दर्शनशरणा: 
इस कद पदके ह्वार। उन सम्यर्दष्टियोंकों ही शिवपर्याय साधनमें स्वातन्ध्य दिया है जिन्होंने 
कि या तो पूर्स प्रयत्न करके किसी भी प्रकार--मर पचकर भी एक बार दर्शनमोहके उदयकेी 
उपशान्त कर दिया है। अथवा जो सम्यक्त्व ओर चारित्र दोनोंते युक्त होते हुए भी कदाचित्‌ 
दुर्देवके आक्रमणबश चारित्रसे च्युत दोजाने पर भी सम्पक्ल्वसे रिक्त नहीं हो सके हैं , जिनके , 
सम्यक्त्वने अपने उस आराधकका हाथ नहीं छोडा है| ऐसे जीव यदि तद्भवमोछगामी: हैं: तो 
उनके लिये तो इन भवान्तरमें प्राप्त होने वाले आश्युदयिक पदोंके विषयमें कोई मश्न ही-नहीं 
उठता परन्तु जो भवान्तरसे मोक्षको ग्राप्त करनेवाले है उनकी दृष्टिसे और नाना जीवोंकीं अपेत्ता 
से ही बताया गया है कि उनको मोक्ष जानेसे पूर्व इस तरहके पद प्राप्त हुआ करते हें॥ फिर 
भी यह ध्यान देने योग्य बात है कि इन ऋथित सम्पग्दशनके फल स्वर्प सप्त परंमस्थानोंमेंते 
आदिके तीन और छट्ठा परमाहेनत्य पद शिवपर्यायद्री उपलब्धिमें ऐसे असाधारण.फारख :-:हैं 
कि जिनके बिना वह सिद्ध नहीं हो सकता । हां, यह ठीक है कि अथम तीन पद असमर्थो , मेहर 
छुटठा पद समर्थ कारण है । सुरेन्द्रता और परमसाम्राज्य ये दोनों ही पर स्थान है, सम्पक्लुके 
मनिसित और विशिष्ट सरागभावके कारण सम्यर्दष्टि जीवकी आ्रप्त होनेवाले ये संसारके.आश्यु: 
दयिक्ध स्थान तो अवश्य हैं; और यह बात भी सत्य है कि इन पदोंकों प्राप्त करनेवाले -मीव , 
नियम्तसे निर्याण प्राप्त किया करते है फिर भी निर्वाण परमस्थानकी सिद्धिमें इनको कास्याता 
: झ्ाप्त नहीं है। क्योंकि कारण थे दी हुआ करते और माने गये हैं. कि जिनके बिना -कार्य-उत्पल्न 
ही न होसकेर | ये दोनों ही पद ऐसे नहीं है कि इनके बिना शिवपर्याय म्राप्त दी न दो ।.परन्तु 


न्‍अलरननरिकन कल लनननन मनन निभा +ि न औिललिकना शनि ल घी ए.क फत भज पतला कलिक :८फनिपनकननननकनननि शनि न कननन कमल फल ना भत कक धक चेक फफ फट गण" 


१--दंप्तणभट्टा भट्टा दं सगभ्द्मंण गत्पि णिव्याणं सिज्कृति चरियभद्टा दृधशमद्ठा ण सिज्कंति]॥ * » 
*२--यद्वावाआ्ावाध्यां यस्‍स्योत्पस्यघु त्पत्ती तत्तत्कारकम्‌॥ ' 


है | 


४०७ रत्नकरण्डक्षावकाचार 
आस लय बी सर शी पीर सम पड शक 





परमाहंन्त्य पद ऐसा है कि तत्पूर्वंक ही परमनिर्वाणकी प्राप्ति हुआ करती है | और :आहंन्ट्य 


पद' परम' दिगम्बर जिनमुद्रा धारण करनेवाले तपरवी ही यथोक्त साधनोंके अवलम्बनसेः प्राप्त 
कर सकते हैं। तथा इस दिगम्बर दीच्ञाफों वे ही धारण कर सकते और उसमें तखत; सफल 
हो सकते हैं जो कि सज्जातीय एवं सदगृहस्थ हैं | इस तरह कारण परम्पराकी अपेक्षा' ये'तीन 
परमस्थान निर्वाणस्थानकी सिद्धिमें बाह्य साथन हैं। साक्षात्कारणः दोनों शुक्लध्यानोंमें! समय 
आहेन्त्य पद ही: है | इस तरह सुरेन्द्रता और परमप्ताम्राज्यके विषयमें यह नियमः।नहीं' है कि 
जितने सम्यम्दष्टि है वे सब इन आश्युद्यिक पदोंको आप्त हों ही, कोई इनमेंसे क्िंसी/भी! एक 
पदको, तो कोई दोनो पदोंको प्राप्त करके भी संसारसे मुक्त हो सकते हैं | तथा- कोई कोई तीनों 
पर्दी---सुरेन्द्रता चक्रमर्तित्व एवं तीथकरत्वकी पाकर--उनको भोगकर फिर' शिवस्मणीके 
रमण बनते है। इसी बातको स्वयं ग्र-थ॥र इस प्रथम अध्यायको पर्ण करते हुए आमेकी 
अन्तिम कारिकाके द्वारा स्पष्ट करते है--- 


देवेन्द्रक्‍कमहिमानममेयमानम्‌ ,' राजेन्द्रवक्रमवनीन्द्रशिरो5चनीयंग । 
धर्मेन्द्रवकम परीकृतसवंलोकम्‌ लब्ध्चा शिवं च जिनभक्किः रुपेति भंव्यः ॥४४॥ 


अथ--जिन भगवानमे है भक्ति जिसकी ऐपा सम्पग्दष्टि भव्य पुरुष अप्रमाख सन्मानसे - 


युक्त देवेन्द्रोंफे समृहकी महिमाको, प्थ्वीपतियों के द्वारा शिरसा पूजित राजेन्द्र-सम्राद-चक्रकर्ती 
के! पदफो अथवा वह पद जिसके द्वारा सिद्ध होता है ऐसे चक्र-सुदर्शन चक्राख्रको, और .सम्पूर्णा 
लोकको अपने नीचे करने वाले धर्मेन्द्रोके समूह अथवा धर्मचक्रकों पाकर अन्‍्तमें शिवपर्यायक्नो 
प्राप्त हुआ करता है | 
प्रयोजन--यञ्पि इस कारिकामें उन्हीं चार आशभ्युदयिक पदोंका वर्णन किया गया।।है 
जिनका कि इसके पहलेकी चार कारिकाओंमें कथन हो चुका है। अतएव उन्होंका यहाँ उपसहार 
रूपमें पुन+ कथन कर दिया गया है ऐसा कहा जा सकता 'है.। यह भी सत्य है कि; धर्मोपदेशमें 
पुनरुक्तिका कोई दोष नहीं माना गया है। फिर भी ग्रन्थ और उसके कर्ताकी असाधारण महा 
की तरफ दृष्टि देते हुये विचार करने पर यह कथन संतोषकर नहीं. मालूम होता: । सम्पूर्ण उपा- 
सकाध्ययनका साससंग्रह जिसमें किया गया है, उसमें अनावश्यक एक शब्द भी ' न. आसके, 
जिससेकि उस शब्दकी जगह पर उपासकाध्ययनके अन्य किसीभी महत्तपूर्ण आवश्यक विंपयको 


प्रकट करनेके लिये शब्दान्तरक्नो रखनेमें बाधा उपस्थित होजाय; इस वातको अच्छी तरहध्यानमें 


रखनेवाले' शिवविजयी जिनभक्त भगवान समन्तभद्गर पूरे एक पच्चकी रचना 'कथित्तविष्यका ही 
पुनः कथन करनेके लिये करके चर्वितपचबंण करनेमें चतुराईका परिचय दे यह उचित नहीं जंचता। 
सनम + तन मत र-++++-++तम+-न नकल नता- सनम न व सन तनतनन रत नल नाम पिच टी पइ एड 


कप म.. प्र्स्थ ५९ नांमस: भा 
१--बसन्ततिलका छुन्दः “ज्षेया वसनन्‍्ततिज्ञषका तभजाजगौग: |”... २--म्रन्थकतुनॉमक़रकत+। , 


चन्द्रिका टीका इकतालीभवां श्लोक - ४०५४६ 


बज जजजी खत च जज तल सब स चच्चश्ती चल खचििजीडिचिडिलिि लि तल चल चल डक ध ४ जन तीज जन स जप सीधी जनम री जट जन र पक रकम सनक नुरन्‍ तक. 


इस' हट्िसे' विचार करने पर अवश्य ही यह कारिफो व्यथं सिद्ध होजाती है। किन्तु कोईमी व्यक्ति 
भगवत्कल्प' समस्त भद्रके वचनाझुत रत्नाकरका गंभीर तलसपर्शी श्रद्धालु विद्वान इस वेयथ्यंको 
स्वीकार कर सकेगा; यह कर्थंचित्‌ भी विश्वसनीय नहीं है अतएव सिद्ध है कि यह कारिका 
अवश्य' हो कुछ अर्थान्तरका ज्ञापन करती है| जोकि निम्म प्रकार है 

प्रथम तो यह कि यदि यह कारिका नहीं रहती है तो उपयु क्त शंकाओं का परिहार ग्रन्थ 
द्वारा होना कठिन है | सुरेन्द्रता परमसाम्राज्य और तीथंकरत्व सभी सम्फकरदशियोंकों प्राप्त होते 
ही.है.क्या १ अथवा सभी सबको प्राप्त होते हैं या किसी २ को कोई २ आप्त होता है | इस प्रश्मों 
का उत्तर इस कारिकाके रहनेसे ही होता है। यह कारिका एक ही व्यक्तिक्ो प्राप्त होनेवाले अधभ्यु- 
दर्योकी बताती है, इससे स्पष्ट होजाता है कि इसके पहले जो कथन किया गया है वह अवश्य ही 
नाना जीवोंकी अपेक्षासे है। फश्नत३ मालुम होजाता है कि सभी सम्यर्दश्टियोंके सभी परमम्थान 
प्राप्त दी हों यह नियम नहीं है | नियभपूव कफ कौन २ से परमस्थान. और थे किस २ अवस्थायें 
उनको प्राप्त होते है यह बात आगमके द्वारा जानी जा सकती है। 

दूसरी बात यह कि इन परमस्थानोंमेंसे क्रिन २ में पृर्वापरीभाव-क्रमबद्धता या कार्य 
कारणस्नाव-पाया जाता है आर किन २ में नहीं १ इस विवयमें आगमका जो विधान है, उसकी 
तरफ..भी यह कारिका संकत करता हैं । 

तीसरा थरात यह कि--सम्यर्दष्टि जीवको जो ये परमस्थान श्राप्त होते हैं सो इनमें 
कब २ कौन २.मुख्य है, प्रधान दे | ओर आवश्यक हैं तथा कौन २ गौण ६! यह कारिका 
इन प्रश्नोंका भो समाधान करती 

चौथी बात यद कि यद्यये शिवपर्यायक्ों आप्त करने वाल्योंमें अपने निज शुद्ध स्वभाव 
गुणथर्मेकि विंकाश आदियें परस्पर कोई अन्तर नह वाया जाता-सभी समान है फिर भी भूतपूव 
प्रज्ञापन नयक्री अपेक्षा उनमें भी अन्तर माना गया हैं जो कि आग! बताया गया है उसको 
भी यह कारिका तचित कर देती है । 

: फलत; कारिकाऊ़ी व्यर्थता से निकलनेवाले इसी तरहके अनेक ज्ञापनसिद्ध अर्थ यहां 


संग्रहीत होजाते हैं या होसकते ६ जोकि आगमके कथनके अनुकूल है | इत तरह विचार-करनेसे ' 


इस कारिककी अम्राधारण प्रयोजनवत्ता सिद्ध एवं स्पष्ट होजाती है। 


दोंका सामान्य-विशेष अथें--- कक 


देवेन्द्रवक्रमहिम[नसू--देव इन्द्र चक्र और महिसा, इसतरह चार छव्दोका पद एक पद 
है । निरुक्तिपूरवेंक इस पदका अथ इस प्रकार करना चाहिये। देवनाम्‌ इन्द्राः देवेन्द्रा;, तेपां चक्रम्‌ 


कान कननेबम ० करन कनकननन नाक न नकनननपनीनननिनन नमन की नीननननीण ननननीनि न्‍न्‍न सन न न्‍ डडड: :फ:::5-:न्‍"ै3:5 उस :::द3लल3:3- : 55 कसर:  स-सन तन शक_ल-ीतीखतणतखीििन८ण?ययभतनन-न-पनन--रीतन- सीन ननन-- जम ननरननक+-+-+जक+- «नमक. 


२--क्षेत्रकालगतिलिंगणीथचा रिन्र प्रत्येकबुद्धबोधितज्ञानावगाहनान्तरसख्याल्पबह्डुत्वत: साध्याः ॥६॥ 
च५ सू> ० १०॥ 





न नीयत जशभशशत7जणननन जि 


९०६ स्मक्रण्डश्रावका चार 


देवगति आर देव आयु नामकमके उदयसे ग्राप्त पर्यायके धारण करने वाले उन संसारी 
जीवोंकी जोकि वेक्रियिक शरीर तथा भवप्रत्यय अवधि यां विभज्ञज्ञान आदिसे युक्त हैं उनको 
देव? कहते है | इन्दन्ति३ इति इन्द्रा।, परमैश्वयेबन्तः, आज्ञाग्रवर्तका;। जो परम ऐश्व्यके-पारक 


है साथ ही जिनकी अपने ढछंत्रवर्त्ती सभी देवो पर आज्ञा अबृत्त होती है उनको इन्द्र कहते. हैं.। 


क्रियते येन यत्र वा तत्‌ चक्ररे | जिसके द्वारा, जिनपर अथवा जहासे जिश स्थान आदि पर 
बेठकर अपने २ पदके अनुरुप आज्ञा उपदेश आदि कार्यका प्रवर्तन होता हैं उसको कहते दे चक्र | 
यध्परि इस शब्दका अर्थ समूह, गाढीऊ़ा पहिया, जलावर्त, यन्त्रविशेष, बर्तन बनानेका 
कुम्हारका साधन आदि, तथा “नामका एकदेशभी पूरे नामके अर्थका बोधक हुआ करता दे,” 
इस उक्तिके अजुसार सुदशन चक्र धर्मचक्र आदि भी होता है; फिर भी यहां पर साम्रान्यतथा इस 
तरहसे निरुकत्थर्थ करमा अधिक उचित ग्रतीत होता है जिससे कि इस. कारिकामें तीनोंडी 
स्थानों पर आये हुए इस शब्दकी ठीक २ अथकी संगति हो सके । महिमा. अऋब्दका अर्थ 
'माहात्य' असिद्ध है । कप! 
अमेयमानम--मातु' योग्यम्‌ भेयम न मेयम्‌ अमेयम्‌ | अमेयंमान यस्य स तम्‌। जिसके 
मान-सम्मान आदिको किसी तरह नाप्रा नहीं जा सकता। मान शब्द मीमांसाथक अथवा पूजा 
आदि अथंवाली मा धातु से बनता है इसके विचार परीक्षा प्रमाण नापनेंका साधन सम्मान 
आदि अमेक अथ होते है । 
राजेस्रचक्रप---ऊपर जेप्ता “देवेन्द्रचक्र'! पदका अर्थ किया गया हैं वेसाही इस पर्दका 
भी करलेना चाहिये । 
“अपनीन्द्रशिरोचनीयम!! इसका अथ स्पष्ट है कि जिंसका भूमिपति नरेश शिर. कुका- 
कर पूजा सम्मान अथवा आदर सत्कार विनय आदि किया करते है। 
मेन्द्रचक्रम-ऊपरके दोनो पदों-“देवेन्द्रवक्रस'! और “राजेन्द्रचक्रम्‌!” की तरह ही इस 
पदकी भी निरुक्ति तथा अर्थ कर लेना चाहिये | धम शब्दका निरुक्तिसांहत अर्थ ग्रन्थको 
आदियें दी बता दिया गया है| जिस परमेश्वर्यसे भूषित पदके द्वारा गणवर आदिकों तथा 
द्वादश गणके रूपभे तीन लोकको जहां या जिसके द्वारा तत्व और तीर्थंका उपदेश-प्ासन४ किया 
जाता दे उसको कहते हे धर्मन्द्रचक्त । अतएवं इस पदके द्वारा धर्मचक्रते चिन्हित वह आस्थान 
(--दिव्वन्ति जंदा णिच्र' गुणेहिं अट्ठु दि द्व्वभावेदिं। भात्ततदिव्वकाया तम्दा ते बदिणया देवा [१४३॥ 
300 कई | ह है । हे 
२--इदि परसैश्वर्य । (म्वादि पर०) । हज कक हे 
' ३इ--करणाधिकरणछाधनयोः कू धातोंः घन्र्थ क-विवानोतू । 2 कै: ३४४५ 
४--जयत्मञ य्यमाददात्म्यं विशासितकुशासनम्‌ । शासन जैनमुद्भासि मुक्तितिच्त्येकशासनम भावि पुर्भ 


हा 


चनिद्रका टीका इकतालीतववों श्लोक रुक 


सम्रफना चाहिय जिसकी कि समवप्तरणके नामसे कहा जाता है । अतएय यह ५द उस तीथकर 
पेदका बोध कराता है जिसके कि साथ 5क्त घमशासनक कतू त्वका सम्पन्ध नियत हैं । सम्पग्द्शन 
के मिर्मिचसे ग्राप्त होनवाले इस लोकीत्तर आश्युद्यिक पदर्का असाधारण महिमाकी अकद करनेके 
लिये ही यह विशेषण पद्‌ दिया गया है कि “अधरीकृतसर्वश्ञोकम्‌!” । अर्थात्‌ अधर, निम्न, 
ने अथरः अनधरः, अमधरम्‌ अधरम्‌ अकरोत्‌ इति अधरीक्षतः, अधघरीकृतः सबों लोको येन से 
तम्‌ । अर्थात्‌ जिसने सम्पूण लोकफो अपने नीचे कर दिया दे । जी ,वीनों लोकोंके ऊपर शासन 
करने वाला है | ' 
' लब्धा और शिव शब्दका अथ स्पष्ट है । 


.. _““च!” यह अव्यय है, जो कि अनेक अर्थोर्में प्रयुक्त हुआ करता है। छन्दो रचनारमे 
पादपूर्तिके लिये इसका प्रयोग हुआ करता है। किन्तु यह बात प्रायः साधारण कवियोंकी 
रूृतिमें ही पाई जाती और मानी जादी है। किन्तु जो मदहदान्‌ कवि हैं | कवियोंके भी जो आदर्श 
है उनकी रचनामें यह बात नहीं हुआ करती और न मानी हो जाती है । अन्यके कर्ता भगवान्‌ 
समन्तभद्र  स्वाप्ती साथारण कवि नहीं, महान आचकति माने गये है | उनकी ऋतिमे इस “चर! 
का प्रयोग निरर्थ#-केंवल पौदपूर्तिके लिये ही मानना अयुक्त है। अतएवं इसका विशिष्ट 
प्रयोजन है। 


श्री समन्तभद्र स्वामी महात्‌ वैयाफरण भी हैं। व्याकरण शास्त्र में “व!” के चार 
अर्थ माने गये ई--परुझचय अन्याचय इतरतर और समाद्ार | जेता कि पहले लिखा जा 
चुका है। झमेक शब्दोंका जहां पुल समास किया जाता, है बढ़ां पर इसमेंसे अम्तिम दो अर्थ 
हुआ करते हैं [और जहां समास ने करके वाक्यमें ही “च!, का म्योग होता है तो वहां 
प्रथम दो अर्थमिंसे कोई भी एक अथे माना जाता हैं। कदाचित्‌--अंकरण विशेषके अनुसार 
दोनों अर्थ भी माने जा सकते है | यहां पर भो सभास न रहनेके कारण, केवल वाकयमें हो 
८”! का प्रयोग होनेसे इतरेतेर या समाहारं अथ न॑ करके उसका सप्ुब्दय अथवा अन्वाचय 
अंथ करना दी उंचित , है | प्रद्पएणीय विषयोमेंसे जहां पर कोई मौण और कोई म्ुझुय बंताया 
जाय बहों पर “च का अन्वाचय ओर उन#से जहां सभी विपय परर्परमे निरपेत्ष' रदते हुए 
भी एक ही क्रियासे सम्भंन्धित हो वहां उसका समुच्चेय अर्थ हुआ करता है। 


५, -  , प्रक्ृतमें इस “च” का अनच्याचय अथ सुझ्यतया करना उचित है क्योकि ऐसा करनेसे 
प्रधम, तीन चरणोंप प्ररषित तीनों ही आम्युदयिक पदोंफी आनुपद्धिकता प्रकट होजाठदी है | 
सम्यप्दष्टिका सुझ्य दादव निर्वाणडों सिद्ध करना ही है सम्परदर्शनका वास्तविक फल भी वही 

«है । पंद़ि, बीचसे कोई पद्‌. फिर चाहे वह कितना ही महान्‌ क्‍यों न हो प्राप्त होता है तो बह « 
अन्नके लिये कीगई शेतीके फल भूसाके समान लगयय-ही है। ,.. + 5 - ४७ 


४०५ र्तकरण्डआवकाचार * 


जिनभक्ति।--जयन्ति कमारातीनू इति जिना;, तेथु भक्तियंस्य स अर्थात्‌ सम्यर्इप्टि; 
यद्यपि यह शब्द सामान्यतया सम्यरर्शनकों ही ख्ूचित करता है फिर 'भी जहांतक चारों: ही 
पदोंके साथ सम्यादर्शनऊे कायक्रारणभावका विशेष रूपसे विचार एवं सम्बन्ध 'है तत्तत 'कार्यके 
क़ारणकी अपेक्तासे इस शब्दके चोर प्रकारके अर्थ करनां दी उचित एवं संगत प्रतीत-दोता है। 
जसा कि पहले बताया गण है । सुरेन्द्रतांके लिये अभिषेक पूजा आदि, चक्रवरिखिके लिये 
वैयाबत्य प्रभृति तपश्चरण, तीथकरत्वकें लिये अपयविचय धर्मध्यान अथवा , तीर्थकृत्व भावना 
ओर निर्वाणके लिये शुद्ध भात्म खरूपमें लीनता अर्थ करना अधिक संगत होता है।. 
उपैति१ क्रिया पदका अथ स्पष्ट है। भव्यका अर्थ होता है भवितु' योग्यः। यह एक 
पर्वायाश्रित स्वभावक्रा बोधक सापेक्ष शब्द है। आगे होने वाली सिद्ध पर्यायकी योग्यता मात्र 
को यह शुब्द प्रकट कर०/२ है। जिनमें यह योग्यता पाई जाती है उन्हींको कहते है भव्य | 
यद्यपि इस योग्यताका बोबह पूरा शब्द “अव्यसिद्धिक ही आगममेंर पाया जाता है। फिर 
भी यहां उस एक देश भव्य शब्दके द्वारा बड़ी अथ सत्रित किया गया है । 
अनादि कालसे जिन जावोमें यह योग्यता पाई जाती है वे सभी भव्य हैं फिर ,भी 
जिनके भठ्प भावका विपाक्० हो जाता है उनके अन्य निनित्त मिल्लने पर सम्यस्दर्शन भी 
प्रकाशमान द्ोजाया करता है। और उसी जीवफी अपने पुरुतार्थंके बल्लपर अन्य. निमिसोंके 
साहचयेते जय अपने हीं शुद्ध राभावमें पूर्णतया लीन॥--- +२१* आध्त दोजता है तब बह 
'क्षाह्दका भा आत कर जिया करता है। उस अवस्याम  अष्पत्य--सेद्धे आध्त 'करनेकी योग्यता 
का कोई अश्न हा नही रढता। वहा कारण है कि निवोध अवस्याम उत्तका अभाव बताया 
गपा है। यहां पर भज्य शब्दफ़ा उल्लेख करके अनब्यों का निराकर॑य करते हुए बताया गया 
है कि संसार जीबो्म जो भव्य है बेदी जिनेन्द्र भगवानूमे अथवा जिन १योयम बढ्ठा जैनेन्द्री झा 
में वास्तावे # माफ़े रखनवाले--उम्पस्दष्टि होकर ।शवपर्योथको आत्म हुआ करते हें । 
तात्पय--यद कि ऊपर सम्परदरनके निमित्तत आत्त दोनराद्नी ' जिस संसारातीत 
शिवपर्यायका बन किवा गया है बंद संसार सम्बन्धी सभो विक्ल्पा ओर उंनके कारण धुत 
द्रव्य जेत्र काख भावत्त शुत्य दं | अतझव अप्रेद अथात्‌ परसम्पर्कत्ते सबेया रहित रहनेके कारण 
एक रूप हैं। अप शुद् ज्ञानादि गुणोंके अ्वएड पिएडरूपमे विद्यवान रहेंते हुए भी वह पर- 
सम्बन्बनिभित्तक माने जान या कहे जामेबाले सभी भेदोंसे एक्रान्ततः विंशुक्त दे | पेरुूंतु 
ऐसा दोते हुए भी आगममे» भूतपूर्व अज्ञापव नयक्री अपेक्षासे उसमें भी अनेक प्रकारसे पाये' 
जानवाले भेद व्यवहारका उल्लेख पाया जाता हैं। उसी प्रकार यहां इस कारिका्के 'आशयके 
“-इपेधत्यंने । २--भवितु' योग्यो भठ्यः । ३--सत््‌ प्ररूपणा खू? च० १४१ से १४३। प 
सा अल ० सर्प ॥ गाव वो - णिहदृणिस्सेस 'आसबो जीवो , 
॥ गो० जी० ।६--ओपरशामिकादिभन्यत्वानां च। ' है । 


कल आओ 
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विचारके अवसरपर भी समझना चाहिए कि यों तो अपने शुद्ध गुणथर्मोकी अपेक्षा संर्मारसे | 
इक्त दोजानेवालोंगें कोई अन्तर नहीं है....पामान्यतया, सब एक रूप ही हैं । फिरभी,उममें 
पूर्पपर्यायके श्राश्रयसे भेद भी पाया जाता है मतराब यह कि सम्पग्दर्शनके नि्मिचसे, जो संसार 
: में रहते हुए छंद परमस्थानोंका लाभ हुआ करता है उनकी अपेजा सातवें प्रमस्थान्े , भी भेद 
मानों या कहां जा सकता है। क्योंकि सम्यरदर्शन निर्मित शिवपयोयको जो-जीब प्राप्त किया 
'करता है उसमें पहले तीन पद--सज्जातित्व सदुशहस्थता और पारित्राज्य तो आवश्यक 
'निमित्त हैं; किन्तु अन्तिम तीन पद--सुरेन्द्रता प्रममाप्राज्य--चक्रवर्तिल और आंहन्त्य 
अर्थात्‌ तीर्थकरत्व ये आवश्यक मिमिस नहीं हैं। इनके बिना भी कोई भी सज्ञातिं सदृग॒हस्य 
"संम्यग्टष्टि जीव दीपा धारण करके शिव पर्यायकों प्राप्त करसकता है। अरतएव कहा जा 
सकता है. कि फोई तो सुरेन्द्रवाकी न पाकर और कोई उसको प्राप्त करके सिद्ध हुए है, ्र्सी 
'परकार कोई चक्रवर्तीका पद पाकर ते कोई उसके बिना भी ,छुफ़ हुए हैं, तथा कोई तीर्थंकर 
' पदसे और कोई अतीर्थकर पढसे ही निर्वाणकी गये हैं। अतएव इन तीनों पदोके अंथवां इनमें 
किसी भी पदके बिना भी शिवपर्याय प्राप्त हो सकती है। इसीलिये अन्याचय अर्थमे आया 
'डुआ “य” तीनों पदोंकी गौणताको प्रकट करता है। यद्यपि सामान्य रूपसे तो सभी सांसा- 
रिक अम्युद्य मोषकी अपेणा आलुपरिक ही हैं फिर भी कारिकामे उल्लिखित सुरेन्द्र तादि 
तीन परदोंकी तरह प्रथम तीन परमस्थान अनावश्यक नहीं हैं, कारिका नं० ३६ में बताये गये 


सज्ञातित्वादि तो मोतफी प्राष्तिमें साथन होनेके कारण सर्वेथा आवश्यक हैं सुरेन्द्रवा आदिके 


विषयमें यह घाव नहीं है इसीलिये माखुम होता है कि अन्वाचय अर्थकी प्रधानताके कारद 
४च” के ढ।रा कारिकोक्त सुरेन्द्रता आदि तीन पदोंको ही वास्तवमें गौणता बताई गई दै। 


. यह दीन पदोंकी गोणता भी मोक्षकी ही अपेक्षासे है, न कि परस्पस्की अथवा उनके 
कार्यविशेषोंकी अपेक्षासे | यह दीक है कि सामान्यतया तीनों ही- पद कर्माथीन होनेसे परतंत्र 

, भश्वर तथा अनेक प्रकारके दुःखोते भी आक्रान्त रहनेवाले हैं और ;इसीलिये शिवपर्यायकी 
| अपेक्षा सर्वेथा हेय हैं। तथापि सम्यग्दर्शन सहचारी पुरुय विशेषके फल होनेके कारण सातिशय 
एवं संसारमें सवोधिक सम्भास्य हैं। यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि गौणरूपमें कहदेगये 
भी ये तीनों पद जो कि सुरेन्द्र राजेन्द्र मोर धर्मेन्द्र इस तरह जिस एक इन्द्र शब्दके ही द्वारा कहे 
' शये हैं. यह इन्द्र शब्द परमैश्वरयका बावक होनेसे शासनके अधिकारकी योग्यताकों, घुझयतया 
प्रकट करता है। क्योंकि ऐश्वर्थमं आज्ञाकी ही अधानता रहा करती है, न,कि पैमव की | यद्यपि 
-उननका बैमव भी अधिक रहा करता दै फिर भी ऐश्वर्यमें उसकी अपेक्षा नहीं है। किसी व्यक्ति 


तक ॥| $ कल हु ३ पे ९५ >>] स्तवमें 
०. ' हवा वैमन कम दो या ज्यादा परन्तु /जिसकी आह अदतत हुआ.करती हैं, वास्तवर्म शांसक इन्द्र 


3 "पा । 





न्त्ॉी।थ 
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'बही हुंआ करता है एवं कहा जाता है। इस तरहके पद वन ही है और | उप करता है एवं कहा जाता हैं। इस तरहके पद तीन ही दे और थे नियमते सम्पसीई 
को. ही प्राप्त हुआ करते हैं, फलतः वे नियमसे शिवंपर्यायको भी प्राप्त होते हैं। - ., , 
कृत कारिकामें प्रयुक्त “च” का मुरूयतया अर्थ अन्वाचयरूपमें ही करना उचित है, 
यह ठीक है; जेसो कि ऊपर किया गंया है। परन्तु भोक्षपर्यायकी अपेज्ञाको गौथ करके परर्पर 
तीनों पंदोंकी देश्रिसे यदि विचार क्रिया जाय तो उसके सम्ृच्च॑य अर्थ भी हो सकता है| क्योंकि 
ये तीनों ही पद अपने-अपने विषयमें अपनी अपनी स्वतंत्र ही महत्ता रखंते है । तोनों ही पदीकी 
झंसांधारण महत्ता उनके विशेषणों द्वारा स्पष्ट हो जांती है, यह! कर दी गई है। थे तीर न 
पं अंपने-अपने कषेत्रमें और अपने-अपने समयमें संख्याकी अपेक्षासे एक-एक ही रहा करते हैं | 
नीतिशास्त्र भी एकके ही शासनका समर्थन करता? है। एक ही इस्द्र अपने जिंस अधिक्ष्त संवगे 
परें+“उसमें रहने वाले सभी देवों पर ही नहीं देवेन्द्रों पर भी शासन किया करता है उस की 
कं और उन देवोंका प्रमाण अमेयर है | जिस सभाके द्वारा उसका शासन प्रवृत्त हुआ करता, 
अग्रवां जंद्ां बैठकर वह शासन-आज्ञा प्रदान, विचार विनिमय, सचना, उपदेश आदि किया 
करंता है उसकी महिमा भी अमेय है। ये सभाए' सौधमेंन्द्रादिकी सुधर्माः आदि नॉधोंसे 
अंसिंद्ध हैं । तंथा उनकी जो अभ्यन्तरपरिपत्‌ और बाह्य परिपत्‌ है उनकी भी महिमा अम्ेयं ही 
है। कपल इसीलिये नहीं कि उनका चैभभ अतुल्य एवं भ्रपरिमित है किन्तु इसलिये भी कि रद 
' पर वंदँ शासन करता है वे अप्रमाण-अस॑ख्येय है | ् 
' चक्रव्तोंके लिये भी यही बात है। परखण्ड भूमिके शासनमें उसका कोई अरतिईन्द्री 
नदी रह्दों करता । वह अकेला ही राजेन्द्रोके द्वारा संमस्त प्रजाका एकच्छन्र पालन किया और 
कराया करता है। उसकी सभांका महत्व भी अपरिमित ही है। जिसका कि नाम दिस्स्वस्तिका 
है। जो कि १६ हजार गणबद्ध देवों, सेनापति, मंत्री आदि हजारों सेवकों तथा ३९ इजार 
 मुकुटबंद्ध आये नरेन्द्रों, १८ हजार कर्मभूमित स्लेच्छ राजाओं, एवं विद्याथर नरंशों आदिसे 
व्याप्त रहां करती है। जहां पर बेठकर वह ग्रजाका न्‍्यायपूर्वक पालन करनेके लिये राजाओंको 
- उपदेश और आज्ञा ग्रदान किया करता तथा न्‍्यायका भक् करनेवालोंको द्रड, विधान एवं 
उसम कार्य करने वालोंपर विविध प्रकारसे अलुग्रह प्रदर्शित किया करता है, जिसके कि निम्नद 
अलुग्रंहेकां प्रभाव समस्त पंट्खश्ड भोरतकी पजाके धर्म अर्थ काम येश मोक्ष पर पड़ा करता है, 
उसकी इस सभार्म दोवारिकक द्वारा उसकी स्वीकृति प्राप्त किये बिन्रा कोई भी अच्छे अच्छे 
नेरेश भी प्रवेश नहीं पा सकते और उन्हें कुफकर नमस्कार करना पड़ता है | , | 
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. १-+विनपति बहुपति पतितपंति पत्नीपति पतिं बाल, नरपुर की तो बात क्या छुरपुर होय उजार । 
२--देखो पटंखण्डागम द्रव्य श्रमाणानुगम सूरज ६६ आंदि । 9 
३७० एनके नाम जागममें देखने चाहिये। 
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.. तीर्थकर भगवानकी उस आस्थान सभा--समबसरणकी महिमाकां तो वर्णन भी कौंन 
कर सकता है! जिसको कि देखकर इन्द्र तथा चक्रवर्ती भी चकित हो जाया करते हैं। धार्मिक 
शासनमें वे अद्वितीय हैं; अलुपम हैं, सर्मोत्कृष्ट है। उनके शासनका ही यह महत्वपूर्ण को है 
क्रिजीब मोहनिद्राकी छोड़ कर आत्म कल्याणके पथमें चल॒नेफी क्षमता प्राप्त कर लिया 
मोक्ष मार्गमें विहार क्रिया करते और अनन्त दुःखरूप अपर्थासे छूटफर प्रबेधा सुखरूप समन्ततो* 
भद्र शिवपर्यायक्ो प्राप्त हो जाया करते हैं। इतना ही नहीं, संतारका प्राशीसात्र आपके ही' दया- 
पूर्ण चीतराग शासनकें कारण आजतक जीवित है और सुरक्षित है। आपकी दादशगणपयुक्त 
सभामें पल्यके अप्॑स्यातवें भाग भव्य श्रोता, यद्यपि सभाके वेत्रफलसे उनका जेत्रफल असंस्यात 
गुणा है फिर भी दिना किसी संघ अथवा वाधाके बन्दनां पूजामें प्रवृत्त तथा उपस्थित रहा 
करते हैं | जहां पर आतंक रोग मरण उत्पत्ति चैर कामबाथा भूख प्यांसका कोई कष्ट नहीं हुआा 
करता | जिम्के भीतर मिथ्यादष्टि अभव्य, असंज्ञी, संशय विपयंय अनध्यवसायसे युक्त- जीव 
प्रविष्ट ही नहीं हो सकते | यहीं पर उनकी चतुर्थ गुशस्थानसे लेकर १३ वे गुणस्थानतकके 
सभी धर्मन्द्रोंकी उपस्थितिमें तीन लोकके लिये अभयग्रदान करनेवाली निरक्षर चीतराग युगपत्‌ 
अनन्त पदा्थोंका वर्रान करनेवाली दिव्यध्यनिकरा दिन भरमें ० बार छह-छह घड़ी तक निर्मम 
हुआ करता है। इस सब हितकारी देशना, तथा अष्ट महा प्रातिहाय, नवनिधियों- फल्पइक्षोंके 
लोकोत्तर वैभवसे पूर्ण, समवतरणका माहात्म्य; तीन लोकफे अधिपतियों हूरा पूज्य तर लोकया- 
धिवति तीर्थंकर भगवानके उस पुरयातिशयके अनुरूप ही है जिसमे कि सभी प्रुणयकर्मोको 
वादाक्रान्त कर दिया है | यही कारण है कि उस कर्मफे उदयसे युक्त इस तीर्थंकर पंदको- यहां 
पर अधरीकृतसवलोक कहा गया है | 

इस तरह ये तीनों ही आभ्युदयिक पद परस्परमें अपना-अपना असाधारण महत्व रखते 
हैं। फिर भी निर्वाणक्री अपेक्षा नगएय तथा देय ही है| यही कारण है कि यहां इनकी गोणता .. 


प्रकककी गई है। | हक 
यह भी यहां ध्यानमें रहना चाहिये कि सम्यक्त्वके निमित्तसे श्राप्त होने वाले ये तीन 


पद उपलक्षणमात्र है। इनके सिवाय और भी अनेक पद हैं जो कि नियमसे सम्यर्द्शिक्ो हीं 
ग्राप्त हुआ करते हैं। बरयोंकि सम्यग्दष्टि जीवको देव और मनुष्य इस तरह दो ही पुए्यहूप शत 
प्राप्त हुआ करती हैं | अतएवं उनसे संबंधित सभी उत्कृष्ट पद तो उसको प्राप्त होते ही हैं परंतु 
कदाचित्‌ अलुस्कृष्ट पद भी उसे ग्राप्त हुआ करते हैं। इसोलिये इन्द्र पद्‌ चक्रवर्ती पद और 
तीथकर पद इन तीनों ही पदोंकी उपलक्षय मानकर इन्द्र पदसे देवगति सम्बन्धी लोकपाल 
लोकान्तिक तथा अनुदिश अनुत्तर विमानोत्पन्न आदि देवोंका ग्रहण कर लेना चाहिये | 
चक्रवर्ती पदसे कुलकर, कामदेप्र, वल्भद्र आदि समझ लेने चाहिये। तीथंकर पदसे दो कुल्याश 
१--जवमातीतं ताखूं को सफ़ह वरिणिदु' सयल रूब ।""“॥ार शी चिण्पण 
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तथा तीन कल्याणक वाले सभी ती्थेकरों का अन्तर्भा३ किया जा सकता है | परन्तु यह 
बात सुनिश्चित है कि सम्परदष्टि जीव इस ततरहके किसी भी पदक्की वास्तवमें आाकांचा 
नहीं रखता उसका अन्तिम लक्ष्य-साध्य पद तो अपना शुद्ध शिवरवरूप ही है। हां, यह 
ठीक दे कि जब तक उसको शिवस्वरूप प्राप्त नहीं होता तवतक उसको संसारमें हस तरह के 
पद प्राप्त हुआ करते हैं। फिर भी यह नियम नहीं है कि इन पदोंकों ग्राप्त करे ही भथवा 
तीनों ही पदोंको प्राप्त करे | इन पदोंक्ी बिना प्राप्त किये भी केवल सज्जातित्व सदृगृहस्थता 
और परित्राज्यफ्लो ही प्राप्त करके निर्वाणको सिद्ध कर सकता है। इन पदोमेंसे किसी भी एक 
पदको पाकर भी मोक्षको जा सकता है। तथा तीनों पदोंक़ों यद्वा तीनों पदोसे अतिरिक्त किसी 
और भी पदको साथमें धारण करके--उनकी भोगकर अन्तमें जिसमें कि ये पद अत्युत्तम एवं 
महान माने जाते हैं उस संसारफा ही अनन्त कालके लिये परित्याग कर ध्रुव अचल अलुपम 
शास्वत शिव स्वरूप सिद्धावस्थाकों सिद्धू कर सकता है। जेसे कि सोलहवें संत्रहवें और अठारहवें 
तीथफर श्री १००८ भगवान शांतिनाथ कन्धुनाथ अरनाथने किया | 
अब इस अध्यायके अन्तमे हम उन्हीं तीनों परमात्माओंका मदलरूप स्मरण करते हैं 
जिन्होंने कि इन्द्र-अहमिन्द्र पदको और उसके बाद एक साथ धर्म अथ काम पुरुपार्थके प्रतीकरूप 
. तीर्थंकर चक्रवर्ती ओर कामदेवके पदोंको भोगकफ़र एकसाथ ही सबका परित्याग करनेमें अपने 
; परमोत्कृष्ट एरुपाथ-मोच्पुरुषथंकीं सिद्ध करके शिवरघरूप प्राप्त किया और जोकि संसार में 
| स्मत्नय? के नामसे प्रसिद्ध है । 
शान्ति: शान्तिकरः प्रशान्तवदनः सम्भ्रान्तिहारी जिनो, 
. य; संतापनिषुदने शशिसमो ध्वान्तापनोदी मद्ान्‌ । 
लब्ध्वा पुरयफलत्रयीमनुपमां सुकत्वा यथेष्ट' च ताम्‌ , 
ऐश्वय परमे निसर्गंजनिते तस्थो निजे चिन्मये ॥१॥ 
घृटखणडां वसुथां प्रसाध्य सहसा सद्रत्नसारामलम , 
चक्रेणाथ सुदर्शनेन कृतवानाज्ञाभृतो भूमतः 
राम; परणवतीः सहस्रमुणिता; सोशुरयमूर्ती: सती, 
योडनड्रो5 रमयश्निरन्तररति; सद्विक्रियो भोगवान्‌ ॥२॥ 
सेप: पोडशमो जिनेन्द्र उदितो जीयाज्जगत्पावनः, 
इच्पाकुप्रथितान्वयेन्द्रमलज्योतिः सदोच्योतवान्‌ । 
संसाराम्ब॒विपारगो भुषि नणामुत्तारकः पोतवत्‌ , ' 
श्रेयोभागनिरूपणामतनिषेकीज्जी वितग्रा णभृत्‌ ॥ ३॥ 
५--तीनो तीर्थकरों की संयुक्त मूर्तियों को रत्नज्ञय्रमूर्ति के नाम से कहनेकी प्रथा है “7777 जे की सेयुक मूर्दियों को रत्नशयमूर्ति के नाम ते कहनेकी प्रथा है, जैसे सोलपुर में 
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झट्दो भसिद्ध तव तीर्थकल्वे साम्राज्यलक्ष्मीः किम्रु वर्णनीया | 
। ' अनइलचमीरयदि वा यतो हि सर्वे पदा हस्तिपदे निमस्‍्ताः ॥8॥ 
. शम्मो | महादेव ! चतुशु खाझय ! स्वामिन्‌ हपीकेश । गणेशसेच्य । 
न ब्वायते तेडछू तचेश्टितस्य कि वा रहरुयं, कविभि); तवथाहि-|॥॥४॥ 
जीवरनस्तेरुपश्ुज्यमानामेकां शिवां कामयसे कर्थ त्वम् ! 
।+ त्यक्त्वा सहस्रप्रमिता; सतीस्तास्तुल्या घनऊम्रियया समरताः ॥३॥ 
रतानि दिव्यानि चतुदशापि चेतोमिसतर्पिफलग्रदानि | 
मुकला5 स््रत्नन्रितयं गृहीतं तूया दि संसारदिनाशइतु ॥७॥ 
इन्द्रोपफल्प्यानि परिच्छदानि हम्योणि संतपपंणसाथनानि । 
सर्वाण्यपोद्याशु चने प्रविष्टो जाती यथाजातसुगात्रमात्ः ॥८॥। 
भाड्जां वहन्त; शिरसा सहस्रा: भूपा महान्तो5पि तके विसृष्ठा: 
निष्किस्चमे सेवितपादपत्मों जात: क्थ॑ गन्धकुटीनिवासी ॥8॥ 
आ ओष्टजिह्न दिसकम्पभाषाद न्यत्र दिव्यधनिरुज्जगी ते | 
वेदाथसार्थ|मह मुक्तितच्व सिद्धो नुणामब्युदये से हेतु; ॥१०॥| 
तेनेव तज्ज्ाः प्रणमन्ति भकत्या भव्या भजन्ते थे भवन्तमंत्र | 
विघुन्पभावो5इमपि प्रशान्त्य बन्दे यजे स्पोमि ममस्करोमि ॥ १ १॥ 
कुन्धुस्वीनम्‌--- 
पट्खएडयामप्रतिसाँ विभूति, भोगीपनोगांश्च सुरोपनीतान | 
भुक्वेंपदा कचिद्वाप्य देतुम , वेरस्पम्रध्यास्त य उत्यमेषु ॥१॥ 
दा, कष्टमेप: खलु पृढ्ठ भात्मा, भोगेष्वतती विषयी बराक; 
पाब्छन्‌ सु तस्प वे साथनानि, मित्यं अमस्पेष भषे भदेइपि ॥२॥ 
संतार सत्युय्यत अडकयों, निःस्तार एवास्ति से इत्यशरूप | 
दर्स ने जञाननू विपरीतय छिस्तामं वे गोदादमन यथष्टश ।३॥ 
पगाजमे बन्‍्धुजमेशसिद्य, झतम्रगुवादिदितामिषरएयँ । 
देबादिदीमी इुतभायजा दि करोति 4 है महि इसे यीए: आए 
- सुने चाहुगतिकेत तोके, दःसाउसे भीदुति पादरी 
उद्यादमृत्यमस्पपभयदरी री, ऋभादित: पयटर्य मदद ॥ सी 
प्रवततीं काहविनतेदर्शी बवावधां प्रात एप जोड़े 
परलु तंसहनमाउप सद्दही पद विखिततेयणू । 
इंलापई संत विमीउव ए, मायावि मियाध्पतध 4 र्ड । 
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थिड मामिति श्रोद्य विसज्य राज्य॑मृत्या, तृणायाप जिनप्रवृन्ष्याअ॥५|॥ 
चुण्डेन दंडेन दर्श तु निन्‍ये आकृत्रण्डदोदण्डबुलानरातीन्‌ | 
सोउन्तगंतां कमंचम्‌ , प्रिजेतु' जातीदमीदरड्मद्रडयत्‌ स्वम्‌ ॥ ॥5॥ 
यथा तप्निन्नान्तरितं, तमीषम्‌ , निवारुयामास , पुरा:सूरत्रः । 
तथत्र, रत्नत्रयतेजसान्त स्थित, तमी (०03. [:जुडार:)|8॥ 
स कुन्धुनाभो, जुगदेकनाथो,मां-प्रन्मथी मारजू 
नृपेन्द्रशास्तापि मिरस्त्रवस्त्रे उप पातु (निरक्षरोक्तिः ॥ ली 
अर-जिनस्तृवनमू--- 
अझथ भीमान महेन्द्राच्य। स्पयंभूयोंगपानर। । 
अथाख्याताप्रस्वातन्व्य/ परवित्रयतु' मां प्रभु! ॥१॥ 
घपभो5जितसामथ्यं; शंभवी' नो5मिनन्दंनः | 
पद्मात्य; सुमर्ति पतु कोटिचन्द्रधतिः से. मे।॥ शा 
पुष्पदन्तप्रसंन्‍्नास्यम्‌ सद्दाच॑ सुखशीतलम | 
दृष्फ्महतये नित्य॑ः भजन्तेः य॑ सुरासुराः ॥३॥ 
येनाभ्यथायि सद्धम: सुपाश्व॑स्थगणेशिनेंश . 
सर्वश्रेयोर्यसंसाधुः बासेपज्यगुणात्मकः ॥४॥ 
तस्मे. विमलबोधाय नमो5ननन्‍्तगुणात्मने. | 
यस्मात्‌ ग्रादुरभूद वी शारदा जग्रदम्बिका ॥५॥, 
, भब्येस्यों रोते यस्य पृविज्र' नाम पावन ३ 


ऋद्छुल्ति तुझई: यत्नि्लीला३ यो गित: चुगात्‌ ॥4॥ 
इन्धुवज्छान्तिकतता चू. प्दत्रमविभूषितिककओ 8 ४] 
देवदेवी, मृद्मुदेत्ो 5पा प्ात्‌ पौयात्‌ से नु। सदा. ॥0॥ 
गुसारताकर मृलहर गरभीर, परमौदारिकशुभतम्रश्रीर.।. ।, 
झरनाथ महत्तरपूज्य, देव, जय जय जिनतूर जग़तातरेएय ॥८॥ 
इस प्रकार भ्री, भगवस्समन्तद्राचार्यविरचित्‌', रतुकरेएडभा[पक्काचारकी. धर्मचरििका 
नामकी' विद्यावरारिधि स्याद्धाद्वाचस्पृति, जेनसिद्धान्तममेज् बेरनी, एटा, उत्तरप्रदेश, /निर्वासी: 
इंदोर (मध्य भारत) प्रवासी, पंडितप्रवर खूबचन्द्र (पदुमावुती पुरवालजातिससुक्ृज) 
टन्दी टीकामें सम्यदर्शनका वर्णन करनेवाला प्रथम अच्याय पर हुआ ॥ ॥ 
इति शुभ भ्रं् भूयात्‌: 
लीयात्तमत्तभद्रो$सावभद्रा भ निषृदन:, .) 


सुम्पर्दर्शनभद्वात्मा चुन्द्रोयोवुक३, शिव: ॥, 


+ ४१ ्ढ 


